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समर्परा 


जिन्दोने समीचीन श्रद्धा, जस-विज्ञान ओर दुधेर सकर संयमसे समलं 
हो विषयासक्तं विरवको अपने बिमर जीवनदवारा आदशं दिगंबर श्रमण 
चयाका द्नेन कराया, 


जिन्हनि अपने आत्मतेज ओर प्रस्त अध्यवसायद्धारा भभ्यात्मार्जके 
अंतःकृरणमे ररनव्रयक्ी दिभ्य अयोति प्रदृष्त करते हुए उन्हे श्रेयोमागेमे 
सूग्न कराया 


जिन्हे परमपूञ्य महावंधादि आगम म्रन्थोकं संरक्षण हेतु उन्हे ताम्रपत्रपर 
इत्कीण करा जिनव्राणीको चिरस्मरणीय संवा को तथा जनसाधारणमे 
सम्यग्हानक प्रसार दहेतु उपयोग प्र॑थोको मुद्रित करवाकर अमूल्य वितरण 
कराया, 


जिन्होने अपने नेत्राको अ्योति मद हानेपर अहिसा महात्रतके रक्षणाथं 
वैयावृत्य रहित इगिनीमरण रूप उच्च सल्लेखनाक धारण कर इस दुषमा 
कामे ३६ दिवस पयन्त आहार त्यागकर श्रेष्ठ शांतिपूबेक आदन्नं समाधि- 
मरण किया, 


{जिनकी उच्च तप साधना तथा अपूव आत्मतेजसं शरोरपर ह्िपटनेबारे 
भीषण सपराज भी वाधाकारी न हुए तथा व्याघ्रं आदि करूर वन्य पञ जिनके 
पावेमे आकर प्रश्चात बने 


उन भ यविमुक्त आध्यासिक चूडामणि, चारित्र चक्रवर्ती, साधुरतन १०८ 
आचायं श्री ातिसागर महाराज्की पावन स्मृतिमे- 


--सुमेश्चंव्र दिवाकर 


प्रकाङकीय 


[ प्रथम संस्करण] 


प्राचीन जेन ग्रन्थोकी शोध खोज, सम्पादन-प्रकाशन तथा आधुनिक लोकोपयोगी धाभिक साहित्यिक 
एतिहासिक सुरुचिपृ्णं भ्य साहित्यके निर्माण ओर प्रङाज्ञनकौ भावनाओसे प्रेरित होकर सेठ शान्तिप्रसादजी 
भौर उनी सहधर्मचारिणी श्रीमती रमारानोजीने फाल्गुन कृष्ण ९ वि० स० २००० शुक्रवार, १८ फरवरी 
१९४४ को बनारसमे भारतीय ज्ञानपीठकरी स्थापना को) 


उनकी धर्मनिष्ठ स्नेहमयो स्वर्गीय माता मूतिदेवीको अभिलाषा जैन सिद्धान्त प्रन्थो-विशेषकर 
जयधवल, महाधवलक्े उद्धार की थी । अतं उनकी अभिलाषाकी पूति स्वरूप उनको पवित्र स्मृत्िमें ज्ञानपीष्षे 
एक मृतिदेवी जेन ग्रन्थमाला प्रका्ितकीनजारहीरह। 


जञानपीठको स्थापनाक्रो ३-४ माही हृएयेकिश्री पण सुमेस्चद्रजी दिवाकरने स्व्रसम्पादित प्रस्तुत 
ग्रन्थराज प्रथमखडको ज्ञानपीठसे प्रकाशित करनेकी जभिराषा प्रकट की । माताजोकी अभिलाषा पृत्तिस्वूप 
जयधवलका प्रकाशन जंनसघके तत्त्वावधानमे प्रारम्भो चुक्ाथा। अत महाधवलको ज्ञानपीठ प्रकाशित 
करना तुरन्त निश्चय कर लिया गया मौर वीरश्लासन जयन्तीकी शुभ वेरामे प्रर्मे दे दिया 1 परम सन्तोषकी 
बातहै करि ३ वषं पश्चात्‌ श्रुतपचमीके पुण्य दिवस्षपर उत्पुक ओर भक्तिविभोर जनताको उसके पूजनका 
अवसर मि रहारं । मारी अभिलाषा इसे शीघ्रम शीघ्र प्रकारित करनेकीथी, पर प्रेस आादिकी 
कटिनादईयोके कारण एेसा नही हो सका । 


दिवाकरजीने अनेक विध्न बाघाओको पार करके जिस साहस भौर अदम्य उत्सहसे यह अर्भ्य ग्र 
प्राप्त किया, उत्तनी ही कगन भौर परिश्रमसे इसका सम्पादन कियाहं। प्रराजकी उपलब्धि, अनुवाद भौर 
सम्पादनादि सब कुछ आत्मकल्याणकी पवित्र भावना किया है गौर इसी भावसे ज्ञानपीटठङो प्रकारानके लिट्‌ 
भेट कर दिया हं । जिनवाणीके उद्धारकी दिवाकरजीकी यह निस्पृह भावना ओौर लगन अनुकरणीय मीर 
अभिनन्दनीय हि । 

हम उन धम-प्रेमी महाशयोका विशेषत. मृडविद्रोके १० भदारकजीका स्मरण करके अत्म-विभोर हो 
उरते है, जिन्होने घोर सकट कालमें, ज्र कि शास्प्रोको जला-जखाकर स्नानके ह्िए्‌ पानी गरम किया जाता 
था, मन्दिर विष्व किये जते घे, प्राणोसे लगाकर हस ग्रथरल्नकरी रक्षा की मौर उपयुक्तः स्मय भानेपर्‌ उनके 
उत्त राधिकारियोने भगवन्त भूतब्रलिको यह धरोहर समाजके कत्याणार्थ सौष दो । 

समाज उन समी बन्धुभोक्ा भाभारी ह जिन्होने इस ग्रन्थराजकी गोपनीय मण्डारसे उपलन्धि भौर 
प्रतिलिपि करानेमे एक क्षणक लिए भी सहयोग दिया ह, अववा प्रयत्न कियाहं। 

वे महानुभाव भो कम आदरके पात्र नही है जिन्होने प्रन्धकी प्राप्तिमे विघ्न नही डाला, क्योकि बने- 
बनाये शुभ कायं तनिक से विध्नते छिन्न-भिन्न होते देखे णये है । 

प° परमानन्दजी साहित्याचार्यं ओर प० क्रुन्दनलारुजी क्ास्तरीके हम विक्लेषत अभिर है जिन्होने 
उक्त ग्रथके सम्पूर्ण आद्य अनुवादमे दिवाकरजोको नीवकीो हंटकौ तरह सहयोग देकर इस ग्रन्यप्रासादको 
जड जमायी । 


्ञानपीठके प्राकृत विभागके सम्पादक ख्यातिप्राप्त डं° हौ रालालजीने इस प्रन्धका प्रास्ताविक लिखा 
है भोर सस्कुत विभागके सम्पादक स्यायाबार्य प० महेन्द्कुमारजीको देख -रेखमें मुद्रण मौर प्रकाशन हुषा हे) 


८ महार्बध 
समध्त प्रफ उन्दने देखे दहै । दोनो ही विदान्‌ ज्ञानपीठके विशिष्ट मग है, उन्हं धन्यवाद देनेका हरमे अधिकार 
नही ह । 


हम उन सभौ बन्धुओके आभारी है जिनको कृपा या भावनाओते यह प्रन्वराज प्रकाशमे भाया गौर 
हमे भी घर बैठे दर्शनो भौर स्वाघ्यायका पुण्य प्राप्त हभ । 


भार्गव त्रेसके मालिक प० पृथ्वीनाथजी मामेव भी धन्यवादके पात्रहं। 


डालमियानगर, भयोध्याप्रसाद्‌ गोयद्छीय 
५ भई १९४७ । मन्त्री 


प्रास्ताविकं किचित्‌ 


[ प्रधम सस्करण | 


जब मेने षट्खडागपकरा सम्पादन प्रारम्भ कियाथा तब मेरे मार्भमे लनेक विघ्न-काधापं उपस्थित 
थो। तो भौ ज्र उक्त प्रथका प्रथम भाग सन्‌ १९३९ मे प्रकाशित हृजा गौर लोगोने उसका आानम्दसे स्वागत 
किया, तब मृ्षे यह अन्ाहो गयोकि कटिनाश्योके होते हृए भी यथासमय तीनो सिद्धा ग्रथ प्रकाशमे खाये 
जा सकंगे । फिर मी मृन्चे यह भरोपानरीथा कि मेरी म्ला इतने शीघ्र सकन हो सकेगी भौर साहिस्यिक 
प्रवृत्तियोर्मे ससार-युद्धके कारण मधिकायिक बाघाओके उपस्थित होते हए मी, जयघवलका प्रथम माग सन्‌ 
१९४४ मे तथा मह्‌नधका प्रथम भागस्तन्‌ १९४७ मेही प्रकाशित हो सक्रेगा! जैनषमाज ओर उसके 
विद्वानोके हन सफच प्रयत्नोमे भविष्य आज्पृर्णं प्रतीत होता है । 

मे पदट्खडागमके प्रथम मागको प्रस्तावनां बतला चुका हूंकि धवल ओर जयधवल सिद्धानोको 
प्रतिलिपि्यां सन्‌ १९२४ मेही म्‌डविद्रौके शस्तरमडारसे बाहर गयो यी भौर उसके पश्चात्‌ कुछ वर्पोमि 
उनको प्रति्यां उत्तर भारतमे उपलभ्य हो गयो । क्रितु मदाधवल नामे प्रसिद्ध सिद्धात प्रय किर भी मूढ्बिद्री 
सिद्धात मदिरमें हौ सुरक्षित था। जब मेने सन्‌ १९३८-३९ मे इन सिद्धात ग्रथोके अन्तर्गत्त विषयोको जाननेका 
प्रयत्न प्रारभ क्रिया तब मक्षे यह जानकर बड़ा विषष्मयहृजा कि जो कुछ योडा-ब्हुत वृत्तान्त महाधवलकी 
भरतिके विषये प्राप्त हो सका था उ्तके अजधारपर उस प्रतितं केवन वीरसेनाचार्यकृत सत्कमं चूलिकाको एक 
पिका मात्रह भोर मदावधका व्हा कुछ पतता नही चका । तब मेने इस विषयपर अपनो आश्चका भौर 
ताको प्रकट करते हुए कुछ लेख प्रकारित किये भौर मधिकारियोसे इस विषयकीप्रेरणामभीकीकिवें 
मूडविद्रीकौ ताडपत्रोय प्रतिका सावधानीसे समीक्षण कराकर महाबघका पता लगावें । पुन्षे यह्‌ कहते हषं 
होता है कि मेरी वह भा्थना योघ्न सफल दुई । मूडनिद्रोके भदरारकजी महाराजने, प० लोकनाथ शास्त्री व 
प० नागराज शास्त्रौसे ताडपत्रीय प्रतिको जच करायी ओर मृ्षे सूचित क्रिया कि उक्त पजिका ताडपत्रं २७ 
पर समाप्त हौ गयौ ह, एव आगेके पत्रोपर महाबधकीो रचना है । देखिए जेनदिद्धात मास्कर ( भाग ७, जूनं 
१९४०, पृ ८६-९८ „) मे प्रकाशित मेराङेख “श्रौ महाघवलमं क्या?" एव पटखडागम भाग र, १९४१ 
की भूमिका पु* ६-१४मे समाविष्ट 'महाबधको खोज । 

इष अन्वेषणसे उत्पन्न हुई रुचि बढतो गयौ ओर शीघ्रही, विशेषत पण सुमेरचद्रजो दिवाकरके 
सत्प्रयत्नसे, दिसम्बर १९४२ तक महाबधको प्रतिलिपिमभौ तेयार्हो गयो व उन्होने प्रस्तुत प्रयम भागका 
सम्पादन व अनुवाद कर डाला । उनके इस्त स्तुत्य कार्यके लिए मैं उन्हे बहुत धन्यत्राद देता हूं । पडितजीने 
अपनी प्रस्तावनामे जो सामभ्रो उपस्थित को दै उष्के साय षट्‌खडागमके प्रकाशितं ७ भागो मेरेद्रारा लिखी 
गयी भूमिकाओको पड लेनेकी मे पाठकोते प्रेरणा करता हूं । इससे इन ्िद्धातोके इतिहास व विषय आदिक 
बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो सक्रेगा । १हितजीकौ भूमिकाके पृ० ३० पर णमोकार मत्रके जीवद्ाणके आदिन 
अनिबद्ध मगर होनेके सजधका बक्तव्य मुके बिलकुल निराधार प्रतीत हौतादहै, ब्यो[क बह प्राचोन प्रतियोके 
उपलब्ध पाट एव आचाय वीरसेनकौ ` टीकाको युक्तियोके सर्वथा विरूढ है । इष सबधमे षट्खडागम भागर्‌ 
को भूमिकाके पृ०३३ आदिपर्‌ मेरा णमोकार्‌ मव्रके भादि कर्ताः शौषक लेख देखें । 





(१) “इद पुग जीवद्रुाण णिबद्मगल । यत्तो दुमे चोदुशषण्ह जोवसमापस्राण' इदि एदस्त सुततस्सादीए णिबद्ध 
"णमो अरिहताण' हृन्वादि देवदाणमोक्कारदसणादो ।' षण टी° पृ०४१। 
णिबद्धका अर्थं स्वरचित है, जिसे दिवाकरजीने स्वय अपनी भूमिकर्म स्वोकार किया है) 
यया--"“र्धात्‌ सूश्रके आदिमे सूत्ररचयिताके दवारा रजित देवता नमस्कार निब मगल दहै ।'' 
॥: 


१० महार्घ 


महाधवर सिद्धात नामसे प्रसिद्ध शास्त्र यवार्थत षट्खडागमकाहो महाब नामकछ्ठा खंडहै, 
जैसा कि मै उसके प्रथम भागक भूमिकापें बतलाचुकराहूं। वहाँ मै हस प्रथके कर्तामोवं सपय आदिक 
सनका भौ विचार कर चुकाहू। तवसे भभौतक कोई सौ नवोन सामग्रौ प्रकाश्षमे नही भायी जिसके 
कारण मक्षे अपने उस मत्रे परिवर्तन करनेकी भावश्यकता प्रतीत हो । 


यद्यपि महावधं षटखडागमका ही एके अशहं ओर उन्ही भूतबलि आचार्यको रचना है जिग्टोने 
पूर्वं पाँच खडोके बहुभागको रचनाकोटहै, य्हतक कि उसका मगरचरणमभी पृथक्‌ न होकर चतुर्थं खड 
वेदनके भादिमे उपलब्ध मगलाचरणसे हौ सम्बद्ध, तथापि यह रचना एक स्वतत्र ्रयके रूपमे उपलन्ध 
होती है । इसके मुरु्त दो कारण दै--एक तो यह ग्रथ पर्वं पचो भागोको मिकाकर भौ उनसे बहत अघिक्‌ 
विश्षार दहै, ओर दूसरे उसपर्‌ वव्रलकार वोरसेनावार्यको टीका नही है, क्योकि उन्होने इतनौ रसुविस्तृत 
रचनापर टोका छि्नेको भआवर्यकता टौ नही समक्षी । हस प्रथा विषय बहुत ही शास्त्रोय है जिक्मे 
केवल जेनदरोनके उन्हीं मर्मज्ञोको रविहो सकती है जिन्हरं कर्मसिद्धात सबयो सूक्ष्मतम ग्यवस्वामोकी 
जिज्ञासा दो । 


ज्ञानपीठ मूतिदेवो जेन प्रवमारके प्राकृत विभागे सम्पादक ओर नियामकके नाते मै इस अवस्तरपर 
श्रोमान्‌ साहु लान्तिप्रसादजी जनका अभिनदन करता हूं मौर उम्हे धन्यवाद देता हं कि उन्होने मारतोय 
ज्ञानपोठ-जैसी स्वा स्थापित को व भारतोय सस्छृतिकी छिपौ हुई निधियोका ससारको परिचय करानेके 
हेतु अषनो मातुश्रीकौ स्मृतिमे यह मूतिदेवौ जेन प्रथमाला प्रारभ करायी । मक्षे आक्षा ओर विक््वासदहै किं 
उनकी धर्मपत्नी तथा ज्ञानपीठको सचालक समित्तिको अध्यक्षा श्रौमतौ रमारानीजीकी रुचि तथा सस्थाके 
सचालक न्यायाचा्यं प° महेन्द्रकुमारजो बास्त्रोके परिश्रम, भभियोग मौर उत्साहसे सस्थाका कायं उत्तरोत्तर 
गतिश्ौल होमा । मरो पब विद्रानलि प्राथना रहै करि वे सस्याके उदृश्यकी पृत्तिमे सहयोग प्रदान करे । 


मारिस कालेज, हीराशछारू जेन 


तागपूर 
१५-५४-४७ प्रन्थमाला सम्पादक 


दवितीय आवृत्तिका प्रधान-सम्पादकीय 


हर्षका विषय है कि उन्नीस वर्षोक्ञे पदचात्‌ महाबन्धके प्रथम भागकी द्वितीय आवृत्ति पाठकोके हाय 
पटच रही है । स्योगङीबातहै कि इसते पूर्वं सन्‌ १९५८ मं उधर षट्खडागमके प्रथम पाच शण्ड सोह 
भागोमे पूर्णं प्रकाशित हो गये मौर हर छठा खण्ड भौ सात भागोमे पूर्ण प्रकाशित हो गया 1 महाबघक्ो 
मूल प्रतिके प्रारम्भे २७ पत्रमे जो 'सत्तकस्म पजिक्ा' पायो गयी थी उसका मो सम्पादनं करके षटूखडागम- 
के १५बे भागके परिक्षिष्ट रूप ११४ पूृष्ठोमें प्रकाशन कर दिया गयाहै। 

पाठक देखेंगे कि उक्त समस्त -भागोमें हमने प्रत्येक भागके विषयका लस्त्रय परिचय देनेका व उस्तका 
वैक्षिष्टच बतकानेका प्रयत्न किया है । मरहाबधक्रे अन्य भागोमे भो यही किया गयाहै ) तदनुसार प्रस्तुत भागके 
सम्पादकसे भी यही भपेक्षाको जातौयी किवे दस भागके विषयका शास्त्रय परिचय प्रस्तुत करे भौर 
उन गूढ रहस्योको सामने लवे जो इस महान्‌ भागमको विक्लेषता हौ । ङ्गिन्तु उन्होने दषा न कर अपनी 
परस्तावनामे ठेस चर्चर्यि कौ जिनका दस भागते टेश मात्रभो वध नदीदहै, जैत गुरु-परपरा वं प्रशस्ति 
परिचय व मगल-चच । यथार्थत प्रस्तुत प्रथमे कोई मगलाचरण नहीदहै। षटखडागमके प्रथम व तृतीय 
खडोके प्रारम्भमे मगर भाया है वहाँ प्रस्तावनाभोमे उनपर पर्थाप्ति प्रकाशश्च डाला गयाहै। हनके सबधतें 
अपनी धारणाओं व कल्पनाओक्ा नहो, किन्तु धवलाकार वोरपेन स्वामोके अभिमतका विष महत्व है 1 
उन्होने णमोकार मत्रको निबद्ध मगल भौर “गमो जिण।ण' आदिको अनिबद्ध मगल कहा है । हसोषे फलित 
होनेवाखी ग्यवस्थापर विवेकृपवक ध्यान देना योग्य है । कर्मबध मोमातापर विद्वान्‌ सम्पादकने ३५ से ८५ 
तकर पचाम पृष्ठ च्खिह। किन्तु वह सब सामान्य चर्चा भौर प्रस्तुत ग्रयकरे प्रतिपादनका वहां लेशमात 
भी परिचय नही हँ । सके किए सपादकंषे बहुत आग्रह किया गया, किन्तु उन्होने प्रस्तावनामे कोर हैरफेर 
करना स्वोकार नही किया । उन्होने इस सस्करणके सबधमे यहतो कहा कि १७ वर्पके शास्त्राभ्यासके फल- 
स्वरूप अनेक बाते परिवर्तन तथा सशोधन योग्य लगी तथा सहारनपुर निवासी नेमीचन्दजी व रतनचन्दजओीने 
अनेक महत्वपृणं सृक्ञाव दिये ! किन्तु यह्‌ बतलानेको कृपा नही की कि वे सक्चोषन कहाँ किस प्रकरणमे 
कसे किये गयेह। दो-चार सशोधन भी बतला दिये जाते तो उनसे पाठ सशोधन सवबधौ महत्वपृ्णं सूचनाये 
प्राप्त होती । अस्तु, हम विद्धान्‌ सपादकके अनुगृहीत हं किं उन्होने ग्रथका यह द्वितीय सस्करण प्रस्तुत 
करिया । ग्रधमाला अधिकारियोको भी षन्यवष्द है कि उन्होने प्रथको द्वितीय बार भी सुन्दरतासे प्रकार्चित 
कराया । 


हीराराकू जेन 
जबलपुर आ० न° उपाध्ये 
२६-९-६६ प्रधान सम्पादक 
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भक्कछथन 


जैन ससारमें धवल, जयधव्रल, महाधवकरु ( महावव }-दइन सिदढातम्रंथोका अटयधिक संमानं भौर 
श्रद्धापूर्वकं नाम स्मरण कियाजातादहै। ये परम पूज्य जास्त्र मूडबिद्रो, दक्षिण कर्णीटकके सिदात म॑दिरके 
शस्त्रमहारको समलङ्कृत करते है । इन ्रथरत्नोके प्रभाववश संपूर्णं भारतके जैन बन्धु मूडविद्रोको विशेष पृज्य 
तीर्थस्थल सदृश समक्ष वाकी वदनाको अपना विशिष्ट सौभाग्य मानते ये, भौर वहां जाकर इन शास्त्रोके 
दर्ठनमात्रसे अपनेको कृतार्थं मानते ये । भगव दुक्त जिस ममल, श्रद्धा तथा प्रेमभावसे पावापुरी, चपापुरी 
सम्मेदशिखर, राजगिरि भादि तोर्थस्थलोको वदना करते है, प्राय. उसी प्रकारकी समुञ्ज्वरु मावनाभो 
सहित उत्तर भारतके श्रुतभक्त श्रावक तथा श्राविका दक्षिण मारतके परिचम कोगमे मगलूर बन्दरके 
पार्श्ववर्ती मूडविद्रोकी वदना करते थे । उसे वे श्रुतदेवताकयी भूमि सोचते ये । जिन भ्यक्तियोको सिद्धात 
प्रथोके कारण पृञ्य मानौ गयो मूडबिद्रीको जानेका सौभाग्य नही मिला, बे उक्त स्यलकौ परोक्षवदना करते 
हए उस सुभवसरको बाट जोहा करते थे, जब वे वहाँ षहूवकर अपने चक्षुभोको सफर कर सकेगे । 


कहते है ये सिद्धातशास्त्र पहले जैनबद्रौ--श्रमणनेलगोरकि महनीय गयागारको अलङ्कृत करते ये। 
पश्चात्‌ ये प्रथ मृडबिद्री पहुचे । इन ग्रथोकौी प्रतिलिपि भारतवर्ष-मरमें अन्यत्र कहीभीनहीधौ। इन 
शास्ोका प्रमेय क्याहै, यह किस्चीको भी पता नहीथा। बहत लोग तो यह्‌ सोचतेये किं हन शास्त्रों 
आधुनिक्‌ वैज्ञानिक आविष्कार सदृश चमत्कारप्रद एव भौतिक भआानदवर्धक सामप्री-निर्माणिका वर्णन किया 
गया होगा । हवाई जहाज, रेडियो, टेकीफोन, ग्रामोफोन, सोना बनाना आदि सब कुछ हन शास्त्रोमे होगे । 
हस काल्पनिक मरहत्ताके कारण साधारण व्यक्ति भो श्चुतदेवताक्ी वदनाको सोत्कण्ठ सन्ध रहते ये । 
दुखेभ दशेन 

ये श्रथ अपनी महत्ता, अपूर्वता तथा विशेषं पृज्यताके कारण बडे भादरके साय निषि मथवा 
रत्न राश्िके समान सावधानी पूरवेकं सुरक्षित रसे जाते ये । जिस प्रकार विशेष भेंट लेकर भस्त गुरुके समीप 
जाता है, उसी प्रकार वदक व्यक्ति भौ यथाशक्ति उचित द्रव्य-अर्पण करके ग्रथरा{जकी वदना करताथा। 
छास्वरमडार खुलवानेकै किए द्रन्यार्पेण बआावश्यक धा। सिद्धात मंदिर मूडबिद्रीके व्यवस्थापक लोगही 
शास्त्रोपर अपना स्वत्व समक्षते थे, उनको ही कृपाके फलस्वरूप दर्शन हृभा करते थे । शास्ोको एकमात्र 
प्रति पुरानी ( हठ कन्नड ) कनडो लिपिमे धी, अत उस लिपि सुपरिकित तथा प्राकृत भाषाका परिज्ञाता 
हुए बिना प्रथक्रा यथार्थं रसने तथा देनेवाला कोई भी समर्थ व्यक्ति ज्ञातनथा। ग्रधको उठाकर 
दर्शन करा देना मौर चोरोसे या बाधकोसे शास्त्रोको बचना इतना ही कायं व्यवस्थापक करते थे। इषका 
फल यह हुआ, कि अत्यन्त जीर्णं तथा शिचिल ताडपत्रपर लिखे प्रथोकी पुन प्रतिलिपि कराकर सुरक्षाकी 
घोर्‌ ध्यान न गया, इससे दुर्भाग्य वश महाघवल-महाबधके लगमग तीन, चार हजार श्लोक नष्टो गये, 
कितु इसका पता किसको भी नहीं हभ । 


लैनकुलभूषण श्चरावकरत्न स्व० सेठ माणिकचदजो जे० पी० बबर्ह॑ते सन्‌ १८८३ में यदनाथं मृडबिद्री 
पहुचे । वे एक विचारक दानी श्रीमान्‌ धे । शास्त्रोका दर्शन करते समय उनको भावना हुई, कि प्रथको 
किसी विष्ठानृरे पदृवाकर सुनना चाहिए, किन्तु योग्य अस्यरासीके अभावबश खसं समय उनको कामना पणं 
न हो पायी । उनके चित्तमें यह बात उक्कर्णसीहो गयो, कि किसीमभी तरह इन शास्त्रोका उद्धार करके 
जगतुके समक्ष मह निषि अवक््य भानः चाहिए । ती्थेयात्राे लोटते हुए उक्त धेठजौने अपने हृदयकी सारी 
बातें धपने अस्यम्त स्नेहौ सेठ होराचद्र नेमचदजी प्ोापुरवालोको सुनायीं । सेठ ही राचदजोके अत करणे 


१६ मह्‌वध 


दक्षिणयात्राकी बलवतो इच्छा हई, अतः आगामो वर्ष वे मूडविद्रोके किए रवानाहो गये । ब्रह्मसूरि शास्त्री 
नामक प्रकाण्ड जेन विदान्‌ जेनबद्रो ( श्रमणवेखगोला) में रहतेये। वे हन. शास्त्रोको वाचकर समक्ष 
सकते थे । अत. सेठ हीराचदजीने उक्न शास्त्रीजीको जेनवद्रीसे अपनेसाषके लिया था। जब प्र॑थोका 
मंगलाचरण पठृकर उनका अयं सुनाया गया, तब श्रोतुमडलीको इतना आनन्द मिला, कि उस्तका वाणीके 
दवारा वणन नही किया जा सकता, कारण उन्हे साक्षात्‌ जिनेन्धके वचनामृतके रसपानका सौभाग्य मिका । 


प्रतिङिपिका संरंभ 

प्रवाससे लौटनेपर सेठ ही राचदजीके चित्तमे ग्रथोकी प्रतिकिपि करानेकी शच्छा हुई, किन्तु लौकिक 
कारयामि सलग्नताके कारण बहुत समय ष्यतोत हो गया भौर मनक्ो बात कृतिका रूप धारणन कर सको । 
हस वौचमे धनकुबेर सेठ नेमीचदजी सोनी अजमेर प० गोपार्दाततजी वरयाको साथ केकर तीर्थयात्रार्थं निकले 
भौर मूढविद्री पहुचे । उनके प्रभाव तथा सत्प्रयत्ने स्थानीय भ्यवस्थापक पचमंडलीने १० ब्रह्मूरि शास्त्रीके 
दारा देवनागरी लिपिं प्रतिङिपि करानेकी स्वीकृति प्रदान की । अत्यन्त मन्दगतिसे कायं प्रारमक्िया गया 
भौर थोडी नकल मात्रहो पायी कि अतरायकर्मने विध्न उत्पन्न कर दिया । 

सेठ ही राचदजीके प्रयत्नपे प्रतिलिपि निमित्त लगभग चौदह हजार रुपयोको समाज दवारा सहायता. 
को व्यवस्था हुई, अत ब्रह्मपुरि शस्त्रके साथ गजपति उपाध्याय महाशय मिरजनिवासौके दारा पूर्वोक्त 
स्थगित कार्य पुन बालू हुआ । कुछ कार व्यतीत होनेपर दुर्माग्यसे ब्रह्मसूरि श्षास्त्रोका स्वर्गवास हो गया । 
भत प० गजपतिजी ही कार्यं करते रहे । धवा जओौर जयधत्रला टीकाओको नकल लगभग १६ वर्षोपिं 
पणे हो पायो । इस बीचमें श्रोदेवराज सेटि, शातप्पा उपाघ्राय मौर ब्रह्मराज ईन्द्रने कनडी भाषानें एक 
प्रतिक्िपि कर री। 


देवनागरीमे प्रतिलिपि 

इधर गजपति उपाघ्राय मूडबिद्रोके स्िद्धातमदिरमें विराजमान करनेके लिए देवनागरो छिपिमें 
प्रतिलिपि करते घे, उधर गुप्त रूपसे अपनो विदुषौ धर्मपत्नी लदमीबाईके सहयोगसे कनडीमे भौ एक 
प्रतिलिपि तैयार कर णी, जिसका किसीको रहस्य अवगत नया । वह प्रति उषपाध्यायजीने विशेष पुरस्कार 
केकर परमधार्मिक स्वर्गीय लाला जम्बृप्रसादजो रदत सहारनपुरको प्रदान की। उन्होने प० विजयचद्रय्पा 
भौर १० सीताराम शास्त्रीके द्वारा उस कनडी प्रतिकिपिसे देवनागरीमें जो प्रतिलिपि लिखवायी उप्तमे सात 
वर्षका समय व्यतीत हूभा । १० विजयचद्रय्यासे कनडो प्रति बचवाकर सीताराम शस्त्री नकल करते चे । 
शीघ्र कायं निमित्त सोतारामजी साधारण कागजपर्‌ पहले लिखरेते थे, पोछे लाला जम्बूप्रषादजीके 
मडारके लिए नकल करते थे। सीताराम शास्त्री अपने पासके साधारण कागजपरे लिली गयी नकल- 
पर.से अन्य प्रतिलिपि को । उसके आधारपर अन्य प्रतियां छिखाकर आरा, सागर, सिवनी, दिल्ली, बह, 
कारजा, इन्दौर, ब्थावर, अजमेर, क्षाङरापाटन आदि स्थानोमे पहुंचायो गयौ । इससे जयधवल ओर धवल 
शास्त्रोके दर्शन तथा स्व्राघ्यायका सौभाग्य अनेकं व्य्िनयोको प्राप्त होने छगा। 


महाबंधपर विशेष प्रतिबंध 

मूढबिद्रोवालोको अन्धकारमें रखकर जितत ढगते पूर्वोक्त दो सिद्धात शास्त्र मृडबिद्रीसे बाहर गयं 
भौर उनका प्रचार किया गया, उसते मूढविद्रीके पवोके हदयको बडा भधात पटरवा । मूडबिद्रीकी विभूतिके 
अन्यत्र चले जानेसे मूढबिद्रीके प्रति आकर्षण कम हो जायेगा, यह बात मी उलक्रे चित्तमे अव्य रही होगी, 
इस कारण अब उन्होने महाषवल-महाबन्धको प्रतिलिपिके विषयमे पण सतकंतासे कारय लिया । (दुधका जला 
छँछठको मौ पककर पीता है, इस कहावतके अनुसार उन्होने महाबधको शास्त्र मडारमें इतना अधिक्‌ 
सुरक्षित कर दिया, कि भेट दैनेवलि भ्यक्तिमी महार्बधके स्थानम अनेक बार अन्य शास्त्रका दर्हान कर 


प्राक्षथन १७ 


अपने मनको काल्पनिक सतोष प्रदान करते येकि हमने मी महाधवलजो आदिकी वंदना कर जी । अब जब 
महानधका यथार्थं दर्शन कठिन हो गया, तजर प्रतिलिपिकी उपलन्धिकौ तो कल्पना भी नहीं कौ जा सकती धी । 


परतिलिपिमे समय 


सेठ होराचंदजोके सत्प्रयत्नसे महाबधको देवनागरी प्रतिलिपिका कार्य प० लोकनाथजी शास्त्री 
मूडबिद्रोके ग्रथागारके रिएु करते जाते ये । यहु कार्य सन्‌ १९१८ से १९२२ पययन्त चला । दइषी बीचमे पण 
नेमिराजजोने इक कनडो प्रतिलिपि भो बना छो । तीनो सिद्धान ग्रथोक्तो प्रतिलिपि करानेमें लममग बोस 
हजार सपये खर्च हुए ओर छब्बीस वर्षका लम्बा समय खगा | 


तीनो प्रथोकी देवनागर तथा कनडी प्रतिलिपिके हो जानेसे अब सरक्षण सवधौ चितादूर हो गयो, 
केवर एक हौ जटिक समस्या भ्रुतभक्त समाजके समक्ष सुलक्षानेको थी, किं महाबेधको बधन मुक्त करके 
क्रिस प्रकार उप्त ज्ञाननिधिक्रे द्वारा जगतक्रा कल्याण किया जाये? हस कार्यम महान्‌ प्रयत्नक्षौल सेठ 
माणिकचदजौ बबई तथा सेठ हीराचदजो सोलापुर सफल मनोरथ होनेके पूर्व ही स्वर्गीय निषि बन गये । 


जैन महासभाका उद्योग 

दिगम्बर जेन महासभाने इस विषयमे एक प्रस्ताव पास करके प्रयत्न किया, क्रतु ब्रह अरण्यरोदन 
रहा । महा्ठमाक्रा एक वार्षिक उत्सव सन्‌ १९३६ में इन्दौरमे राव्रराजा दानव्रीर श्रीमत सर तेठ 
हक चद जीकी जुबलोके अवसरपर हुआ । वहां महाबधके विषयमे हमने प्रस्ताव पेश करनेका प्रयत्न किया, 
तो महास्षभाके अनेक अनुभवी ग्यत्रितियोने यह कहकर विरोध किया, किं यह अनावर्यक्‌ है, क्योकि वह्‌ ग्रव 
म्‌डबिद्रोकी समाज देनेको बिलकुल तैयार नही है \ विक्षेष श्रम करनेपर सौभाग्यसे पुन प्रस्ताव पाष हुमा 
मौर उसमे प्राग-प्रतिष्ठानिमित्त एक उपनमितिका निर्माण हुमा । उपके सथोजक जिनवाभीभूषण धर्मवीर 
पेठ रावजी सखारामनजी दोशी बनाये गये 1 टेक मो उसका अन्यतम सदस्य धा । सेठ रावजी माईूनेदो 
बार मूहविद्रोका लम्बा प्रवास करके एव हजारो रुपया भेट करनेका मर्भिवचन देकर मी सफलता निमित्त 
प्रयास किया, कितु दुर्भाग्यवक्च मनोरथ पूर्णनहो पाया । कुछ एेसी बातें उत्पन्न हो गयी, जिन्होने परस्परके 
मधुर सनधोमे भौ रोयिल्य उत्पन्न कर दिया। महाबध उपस्मितिके समक्ष यहाँतक विचार आने लगा, कि 
जिनकाणौ माताको रक्षा निमित्त भ्यक्ितिरीत अनुनय-विनयका मार्गे छोडकर अब न्यायाल्यका जाश्रय लिना 
्राहिर्‌ । किन्हौ ग्यक्तियोके विचित्र ग्रथ मोहको पति निमित्त वि्वको अनुपम निधिको अब अधिक समय तक 
बधनमे नही रखा जा सकता । 

न्यायालयके द्वार खटटानेके विज्नारपर हमारी आत्मान सहमति नही दो । सहृत्ता हूदयमें यह भाव 
उदित हुए, कि अदारतके द्वारपर मूडबिद्रीवालोको घसीटकर कष्टदेना योग्य नहीहै, कारण हनकै ही 
विवेको, धर्मात्मा तवा चतुर पूवंजोके प्रयतत मौर पुरुषाथके प्रक्षादसे ्रथराज अब्रतक्‌ विद्यमान दहै, भौर मब 
भी वे यथामति उनको सेवा करही रहै । उनकी श्रुत-मक्ति तथा सेवाके प्रति कृतज्ञतावश हमारा मस्तक 
नन्नहो जाता ह । यदि हेम पन उनसे सस्नेह अनुरोध करगे, भौर अपनी सद्धवनापूणं बात समक्षावेगे, तो 
वे लोगं अव्य हमारी हूदयकी ध्वनिको ध्याने सूरनेगे । न मालूम क्यो, हूदय बार-बार यह कठटताथा, कि 
्रेम-पूणं प्रयत्नके पथमे ही सफलता है + यह सूक्ति महत्त्वपूर्ण है “'खषुना दारण हन्ति, खदुना हन्त्यदारुणम्‌ । 
नासाभ्य द्दुना किचित्‌ , तस्मात्‌ तीक्ष्णतर रदु ॥'" 


जटिक समस्या 

कुठ समयके पश्चात्‌ पुरुषार्था धर्मवीर सेठ रावजी भार्हुका स्वर्गवासं हो गया । हसते आत्मा कहत 
व्यथित हुई । हमने सोखा- भगवन्‌ † भब यह महावंघकी प्राप्तिकी मत्यन्त कटिन तथा जटिक समस्या कबतक 
ओर कैसे सुलक्षती है ? 

रे 


१८ महार्वध 


सुदैत्रषे ग्रथराजक्ती प्रतिक्छिपि प्राप्तिके मार्गको बाधाभोका अमाव होना तथा अनुकूरू परिस्थितियोका 
निर्माण मारम्‌ हुआ । 


नवीन परिस्थिति 

सन्‌ १९३९ को बातदहै। श्रमणव्रेखगोलामे १००८ भगवान्‌ बाहुबलिस्वामीको भुवनमोहिनी, 
विश्वातिशाधिनो दिव्य मूतिके महाभिषेककी पुण्यवेला आयी । किन्तु मसूर प्रान्तोमं स्व° सेठ एम० एल० 
वर्धपानैय्या सदुक्ञ कार्यकुशल, प्रमावश्षालो, उदार तथा समर्थं नेताके अभाव हौनेसे भादरणीय भटुारकधी 
चारुक्रीत्ि पण्डिताचायं ( पूर्वमे जो ब्र नैमिषागरजी वर्णकि खूपमे विख्यात थे ) महाराज श्रमणवेलगोला तथा 
उनके सहयोगी महानुभाव, अतरायोकी अपरिमित राशि देव सवित थे, ओौर गोम्मटेदवर स्वामीसे पुन 
पुन प्रार्थना करते थे-देवाधिदेव, आपके चरणोके प्रसादे यह मगरकायं सम्यक्‌ प्रकार सपन्त हो, कोई भो 
विघ्न नही भाने पावे ।' 

उम समय दिगम्बर जैन महासभाके मुखपत्र जैन गजटके सपादक तथा अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर 
जैन राजनेतिक्‌ स्वत्वरक्षक सभितिके मत्रीके रूपमे हमने यथावत महामिषेककी सफरता निमित्त पत्र द्वारा 
आदोलन किया, विध्नकारियोका तीत्र प्रतिवाद किया तथा मैसूर राज्यके दीवान सा० सर मिर्जा स्माश्ल 
आदि उच्च अधिकारियोसे पत्र ग्यवहार-द्वारा अनुरोध किया। उस समय हमारे ठेखो आदिक्ा कनडी अनुवाद 
मसूर राज्पके आस्थान महाविद्वान्‌ प० शातिराजजौ कास्त्रीके कनडी पत्र विवेकाम्युदयमे छपता था, इस 
कारण कर्णाटक प्रान्तीय जेन बधुओसे हमारा आन्तरिक स्नेह-सबध सहज ही स्थापित हो गया। यदी स्नेह 
आगे सफलतामे प्रपुष हेतु बना । 

महाभिषेक-मरोत्सवङा पुण्य अवसर आया । राखो वदक् विहववदनीय विभूतिकौ वदना-दवारा जीवन 
सफल करने लिए भारतवपंके कोने कोनेसे आये । उस महाभिषेकके अपूर्वं तथा दिग्य समारोहको कौन भल 
सकता है ? बडे सौभाग्यसते हम भो भपने पूज्य पिताश्री किवई कुंवरसेनजी आदिके साथ वहां पहुंचे । जब 
भट्ारकजीसे मिलने गये, तब उनके समीप उस प्रान्तके प्रमुल जेन बधु वैठे हुएथे। वहां स्वामीजीने 
( भटारक महाराजका बडा प्रभाव तथा सम्मान है । मैसूर महाराज भो उनकी बड प्रतिष्ठा करते है, उनको 
वहा स्वामोजी कहते ह । ) हमारे प्रति प्रगादृ प्रेम प्रकट किया । उन्होने बडे गौरवपृ्णं क्ब्दो द्वारा लोगोको 
हमारा परिचय दैते हए इस महाभिषेकको सपश्न करानेका विलेष श्रेयं हमे प्रदान किया । 

हम चक्रित टो गये । महाराजपे कहा--“'हमने क्या काय किया, जिसका आप इतना उल्लेख कर 
रहै दहै । हमारा इतना पुण्य नदी दह । गोम्मटेश्ष्वर स्माभौके चरणोके प्रति मर्ितिवश्च कुठ सेवा बन गयौ, उघे 
भिक मूल्यत्रान्‌ बताना अपकी ही महत्ता ह ।' स्वामीजीने अपनो कर्णाटको ध्वनि ( (५16 ) में कहा, 
“कया आपको स्तुति करके हमे कुष्ठ प्राप्न करना है, जो हम यहां अतिशयोक्ति पृणं॑बात कहते ?" हमे 
चुप हो जाना पडा। 

वहसि चलते समय स्वामोजीने हूदयसे मगल आशौोर्वादि दिया भौर "फलेन फरमालमेत्‌"-- दन 
फरोके द।रा तुम्हे महाफल मिले कहते हुए कुछ पक्व फन ह्मे दिये । वह पर्वकादिनिथा। हमारे हाथों 
फशोको देखकर एक शास्त्रोजोने व्यग्यतें कहा" क्या अंगरेज्ञोको शिक्षाने आग्की प्रवृत्ति बदल तो नही 
दौ 7" हमने भद्रारकजीसे फन प्राप्तिको बात सुनायौ, तो वे बोल उठे--"“आप लेब मिलि, ओरषरोगतो 
भटरारकजीको फल चदढातेहै, मेंट देते है मौर भटारकजी आपको देते है ।'* हसते हए हम अपने स्यान- 
पर आ गये । 


व्यवस्थापकोसे मधुर सबध निर्माण 
महाभिपेक बडे वैमव भौर अपूर्वं आनदयृवंक सपन्न हुमा । अभिषेकके कलशोको बोलीसे प्राप्त 
रकम मेपूर स्टेटके अधिकारियोके पास जमाहो गयो। किन्तु बहते धर्मबधु अपने धनको अपनेही 


भ्राच्चथन ९९ 


अधिकारे रखनेको बात सोचतेये। अर्थ-ग्यवस्या निमित्त रावराजा श्रौमत सर सेऽ हुकमचद्रजीके 
स्थानपर एक बैठक हुई । उसमे कर्णाटक प्रातके मदन्‌ प्रमावशाला व्यक्ति श्री ड़ी° मजय्परा हेगडे बो ए९ 
धर्मस्थल तथा उस प्राततके विज्ेष श्रोमत राजवशीय श्रो रघुचद्र बत्लाक मेगलोर मो शामिक हृएये। 
वह्‌ मोटिग उक्त दोनो महानुमावोके साव हमारे स्निग्य सबयषोके स्थापन तथा सवरधनमे कारण पडो । 
यहां यह चिद्व देना उचित होगा कि महावध'के व्यवस्धापकोमे उन लोगोका प्रमु स्थान धा, इसलिए 
उनके स्रायक। परिचय तथा मंत्र सक्रध भावो सफकृकताके मार्गके लिए अनुकू्ताको सूचित करते थे । 

हाभिषेक-महोत्त्व पूणं होनेके पश्चात्‌ मूडबिद्री काकंल भआादिक्री वदना निमित्त हम पितताजोके 
साथ मेगलोर परहुंवे । वहां माननीय श्रीबल्छार महाशयसे अस्मात्‌ भेटहौ गयो। प्रसगवस हमने उने 
कहा---' "पहले तो आपके बल्ला वशने दक्षिण भ।रतमें राज्य कियाथा। आपको मो उस वशकरी प्रतिष्ठाके 
अनुरूप अपूर्वं कार्य करना चादिए्‌ । देखिए, आपके यहाँ मूडबिद्रोके शस्व्रभडारमे सक्षारकौ अपूर्वं विभूति 
महाबध कश्षास्त्र है) इसका उद्धार कार्य करनेसे विश्व॒ आपका आनार मानिना)" इसके मनतर कछ ओर 
भौ धार्मिक बातें हुई । शायद वे उन्हुं पसद मायी । उन्होने हमसे कहा--'"हम मूडविद्रीमे आपका भाषण 
कराना चाहते है, क्या आप बोरेगे ?'' हमने विनोदपृवक कहा--““जवब भो आप भाषणके लि्‌ कहेगे, तव 
ही हम बोलनेको तेधार है, किन्तु इक्षके बदछमे आपको मदहाबध शास्त्र देना होगा ।' वे हने खमे । 


सक्रिय उद्यीग 


हम मूडश्रिदरी पहुंवे । वहाँ जेन नरेशोके मोदाय तया भक्त्य तिर्माग करये गवे त्रिकोकच्‌डमणि 
चैत्याल्य ( चद्रन(थस्दि ) की भमग्यता तथा ्रिशाुताको देख बडा अनद आया । उन मदिरमें अफरीकाके 
कारीगरोने भाकर प्राचीन समयमे दित्पका कायं कियाथा। हमे बताया गया कि पहले जैनियोको वह 
बहुत समृद्धिपृ णं स्थिति थी । षडे बडे जहाजोके वे जधिपति थे! उनसे वे विदेश जाकर रल्नोका व्यापार 
करते थे ओर श्रेष्ठ वस्तु जिनश्ासनके उपयोगमे छातेये। इष प्रकार वहांको अमल्य अपूवं मृतिं बनायी 
गयौ थी । पुरातन जन वैभव्रको चर्व सुन नकर हर्य हपितहो रहा था, उस समय वयोवृद्ध परभधघार्मिक 
श्री नागराज त्रेष्ठोसे भेंट हई । उन्होने बहा स्नेह ग्यका किया 1 हमने अत्यन्त विनीत भावे कदा-- 
“"बडो दया हो, यदि इस बारके महाभिषेकको स्मृतिमे भाप जोग महाबवकौो प्रतिलिपि करनेकी अनुज्ञादेदें। 
आपके पू्वजोका ही पुण्या, जो रत्नरारिसे मौ अविक मूल्यवान्‌ इम प्रथरत्नको भवतक रक्षा हई" 
हमारो बात सुनकर उन्होने कदा--"प्रधत्न करो, आपको ग्रथ मिक जायेगा |ˆ हमने कहा, “"भापके 
जाशौर्वादि ओर इषाद्वाराही यहं कठिन काय सभवहो सकता है।'' उन्होन हमे उत्साहित करते हृए 
कह्‌ा--“अगर भप मजेयया हेगडे तधा रघुचद्र बल्लालक्रो यहां ला सर्के, तो सरलतामे काम बन जायेगा । 
उन लोगोका यहांकी समाजपर विशेष प्रभाव हं । देगढेजीका प्रभाव तो भक्ताषारणहै।'' बत दूरे दिन 
सवेरे हम अपने छोटे भाई चिरजोव ( प्रोफेर ) सुशीलकूमार दिवाकर ( बी० काम०, एम० ए०, एल एर 
बी० ) कोतधा ब्र° फतेहचन्दजो परवारभूषण नागपुरवाकोको साय केकर घर्मस्पल गये तया श्रो मजैग्या 
हेणडेसे मूडविद्रो चलनेका अनुरोध किया । बडे आग्रह करनेपर उहोने हमारा निवेदन स्वीकार किया। 
धमस्पलमे धर्ममूति हेगडजीके वैभव, प्रभाव तथा पृण्यको देकर आनद हुजा । 

धरमस्यलतसे वापस होते समय हम वेणुरक् बाहुबल स्वामोकी विशाल तथा उच्च कलापूर्ण मूर्तिके 
दनाय ठहरे । वहां सौभाग्यते दानवीर रावराजा श्रीमत खर सेठ हृकमचदजीसे भेट हो गयी । हमने 
उन्हे सिद्धानशास्त्र सबधो चर्चा सुना सध्याके समय मृडबिद्रौ पहूंचनेका बनुगोध किया ओर अपने स्थानषर 
घापस भये । पक्वात्‌ हम श्रौमत ब्लाक महोदयसे मिलने मैगरोर पहुचे । उन्होने पृथ कंसे अये ? हमने 
विनोदपूर्वक कहा--““उस दिन भूपने कहायथाकि मृढबिद्रोमें हम जापका व्याह्यान कराना चाहते है । 
शाप अबतक नही आये) हरमे अपने देश वापस जत्दो जानादहै, दषते आपको छने गयेहै, कि भाज 
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सष्याको हमारा व्याख्यान सुन ले" वे मुस्करा पडे) अनर हमने सब कथा उनको सुनाकर शीघ्च चलनेकी 
प्रेरणा की । वे सहर्षं तयार हो गये । उनको मोटरमे उनके साथ हम मृडर्बिद्रोके लिए रवाना हए । मागमे 
हमने सब विषयं उनके समक्ष स्पष्ट करिया, तो उन्हे अपनी स्वोकृति प्रदान करनेन विलम्ब न रगा । =न्कोने 
अपार प्रेम दिखाया । 


मूडबिद्री वाप भनेपर हर्मेश्रौ हेगडेजी मौर सर सेठ हुकमचदजो मिल गये । रात्रिको पूर्वोक्त 
त्रिरोकचूडामणि चैपालप-चद्रनाथत्रमदिके प्रागणमे सर सेठ हुकपमचदभीकी अध्यक्षतामे एक समा बुखाषी 
गयी । अनेकं प्रतिष्ठित महानुभाव्र पधारेथे। मूडबिद्री मठे अधिपति बादरणोय भटरकजो चादर 
पण्डिताचायं स्वामी भी उप्त समामे आयेये। हमने महात्रष-सबक्ौ चर्वा प्रारभ को, उस समय ज्ञात हुभा 
कि मूडनिदो सिद्धात शस्त्रमदिरके टृस्टौ वर्ग तथा पच महानुभावोके वित्तम इस बातकी गहरौ ३१ लगो, 
कि एक जेनपत्रमे यह वृत्तात प्रकाशित शिया गयाथा, कि महाबष लास्त्र न देनेमे मूडवबिद्रोवालोका व्यस्तिगत 
स्वार्थ कारण । वे शास्त्र विक्रय ( {796 पा [पलपल ) करके काभ उठाना चाहते ह । दस सबधमे 
श्रमनिवारण किथा गयाकि जिन लोगोके पूर्वजोने त्रिखोकचूडामणि चैत्यार्य-जैसा विशार जिनमदिर 
बनवाया, ध्मसेवाके उज्ज्वल कायं निस्त्रार्थं भावके सपन्न किये, उनके विषयते दूषित कल्पना करना तथा 
निथ्या प्रचार करना टीक नही है। 


मूडविद्रीमे भाषण 

हके परचात्‌ हमने अयने भ।षणमे मूडदि्रोके भ्राचोन पुक्षा ए वतमान धर्मपरायण समाजकरे प्रति 
भातरिक अनुराग तथा आदरका भव ग्यका करते हुए कह्‌ा--'“जब लोग धिक अल्याचार करते थे, उत 
सकटके युगमें जिन्दने शास्त्रोको छिपाकर श्रुतो रक्षा को, उनके प्रति हम हारिक श्रद्धाजकि समित करते 
ह । क्कन्तु जगत्‌मे बडा परिवर्तन हो गथा । छोग ज्ञानामुतके पिपासु हूं । भूतबरि स्वामौने जगत्‌ङे कल्याण 
निमित्त महान्‌ कष्ट उठाकर इनना बड़ा ओर अत्यत गमोर क्ास्त्र बनाया । उमके प्रकाश्में आनेपर जगते 
ग्रथकर्ताक्रो कोति न्पाप्त होगो, तथा मुमकषुगण अपना हित सपत्न करेगे । पूज्य पुरुषोकौ निर्मल कौतिका 
सरक्षण करना हमारा कर्तव्यहै। सोमदेवमूरिने बताया है 'यशोवधं प्राणिबधात्‌ गरीयान्‌" प्राणिचातकी 
अपेश्ना यशका घान करना गुषनर दोषदहै, कारण यज्लोवध द्वारा कल्यान्तस्थायो यश्च शरीरका नाश्च होता है। 
भूतषलि स्वामीके साहित्यको छि तानेसे उनके प्राणघातसे भी बढ़कर दोष प्राप्त होता है । भूतर्बालि स्वामोने 
विश्वक्रल्याणके लिए यह रचना कौथो। दम अमूल्य कृतिका श्या उन्होने कु मृल्यरखाथा? हमारी 
भक्तिकरा अर्यहै श्रृतका सरक्षण तवा सृप्रचार । उसे बधनमे रल दौमक् भादिद्वारा नष्ट होते देखना कमी 
भी श्चतमकिति नरी कही जा सक्तौ ।'' इतनेमे किसने कहा “हमारे यहां ऊोग गरीब ह, उनकी सहायार्थं 
रभ्य भावश्यक है" । इसे सुनते हौ हमने कह।--"“हइन वाक्योको सुनकर मूषे बहत दुःख हुआ कि हमारे 
दक्षिणके कोरई-कोईं बन्धु अपनेको गरीब समक्न रहे हँ । जिनके पास भवान्‌ गोम्मटेऽर-जंसौ अनुपम 
प्रमावशाली मृतिहै, क्यावे गरीबदह ? जिनके पास बहुमूल्य तथा अपूर्वं जिनर्बिब विद्यमान, वेक््या 
गरीब है ? जिनके पास्त धवल महावव्रल सदृश श्रष्ठग्र॑यराजहै, वेमोक्या मरोर? यदिद्सेही गरोबी 
कहा जाताह, तो हम एषी गरीबोका अभिनदन करते है, अमिवदन करते है । रीजिए्‌ भौतिक ससारकी 
समृद्धिको, भौर हमे यह गरीबी दे दीजिए ।'“ हमने यहु भौ कहा, "बताए, दन प्रन्योका आपने क्या 
मृल्य चखा ह? रुपयोका मृल्य तो जाने दौजिए्‌, हम तो जोवन-निधि तक अर्पण कर इस आगम-निधिको छने 
येह । बतादए्‌, इसमे भो अधिक ओर मुन्य आपको क्या चाहिए ? हम जानते है, महाबध सदृश श्रुतको 
रक्षा निमित्त हमारे सदश्च सैकडो व्यक्रितयोका जीवन नगण्यहै। लोग राष्टूप्रेमके कारण जीवन-उस्तर्ग 
करते दै, तो सकन सताद्हारो श्रुतरक्ना्थं जौवन अर्पण करनेमे क्या भोति दहै? किए, ग्रयके लिए भप 
भीर क्या मूल्य चाहते ह ?“ 
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इसपर विवेकमूति परम सज्जन श्रौ मर्जय्य। हिडेने द्रवित होकर कहा “भ४0प 8९४८ हपल) पड 
0116 {व ८ फ७2.1160.--जो कूठ हम चाहते ये, उमसे अधिक मृत्य अपने दे दिया । श्रौ हिगडेजौकी 
अनुक्ता होनेपर आदरणीय भदुारक महाराज, श्रो बल्लाल आदि सबने स्वीकृति प्रदान करदी। हमारे 
पृज्य बडे भाई पिव अमृतकालजोने हमसे कहा “यह्‌ महान्‌ कार्य है। परिणामोमे परिव्तनका पदार्पण 
होवे विअ नही गता, अत लिखित स्वीकृति आवकष्यक है । वह सवं आश्चकामको दूर कर देगी ।"' 
हमने सब समाजसे विनय कौ--"आज माप खोगोने महाषवलजीको बिना मल्य प्रतिलिपि प्रदान करनेकी 
पवित्र स्वीकृति दी है । समाचार पत्रोमे प्रामाणिकता पूर्वक समाचार प्रकाशित करनेके लिए भाप लोयोको 
छिद्धित स्वीकृति महत्त्वपूर्णं होगी, भौर लोगोको तनिक भौ सदेह नहो रहेगा 1” सबका हद पूर्णतया 
पवित्र था। स्वोकृति अत करणसे दो गयो थी, अत प्रमुख पुरुषोने सहं शीघ्र हस्ताक्षर करके स्वो$ृति- 
पत्रक हमे दिया । उसे पा हमने अपनेको घन्य तथा कृता्थं समक्ष । इस कार्यको सपक्न करनेमे हमे अपने 
पूज्य पिताजौ ( सिवई कूत्ररसेनजीसे ) विशिष्ट पथ-प्रदर्शन प्राप्न हुआया, कारण वे महान्‌ शास्वजञ, 
रक व्यव्हार प्रषोण एव अपूर्वं कर्यङ्रशल्ता सान्न ये] उनका प्रमव्रमो कार्य सपन्त करनेमे बडा 
साधन बना । 

मूडबिद्रोके पचोको महान्‌ उदारताको घोषित करनेवाला समाचार जब जेन समाजने सुना, तब 
चारो मोर सभने महान्‌ हपं मनाया ओर मूडबिद्रोको समाजङे कार्यो प्रशपाको। ज्रन्तु दुर्माग्यसे एक 
समाचार पत्रमे कुछ एषे समाचार निकर गये, जिते पुरातन विरोवाग्नि पुन प्रदीप्तहो उटी 1 हमसे 
दक्षिणके एक प्रम पुरुषने हमें लिखा-- “अब आप प्रतिकिपि ेजेना, देखे, कौन देता है? इससे 
हेमारो आत्मा काप उटी। यद्‌ ज्ञतकर बडादूख हुमा, कि व्यक्तिगत विरोष मानङी रक्षार्थं हमारे 
विज्ञबधु एते महत्त्वपूर्णं त्रिषधको पुन विरोध ओर्‌ विवादको भंवरमे पंपा रहेदै। इतके अनतर ज्ञात 
हभ कि न्यायदेवताके आधान निमित्त कानूनी कार्यवाही भोप्रारम होने लगो। उस समय श्रुतमक्त 
व्रण श्रौ जीवराज गौतमचदजो दोशी भौर मुनि समतभद्रजीके (जो उप्त समयक्षुटलकये ) प्रभाव तथा 
सत्प्रयत्नसे विरोष शात किया गया। यह चर्चा हमने दपपेको, किणोग यहे, किं बना बनाया 
घमका कायं किस प्रकार अकारण अवाषछठनीय सक्रटोसे धिर जाताहै। सोमदेव सूरिकी उति बडी अनुभव- 
पूणदहं। वे नीतिव्राक्यामृतमे लिखते है--'वर्मानुष्ठाने भवति, अप्राधितमपि प्रातिलोम्य लोकस्य! ।१।३५। 
'धमकायमे लोग जिना प्रार्थना किये गये स्व्रयमेव प्रतिकूलता धारण करते है" ।--एेषौ प्रवृत्ति पापानुष्ठानके 
विषयमे नही होती । 

ओर भी व्रिपत्तियोका वर्णन करके हम लेखको बढाना उचित नही समन्षते । सक्षेपमे इतनादही 
कहना ह, कि बडे-बडे विवित्रं विध्न भये, किन्तु श्रुतदेवताके प्रवादे वे शरप्छतुङके मेधोके सदृश अत्प- 
स्थायी रहे । 
आवाधाकाड 


वषं ब्त गया, फिरभी प्रतिलिपिका कार्यप्रारभम नहीं हो रहाथा। एकार श्री मजैय्या 
हेगडने अपने घर्मस्थलके सवधर्म-सम्मेलनमें बुलाया । वहां पहुवनेसे प्रतिलिपिका कार्य सीध प्रारम 
करनेमे विघ्न नही आत्ता, कितु कारण विक्षेषते पहूंबना नहो सका । कुछ संमयक्रे अनतर दिसबर सन्‌ 
१९४१ मे गोम्मटेश्वर महामस्तकामिषेक फण्ड सबधो कमेटीको बेठकमे सम्मिलित होनेको हमें बेगशोर 
जाना षडा । उत्तर भारतसे केव्रल श्रीमत सरदेठ हुकमचःदजो, सर सेठ भागचदजो सोनी पहबेये। 
मीटिगके पश्चात्‌ हम प्रथप्राप्तिकौ आशाते श्रौ मजैय्या हेगडे, श्रौ रघुचद बल्लाल, श्रौ जिनराज हेगडे 
एडवोकेट, एम० एलन ए०, धो क्षातिराजेजी क्षस्त्री आस्वान महाविद्न्‌ मेसुरके साय मृहदिद्रीके लपि 


पद्‌ अहार्बधं 


राना हुए । सद्र रोग आवश्यक कारयत्रंश अपने-अपने धर चले गये। अत हम अकेले मृूडविद्री पुव । 
दो तीन दिन प्रथत करनेपरभो प्रतिलिपि कर्यं प्रारम नहो सका । आगे कतक प्रतीक्षा करनो 
पडेगो, यह भी पता नहीं चलता था । इससे चित्तम विविध सकत्प-विकत्प उत्पन्न होते थे । वित्त अपार 
चिताग्निमग्न था । जिनेद्र भस्तिका एकमात्र अवरुबन या) 


चिरस्मरणीय दिवस 

परम सौमाग्यप्े तीन दिनको भ्रबचर प्रतक्षे पश्चात्‌ व्यत्रस्परपक् वदु श्रो धर्मपाङजौ ध्रेष्ठिक्ो 
विल्ेष कग हुई । उन्दोने भड(र खोलकर मट्‌ाबध शास्त्रको तडपत्रोय प्रति हमारे समक्ष विराजमान 
कर दी! जिनेदरदेव तथा जिनवाणोक्रो पूनाके अनतर हमने स्वय देवनागरी लिपिमे प्रतिलिपि प्रारभ 
करनेक।{ परम सोमार प्राप्न किया । वहु ३० दिसबर १९४१का दिन जेन साहित्यके इतिहासे चिरस्म- 
रणीय रहेगा । 


कृतज्ञता 

अनतर प्रतिकिपिका कार्य पण छोकनायजो शास्त्राके तत्वाववानमे सपन्न होता रहा । ३० दिसबर 
सन्‌ १९४२ तङ कयं पूणं हो गवा। पहु मूदबद्रोके भडारकरे निए यदो कारो ४ वर्षमे तेवार 
की गयौ थी। यह कायं शोध सपनन करनेका श्रेय उक्त शास्त्रोजीके सद्योगी विद्वान्‌ पर नागराजजी 
तथा देवकुमारजोकोभोदह) भटू(रक महाराज तग्रा व्यवस्थ।पक्ोकोभी विज्ञेष कृपारही, जो उन्होने 
इष कार्यम कोई भो बाधा नही उप्पन्नहोनेदो। इसत सबधमेश्रो मजेया हेगडे हम भत्यत कृतन्नदह, कि 
उन्होने सर्वदा इम पुण्य कार्यमे सवं प्रकारका सहयोग प्रदान किथा। कुछ विद्वानोने उत्तर भारतसेश्रौ 
हेगडजीको प्रतिलिपि न देनेका भ्रात बहुमूल्य परामर्शं दिया, ज्रिन्तु विद्वान्‌ हेगडे महाशयके उत्तरसे उन 
खोगोको चुप होना पडा । जब हम अ।पत्तियोते आक्रुलिति होकर हेगढेजोको लिषतेथे, तो उनके उत्तरसे 
निराशा दूरहो जतीथो। उन्दने हमे लिाध।, "अपिमयन करे, प्रथ-प्रकाशनके विषयमे कोईमभो 
बाधा न अगौ । प्रतिलिपिका क्रं आपकी इच्छानुसार होता रहे, इषपर मे विशेष ध्यान रखुंगा ।'' 
उन्होने अपने वचनका पूर्णतया रक्षण क्रिया । यवा्थने वे महापुरषयथे। कुभो मेट लिये बिना प्रतिकिपि- 
को अनुज्ञा प्रदान करनेको उदारता तथा छृपकि उपलक्षते हम सिद्धात्त मदिरके टूम्टिय तया मूडबिद्रीके 
पचोको ह्‌।दिक धन्यवाद देते है । भदटरारक महाराजके भी हम अत्यविक् कृतज्ञ है । मूडबिद्रीके महानुभावोके 
हादिक प्रेम, कृपा तथा उदार भावक स्मृति चिरकाल पर्यन्त अत करणमे अकित रहेगी । 

मृडबिद्रीमे प्रतिलिपि करानेमे जो द्रग्य-ग्यय हआ, वह सेठ गुलाबचदजी हीराचदजी सोक्तापुरके 
पापस प्राप्न हृभा वा । इसके छि उन्हे घन्यवाद ह । त्र° श्रौ जोवराजजीने इस श्रुत-रक्षा या सेवाके कामे 
जो सत्परामशं तया सर्व प्रकारका सहयोग दिया, उसक्रे किए हम अत्यत अनुगृहीत है । 

दानवीर साहू श्रौ शातिप्रसारजी जैनकी वदान्यतासे स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ काशने इस टीकाके 
प्रकाशनक्रो उदारता की, इसके लिए हम साहू शातिप्रसादजीके अव्यत अनुगृहीत ह । प० महेन्रकुभारजी 
म्यायाचायने प्रकाशन निमित्त जो श्रम किया, उप्तके लिए उन्ह विशेष धन्यवाद ह । 

इस शास्प्रका तेजीके साध उब्दानुवाद प्रथम बार वैद्यराज प० कुदनकालजी परिवार न्यायतो तथा 
प० परमानन्दजी साहित्याचाय सौरई निवासीके सहयोगसे लगभग सवा माहृमें पूर्णं हज था । इसके पस्चात्‌ 
प० कू श्नलालजीके अस्वस्थ हो जानेके कारण उनका बहूमूल्य सहयोग न निल सका । पं० परमानदजीका 
छणभग दो एक सप्नाह भौर सहयोग बडी करठिनतासे मिका, भौर ममेव सहयोगनेंदे पाये। उन 
विद्वानोके अमूल्य सहयोगके लिए हम अस्यत मानारी ह । 

भाद्च अनुवादक प्रति देखकर अनेक मनुमवो विद्वानाने सलाह दो, कि सपूणं टीका पुन रिश्च जानी 

चाहिए । यह्‌ प्रय महान्‌ ह । हमने भो जब विशेष शस्त्रोका अस्यास किया भौर रचनाका सूद्मतया निरोक्षण 


प्राक्षथन २३ 


क्रिया, तब नवौन रूपते टीका निर्माण करना ही उचित जंचा । महाबघको टौकाको मुख्य कायं समक्ष हम 
उसमें सल्ग्न हो गये । रूगमग तीन वर्षमे यह कार्य बनषाया। बनाया नही यह हम नहीं कह सकते। 
हमारा भाव यह ह कि दमे पूर्वोक्ति समय लगा । इस अनुवादमें विज्ञेषार्थ, टिप्पणी, शुद्ध पाठ योजना आदि 
मी कायं हुए । इस नपेक्नाते य़ टीका पूर्णतया नवौन समश्चना चाहिए । 

सन्‌ १९४५ के ग्रोष्मावकाशमे न्यायालकार सिद्धान्त महोदधि गुर्त्रर प° वशोधरजी शास्त्र महरौनी. 
वारोने विवनौ पध।रकर अनुबरादको ध्रानपूवंक देखा । उनके सशोषनके उपलक्षमे हम हुदयसे कृनज्ञ है । 
यह उनकोहीङ्कपाहं, जो यह महान्‌ कायं हम जैसे व्यक्तिपते सपन्न हो गया । 

प० हीरालालजी शास्त्री सादूमलने अनेक बहुमून्य परामज्ञं तथा सृक्षाव प्रदान क्रिये थे । प» कूलचद्र- 
जौ शास्त्रौने सिवनी पधारकर अनेक महत्वास्पद बातें सृक्षायो धो । इसके किए हम दोनो विद्रानोके अनु- 
गृहीत है । अन्य सदायक्रोके भो हम भाभारीदह। 

हमें स्वप्नमे इस बातका भन नथा, कि महावधकी प्रति मूडविद्रोसे प्राप्त करनेका परम सौमाग्य 
हमे मिलेगा, भौर उसकी टीका करनेका मो अमूल्य अव्रस्तर भआयेगा । जैन धर्मके प्रसादसे भौर चारित्र 
चक्रवर्ती प्रात स्मरणीय पूज्य अचर्य १०८ श्री शातिसागर महाराजके पवित्र आजोर्वादते यहं मगक्मय कार्य 
सपनन हुमा । प्रमाद अथत्रा अज्ञानवश टीकमे जो भूलें हृईदहो, उन्हे विरोषन्ञ विद्धान्‌ क्षमा करगे गौर 
सशोधना्थं हमे सूचित करनेको कृपा करेगे, एषो मक्षा है । एेमे महान्‌ कार्यते भूरे होना असभव नहीदहै। 
“को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे ।' 


पौष ० ११, वीर सवत्‌ २७७३ 
१८ दिसम्बर, १९४६ सिवनी -- सुमेर ह दिवाकर 


( सी° पी०) 
द्वितीय संस्करण 


यह्‌ परम अनदको बातदहि किं महाबव सदृश दुखूह्‌ ओर गभीर ग्रथके प्रथम खडका प्रथम सस्करण 
समाप्त हो जानेस उतके पुन मुद्रणका मगल प्रम प्राप्न हृता । हमने महाबवकृ सूदमतसि पन पर्याोचनं 
करके भूमिका, अनुवाद आदिते अल्यधिक अवश्यक तथा उपयोगी परिवर्तन ओर परिवर्धन क्यिदहं। 

हस ग्रथकी कोई पूर्वमे टोका नही थो, अत १७ व्षके शास्त्रःम्पासके फलस्वरूप अनेक बते परिवर्तन 
तथा सकश्चोधन योग्य लगी । सहारनपुरके श्ुतप्रेमी बधुश्रौ नेमीचदजी एडवोकेट तथां ब्र° रतनचदजौ 
मुरूतारने अनेक महत््वपूणं सशोधनोका। सुक्षव दिया । मूडव्रिद्रो जाकर पुन प्रतिलिपि मिलानेके कार्य 
हमारे अनुज अभिनदनकुमार दिवाकर एम० ९०, एर एल ° बो० एडवोकेटने मह्वपृ्णं योग दिया था । 
हमारे भार श्रेयासकरमार दिवाकर बीऽएस० सीण्से भी उपयोगो सहायता मिरी । भाई कश्ातिलार दिवाकरके 
जयेष्ठ चिरजीव ऋषमभकूमारने लेखन कार्यम पर्याप्त श्रम उठाया है । 

भारतोय ज्ञानपीठने इस प्रथके पुन मुद्रणका भार उठाया । हन सबके प्रति हम अत्यत आभारीरहै। 
चारित्र चक्रवर्ती क्षपक शिरोमणि १०८ आचार्य क्लातिखागर महाराजकी इच्छनुतार सपृणं महाबवको 
तान्नपत्रोय प्रतिक लिए पूणं प्रथ सशोषन, सपादन तथा मुदणका महान्‌ कार्यं करनेका पतत्र सौमाग्य मिला 
था, उस कायंके अनुमवसे इस टोकाके कार्ये विशेष लाम पहा । सन्‌ १९५५ मे उन क्ढषिराजने सिद्क्षेत् 
कथलगिरिपे ३६ दिन पर्यन्त सल्लेखना पूर्वक अ।द्ं देहोत््गं किया, अत उनके पुण्यचरणोको कृतज्ञता पूर्व 
स्मरण करते हुए प्रणामा जकि अर्पित करते है । ऋषीदवर धरसेन जाचार्यं तथा पुष्वदत-मूतवलि मुनीद्रोके चरणो- 
को दतक्ष. वदन है, जिनके कारण हृष दादक्ञाग वाणौके अगख्प आगवक्रा सरक्षण हुआ । "जय ड सुयदेवदा ।' 


३० दिसम्बर, १६६४ 
दिवाकर सदन, सिवनी सुमेरच्द् द्विगाकर 
मध्यप्रदेश 
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परस्तवना 


महाबंधपर प्रकाश 


जिनेन्द्र देवकी निर्दोष बाणीरूष होनेके कारण संपूर्णं आगम ग्रन्थ समान आद्र तथा श्रदधके पात्र है, 
फिर भोजेन सप्तारमे धत्रल, जयधवल, मदाघवल नामक शलास्त्रोके प्रति उत्कट अनुराग एव तीव्र भक्तिका 
भाव विद्यमान ह । इष विशेष आदरका कारण यह है, कि तीर्थकर भगवान्‌ महावीर प्रमुकी दिष्य ्दनिको 
ग्रहण कर गणधरदेतने प्रन्य-रचना की) वह मौखिक परपराके रूपमे. विरोष ज्ञानो मुनीन्द्रोको चमत्कारिणो 
स्मृतिके रूपमे, हीयमान होती हई मो, विद्यमान थी । महावीर निर्वाणके छह सौ तिरासी वषं व्यतीत 
होनेपर अगो ओर पूर्वोकि एकदेशका भी ज्ञान लुप्त होनेको विकट स्थिति आ गयी । उस समय मग्रायणीय- 
पूर्वके चयनलबल्धि अधिकारके चतुथं प्राभृत "कम्मपयहि'के चौष्रीस अनुयोग द्वारोसे षट्‌खण्डागमके चार खण्ड 
बनाये गये, जिन्हे वेदना, वर्गणा, खुद्‌।बध तथा महाबष कहते है । बधक अनुयोग दारके अन्यतम मेद बध 
विधानसे जोवदु'णङा बहुमाग ओर तौसरा बधसामित्तविचय निकले । इस प्रकार षट्‌खण्डागमका द्रादशाग 
वाणोसे सबन्धहै। इसी प्रकार ज्ञानप्रवाद नामक पचम पूर्वके द्म वस्तु अधिङारके अन्तर्गन तीसरे पेञज- 
दोप्षपाहुडसे कषाय प्राभृतकी रचना की गयौ । इन ग्रन्थोका द्रादक्लागवाणीे अविच््टिन्न सबन्ध होनेके कारण 
दादशागवाणीके समान श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक आदर किया जाता द । षट्खण्डागमके महाबधको छोडकर 
पाच खण्डोपर जो वीरसेनाचार्य रचित टीका हु उसे धवला टीका कहते है । महाबधपर कोई टीका उपलन्ध 
नदी है ।' कषाय प्राभृतमे मुणधर आचार्य रचित एक सौ अस्छी गाया है \ इनमे तरेपन गायाएं मौर 
जोडनेपर गुणधर आचार्य रचित कुल गाथाग्रोक्ती सस्या दोसौतेतीसहौ जती दहै! जयषवला टीकामे 
कटा ह--““कसायपाहूड सोरसपदक्षहस्साणि ( १६००० } । एदस्स अवस्हारगाहाओ गुणहर-मुद-कमक- 
चिणिग्गियायो तेत्तीसाहिय-विखदमेत्तीभ ( २३२ )'* (भाग ११०९६) । यतिवृषभ आचार्यने छह 
हजार दोक प्रमाण चूगि सूत्र बनये। इसकी बहत्तर हजार शलोक प्रमाण टीका वीरसेनाचार्य तथा उनके 
जिष्य भगव ज्जिनसेन स्वामीने बनायी, उस्तका नाम जयधकवला टीका ह । 


सूच रचना-षटखण्डागममे जीव्रहुाणके प्रारम्भिक सत्प्ररूपणा अधिकारके कैवल एक सौ सतहत्तर 
सूत्रोकी रचना पुष्पदन्त आचार्यने की है, शेष समस्त रचना भूतबछि स्वामोकृत ह । जोवदाण, खदाबध, 
बधसामित्त, वेदना भौर वर्गणा इन सूत्रख्प पाच दण्डोकी इलो सख्या छद्‌ हजार प्रमाण ह । छठे खण्ड 
महाबधमे चालोस हजार द्लोक प्रमाण सूत्र है । साधारणतया सपर्ण धवला, जयधव्रला टीकाको दइदकशागसे 
साक्षात्‌ सम्बन्धित समज्ञा जाता ह। 


महाचधका प्रमाण --द्रादलाष वाणोसे सबस्व रखनेव्रलि भ्राचोन सादिव्यकी दृष्टस गुणधर आचार्य 
रचित दोसौ तेतोस गायाभोको जो विशेषता प्रप्त हौीगो, वहु उनपर रची गयो बहेत्तर हजार शइचोक 
प्रमाण टीकाक्ो नही होगी । हसो दुष्टिपे यदि धवला टोकापिरमो प्रकाश डाला जाय, तो कना होगा, कि 


१ वप्यदेवने भारठ हजार पाच इलोक प्रमाण महाबधको टोका रचीयो। 
व्यकिखत्‌ प्राकृतभाषारूपा सम्यक्पुरातनन्याख्याम्‌ । 
अष्टसहसग्रन्था व्याख्या पञ्चाधिका महाबन्ध ।। १७६ ।! -इन्द्र ° श्रुता ० । 
२ गाहासदे असीदे भस्थे पण्णरसधा विहत्तम्मि । 
वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि भत्थम्मि ॥ -जयध० १।१५१ । 


ग्‌ महाबंष 


षाठ हजार श्छोक प्रपाण रीषाभो नवं सदीकोहै, प्राचोन अश्च पाच खण्डोके रूपमे केवट छह हजार 
दलोक प्रमाण है । महान प्रन्धकी सपृणं चालीस हजार श्लोकं प्रमाण रचना भूतब्लि स्वामीकृत होनेके 
कारण अत्यन्त प्राचीन तथा महत्वपूर्णं है । इस प्रकार सबसे प्राचीन जंनवाड्मयकी दृष्टिसि महाबध सूत्रकी 
रचना धवला, जयधवसा टीकाओके मृलकी अपेक्षा लगभग सातगुनी है । ब्रह्य हेमचन्द्र रचित श्रुतस्कन्धमे 
लिखा है- 
““सत्तरिसहस्सधवरो जयधवलो सट्टिसहस्स बोधम्वो । 
महं श्वालीस सिद्धततय अह वदे ॥'' 

'धवशास्त्र सत्तर सहस प्रमाण हं, जयधवल साठ हजार प्रमाणह तथा महाब बारीस हजार 

प्रमाण है। इन सिद्धान्तशास्त्रत्रयकी मै वदना करताहू।' 


दन्द्रनन्दिने महाजंधको तोस हजार' कहा भौर ब्रह्म हेमचन्द्र चालीस हजार शलोक प्रमाण बताते है । 
हस मतमेदका कारण यह विदित होतार, कि समवतः दन्द्रनन्दिने महाबधमे उपलन्ध अक्षरोकी गणनानुसार 
अपनी सख्या निर्धारित को, ब्रह्म हैमचन्द्रने महाबधके सक्लिप्त किये साकेतिकं अक्षरोको, सभवत पृण मानकर 
गणना को । "ओरालियष्षरीर'को महाबधमे "ओोरा०' लिखाहै। हसे इन्द्रनन्दिने दो बक्षर माने ओर ब्रह्य 
हेमचन्द्रने सात अक्षर खूप गिना। समसन ग्रन्थते पुन पुन प्रति दिके नामोकी गणनाहूररहै, इस 
कारण भूतबलि स्वामीने साकरेतिक सक्षिप्त दौीका आश्रय लिया। भत इन्द्रनन्दि गौर हैमचन्द्रकी गणनामें 
भिन्नता तात्विक भिन्नता नीं है। 


महाधबरख-जैन समाजमे महाबध शस्व महाधवलजीके नामसे विरूपात है । महाब नामको 
पढकर कुछ लोग तो श्रममें पडगे । यथार्थे प्रन्धका नाम महाबधके अनुभागबध खण्डके अन्तकौ प्रशस्तिषे 
प्रमाणित होता है। वहा लिला है- 


""सकरूघरित्री-विनुत-प्रकटितम धीश्च मद्किकभ्वे वेरिसि सप्पुण्याकर मह।बधद्‌-पुस्तकं श्रीमाघ. 
न दिमुनिपतिगित्तल । 
यह्‌ महाबंध भूतबलि स्वामोदहारा रजितदहै, इस बातका निश्चय धवला टीका ( सिवनी प्रति 
पृ० १४२७ ) के दस अवतरणसे होता है- 
“ज त बधविहाण त चरउब्विह । एयडिषधो, द्िदिषंधो, भणुमागबधघो, पदेसमधो चेदि । पदेर्सि 
खदुण्ह वधाण भूदवल्िमडारएण महाबधे सप्पवचेण छिद्‌ ति अम्हेहि एस्थ ण किहिद्‌ 1?” 
धवला टीका मह्‌ाबधशास्त्रके रचयिताके रूपमे मूतबलिका नाम बतातो है, महाबध नामका परिज्ञान 
पृक्त अनुभागबन्धकी प्रशस्ते होता है, भतः यह स्पष्टहो जाताहै, किं इस महाबधके निर्माति भूतबलि 
स्वामी दह । हसी महाबधको महाघवलके नामे ख्याति ह । सवत्‌ १६१७ तक महाधवलकी प्रसिद्धि विदित 
होनेका प्रमाण उपलन्ध है । कार जाके प्राचीन शास्त्र भण्डारमे प्रतिक्रमण तामकी एक पोथी है} उसमे यह्‌ 
उल्लेख पाया जाता ह- 
"धवलो हि महांधवशो जयधवषशो विजयभवरूइच । 
ग्रन्था. वीमदधिरमी प्रोा कविघातरस्तसमात्‌ (?) ॥१३॥ 


१ प्रविरच्य महाबन्ध।हुय तत षष्ठक दण्डम्‌ । त्रिशत्‌सहस्तसूत्र भ्यरबग्रदसो महात्मा ॥ 
-दन्द्र° श्रता० १६३९ । 
२ समस्त महाबध गद्य रचनादह। अनृष्टुप्‌ छन्दके ३२ अक्षरोको एक रलोकका माप मानकर 


समस्त प्रन्थको गणना को गयौ । इसे हो इलोकोके नामस कहा जाता है । महाब सूत्र छन्दोबद 
रचना नही दह । 


प्रस्ताबना द 


धवल, जयधवल तथा महाधव्रलके साथ 'विजयववलल' का नवोन उल्ले्व है, जो अनुप्तधानका त्रिषय 
है । भागे लिखा है- 
“त्प धरसेनकसलमभव सिद्धान्तग सेंद्यम. (१) 
तस्पटे खलु वोरसेनमुनिपो यैदिखन्रक्टे परे । 
येलाचायंसमीपग कृततर सिद्धान्तमल्पस्य ये 
वारे चंस्यवरे द्रिसघ्ततिमति सिद्धाचल चक्रिरे ॥ \ ४ ॥* 
सवत्‌ १६३७ आश्विनमादषे एृष्णक्षे अमावस्थातिथौ शनिवासरे शिवदासेन' छिलितन्‌ । 
कवि वृन्दावनजीते महाधवल नाम प्रयुषन किया है ।' 


पडितप्रवर टोडरमलजौको गोग्मटसार कर्मकाण्डको टीकार्मे भी महाघवल नाम बाया ह। "तहां 
गुणस्थान विषे पक्षान्तर जो महाधवलका दसरा नाम कषायथ्राभृत (? ) ताका कर्ता यतिवृषभाचा्यं ताके 
अनुषार ताकरि अनुक्रमरते किए हं ।"' कषाय प्राभुतपर वीरसेनाचार्यने जो जयधवला टीका लिखी है, उसमे 
विदित होता है कि कषायपाहूडके गाया सूत्रोपर यतिवृषभ आवार्यने चूणिसूत्र बनाये ये। से पण्डित 
टोडरमलजीने 'महाघबल' ग्रन्थ रूपमे कह दिया । प्रतीत टोता है, सिद्धान्तप्रन्थोका सक्षात्कार न होनेके 


कारण कषयप्रामुतका नामान्तर महाधवल लिला गया | 


महाघवल नाम प्रचारका कारण 


यहां यह विचार उन्न होता ह कि महार शास्त्रका नाम महाषवल प्रचलित होनेक। ष्या कारण 
है ? दत सम्बन्धे यह विचार उचित जंचता है, कि महाबघमे भूतव्रकि स्वाभोने अपने प्रतिपाद्य विषयक 
स्वय अत्यन्त विशद तथा स्पष्टतापूर्वंक प्रतिपादन क्ियादहै। हसी कारण वीरसेन ञाचायं भपनी धवला 
टीकामे लिखते है-- हन चार बधोका विस्तृत विवेचन भूतबलि भदटूारकने महानधमे किया है, अतएव हम 
यहां इस सबन्धमे कुछ नही लिखते । महावधके विशेषण रूपमे महाधवल शब्दका प्रयोग मनुचित नहीं 
दिखता । यह भी सभव दिखता हं किं विहेष्यके स्थानमे विशेषणने ही रोकदुष्टिमं प्राघान्य प्राप्त कर चया 
हो । यह भौ प्रतीत होता है, किं परपरा शिष्य सदृक्च वीरसेन, जिन्न स्वामीने अपनी सिदडन्तक्ञास्त्रकी 
टीकाभोके नाम धव्रला, जयधवला रसे, तवर स्वय हपष्ट प्रतिपादन करनेवले गुरूदेव भूतवबकिको महिमापूर्णं 
कृतिको मकिन तथा विरिष्टं अनुरागवश्च महाधवल कहना प्रारम कर दिया गया होगा । 


महाबधके महाधवर नामके बारेमे सन्‌ १९४५ मे, च।रित्रचक्रवर्ती मावार्य श्रौ १०८ शान्तिस।गर 
महारा जके समक्ष चर्चा करनेका अवमर मायाया। इस प्रन्थकी प्रत्तुत हिन्दौ टीकाका वायं महाराज 


१ अभग्रणीपूर्वके, पाचवे वस्तुक, महाकरमप्रकृति नाम चौया। 
दप पराभृत्त का, ज्ञान तिनके रहा, यहां खरूगणअगका, अशतौ था॥ 
सो परामृत्त को भूतबलि पुष्परद, दोय मुनिको सुगुरने पडाया। 
तास अनुसार, षट्लण्डके सूत्रको, बाधि के पुस्तकोमें मठाया। ४६॥ 
फिर तिसी सूत्रको, भौर भूनिवृन्द पडि, रची विस्तार सोता टोका । 
धव्रल महाघवक जपधघवल गादिक सु, सिद्धान्तवृत्तान्त परमान टीका ॥ 
तिन हि स्िदढान्त को, नेमिचन्द्रादि आचार्यं, अभ्य करिके पुनोता। 
रचे गोमदटु्ारादि बहुलास्त्र यह, प्रथम सिद्धान्त-उतपत्ति गोता ।। ४५॥ 
-श्रीप्रवचनसार-परमागम, कवि वुष्दावन, प° ६, ७। 
२ एदे्ि चदुण्डबधाण विहाणं भूदइलिभडारएण महाबधे सपवचेण लिहिदति, मम्देहि एत्थ ण 
लिहिद'"--ध० टी° सि० १४३७। 


1 महादबथध 


ध्यानपूर्वक स्वाष्याय कर चुकेथे, अत ग्रथराजसे प्राप्त परिवयके आधारपर गाचार्य महाराजने कहा 
था--सचमुचमे यह्‌ प्रथ महाधवल है । बन्धपर स्पष्टतापूर्वक प्रतिपादन करनेवाला क्चास्त्र यथार्थमे महान्‌ 
है। बधका ज्ञान होनेपरदही मोक्षका बराबर ज्ञान होताहै। समयस्तार पहले नही चाहिए । पहछे 
महाबध चाहिए । पहले सोचोहमक्यो दुख ष्डेदहै, चयो नीवेहै? तीनसौ त्रेषठ पाखण्ड मतवा 
भी पूर्णं सुख चाहते है, किन्तु मिलता नहीं । हमे कमक्षयका मार्गे दंढना है । मगवानूने मोक्ष जानेको 
सडक बतायो है । चरोगे तो मोक मिलेगा, इस्र्म रका क्या ?” यह महानध शास्त वस्तुत महाघवल है । 
इष विधयको स्पष्ट करनेके "किए भाचार्यं महाराजने एक्‌ विद्वान्‌ ब्रह्यणपुत्रकौो कथा सुनायी थी, जिसको उसके 
पिताने, जो राजपण्डित था, अपने जीवन कालमें अर्थकरी विद्या नही सिखायी थी, केवर इतनी बातत सिवाय 
थी, कि अमुक कर्य करनेसे अमुक प्रकारका बध होता है । बधशास्त्रमें पुत्रको प्रवौण करनेके अनन्तर पिताक 
मृत्यु हो गयौ । अब्र पितृविहीन विग्रपुत्रको अपनी आजीतिकाका कोई मार्ग नही सूक्षा । भत वह्‌ वनतप्राप्ति- 
निमित्त राजक यर्हा चोरी करने पहूवा । उसने रत्न, सुवर्णादि बहुमूल्य साम्नी हाथमे लोतो पितके ढारा 
सिल्लाया गया पाठ उसे स्मरण गया, करि हस कायके द्वारा भमुक प्रकारकादु खदायी बध होता है । अत 
नधके भयते उसने राजकोषका कोई भौ पदार्थं नदी चुराथा । उत वापिस निराश लोटते समय मार्गमे मुसा 
मिखा । भुषाके लेनेमें क्या दोप है, यह पिताने नहीं सिखाया था, इमल्ए्‌ वह्‌ मुष्का ही गदरा बाकर 
साथे चला । पहरेदारोने उसे पकडकर राजाके समक्ष उपस्थित किया । राजाने पृछा--तुमने स्वर्ण, 
रत्नादिको छोडकर मुपाकी चोरी क्यो पसन्द की ? तव ब्राह्मणपुत्रने बताया कि मेरे पिताजीने अपने जोवनमे 
मुक्षे केवल बधका शास्त्र पठायाथा । उत्तमे भुसाको केनेमे दोषका कोई उतल्लेखनपा मेने उसे ही चुराना 
निर्दोष समन्षा । अपने राजपुरोहितके पुत्रको इतना अधिक पापभीरू देख राजा प्रभावित हुआ भौर उसने 
उसको अत्यन्त विश्वासपृणं उच्च पद देकर निराङृख कर दिया ।*' इस कथाको सुनते हुए भावचार्यरोने 
कहा--तधकं। ज्ञान होनेसे जीव पापे बचतादहै, इससे कर्मकरी निजरामभी होती ह । बधका वर्णन पदुनेषे 
मेक्षका ज्ञान होता हं । बधक वर्णन करनवाला यह शास्त्र वास्तवमे महाधवल है । इससे बहुत विशुद्धता 
होती हं ।'" 


महाव षका अध्ययन बुद्धिका विलास या बौद्धिक व्यायामको सामग्री मात्र उपस्षित करता, यह 
धारणां अयथा्थदहै। इस आगम रूप महान्‌ शास्त्रे आत्माका वास्तविक कल्याणप्रद अमृतका निर्मल निक्षर 
प्रवाहित होता है । उषम निमग्न होनेवाला मुमुक्षु महान्‌ लान्तितथा भआाह््ादको प्राप्त करता है । उसके 
मसर्प्रात गुणत्रेणो खूप कर्माकी निजरामीो होती ह। 


माचार्यं यतिवृषमने तिलो यपण्णत्तिमे कहा ह कि प्ररमागमके अध्ययनद्वारा अनेके लाभ होते है। 
उससे अण्णाणस्स विणास' अज्ञानका विनाश होता है, "गाणदिवायरस्स उप्पत्ती'--ज्ञान सूयंकी प्राप्ति 
होती त्रा 'पडिस्रमयमसखेञ्ज गुणसेदि-कम्मणिजरण'--प्रतिक्षण अससख्यात्त गुणध्रेणी रूप कर्मक 
निर्जरा होती है ।( १, गाथा ३६, ३७ ) 


इस दृष्टिसि कहा जा सक्ता, कि महाबधघका परिशीलन विचारोको, बुद्धिको एव आपत्माको धवल 
हौ नही महाधवल बनातादह। इसत दुष्टिनि (मदाघधवल' इस नापके प्रचारमे भी सहायता याप्रेरणा प्रदान 
की टोगो । 


महाबधका परिशौलन तथा मनन करते समय यह बात समक्षमें आयो, कि जबतक मनोवृत्ति पवित्र 
तथा निराङ्कलन दहो, तबतक ग्रन्धका पूर्वापर गभीर विचार नहीहो पाता। महाधवल मनोवृत्तिपूर्वकं 
महाबधका रपास्वादन किया जासक्रतादहै, मत इस मनोवृत्तिको लक्ष्यमें रखकर भी यहु महाघवकर््‌ नाम 
भ्रचलित हो गया प्रतीत होतादहै। चारित्रचक्रवर्ती, मुनीन्द्र शातिसागर महाराजने जो यहूक्हाया, कि 
सचमुचमे "यह्‌ ग्रन्थ महाधवल दहै", वह अक्षरश यथाथंहै। 


प्रस्तावना ५ 


महाब॑धके अवतरणका इतिहास 


कविको कल्पना या त्रिचारोके दारा जैसे काम्यक्रो रचनाटोतीहै, उषी प्रकार यहु महाबध-शास्र 
भूतबरि स्वामोके व्यक्तिगत अनुभव, विचार या कल्पनाभोको साकार मूति नदी है। इस प्रन्थका प्रमेय सर्वज्ञ 
मगवान्‌ महावीर स्वामीने अपनी दिभ्य ष्वनि-द्वारा प्रकाशित किया था।' श्वावण कृष्णा प्रतिपदाके प्रमातमें 
विपुलाचर पर्वतपर सर्वज्ञ महावीर तीर्थकरको कल्याणकारिणो धर्म-देशना हुई थौ । उसे गौत्तमगोत्रो चतुविष 
निर्मल ज्ञानसपन्न, सपूर्ण दु श्रुतिमे पारंगत इृन््रमृति ब्राह्यणने वर्धमान भगवान्‌ पादमूले उपस्थित हो सुना 
आौर अवधारण किया था! अनन्तर गौतम स्वामीने* उत वाणीको द्वदश्षाग तथा चतुर्दश पूर्वूप प्रन्धात्मक 
रचना एक मुहूर्ते को ^षक्केण चेव सुहुत्तेण कमेण रयणा कदा” । उत्तरपुराणमे गुणभद्र॒स्वामोने कहा 
है कि अगोकौ रचना पृरात्रिमे की गयोयी भौर पूर्वोङी स्चना राचिक्रे अन्तिम मागमे की गयी थो -- 
“भगान भ्रथस दमं पूरवंरात्रे भ्थधाभ्यहम्‌ । पूर्वाणा परिचमे भागे ` ( ५८४-३७१, ३७२ ) हस सम्बन्धे 
भगवान्‌ परहावीरको अर्थकर््ता कहा गया है, मौर गौतम स्वामोको ग्रथकर्ता। गौतमने दरग्यश्रुतकी रचनाको 
धो । तिलोयपण्णत्तिकारका कथन है- 


०१हय मूकततकत्ता सिरिवीरो इद मुदिविष्पवरो । 
उवतते कत्तारो भअणुतते सेस श्माइस्या ॥ १।८० ।' 
“हस प्रकार श्री वीर भगवान्‌ मूखतत्रकर्ता, व्िप्रशिरोमणि इृन्द्रमृति उपतत्रकत्ता तथा शेष धाचायं 
छनुतत्रकर्ता ह ।' 
गणधरका उयक्तित्व--स द्वादश्लाग हप परमागपका प्रमेय सर्वज्ञ भगवान्‌ वर्धमान जिनेनद्रकी दिभ्य 
वनिते प्राप्न होनेते वह प्रमाण रूषह। गणवधरका भी भ्यक्तित्व छोकोत्तर था। गौतम गणधरके विषयमे 
जयधवलामे लिखि गये ये शब्द ध्यान देने योग्य हे - 
जो आर्य कषेत्रम उत्पन्न हुए ह, मति, श्रुत, अवधि ओौर मन पर्यय हन चार निर्मल ज्ञानोसे सपन्न 
है, जिन्होने दीप्त, उग्र भौर तप्त तपकोतपादहै, जो अणिमा आदि आठ प्रक्ारकी वैक्रियिक रुड्धियोते सपन्त 
है, जिनका सर्वाथसिद्धिमे निवास करनेवाले देवोते अनतगुणा बल है, जो एक मुहूर्तम बारह अगोके 
अर्थं भौर्‌ द्वादशाग प प्रथोके स्मरण भौर पाठ करनेमे समथं है, जो अपने हाघरूपी पत्रमे दौ गयी कोरक 
शमृत हृपमे परिवतित करनेमे या उसे भक्षय बनानेनें समर्थं ह, जिन्हे माहार भौर स्थानके विषयतें भक्षी 
तद्धि प्राप्त है, जिन्होने सर्वाविधिज्ञानसे समस्त पुद्गल द्रग्यका साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होने अपने 
तपके बलसे विपुलमति मन पर्यय ज्ञानि उत्पतन कर ल्या, नो सप्त प्रकारके मये रहित, जिन्होने 
क्रोध, मान, माया तथां कोम षूप केषायोका क्षय कियाहै, जिन्होने पाच इद्दरियोको जीत छियाहै, जिन्होनै 
मन, वचन तथा काय रूपी तीन दण्डोको भरन कर दिया, जो छट्‌ कायिकं जीवोङो दया पालनेमें तत्पर ह, 
जिन्होने कुकमद आदि अष्टमदोको नष्ट कर दियादहै, जो क्षमा आदि दस धर्मि निरन्तर उद्यतरहं, जो पाँ 
समिति मौर तीन गुप्ति रूप जष्टत्रवचन मातृकामोका पालन करते है, जिष्होने क्षुधादि बाई परीषहो. 
फोजीतचल्याहै गौर जिनका सत्य ही अलकार ह--"वच्वालकारस्सत'" एसे मायं इन््रभूतिके लिए उन 


१ वासस्त पठममासे सावणणामम्मि बहुरपडिवाए । 
अ्िजीणक्लत्तम्मि य उप्पत्तौ धम्मतित्थस्घ ।--ति° प० १।६३ । 

२. पुणो तेणिदभूदिणा मावसुदपजजयपरिणदेण बारहगाण चोदट्सपुश्राण च गथाणमेक्केण चेव 
मुहृत्तेण कमेण रयणा कदा । तदो मावसुदस्स अत्थपदाण च तित्थयरो कत्ता । तित्थपरादो 
सुदपज्जाएण गोदमो परिणदो त्ति दव्वभुदस्स गोदमो कत्ता । तत्तो गधरथणा जेत्ति !-भ० 
ठी० १।६५। 





8 महाषघ 


महावीर भदुरकने अर्थका उपदेश दिया । ( जयधबला टोका माग १, पृ० ८३, ८४ } । ेषौ महनीय विभूति 
गुर गौतम गणधर रचित होनेसे समस्त द्वादशागवाणी पृज्य तथा विश्वस्षनीय है । 


यह द्वादकश्षाण समुद्रके समान विशाल तथा गभीर है । सृण द्वदशागकी 'मध्यमपदन्के रूपमे गणना 
करनेप्र जो सस्प्रा प्राप्न होक्षी ह, उपे कविवर दानत रायजी इस प्रकार बताते ह~ 
“यङ सौ बारह कोडि वखानो । काख चौरासी ऊपर जानो ॥ 
टावनसहसर पच्च अधिकानो । दादश अम सवं पद्‌ मानो ॥' 
सम्पूर्ण धरुतज्ञानमे पदोको सख्या ११२,८४,५८००,५ होती है । बारह अगोमे निबद्ध अक्षरोके 
मतिरिक्त अक्षरो प्रमाण ८०१०८१७५ हं । इनको अनुष्टुप्‌ छन्दरूप गणना करे, तो २५०३३८०२ 
इलोकोका प्रमाण होता हि। 


प्रयम अगकानाम अचारागदह | इमे अठारह हजार पद कटे गये । ये मध्यम प्दसू्पहं। एक्‌ 
मध्यम पदमे कितने शलोक होगे शके विषयमे कहा ह~ 
'"कोडि दक्कावन भाठ हि लाख । सहस श्वुरासी छह सो माख ॥ 
सादे इको किरोक बतार्‌। एक एक पद्के ये गाष्‌ ॥' 
इन धलोक्ोको सस्पासे जाचारागके १८००० पदोका गुणा कृरनेके अनन्तर मचारागके अपुनरुक्त 
धक्षर विश्लिष्ट इलोकोकी प्राप्ति होगी । जिस उप्रार्पराप्रज्ञप्ति नामक पचम अगका उपदेक्ष धरथेन भआचार्यने 
भूतबकि पुष्पदन्तको दिया धा भौर जो इत प्रधराजके बीज स्वरूप है उसमे पदोकी सख्णा इस प्रकार कटी है- 


पचम भ्याख्याप्रगपति दरस । वोय राख अदट्दस सरस ।* 


धरसेन गुरु द्वारा दृष्टि्राद नामक्‌ बारहरवे अगके चौथे पूरव अग्रायणी सम्बन्वी उपदेश दिया गयाया। 
उस दुशटिवादका भी बेडा विश्लालरूपहं। 


“"दरादस दष्टित्रादु पनभेद, णक सौ नार कोडिपन बेद। 
भडस? राख सहस छप्पन है, सहित पच पद्‌ मिथ्याहन हे ॥'? 
`उयाश्याप्रज्ञप्ति अगमं जिनेन्ध भगवान्‌के समोपे गप्रवरदेवसे जो साठ हजार प्रस्न किये गये 
उनका वणन है । दृष्टिवादमे तीन सौ त्रेषठ कुवादोका वर्णन तथा निराकरण किया गया है । इस भगके पूर्वगत 
मेदका उपमेद अग्रायणीपूर्व है । उसमे सुनय, दुर्नय, पचास्तिकाय, षडद्रव्य, सप्ततत्व, -नवपदार्थो मादिका 
वर्णन किया गया ह । इस पूर्वके विषयमे श्ुतस्कन्ध विधानमे इस प्रकार कथन आया ह-- षण्णवति-लक्षसुषद 
मुनि-मानसरलत्न-काचनाभरणम्‌, अगाग्रा्थनिखूपकमर्स्यं चाग्रायणीयमिदम्‌ ॥ द्वादशाग वाणीरमे दिन्यध्वनिका 
नधिकसे अधिक पार सगृहौत रहता है । सर्वज्ञ मगवानृने विश्वके समस्त तत्तवोका प्रतिपादन कियाथा, इस 
कारण दादशाग बोणीमें मो सभौ विषयोका विशद प्रतिपादन किया गयां । जब रत्नत्रय घर्मकौ विशुद्ध 
साधना होती थी, तब पवित्र आत्मामोमें चमत्कारी ज्ञानकी ज्योति जगती थी । अब राग देष मोहूके कारण 
आल्माकी मलिनता बढ़ जनेसे महान्‌ ज्ञानोको उपल्स्धिको बाततो दूर दह, वहु चर्चाभो चक्ति करदेती ह) 


१ षरष्टसहस्राणि भगवदर्हृतीर्थकरस्धिधौ गणषरदेवप्रह्नवाक्यानि प्रज्ञाप्यन्ते कथ्यन्ते यस्यासा 
व्याख्याप्रज्ञत्ति नाम । 

२ द।दशमङ्ख द्वाद इति । द्‌ ष्टिशिताना त्रयाणा त्रिषष्टधुत्त राणा प्ररूपण निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते । 
-त० रा० प° ८१) 

१. अग्रस्य द्वादक्चाङ्खषु प्रषानमूतस्य वस्तुन, अयन श्चान अग्रायण तत््रयोजन अग्रायणीयम्‌ । तच्च सप्त 
शतसुनयदुर्णयपञ्चास्तिकायषडद्र्यतप्ततस्व-नवपदार्थादीन्‌ वर्णयति ।--गो ° जीव० जी ° गा०३६५ । 
ए ७७८ 





भ्रस्तावना ॥ 


दरादश्चांग बाणीकी मयौदा-दादक्षाग वाणीके अरयन्त विस्तृत विवेनके होते हृए भी समस्त 
पदार्थका प्रतिपादन उसके द्वारा नही दहो सका। कारण- 


““पण्णवणिज्ञा भावा अणतमागो डु अणमिरप्याणं 
पण्णवणिज्जाण पुण अणतमागो सुदणिबद्धो ॥'-गो० जी° ३६४ । 


पदार्थोका वहुभाग वाणीके परे है । वह्‌ केवलज्ञान गोचर है । अनिर्वचनीय पदार्थोका अनन्त्षां माग 
सर्वज्ञ वाणीके गोचर ह । इसका मौ अनन्तक भाग श्रत्यमे निबद्ध किया गया है । श्रुतकेवहोके ज्ञानके 
अगोचर पदाथंकां निष्ण दिभ्यषटवनिमें होता है । उस दिभ्यभ्वनिके भो अगोचर पदार्थ केवलज्ञानके विषय 
होते है ।` 
यह्‌ द्वादशाग वेदहै, कारण यह किसो प्रकारके दोषते दूषित नहीं है । हिसाका वर्णन करनेवाला 
वेद नहीहै। उसेतो कृतान्त ( यम) की वाणी कहना बाहिए । महर्षि जिनसेनका कथन रै-- 
“श्रुतं सुविहित वेदो ददकशाङ्गमकट्मषम्‌ । 
हिंसोपदेशि यद्वाक्य न बेदोऽसौ कृतान्तवाक्‌ ॥'* ~महापु° ६९।२२ । 


गुर परंपरा --गौतम स्त्रामीने दवादशाग ग्रथका सुषर्माचार्यको व्याख्यान किया। षवलाटीकार्मे 
सुधर्माचार्यक स्थानमें लोहाचार्यका नाम ग्रहण किया गया है। कर काके अनन्तर गौतमस्वामी ` केबकी 
हए । उन्होने बारह वषं पर्यन्त विहार करके निर्षेण प्राप्त किया । उसी दिन सुषर्माचार्यने जम्बूस्ामी 
आदि अनेक आचायि द्वादक्षागका व्याख्यान किया गौर केवलज्ञान प्राप्त किया। हस प्रकार महाबीर 
भगवानूके निर्वाणके बाद गोतमस्वामो, सुधर्माचाय तथा जम्बृस्वामी ये तीन सकलभुतके ध।रकं हुए, पवात्‌ 
केवलज्ञान-लकष्मौके अधिपति बने । परिपाटी क्रमसे ये तीन सकलधरुतके धारक कहै गये है भौर जपरिषाटीं 
क्रमते सकलश्रुतके ज्ञाता सख्यात हजार हए । जं यषवलामे बताया है कि सुषर्मवार्थने अनेक आचारयोशो 
दवादशागका व्याख्यान किया। से ही धवलाटीकामे सप करते हए कहा ह कि भपरिपाटीकी भपेक्षा सश्यात 
हजार भरुतकेवली हुए । जम्नूस्वामीने विष्णु भादि अनेकं भआचार्योको द्वादक्लामका व्यास्पान किया 


सुधर्माचार्यने बारह वर्षं विहार किया भौर जम्बूस््रामीने अडतीस वर्षं विहार किया, पश्वात्‌ जम्बू- 
स्वामीने मोक्ष प्राप्तं क्रिया । जम्बृस्वामीके बारेमे जयघवलाकार लिखते है--'एसो एत्थोसपिणीए अतिम- 
केवलो ।'-ये &उ अवसपिणौ कालके अतिम केदली हुए । हस कथनसे यही अर्थं निकाला जातादहैकि 
जम्बृस्वामीके निर्वाणे पश्चात्‌ अन्य महापुरुष निर्वाणक्ो नहीं गये । तिोयपण्णत्तिमें लिला है कि जम्बृस्वामी" 
के निर्वाण जानेके पश्चात्‌ अनुबद्ध केवली नहीं हुए । 


१ श्र.तकेवलिनामपि अगोचरारथप्रतिपादनकशक्तिदिव्यध्वनेरस्ति । तदिश्यध्वनेरपि अगोषरजीवायर्थ प्रहण. 
वक्ति केवलज्ञानेऽस्तीत्यथ -गो० जीव० संस्ङृतटीका एू० ७६१ 

२ (तेण गोदमेण दुविहुमवि सुदणाण छलोहञ्जस्स सचारिद ।' -धण० टी* १।६५। 
तदो तेण गोञजमगोत्तेण इदभूदिणा सुमा (म्मा) इरियस् गयो वकषाणिदो । -जर घण १८४ । 

३ परिवाडिमस्सिदूण एदे तिण्णि वि सयखसुदधारया भणिया । 
बपरिवाडीए पुण सयषसुदपारगा सखेञ्जसहस्सा ॥' ~घ टी° १।६५ । 

४, तद्दिवसे चेव सुहम्माईरियो जवृसामियादोणमणेयाणमाइरियाण वक्लाणिददुवालसगो वादचरउक्कक्छएण 
केवलो जादो । -ज्ञ० ध० १।८४। 
“ तहिवसे चेव जवुसामिमडारभो विट्ट्‌ ( विष्णु ) आदहरियादोणमणेयाणं बक्लाणिददुवालछमो केवली 
जादो ।'' -घ० टी° १।६५। 


~] महाव 


““्वम्मि कदुकम्मणासे जबूसाभिति केवषटी जादो । 
तभ्मि सिद्धि पत्ते केवङिणो णत्थि शणुबद्धा ॥*' --४।९४७७ । 
गौतमस्वामी, सुषर्माचाय तथा जम्बूस्वामी ये तीन बनुबद्ध-क्रमबद्ध परिपाटीक्रम युक्त ( 111 ऽ1100655- 
101) ) केवली हए । अननुबद्ध-अक्रमपूर्वक कंवल्य उपार्जन करनेवाले अन्य भी हए ह, जिनमे तिम केवलो 
श्रीधरमुनिने कण्डलगिरिसे मुक्ति प्राप्त की । 


““कुडरूगिरिभ्मि चरिमो केवरूणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारणरिसीसु चरिमो सुपास्षचदामिधाणो य ॥› --ति° प० ४।१४७९ । 


तीन केवलियोमे बासठ वषं व्यतीत हुए भौर विष्णु, नदिमित्र, अपराजित, गोवधेन तथा भद्रबाहु हन पाच 
शरुतकेवलियोमें सौ वर्षका समय पूर्ण हुआ । हन पाच भ्रुतके वङियोकी गणना भी परिपाटीक्रम-अनुबद्धकूपसे की गमो, 
जो इस बातको सूचित करतीहै कि यहा मपरिपाटी क्रमकी अपेक्षा नही छी गयो है। इन पच श्रुतकेवलियोमें 
प्रथम श्रुतकेवलोके नामके विषयमे तिलोयवण्णत्ति तथा उत्तरपुराणमें भिन्न कथन माया है । उक्त दोनो 
ग्रन्थों "विष्णु"के स्थानपर “नन्दिका कयन किया गया है । घवा, जयषवला, हरिवक्षपुराण, शभ्रृतावतारमे 
विष्णु नाम दिया गया ह । ये णच महापुरुष पूर्णं श्नुतज्ञानके पारगामी हुए । इनके अनन्तर अनुक्रमते एकादश 
महामुनि ग्यारह अग ओर दस पूर्वके पाठो हए । निम्नलिखित इन एकादश मुनोदवरोका काल एक सौ तिरासी 
वषं कहा गया है--१ विकश्षाखावार्य, २ प्रोष्ठिल, २ क्षत्रिय, ४ जय, ५ नागसेन, ६ सिद्धार्थ, ७ धृत्तिषेण, 
८ विजय, ९ बुद्धिल, १० गदेव, ११ धर्मसेन। येग्यारह नाम गिनाये गयेह। इन नामोके विषये 
उत्तरपुराण, घवा, जयधव्रका, हरिव शपुराण एकमत है किन्तु तिलोयपण्णत्ति तथा श्रुतावतारमे विश्चालाचाय- 
की जगह क्रमश विशाख तथा विश्ाखदत्त नाम आयार । बुद्धिलके स्थानपर श्रुतावतारमें बुद्धिमान शब्द 
प्रयुतं हुआ है । तिलोयपण्णत्तिमे धम॑सेनकौ जगह सुधर्मनाम भायाहै। हन मुनियोके विषयमे आचार्य 
गुणभद्रने छिखा है कि ये--“"दराद्शगाथे-कुशखा द्ञपूधराइ्च ते ।* ( उ पु पवं ७६, इखोक ५२३ )- 
दादक्षगमे कुकर तथा दस पर्वं धरयथे। 

नके अनन्तर एकादशागके ज्ञाता नक्षत्र, जयपाल, पाड, घ्ूवसेन भौर कषये पच महापुम्षदोसौ 
घीष वर्षमे हुए । इन नामोके विषयमे तिलोयपण्णत्ति, उत्तरपुराण तथा धवला एकमत ह । जयधवलामे 
'जयपाह्छ' के स्थानमें जसपाक' तथा हरिवशपुराणमे वश पाल नाम अये । भ्रुताव्रतारमे घरुवसेन' कौ 
जगह्‌ "दुमसेन' नाम आया ह । 

१ जयधवकक्षारने परिपाटीक्रमका पर्यायवाची (अतुदरुसताणेणः ( १, ८५ ) जिसकी सत्तान या परपरा 
अत्रटित ह, एेसा कहा ह । 

२ अपने जेन साहित्य भोर इतिहासके प५ १४, १५ पर श्रो नाथूरामजी प्रमी लिखते है--““भगवान्‌ 
महावीरके बाद तीन ही केवलनानी हुए ह, जिनमें जम्बूस्वामी अन्तिमिथे। एसो दशामे यह समक्षम 
नही आता, कि यर्हा श्रीधरको क्यो मतिम केवलो बतलाया भौरये कौनथे तथाकबहृएह। 
शायद ये अन्त.कृत केवली हो “ˆ ईस शकाका निवारण पर्वोज्ति वर्णनसेहो जाताहै, कारण श्रीधर 
मुनि अननुबद्ध अत्तिम केवली हुए है, जिनका निर्वाणस्य कुडलभिरि ह । इनको अन्त ङ्त केवली 
माननेमें कोई आगमका आधार नही है । सामान्यतया नदी, नदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा 
भद्रबाहु पे पाँच श्रुतकेवली कटै गये है, किन्तु घवलाटीकसि ज्ञात होता है कि अपरिपाटौ क्रपकी 
अपेक्षा ये दादकश्षागके पाठी सखूपात हजार थे। जयधवलसे भी इस अधिक सस्याकी पुष्टि 
होती है । यही युबित केवल्ियोके विषयमे लगेगी । शास्त्रोमे अनुबद्ध केवली तथा शर्‌ तकेवलोको 
मृख्यतासे प्रतिपादन किया गया ह । 





भ्रस्ताबना € 


नके पश्चात्‌ आचारागके जाता सुमद्र, यञ्चोमद्र, यश्चोबाहु गौर शोहाचार्यं एक सौ अठारह वषमे 
हुए । इन नामोमे श्रृतावतारमे इतनी भिस्नता ह कि 'यशोमद्र' को जगह्‌ 'अमयमद्र' तथा "यश्षोगाहु' की जगह 
'जय्राहु" नाम प्रयुक्त हृए हँ । होप ग्रन्थकार भिन्नभस नहीं है । 


महावर मगवानृके निर्वाणके पद्वत्‌ अनुबद्ध क्रमसे उपरोक्त अटुईष महाज्ञानी मुनीन छह सौ 
तिरासी वषमे हुए थे । क्रमब्रड परम्पराको भ्यानमे रखकर ही वीर निर्वाणके पवात्‌ होनेवाले महापुरुषोका 
कथन किया गया ह) 


श्रुतावतार कथामें लोहावा्येके पडचात्‌ विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, महट्‌त्त, बहुद्बलि तथा 
माधनन्दि, इन छह महापुरुषोको भगपूर्वके एकदेशके ज्ञाता कहा ह । अन्य प्रन्ोमें ये नाम नहीं दिये गयेहै। 
सभवत ये नाम अनुबद्ध परपराके क्रमते नही हग । इनके युगमे भौर भमो अक्रमबद्ध परंपरावाहे मुनीश्वर 
रहे होगे । 

अंगः-पूर्वोकि एकदेश ज्ञाता--जयधवला टीकामे लिला है कि लोहाचा्यके पर्चात्‌ अग ओर पूर्वोका 
एकदेश ज्ञान आचायं परपरासे आकर गुणधर आचार्यको प्राप्त हुज। था । जयधवलाकारके ये शब्द ध्यान देने 
योग्य हैँ--'“तदौ अ ग-पुश्वाणमेगदेसो चेव आहरिय-पर परए भागतूण गुणहरादहरिय सप्तो” ( जयण्ध० 
भाग ११०८७) । धवरलाटीकापें इस सम्बन्धमे लिला है-, “तदो सभ्वेसि-मग-पुम्बाणमेगदेशो जहरिय- 
परपराए्‌ जागच्छमाणो धरसेणाहरिय सपत्तो*--( १, ९७ }--लोहार्के पड्चात्‌ आचार्यं परपरासे पूर्ण 
अग मौर पूर्वोका एकदैशज्ञान धरसेन भआावार्यको प्राप्त हआ । भचा्यं धरसेन थवा गुणधरस्क्रामीभी 
विनयधर, श्रौदत्त, शिवदत्त, अर्हहत्त, अर्हृद्बक् तथा माधनन्दि मुनोवरोके समान अग्‌ पूर्वके एकदेशके ज्ञानी 
थे । ये नाम समभवत क्रमबद्ध परपरागतन होनेसे हरिवश्चपुयाण, उत्तरपुराण, तिलोयपण्मत्ति आदि ग्रन्योमें 
नही पाये जते ह । प्रतीत होता ह कि इन मुनीश्वरोके समयमे कोई विशेष उल्लेखनीय अन्तर न रहनेसे इनके 
कटका पृथक्‌ रूपसे वणन नही पाया जाता है । बाचारागके पाठी आचार्यं वीरनिर्वाणके पवात्‌ छह सौ 
तिरासो वष तक हुए । स्थूल रीतिसे वही समय धरसेनस्वामो तथा गुणघर आचार्यका रहा होगा । 


तरिच}रणीय विषय-दइक्त विषयमे यह कथन विचारणीय ह, वीर निर्वागके छह सौ पाच वषं तथा 
पाँच माह व्यतीत होनेपर शकराजाको उत्पत्ति कहौ गयी है । त्रिरोकसारमे छिषा ह-~ 


“"पण-छस्सयवस्स परणमास जुद गमिय वीरणिष्वुहदो । 
सगराजो तोकक्को चदु-णव-तिय-महियसगमास ॥८५०॥ + 


चौरभगवानूके निर्वाण जानेके छह सौ पाँच वषं पाच माह पर्चात्‌ शक राजा हुभा । उसके बनन्तर 
तीन सौ चौरानने वषं सात माहके पर्चात कल्क्गी हुआ है । हस माथाकी टीकारमे माधवचद्र त्रैबिद्यदेव कहते 
है, “'श्रीवीरनाथनिकृत्ते सकाशात्‌ प चोत्तरषट्‌शतवर्षाणि ( १०५ ) पच (५) मासयुतानि गर्वा पश्रात्‌ 
विक्रमाकड्कराजो जायते यहा लकराजाका अथं विक्रमराजाक्रिया गया है। हस कथाके प्रकाशे 
माचारागके पाटी मुनियोका सद्धाव विक्रम सवत्‌ ६८३ ६०५ = ७८ आता ह । विक्रम सवत्के सत्तावन वर्ष 
पश्चात्‌ ईसवौ सन्‌ प्रारभ होता है, अतः ७८-५७ == २१ वषं ईसाके पदचात्‌ आच्रारागो रोहाषार्य हृष्‌ । 
उसके समप हो धरसेन स्वामीका समय अनुमानित होनेसे उनका काल ईसव्रोकौ प्रथम शताण्दीका पूर्वषि 
होना चाहिए । 


को परंपरा--श्वेताम्बर परद्राके अनुषार विक्रमके षार सी सत्तर वषं पुवं भगवान्‌ महावोरका 
निर्वाण कहा जाता ह । हस प्रकार दिगम्बर परपरा दवेताम्बर मान्यतासे एक सौ पतीस वषं पृवं बौरनिर्रागको 
मानतो है । हतिहासकारोके मध्य प्रवलित वोरनिर्वाण काष्ट ईसवी पूर्वं पाज सौ सत्तार्स वषं हवेताम्बर 
धरपरण्के आधारपर अवस्थित है । ४७० + ५७ = ५२७ वर्षं ईसाके पूवं महावीर भगवान्‌ हए । 


१० मह्‌ाबंध 


मुख्य विचारणीय विषय है कि, (शकराजका क्या अर्थ किया जाय? `यदि शालिवाहन शक अर्थ 
किया जाताहै तो महावीर भगवानृका निर्वाण काल ईसवीके पांव सौ सत्ताईस वषं पूर्वं होता है । उसके 
आधारपर यदि धरसेन स्वरामीका समय निकाला जायगा, तो ईसवौ सन्‌ हवकोसपे एक सौ पतीस भौर 
जोडने पङ्गे । हस प्रकार वह समय एक सौ छप्पन ईसवी होगा, अर्थात्‌ ईसाकी दूसरो शताब्दी हो जायगा । 
दिगम्बर आगमके कथनमें श्रद्धा करनेवालोको दु्टिमे वौरनिर्बाण काक विक्रम सवतूसे छह सौ पाँच वर्षं 
पाच माह पूर्वं माना जायगा । अत विक्रम सवत्‌ २०२० बीरनिर्वाण सवत्‌ २०२० + ६०५ = २६०५ 
होगा । दिगब्रर श्व्रेताबर परपराओको ध्प्रानमे रखते हुए, ॐं° जेकोवीने छा धा (श (श्वात्- 
114] १६1६ ० शा दरा7818 17९3518 15 4¶0 ६०5 एण 6 81728 86८०1 10 (€ ऽ४९- 
08745 417त्‌ 60$ बत्ल्णतातङ्‌ 10 1116 ्ुभपथ००''- -इतरेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार महावोरका 
निर्वाण विक्रमसे चार सौ सत्तरवर्षं पूर्वं हुत्रा था तथा दिगबरोको परपराके अनुसार वह छठसौर्पाच 
वर्यं पूर्वं हआ था। 

पुरावुत्तज्ञ श्रो. रा६षने अपने शिलालेख सग्रहको प्रस्तावनामे महावीर भगवान्‌के निर्वागके छह सौ 
पाचि वष बाद उज्जेनके विक्रपादित्यका उल्लेख करते हुए लिला है --'शप्लाल पव एणा पाकपे 
411४8 111 ुढङ्ााा धात्‌ € एर [15 (76प्ादत्‌द्वू< ज वज0णयीङ़, 44106 8त€ = 811 वापो0- 
126 €5{81111511९त्‌ 1115 एष्या €ा8 {जा ॥€ रला (रपतौ17०4र1, ॥1€ 605 रला ला {116 
06911 9 सवातत ' 

उज्जेनोमे एक विक्रम।दित्य राजा उतपन्न हभ था, जिसने अषने ज्योतिष ज्ञानके बरपर एक पाग 
बताकर रुधिरोद्‌णारो वषमे अपना सवत्‌ चचया था, जिसका समय वधंमानके निर्वाणकरे छह सौ पाच 
वष बादयथा। 


सूत्रकारका समय-- 


मत दिगम्बर परपराक्ो ष्पानमे रखते हुए आचार्यं धरसेनक्रा समय ईसाङकी प्रथम शतान्दीका 
पूरवधि मानना होगा तवा बहौ समयं उनके पाममे महाङम्म पयडि पाहडके रहस्यरका अम्प्रास करनेवकि 
महाज्ञानी पुष्वदन्त मूतव्रकि मुनोडवरोक्रा पानना सम्यक्‌ प्रतोतहोतादहै। इस प्रमे महाबवकरे रचयिता 
आचार्यं भूतबलिका समय ईसाकी प्रथम शताब्दो स्वीकार करना होगा । 

महावध शास्त्रको रचना मूतबलि भाचार्यने कीथी। इस सबरन्धमे धवला टीकामें कहाहै कि 
सौराष्ट्र देश्छके गिरिनगर पत्तनकी चन्द्रा गुकामे भग तथा पूर्वके एकदेशके ज्ञाता धघरसेन आचाय विराजमान 
े। वे जष्टाग महानिमित्त विद्याके पारगामी थे । उनके चित्तमे यह्‌ मयम उत्पन्न हुआ कि आगे श्रुतज्ञानका 
विच्छेद हो जायगा, अत॒ प्रवचनवस्सल उन महिने दक्षिणापथके नित्रास्री तथा महिमा नगरीमे एकत्रित 
आवार्यो़ि पातत अपना एक लेख भेजा, जिसमे उनका मनोगत भाव सूचित किया गया था। 


श्रुतावतार कथाम लिला है--धरसेन माचार्यको अग्रायणौो पूर्वके अन्तर्गत पचम वस्तुके चतुर्थ 
माग महाकमं प्रमृतका ज्ञान था। मभने निमलज्ञानमे जब उन्हे यह भासमान हुआकिमेरी भायु यो 





१ हस सम्बन्धे विशेष विवेचन आस्थान महाविद्वान्‌ पित शान्तिराज शास्त्रे मेषूर राज्य द्वारा 
मुद्रित तत्त्वां सूत्रको मास्करनन्दो रचितं टीकाको सस्क्रृत भूमिक्रमें किया ह । 
२ “तेण वि सोरदुत्रिसय-निरिणयरपटुण-चन्दगृहाल्एिण अटूुगमहागणिमित्तपारदण गथवोष्छेदो होह- 
दित्ति जादमयेभ पवयणवच्छेण दक्िणावहाश्रियाण महिमाए मिलियाण लेष्टौ वेतिदो ।"” 
--भ> टी° १।६७ 





प्रस्ताना ११ 


शोष रही है, यदि कोई प्रयत्न नहं किया जायग।, तो श्रूतका विच्छेद हो जायगा । एता विचारकर उन्होवे 
देदोन्दर देशके वेभातटाकपुरमे निवास करनेवाले महामहिमाक्लालो मुनियोके निकट एक ब्रह्मचारीके हारा 
पत्र भेजा । उस पत्रमे शिखा था--''स्वस्ति श्रौ वेणाकतटवास्षी यतिवरोको उरज्जयन्त तट निकटस्थ 
चन्दरगुहानिकासी धरसेनगणि अभिबन्दना करके यह सुचित करतादहै कि मेरी रायु अत्यन्त अल्प रह्‌ गयी 
है । इषसे मेरे हदयस्य शस्त्रो ब्युच्छित्ति हो जानेक्रो सभावना है अतएव उ्की रक्षके लिए माप 
शास्वरके ग्रहण-धारणमे समर्थं तीक्ष्ण बुद्धि दो यतीक्वरोको मैन दीजिर्‌ ।' पर््वात्‌ योग्य विद्धान्‌ मुनो््ररोके 
आनेपर धरसेन स्वामीने अपनी ज्ञाननिषि उन दोनोको सौपदी थी। 


वृहत्कथाकोश्मे विकज्ञेष कथन-- आराधना कथाक्ोशमें दक्षिण।पयसे आगत महिमां नगरीमें 
विराजमान सकते प्रमृ आचार्या नाम महसिन दिया गयाहै। हरिषे कृत बुदत्‌कषाङोश्च (प० ४२) मे 
लिखाहै, कि उस समय सौराष्ट्र देशमें धर्मसेन राजाका शासन था तथा उनको रूपवतो रानोकानाम 
धर्मसेना था । उतके गिरिनगरके समीप चन्द्रगुहामे धरसेन महामुनि रहते थे । 


“तत ॒सौरादद्‌देशेऽस्वि नगर गिरिपूंकम्‌ । धमसेननृपस्तन्र धमंसेनास्य सुन्दरी ॥१॥ 
तस्वत्तनसमीपे च चन्द्रोपपदिका गुहा । स तिष्ठते गुरस्उस्य। धरसेनो महामुनि ॥२॥' 


विबुध श्रोधर रचित श्रुतात्तार (पृ० ३१६) सेज्ञातहोतादहै, क्रि धरसेन महामुनिके समीप 
भेजे गये दो शिष्योका नाम शुबुद्धि' ओर 'नरवाहन' था । सुबुद्धि दीक्षाके पहले श्रे्ि्रर ये भौर नरवाहन 
नरेश थे। 


जिस दिन मुनियुगल रसेन मुनीन्द्रकरे समीप पहुचे थे, उपक प्रभात कालमे धरसेन स्वामोने एक 
स्वप्न देखा था किदो सुन्दर धवलवर्णं बैलोने उनके समीप आकर उनको तीन प्रदक्षिणादो भौर नघ्रता- 
पूर्वक उनके चरणोमे पड गणये । इस स्वप्नको देखकर स्वप्नशास्त्रे अनुसार उन्होने उसे अत्यन्त शुभ- 
सूच्‌ स्वप्न समन्ञा । उन्होने “जयडठ सुयदरेवदाः*--श्रुतदेवताकी जय हो, ये शब्द उच्वारण किये। कुछ 
क्षणके अनन्तर महिमानगरीसे अगन धारणा तथा ग्रहण शक्तिम प्रवोग मुनियुगलने मुरुदेषको प्रणाम 
करके अगने अनेका कारण निवेदन किया, “अगेन कञ्जेगम्हा दौवि जणा तुम्ह पादपररटसुवगया?। 
अचायं महाराजने कहा “वुदरु, मह्‌''--ठोकदहै, कल्याणो । (घण टो० १।६८) हरिषेण कथाकोश 
( पृष्ठ ४२) मे लिला है-- ` 

"“उपविरय क्षण स्थित्वा प्रो चतुस्तौ मुनीदवरम्‌ । 
नाथ प्रहीतुमायातौ स्वत्तो विधा मनोद्धवाम्‌ ॥ ६॥'" 


वे क्षण-भर गुरुके चरणोमे बेटे, पश्चात्‌ खड होकर उन्होने मुनीदवर धरसेन स्वामीसे कहा, "नाथ | 
मापे भन्त करणसे प्रसूत विद्याको प्रहण करनेको हम लोग आये है ॥ 


यह सुनकर धरसेन स्वामोने समागत साधुयुगलकी सत्पात्रताको परीक्षा करना उचित सोषा, 
कपाकि धूतक्ञान सामान्य वस्तु नहीं है । वह अमृतसते भी विशेष महत्वपूर्ण है । माज जो पात्रता-अपात्रताका 
विदहोष विवार किये विना श्रुतदानका कार्यं चलता है, उसका फन प्रत्यक्ष दिखाई पडता है कि किन्हीके 
हारा पानं किया गया श्रतज्ञान क्पे दुर विषल्प परिणम॑नङो प्राप्त होता हं, अत एसे रोग परमागमके 
द्वारा स्व परकंत्याण साधनके स्थानम अपनी शक्तिका उपयोग आगम निषिद्ध कायमिं करतेहै। परम 
बिेको धरसेन स्वामीने सोचा--जहाशृदाईेणं विज्ञादाणं सलारमयवद्धण'-- स्वच्छन्द वृत्तिवालोकौ 
विद्यादान ससारमयका सवर्धक है, भत उन्होने उन स्ाधुयुगकी सत्पात्रता, वौतरागता, विवैककशौलता 
तथा निर्मीकिता आद्िको परोक्षाके हेतु.कोई शास्त्रीय प्रश्न न पृषठकर दो व्िद्याएं सिद्ध करनेको दीं। एकका 
मन्त्र हीनाक्षर था, दूसरेका मन्त्र मधिकं अक्षरवालायथा। आचार्यते कहा था दो उपवासक इनकी 


१२ महाबध 


सिद्ध करो) जब उन्होने विद्या सिद्ध को तव एकके समक्ष कानो देषो भायो भौर अधिक भक्षरवाले साधकंके 
समक्ष दन्तुरा-छम्बे देतोवाखी देवो आयो । उत समय वे साधकयुगल विचार करने लगे - 

“"विङोकष्य दवता ग्यम्ममिताभ्या चिन्तित वदा । काणिकोहन्तुरा देवी दश्यते न कदाचन ॥ ५०॥ 
शोधयित्वा पुनव्रिथा मन्त्रम्याकरणेन तु । ऊनाधिकाक्षरं दप्वा हित्वा ताभ्यां विचिन्तितम्‌ ॥११॥ 
भूयोऽपि चिन्तिता विद्या ताभ्यां देवी समागता । सवंरक्षणसपूर्णा किकतेव्यसमाङुका ॥१२॥ 
विसृञ्य देवतां साधू सिद्धविद्यौ तपस्विनौ । गुरो. समीपतां प्राप्य प्रोचतुस्तौ यथाक्रमम्‌ ॥ १६॥'१ 


इन्होने देवताकं व्यग्र स्वषूपको देखकर विचार किया कोई भी देवी एकाक्षी नही होती तथा 
विकृत दन्तवारी नहीं होती हसकिए उन्होने मन्त्रके व्याकरणके अनुसार विद्यासाधन हेतु दिये गये मन्त्रको 
शुद्ध किया । न्यूनाक्षर मन्तरमे अक्षर जोढे मौर अधिक अक्षरवालेमें कम किये । इसके पश्चात्‌ उन्होने पुन 
मत्रका चितवन किया। उक्ष समय सवशक्षणोतते समलकरृत देवताका मागमन हुआ भौर उन्होने उनसे अपने 
योग्य कर्तभ्य बतानेका अनुरोध किया । उन तपस्वियोने विद्या सिद्ध कर उनका सम्यक्‌ प्रकार विसर्जन 
किया मौर गुरुके समोप माकर निवेदन किया- 


"“मवद्भिद्‌ विद्याया दत्तमक मयाक्षरम्‌ । तथा निरस्तमेक च म्टातीचारकारिण। ॥५४॥ 
छरतातीचारपापस्य प्रायदिचत्त स्वमावयोः । प्रदेहि स्राम्प्रत तेन स्वचेत श्ुद्धिमिच्छतो ॥ १५॥ '" 


भगवन्‌ । आपके द्वारा दी गयी विद्या मैने एकं अक्षर जोड दिया। दुसरे साधक्रने कहा मेनं एक 
अक्षर कम कर दिया । एसा करनेपे हमरेद्रारा महान्‌ दोपहूजाह। हत प्रकार अतीचाररूपी पाप करनेके 
कारण आप हमे अमो प्रायद्िचत्त दीजिए, जिसे हमारी मानसिक मलिनता दूर हो। 

उमे सुनकर धरसेन आचायने कहा - 


“"उना धिकाक्षर विधे परीक्षाथं यथाक्रमम्‌ । 
वितीणें ते भवद्भ्यामेन वा दोषोऽल्पकोऽपि स ॥१७॥ 


मने बुम्हारी परोक्षा करनेके लिष्‌ क्रमश्च ऊन अक्षर ओर अधिक अक्षर युक्त विद्या तुम्हेदीयथो। 
दसमे तुम्हारा तनिक भी दोष नहींहै। 


धरसेन स्वामोकी परीक्षामे वे दोनो साधू विशुद्ध सुवर्णं सदुश प्रमाणित हुए । उन्होने यह देख ल्या 
कि साधु-ुगलका चरित्र अत्यन्त निर्मर हे, वे अत्यन्त बुद्धिमान्‌, विवे ज्ञानवान ह तथा उनका मन विषयोके 
प्र॑ति पूर्णतया विरक्त है । उन्हे विद्वास हो गया कि इनको दी गयी विद्याका मधुर परिणामही होगा इसकिए 
उन्होने--'सोमतिहि-णक्खत्त-वारे गथो पारद्धोः- शुम तिथि, शुभ नक्षत्र तथाम दिनमे प्रन्थका पडाना 
प्रारभ किया। आचाय धरसेन स्वामीने यह नहीं सोचाकि हमे ध्मेहूप पवित्र ज्ञाननिधि इन्हे सौपनोहै, 
इसमे म॒हर्त आदि देखना अहीन है । एेसा न सोवकर उन परम विवेकी महाज्ञानी गुरुदेवने शुद्ध काल रूप 
बाह्य सामग्रौको अपने ध्यानमे रछा । हसे यह स्पष्टहो जाताह कि किसो भो सत्कायं करनेमे बाह्य योग्य 
सामग्रोकी उवेक्षा नही करनी चाहिए । वादो मिह सूरिने क्षत्रचूडामणि काव्यमे लिखा ह, “के हि पुण्य 
पापाना, मवेद्‌ बाह्य च कारणम्‌" ॥११-१४॥ पुण्य तथा पापके उदयमे बाह्य सामग्रो मो कारणरूप होती है । 
उन महामेषाकी, प्रतिभाशाली तथा लोकोत्तर ग्यतितत्व समलकृत साधुयुगलको महाज्ञानी मुनीन्द्र धरसेन 
स्वामीने उपदेश देना प्रारम कर दिया, जिक्षे उन महर्षियोने अपने स्मृति पलटमे पहले पृणतया भकित कर 
द्िया। हस प्रसगमें द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव्रक्प समग्रोचतुष्टय श्रेष्ठ रूपमे विद्यमान थी, अत 
धरसेनाचार्यका मनोरव पूर्णं हो गया । 


आषाटसुदो णएकादस्चीका महत्व--्राषाढठसुदी एकादकश्षोके पूर्वाह्लमे 'महाकम्म-पयडि पाहुड' गतं 
क्म -साहिर्यका उपदेश पृण हो चुका । प्रवचन प्रेमवक्ष धरपेन स्वामोके मनमें जो पहले भय उत्पन्न हमा धा, 


प्रस्तावना १३ 


वह मय अबदूरदहो गया। उनको ध्रुतप्रेमो आल्माङो अव्रणनोय भानन्द हुज।। उन्होने परम शान्ति तषा 
सतोषक। अनुभव किया । 


देर्बो-द्वारा पूजा--घवला टीकामें लिखा है--““विणएण गथो समाणिदो्ति' ( १।७० } विनयपूर्वेक 
ग्रथ समाप्त हज । “"तुद्ेहि भूदेहि तत्थेयस्तु महतो पूजा पुष्प-बलि सख तुर-रव सङ्का कदा'“--दससे सतोषको 
प्राप्त हृए भूतजातिके व्यतर देवोने पुष्प, बलि, शखोको उर्व ध्वनि युक्त वेभवपृणं पूजा को । पवित्र कार्यं 
पूति होनेपर इ पचमकालमें देवताओका आगमन होकर पूजाका काय सपन्न होना असामान्य घटना धौ । 


नामकरण--उसं मगल वेखामें धरसेनाचार्यके मनमे अपने भरुतज्ञान निधिके उत्तराधिकारी उन 
शिष्य-युगलके नवीन नामकरणकौ भावना उत्पन्न हुई । 


धव्रला टोकामे लिखा है--““त दुटु वस्स (मृद्विति डारणएफ णाम कथय । भवरस्स वि 
भूदेहि पूजिदस्स भत्थ-वियस्थ-द्िय दत-पति-मोसास्यि मुदरेहि समीकय दवस्स 'पुष्फयतो' जि णामं 
कय । ( १।७१ ) 


उस महान्‌ प¶जाको देवताभोके द्वारा सम्पन्न हई देखकर भदटू(रक धरसेन स्वामोने मूतजातिके देवो- 
द्वारा पुष्पादिषे पूजाको जानेके कारण उन मुनीश्वरको भृतचलि', यह सज्ञा प्रदान को तथा अस्त-ग्यस्त 
दन्तपक्ति दूर कर भृत देवोन जिनके दतोको समानरूपता प्रदान की एसे देवपूजित द्वितय साधुराजका नाम 
पुष्पदत रखा । 


विबुध श्रीधर विरचित श्रूतावतारमे कहा हं कि नरवाहन राजाने मुनि पदको स्वीकार कियाया। 
वे "भूतबलि इपर सज्ञा युक्त किये गये तथा सदूबुद्धि नामक द्वितीय मुनिका नाम पुष्पदत रखा गया । पहले 
गृहस्य जीवनम वे प्रेष्ठि्रर थे। 


धरसेन स्वामोका मनोगत--अष्टाग-निमित्त-विद्याके पारगामी धरसेन स्वामीको यह्‌ ज्ञात हो गया 
कि अब रत्नत्रयका साघक उनका शरीर अधिक काल तक नही टिकेगा । भब उनकामरण समोपहै। एसे 
अवसरपर ये दोनो मुनि यदि मेरे समीप रहेगे, तो इनके चित्तम मेरे वियोगको व्यथा उत्पन्न होना समवदहै, 
अत उन वीतराग गुरदेवने मोहमाव्रका त्याग कर उन शिष्योको उसी दिन प्रस्यान कर अन्यत्र चातुर्मास 
करनेका आदेश द्या। धवला टीकामे लिला है--“ुणो तद्दिवसे चेव पेसिदा सतो-गुरुवयणमरूघणिज 
इदि चितिऊणागदेहि अङ्करेसरे वरिसाकारो कञो?” ( १।७१ ) गुरुकी अआज्ञानुसार वे भूतवलि-पुष्पदन्त 
मुनिराज उप्त दिन यह सोचकर कि गुरुके वचन अलधनौीय होते है" वहसे रवाना हो गये भौर उन्होने मक 
छेश्वरमे चातुर्मा करिया । 


दद्रनदि आचार्यने लिला ह "दूसरे दिन गुरने यह सोचकर किं मेरी मृत्यु निकट है, यदिये समीप 
रहगे तोदृ खी होगे । उन दोनोको कुरीश्वर भेज दिया । तवे ९ दिन चक्कर इस नगरमे पहुंच गये भओौर 
वहां पचमीको योग ग्रहण करके उन्होने वर्षका समाप्त किया ।'" 


विबुध श्रौषरने धवाक्रारके अनुसार उन मुनिद्रयका अङ्गुटेसुरमे चातुर्मास लिखा । इसका कारण 





१ विबुध श्रौधरके शब्दोमे इन््रभूति मणधरने श्रेणिक महाराजसे षटूखण्डागम सूश्रकी उत्पत्तिके 
विषयमे प्रकाश डालते हुए कहा धा --“धरसेनभटू।रक कतिपयदिनेनरवाहन सदुबुद्धिनाम्नो 
पठनाकर्णन-चिन्तनक्रिया कूर्वतोरषाढ-दवतेकादशीदिने शास्त्र परिसमाम्ति यास्यति । एकस्य मूता 
रात्रौ बलिविधि करिष्यन्ति, अभ्यस्य दन्तचतुल्क सुन्दरम्‌ । भूतबचित्रभावाद्‌ भृतव्रक्िनामा नर. 
वाहनो मुनिर्भविष्यति । समदतच्तुष्टयप्रभावात्‌ सद्‌बद्धि पुष्पदतनामा मुनिर्भविष्यति । 

~ श्रतावतार प ३१७। 


१४ महाबध 


उन्न यह्‌ ल्खाहै कि षरसेन स्वामीने अपनो मृध्युो निकट अत किया तथा उससे इन मुनिद्यको बहे 
नहो इसलिए उनका वहसि प्रस्यान कराया । त 

वीतराग चित्तवृत्ति--इस प्रकरणसे जिनेन्द्रके शासनम गुह्को वाणीका महत्त्व घोषित होता है । 
धरसेन आचार्यकी वोतरागताका सजोव स्वरूप समक्ष आता है । अपने जिष्योको मनोन्यथान हो, यह 
विचार उनको परम कारुणिक मनोवुत्तिक्ो व्यक्त करता है । उनके वोतराग हूदयमे यहु मोहमाब नहो रहा 
कि मेरे स्वग-प्रयाण करते समय मेरे हिष्पर मेरे समीपमे रहं । समाधिमरणक्रे किए तत्पर धरसेन स्वामी 
अपनेको शरीरसे भिन्न चैतन्य ज्योति स्वरूप एकाकी आत्मा सोचते थे, हषलिए्‌ उन्होने विशुद्ध मावोके साथ 
उन अत्यत गुणी तथा महाज्ञानो साघुभोको सदके लिए अपने पासे अलग भेज दिधा। अब्र उनका विशुद्ध 
मन जिनेन्द्र-चरणोका स्मरण करते हए कर्मजालसे विमुक्त चैतन्यकी ओर विदोष कूपसे केन्द्रित हो 
रहाथा। 

चातुर्मातक्षा काल व्यतीत होनेपर भूतबलिं भदटरारक द्रमिल देश ~ तामि देशको गये--"भूदवकि- 
मडारनो दमिरूदेस गदो तथा पुष्पदन्ताचार्य वनवा देशको गये । प्रतीत होता दहै कि इस चातुर्मािके 
भीतर ही महामुनि धरसेन स्वामरीका स्वर्गवाम हो गया होगा, अन्यधा उनके जीवित रहते हृए कृतज्ञ शिष्य 
युगल गु्देवके पुण्य दर्शन हेतु गये बिना न रहते । 

पुष्पद तस्वामीकी रचना--'घवनाटीका"मे ल्ह कि वनवास देशमे पट चकर पुष्पदन्त स्वामी- 
ने जिनप।लितको दक्षा दी । बीस प्रहूपणा गर्भित सत्प्ररूपणाके १७७ मूत्र बनाये ओर उन्हे जिनवालितके 
दरा भूतबल्ि स्व्रामीके समीप भेजे। 

जिनपाङित--द्द्नदि ध्रुतावतारके कथनानुसार जिनपालित पुष्पदत स्वामोके भानजे ये । विबुध- 
श्रीषरके श्रुतावतारमे जिनवाछ्ितिङा नाम निजगालितत आया है । -धर्मकोति क्िललेख त० १ मे ( पट्वी 
बागडा सघ या लाल्रा¶ढ ) जिनपालितको “योगिराट्‌ -योगियोके अधौक्ष्वर लिल्लादहै। 


तेषा नामानि वच्मीत श्णु मद्र महान्वय। 
भद्रो मद्रस्वभावश्च धरसेनो यतीदवर, ॥ ६ + 
भूति पुष्पदन्तो जिनप।छितयोगिराट्‌ । 
समन्तमद्रो धीमां स्िद्धिसेनो गणाभ्रणी ॥ ७ ॥'* 


भूतवल्की रचना-भूत्बलि स्वामीने जिनपालितके परास वोसदि सू्रोको देखा उपमे अत्म 
१७७ वाँ सूत्र यह है--'अणाहारा चदुसु हाणेसु विग्गह गदसमावण्णाण, केवरीण वा सममुग्घादगदाण 
अजोगिकेवली, सिद्धा चदि ।' उन्हे जिनपालितके दवाराज्ञात हआ, कि पुष्पदन्तका जीवन-प्रदीप शीघ्र 
बुक्षनेवाला है, इससे उनके हदयमे विचार उतन्न हुए कि अब (महाकम्मपयदडिराहुड' कालोपहो जायेगा, 
अत उन्होने दव्वपमागाणुगममादि काण गथरच्णा कदा--द्रष्यप्रमाणानुगमको आदि लेकर ग्रथरचना 


१ मात्मनो निक्टमरण ज्ञात्वा धरपैन एतयोर्भा श्टेशो भवतु इति मत्वा तन्मुनिविसजन करिष्यति । 
--श्रतावतार प्र ३१७। 
२ तदो पुप्फदताहरिएण जिणब्रालिदस्म दिक्व दाऊण वोतदिभुत्ताणि कारिय पडाविय पुणोतो 
भूदवकलिभयवतस्त पाक्त पेस्दो । -ध० टीऽ १।७१। 
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४ भूदबक्िमयवदा जिगवाकिदसे दिद्ु्ो्दिसुत्तेण भप्पाउभओो त्ति अवगयजिणवािदेण महाकम्म- 
पयहिप!हृदस्व वोच्छेदो होहदि ति समुप्पण्ण बुद्धिणा पुणो दब्वपमाणाणुगममदि काऊण गय 
रणा कदा । --ध० रो० १।७१ 


अस्ताकबना १५ 


की । षपटलखण्डागममें भूतबलि स्वाभी रवित आदिशुत्र यह है-“दृष्वपमाणाणुगमेण दुविदहो णिसो भोषेण 
आदेसेण य ।' --धघ० टी° ६।१। 


हस सूत्रके प्रारमतें वीरसेनाचा्यं धवलाटोकामं लक्षते है-- 


“"संपहि चोदसण्ड जीवसमासागमस्थित्तमवगदाण सिस्सवाण तेसिं चेव परिमाणपडिवोहणट् 
भूदवरियादईरियो सुत्तमाह'” ( २।१ ) 


"अब चौदह जीवसमारसोके अस्तित्वको जाननेवाके शिष्योको परिमाणका अवबोध करानेके लिश 
भूतबकि भचा सूत्र कहते है ।' 


पूर्वोक्त सूत्रको आदि लेकर शेष समस्त षट्‌खण्डागम सूत्र भूतबलि स्वामीकी उज्ञत्रर कृति है । 


श्रुत पंचमी पके--हन्द्रनन्दिकृत श्तावतारसे विदितहोतादह कि जबर यह रचना पूर्ण" हो गयी, 
तब चतुर्विध सघ सहित भूतबलि स्वामीने ज्येष्ठ सुदी पंवमीको ग्रथराजको बड मक्तिवूर्वक पूजा की। 
उक्ष समधसे श्रुतपचमौी पर्व प्रचलितो गया जव कि श्रुत-देवताकी सर्वत्र अभिवन्दनाकी जाती है । इसके 
परात्‌ भूतअ्लि स्वामीनें यह रचना जिनपाक्ितके साथ पुष्पदन्त स्वामीके पास भेजो । सौभाग्यको बात 
हुई, जो द्दवन पृष्पदन्ताचार्यको उस समय तक नही उठाया था । आचाय पृष्पदन्तने रचना देक्वी । अपना 
मनोरथ सफ हुआ ज्ञात कर वे अत्यन्त आनदित हुए । उन्होने मौ चातु्वर्णसखध सहित सिद्धान्तश्षास्वको 
पजा की । 


इस महाशास्त्रके रक्षण कार्यम जिनपालितिको भौ महत्त्वपूर्णं सेवा विदित होतो है । हम देते हक 
चातुर्मास पणं होनेके पदचात्‌ पुष्पदन्त अपने सायो मूतबल्िको छोडकर जिनपालितिके पास वनवास देक्षमें 
पहचते है । वें व्रिशतिसूक्रोक्षो रचना करके अपना मत्य भूतबक्िके पास प्रेषित करते है । भूतबलि अब 
ग्रथराजका निर्माण पूर्णं करल्ते ह, तद्व वे इन्हीं जिनपाकितके साय अपनो अमृल्य जौवन निधि-ज्ञाननिधिको 
पृष्पदन्ताचा्यके समीप भजते हं, ताकि उनका भो इष आमम-र चनाके विषयमे अर्मिप्रायज्ञात हो जाय । 
जिनपालित योगिराज चे तथा पुष्पदन्त-जेपे महापुनिके अत्यन्त बिष्वासपात्र ये । भूतबकलि स्वामीने मौ उन्हे 
योग्य समज्ञ अपने समीप स्थान दियाय। मौर अपनी रचना उनके ही साथ पुष्पदन्त स्तामोके पास भिज 
वायीथी। इससे हमें प्रतीत होता कि महान्‌ प्रथ-रचनाङकार्यमे वे भूतवलि स्वामोके समोप अव्रह्य 
रहे होगे । बहुन समभव है कि भूतबलि स्तरामोके तत्तव प्रतिपादनको लिनेङ़ा कार्यं जिनपाकिति-दारा सपन्न 
हुमा हो । कमसे कम इतना तौ दढतापूर्वक कहा जासक्ताहै कि इष सिदधन्तशास्त्रके उद्धार कार्यम 
जिनपालित मुनिराजका विशेष स्थान रहा । इसका वर्णन इनकिए नह मिलता, कि पहञे रोग कार्यको 
प्रधान मानतेथे, नामको ओर प्राय कम ध्याम रहताथा। इतना बा षट्खण्डागम महाज्ञास्व्रं निमि 
करते हुए भी म्रन्थमे जब भूतबक्ि स्वामोका नाम कंटीं भौ नहौ आया, तब जिनपालित्िका नमिन आना 
विक्लेष आश्चर्यप्रद बात नही है । 


१९ जपेष्टसि्तपक्षपञ्चम्या चातुर्वरण्यसंघंसमवेत" । तदयुस्तक्रोषकरणेग्यक्ात्‌ क्रियापूर्वक पूजाम्‌ १४३॥। 

श्ुतपचमीति तेम प्रह्याति तिथिरियं परामाप । अथापि येन तस्या भ्रुतपजा कुर्वते जेना ५१४४] 

"~न [८ 1 

२ विबुध श्रीधरकृत् श्रुताक्तारसे ज्ञात होता हे, किं पुष्पदन्त भचायके साथ चतु सघने तीन दिन 

पर्यन्त बडे उत्साहम्‌ यंक पूजा प्रमावनाकी यो। धार्मिक समाजने व्रतादिका परिपाकनमभी किमा 
था। पु० २१६। 


१ ६ महाव 
ग्रथको प्रामाणिकता 


महाबध शास्त्रम सपृणं चर्चा आगमिकं तथा अहेनुवाद-अधित है । आगमको निम्नकिल्ित परिभाषा 
प्रस्तुत कश्षास्त्रके विषयमे पूर्णतया चरितार्थं होती है- 
“पपूर्वापिरविरोधादेभ्यपेतो दोषसन्तते । 
द्योतक सवंमावानामाक्तम्याहृतिरागमः ॥”* --घ० टी ० प° ८७५ । 
जो पू्वप्िरविरोधादि दोपपरम्पराधे रहित हो, सबं पदार्थोका प्रकाशक हो तथा आप्तको वाणीहो, उसे 
धागम कहते ह । 
कुदकुदस्वामोने नियमसारमें कहा है- 
“"तस्स मुहग्गयवयण पुष्वावरदोसविरहिय सुद्ध । 
आगममिदि परिकषियं तेण दु कहिया हवति तश्चस्था ॥८॥'" 
अरहत परमात्माके मुखसे विनिगत, पूर्वापर दोष रहित शुद्धवाणोको आगम कहा है । उस आगमके 
दारा तस्वा्थका कथन कियागयादहु। यह्‌ अगम सम्पक्वको उत्पत्तिमे निमित्त कारण कहा गया है 
( नियमसार गाथा ५२ ) 


षट्वडागम सुत्रोको, विदोषकर महाबधको चर्चा बहुत सूम है । उसमें कहीं भी पूर्वापर विरोधका 

द्धन नही होता । जितना सुम चिन्तक एव विचारक महावधका पारायण करेगा, वहु ्रथके विवेचनसे 
उतना ही अधिक प्रभावित होणा। ग्रथको पहत्ता यथार्थे पूर्वापर अविरोधितमे ह । अपने विषयपर प्रकाश 
डालनेमे आवार्यने किचित्‌ भी न्यूनता नही प्रद्ितकीदहै। प्रथराज आगप्तक्री कृति, अत यह स्वत 
प्रमाण ह! किसी हेतुवादरूप साघन-सामग्रीकी मावश्यकता नही है । आाप्तमीमासाङार समन्तभद्र स्वामीका 
कथन है- 

^“'वक्तयंनाप्ते यद्धेतो साध्यं तद्धेतुसाधितम्‌ । 

आप्ते वक्तरि तदाक्या्खाध्यमागमसाधितम्‌ ॥ ७८ ॥*” 


--वक्ता यदि अनाप्त है, तो युक्ति-द्रारा जो बात सिद्ध की जायगौ, वह हितुस।धित कही जायगी । भौर 
यदि वक्ता आप्नहै, तो उनके वचनमात्रसेहो बात तिद्ध होगी । हमे आगमसाधित कहते हं । 


भूतबलिको माप्त किस कारण माना जाय, इस सम्बन्धं घवला टीकामे सुन्दर तकणा की गयो है । 
हाकाकार कहता है सूत्रको परिभाषा है-- 


““सुत्त गणहरकषिय तहेव पक्तयबुद्धकहिय च । 
सुदकेवरिणा किय अभिण्णद्सपुग्विकहिय च ॥'” 


-गणधरका कथन, प्रतयेकनबुद्ध मुनिराजको वाणो, श्रुतकेवलोका कथन, अभिश्नदशपूर्वोक्रा कथन सूत्र है । 


“ण च भूदबलिमडारजो गणहरो, पल्तयबरुद्धो, सुदकेवली, अभिण्णदरसपुम्वी वा यणेदं सुत्तं 
होउज ? जदि एदं सुत्त ण होदि तो प्रमाणत्तं कुदो णब्वदे ?‡ “भूतबलि महूारक गणधर नहीं है। नवे 
भरवयेक्रजुद, श्रुतकेवलो मथवा ममिन्न दकषपूर्वो ह, जिससे यह शास्त्र 'सूत्र' हो जाय । यदि यह शास्त्र सूत्र 
नही होता है, तो इसमें प्रामाणिकताका किष प्रकार ज्ञान होगा? 

हय शकाके समाधानमे कहते ह-"रागदोखमोहामावेग पमाणीभूदपुरिसपरं पराये आगत्तादो"" 


(अ० टी° ० १२८९) "यह प्रन्ध प्रमाण है, कारणं राग द्वेष-मोहरहित प्रामाणिकता प्राप्त पुरषपरपरासे यह 
प्राप्त हुमा है।' 


प्रस्तावना १७ 


इस प्रथमे अप्रामाणिकताका केश भो नहो दहै। इस सवधर्मे वीरसेनाचार्यका कथन महत्वपूरण है । 
वे लिते है ` इस प्रकार प्रमाणीभूत महर्षिर्प प्रणालिकाके द्वारा प्रवाहित होता हआ महाकर्मश्रकृति- 
प्राभृनङ्प अमृत-जल-प्रवाह धरसेन मदुारकको प्राप्त हुआ । उन्होने मो गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें भतबलि, 
पुषग्दनको सपूणं महाकमं ब्रहृति-प्राभृत सौपा । तदननर श्रुतनदोका प्रवाह व्युच्छिन्न न हो जाय, इस भयसे 
भ्य जीवोके अनुग्रहके किए उन्होने (महाकम्मपयडि पाहुड' का उपसहार करके षट्‌खण्ड बनाये । अत 
यह्‌ त्रिकालगोचर समस्त पदाधोकि ग्रहण करनेवाले प्रस्यक्ष सथा अनत कै वलज्ञानसे उत्पन्न हभा है, प्रमाणः 
स्वरूप आचाय प्रणालिकाके हरा आगत है मौर प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणसे अबाधित है। अत, यह शास्त्र 
प्रमाण है । इसलिए मोक्षामिलाषो भव्यात्माओको इसका अम्ध्रास करना चाहिए । 

पुन शकाकार कहता है “सूत्र विसवादी क्यो नही है 7?“ उत्तरम कते है-.“सूत्रमे विसंवरादीपना 
नही है, कारण यह विसक्रादङे कारण सपूर्णं दोषो मुक्त भूतबलिके वचनोसे विनिर्गत है 1" पुन. शंकाकार 
तकं करता है-- “कदाचित्‌ भूतबछिने असब्रद्ध देशना कोहो?" इसके निराकरणमे वीरसेन स्त्रामी कहते 
है--““ चासबद्ध भूदबलिमड़ारभो परूवेवि, महाकम्मपयडपाहड-अमियधाणेण नोसारिदुसेसराग-दोस- 
मोदत्तादो'- मृति भटूरक असबद्धप्रह्पण नहो करेगे, कारण उन्होने महाकमंप्रकृतिप्राभृतके अवधारण 
करनेसे राग्ेष तथा मोहका निराकरण कर दिया) 

महाधबर मनोबृत्ति--गरक्ताक्ा जब विशिष्ट व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, तब उनकी वाणीम 
भो स्वय विरोषताका अवतरणहो जातादहै। इष चचसि यह्‌ बात मीज्ञातदहोजातीदहै, कि महाकमप्रकृति 
प्र।भृतके परिशश्लौलनसे राम, देष तथा मोहका व्िनाज्ञ होता है, त्र उप महाश्ास्तरके उपसहारश्प हस प्रथराज- 
के दवारा भौ रागद्वेष मोहकी विशेष मन्दता होती है। कषायादिकी विक्ञेप तीव अवस्था तो मनोवृत्ति 
महावधका अवगाहन भी नहीं कर सकरेगौ । इसके लिए अत्त करण वृत्तिको निर्मरुता तथा निरदिचन्तताकी 
परम आवश्यकता हँ । गृहस्थ सदृश आक्रुलतापूणं श्रमण भो हर शास्वरका रसास्त्राद नहौ कर सकता। 
श्रमणसदृह्ण मनीवृत्ति तथा पवित्र परिणतियुक्त व्यकवत दस महाशास्त्रका सम्यक्‌ परिशौलन करनेमे समर्थ 
होगा । गार्हस्थिक बाद्रुलतावाखा व्यक्ति इस अमृतनिधिका आनन्द न ले सकेगा । प्रतीत होताहै, हस बातो 
लदयमे रखकर सर्वंसाधारणको इस ज्ञानसिन्धुमे मवगाहन करनेका पात्र नही कहा । महाबषका रसास्वादन 
कटनेत्राठेकौ मनोवृत्ति पहाधप्ल होनी चाहिए । इस ्रयरजके दारा जीवन महाबघ्रसे मुक्त हौ महाधव्रल 
रूप होता ह । 


मंगल-चर्चा 
जैन शास्त्रकार अपने शस्त्रके प्रारम्भे जिनेन्द्र भगवान्‌ गुगस्मरणषट्प मगक-रचना करते द । 
दयक्ा क।रण अचायं व्रिद्यानरिर यहु बताते है कि- 
““जभिमतफलसिद्धेरभ्युपाय सुबोधः प्रभवति स च शाख्नात्तस्य चोस्पत्तिराप्तात्‌ । 
इति मवति स पूञ्य तलमसादभ्रबुद्धेनं हि कृतमु रकार साधवो विस्मरन्ति ॥"" 

ऋका त --ररो० वा० प्र०२। 

१. एव पपमाणोभूदमहरिक्िपणाकेग अआगत्रुगम महाक्रम्भषयडिपाहुडामियजल्पहावो धरसेणम्रडारय 
सपत्तो । तेण वि गिरिणयरचदगुहाए भूदबरिपुप्फदताण महाकम्मपयडिपाहृड सयक समप्षिद । 
तदो भूर्िमडारएण सुद-णईइ पव।हुब्रोच्छेदमोएण मवियलोगाणुणहदु महाङस्मपषडिपाहूड- 
मुषसंहरिथिङण छखागि कयाणि, तदो तिकलगोय तसे क्ष-पयत्थविक्षय १८ इक्खाणत-केवरणाण- 
प्पभवादो पमाणोभूदआहरियपणलेणादत्तादो, दिद्विदुविरोहामावादो पमाणमेषो गयो, तम्दा 
मोक्लत्थिभा अग्मसेयग्त्रो । -ध० टी° स्ि° प° ७६२। 

२ विषंवादी सुत्त ङ्ण्ण जाये? ण, व्िंवरादकारण-सयन्दोखमुकंक भूदबलि वयणविगिगणमस्स 
सुत्तस्स विसवादततविरोहादो । -ध० टी° सि० प° १०३३ । 


१८ महाबध 


अभिमतफन-सिद्धिका उपाय पुबोष है, वह शास्व्रसे प्राप्त होता है ओर शास्त्रकी उत्पत्ति भाप्तसे 
होती है, अत शस्त्रके प्रसादे प्रबोध प्राप्त पुरुषोका कर्तव्य है कि आप्तको अपनी प्रणामाजलि अवित करे, 
कारण सत्पुरुष अपनेपर किये गये उपकारको नहो भूलते ।' 
मगक्के विषयं तिलोयपण्णत्तिमे कहा है- 
“"पढमे मगरुकयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति। 
मञिश्चम्मे गिव्विग्घं विज्जा, विञजाफरु चरिमे ॥ १।२९।* 


ग्रधके आरम्भमे मग पाठसे शिष्य लोग शास्त्रके पारगामी होते है । मध्यमे मगलके करनेसे निविघ्न 
विद्याकी उपलन्धि होती ह तथा अन्तमे मगल करनेसे विद्याका फर प्राप्न होताह। महाबधका प्रथम पत्र 
नष्टहो गया है, अत ग्रथके मादिमे क्या मगल श्लोक या सूत्र रहे, इसका परज्ञान नही हो सकता। यह 
भी कत्पना हो सकती है कि कषायत्रामुतके समान यहां भी मगखनक्ियागयादहो। 


कषायप्राभृतमे मंगलका अभाव--कषायप्रामृतकी दीकामे वीरसेन स्वामी लिखते है-- 
''ववहारणयमस्सिदूण गुणहरमडारयस्स पुण एसो अहिष्पाओ, जहा-कीरउ अण्णस्थ सस्वस्थ णियमेण 
अरहतणमोक्कारो, मगरूफरस्य पारद्धकिरियाए्‌ अणुवरू मादौ । एस्थ पुण णियमो णत्थि, परमागञुवजो- 
गम्ि णियमेण संगरफरोव्रलम।दो । एदस्स अव्यत्रिषेतस्ष जाणावणटर गुणहरमडारएण गंधस्सादीश्‌ ण 
सगल कय ।*› ( १।९ ) । 


“व्यवहार नयको अपेक्षा गुणघर भटारकका यह अभिप्रायहै कि परमागमके अतिरिक्त अन्यत्र सर्वत्र 
नियमस्े अरहत-नमस्कार करना चाहिए, कारण प्रारब्धक्रियामोमे मगलफलविध्नष्वस्तकताकौ अनुपलब्धि है । 
यहां इ बातका नियम नही है । परमागममे उपयोग छगनेपर नियमसे मगलके फचको प्राप्ति होतीहै। 
इस अर्थविगेषका परिज्ञान करानेके लिए गुणधर भदटरारकने प्रथके आदिमे मग नहीं किया । 

यह विवेचन आपाततः विरोघात्मक दृष्टिगोचर होतादहै, ङिन्तु अनेकान्त शेलीके प्रकाश्मे इनका 
समाघनस्वयहोजातादह) 

मह्‌ावधका मगलट-महाबधङे मगलक्रे विषथमे धव्रला टोकाके चतुर्थं वेदना नामकं खण्डने महस्व- 
पूण सामग्रो प्राप्त होती ह । उपमे आचाय वीरमेन स्त्रामी लिवते हँ-- "'निक्रद्ध भौर अनिबद्धके मेदसे मगल 
दो प्रकारकारहं। 


अनिबद्ध मगरु-तब फिर वेदना खण्डके आद्विमे “णम जिणाण' आदि मग सूत्रह, वे निश्रद 
मगरुटहै या अनिबद्ध मगर ? वे निबरद्धमगलखूप नही है । कृति जादि चौबीस अनुयोग ह मवयव जिसके एसे 
महाकर्मप्रकृति प्राभृतके आदिमे गौतम्वामो द्वारा प्र्पित मगच्को भूतबकि भटूारकने वसे उठाकर वेदना 
खण्डके प्रारभमे स्थापित कर दिया, इस कारण इसे निबद्ध मगल माननेमे बिरोष अता है। वेदनाखण्ड तो 
महाकमंप्रकृति प्रामृत नही दहै । अवयवको अवयवी माननेमे विरोधहै। अर्थात्‌ वेदनाखण्ड अवयव टह 
उसे महाम प्रकृति प्राभृत रूष अवयवो माननेमें विरोध आता है। भूतबकितो गौतम है नहीं, विकल 


१ णिब्रदधाणिदृद्धभेण दुविह मगल । तत्थेद छि णिदद्धमादौ अणिब्रदमिदि। णता गिश्द्रमगल- 
पिद? मदूकरम्मययडपराहूडस्य कदआदिचगउ्वीम अणियोगावयत्रस्म आदोए गोदम्षामिणा 
परूविदम्स भूदबरिमडारदण वेयणाखहस्म आदोए्‌ मगल तत्तो आणेदूण उविदस्त गिबद्धत्तवि- 
रोहादो। ण च वेयणाखड महाकम्मपवयहिपाहूड, अव्रयवस्स अव्रयवित्तविरोहादो। ण चष 
भूदबली गोदमो, विगलसुदधारयस्त धरपेणादरियसीसस्स मूदबलिस्स सथलमसुदाधारवडढमाणं. 
तेवासिगोदमत्तवरिरोहादो । णष अण्णो पयारो भिब्रदधमगलत्तस्स हिदुभृदो अत्थि। तम्हा 
अणिश्ढधमगलमिद। ( साश्नपन्र प्रति भाग, पृ० ३१) 


प्रस्तावना १९ 


श्रतके धारो धरतेनाचा्यके शिष्य भूतश्रलिको सकल ध्रुतधारी वर्धमान सगवान्‌ङे शिष्य गौतम माननेन विरोध 
है । निबद्ध मगल माननम कारण शूप अन्य प्रकार ह नही, अत यद्‌ अनिबद्ध मगल है ।'" 

भाचार्य अपनो तकंशलीते हसे निबद्धमगकर भी सिद्ध करते दहै । महापरिमाणवाले गणश्ररदैव रचित 
वेदना खण्डके उपसहारसरूप वेदनाखण्डवे वेदनाका अभाव्र सर्वधा नही है । उनमे प्रमेयको दृष्टिसे कथयचित्‌ 
पेक्य है । आचार्यं भूनबलि भौर गौतममे भो कथतित्‌ अभिन्नता द्योतित करते हए कहते ह--'.भथवा 
भरूदवशी गोदमो चेव, एगाहिप्पायत्तादो, कदो सिद्ध णिव्द्धमगरुलमपि ।' अथवा भूतबलि गौतमदहै, कारणं 
उनके अभिग्रायमे एकत्व है । 


विशेष विचार-वेदना खण्डमे मगलके दो मेद टोकाकारने कहे ह । “जिबद्धा-णिबद्धमेषुण 
हविं मगल” ( प° ३१ ताञ्रपत्र प्रति ) मगलके हन दो मेदोका कथन जीवदुण प्रथम खण्डमें ( पृष्ठ ७ त्रा्न- 
पक्रीप प्रतिमे ) इ प्रकार माया है--"तच्च मगर दुविह गिबद्धमणिबद्धमिदि-वह मगल निबदढ, 
भनिबद्के भेदसे दो प्रकार है। वेदना खण्डमे निबद्ध, अनिबद्ध शब्दोका उत्टेल्ल करके उनको परिभाषा नहीं 
दी गयोदहै। वहां इतनादही कहा है कि णमो जिणाण अदि सूत्र महाकम्भ पयडि पाहुडमें गौतम स्वामीने 
रचे धे। उनको वेदना, वर्गणा तथा महावध इन तीन खडोका मगल भृतव्रलि स्वामीने माना है। भूतबलि 
स्वामीने अन्य मगल नहो लिखे । जबये मगल सूत्र मन्य रचित है ( 0०10०५,€ ) तथा अन्यं ग्रथसे 
उद्धवं किये गये ३ तब ये अनिबद्ध मगल ह, एसा स्पष्ट धवला टोकामें उल्लेख किया गया है । 


जीवदुणकी टीकमे मगलके दो भेदोका उल्लेख करके इत प्रकार स्पष्ट किया है-- “तत्थ गिषद्ध 
णाम, जो सुत्तस्सादोए सुत्तङन्तारेण कय देवदा-णमोक्कारो त णिव्रद्धमगल । जो सुत्तस्मादीर सुत्तकनत्ता- 
रेण णिबद्धो देवदा-णमोक्कारो तमणिब्रदमगर 1” ( पृ० ७ तान्नपत्र प्रति })-जोसूत्रके आरममे सूत्र 
क्तकि दारा किया गया अर्थात्‌ रचा गथा देवताक्ा नमस्कार दै, वह निश््ध मगर है तथा जो सूत्रके भादिमे 
सूत्रकृता द्वारा निबद्ध अर्शत्‌ उद्धूत ( 001०१८१ ) देवताका नमस्कार है वह अनिषश्डधमगलहै। रेषी 
स्थित्िमें यह प्रन होता दहै किं जीवदुणके प्रारभमे पुष््दत आचार्यने जो गमो भरहताण, णमो सिद्धाण, 
णमो आहरीयाण, णमो उवञ्क्ञायाण, णमो रोए सव्वसाहूणः सूत्र ल्खाहै उपे कौन-सा मगल माना 
जाये ? वेदना खण्डमें गणधर -रचित णमो जिणाण आदि सूत्र उद्धृत होने जेते अनिबद्ध मगलदहै, उसी 
प्रकार ""णमो अरिहताण'” आदिको भो पारिभाषिक मनिबद्ध मगलरूपता प्राप्त होती हं । 


डका--इस सबन्धमे शंकाकार कहता है यह मन्यता श्चमपूर्णं है । णमोक्रार मत्र निबद्ध मगल 
एषा वोरसेन स्वामीने जीवद्ु(णकी टीकामे लिका ह ^दृद्‌ पुण जीवटाण गिबदमगल'' (पुर ७, तान्न 
पत्र प्रति }--यह्‌ जीवदराण निबद्ध मगल है अत यह्‌ पुष्पदन्त आचायंकृत है! यह उनसे पूर्वमे रचित 
मगर नहीहै। 


समाधान-प्रह धारणा घ्नन्तं) खण्डागमके प्रयम खण्डका नाम जोवद्ाणदहै। वह प्रय 
निबद्ध मगल अर्धात्‌ पारिभाषिक निबद्ध मगललरूपनहीहे। वहां निकद्ध मगल शब्द बटूत्रीहि समसिरूपहै 
“निबद्धः मगर यन्न एव मूत जीवहाणः--जीवद्राण ग्रथ मगल युक्त ह । यदि निबद्धमगल रूप प।रिभ।षिक 
मग अपेक्षित होता तो पाठ होता--हृद जीवहाणं सणिषद्ध-मगर' । किन्तु ग्र यगत पाठ है (जीवटाण 
गिषद्धमंगर' भत. बहुत्रीहि समासको बपेक्षा जीवदाण मगल युश्तह ह्तनाही अ्थहोताहै। इससे हस 
कथनके अघारपर णमोकार मत्रको पृष्पदनाचायकी इति मानना अनुचित है । जिक्ष तरह णमो जिणाण 
शादि वेदना खण्डके प्रारभे निबद्ध सूत्र गौतम गणधर रचितदहै, यही बात णमोकारमत्रके विषथमेमीदहे। 


प्ररन--'जीवहाण णिबदड्मगरू--हन शब्दो द्वारा जीवदूाण कूप प्रथम प्र थमे "निबद्ध मगल 
दाढद देनेका कया प्रणोजन दह? 


3, मह्‌ाबय 


समाधान-टौकाकारका अमिप्राय यहहंकि प्र थके मारममे मगल होना बाहिए--दस सामान्य 
शिष्टाचारको मान्यताका परिपालन जीवद्रु(णमे हुआ ह । उसका उस्लघन नही हृजादहै। यहु इन्दोने 
सूचित कियाहै। 

प्रडन-जब मगलके निबद्ध अनिबद्धये दो मेद जोव्दुाणमे किये गये, तब आचार्यने टौकामे वेदना 
खण्डके समान णमोकार मत्रको भनिबद्ध मगल क्षयो नही कहा? यदि णमो जिणाण आदि मगल सूत्रोके 
समान णमोकार मत्रको भो अनिब्रद्ध मगल कंह्‌देतेतो भ्रषही उत्पन्न न होता। 

समाधान-णमोकार मन्त्र निबद्ध मगलहै या अनिबद्धहै, यह चर्चा टीकाकारने नहीकी, 
क्योकि णमोकार मन्त्र अनादि मूल मत्र रूपमे सर्वत्र प्रसिद्ध है, अत उसके विषयमे चर्चा करना धवलाकार- 
को अनावरयक प्रतीत हृभा । “णमो जिण।ण' आदि मगल सूत्रोके बरतृत्वके विषयमे अवबोध न रहनेसे वीरसेन 
स्वामीने अपनो वेदनाकण्डको टीकामे यह स्पष्ट क्रिया किं ये मगल सूत्र उद्धृत किये गये है, भतः 
ये अनिबद्ध मगल है, अर्थात्‌ भूतब्रलि स्वमोको रचनानहीदहै। जहां सदेहुया भ्रमकी समभावना हो वहां 
स्पष्टोकरणकी नावश्यकता होती हं । 

प्रन--यदि णमोकार मन्र अनादि मृ मत्रह तथा वह हादशग वाणीकाञणह तौ णमोकार्‌ 
भत्रको पृष्पदत भावचार्यरचित सूचित करनेके लिएजो मुद्रित धवलाटीकाके प्रथम खण्डमे अद प्रतियोके 
पाठमें परिवर्तन किया गया, वह कंषा ह? 

समाधान--अ। द प्रतियोमे जो पाठ है, उसके भर्थमे पृण सगति बैठनेसे उपमे फेरफार करनेकी 
कोई भौ आवश्यकता नही थो । उसमे परिवर्तन करनेका ही यह फर हुआ, कि जवसे घवला टोका हिन्दमे 
मुद्रित हई, त्से कोई-कोई छोग इतत भमरम आ गये कि णमोकार मत्र पुष्पदत आचार्यक रचनाहं तथा 
उसे अनादि मूर मत्र मानना ठोक नहीहै। मृडविद्रीको ताडपत्रको प्रतियोमे इस प्रकार पाठ है--'जो 
सुत्तस्सादीए सुत्तङत्तारेण कयदेवद्‌(-णमोक्कारो त गिबदह्मगरः इसका पाठ षस प्रकार बदला गया-- 
"जो सुत्तस्लादीरए्‌ सुत्तकत्तारेण गिष्रद्धदेवदा-णमोक्कारो त णिबद्रमगर ।' 

मूर १।ठ यद था--'जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिवद्धो देवदा-णमोक्कारो तमणित्रद्मगल ।' 

परिवित पाठ यह किषा गया--'सुत्तस्सादीप्‌ सुत्तकत्तारेण कय देवदा-णमोक्कारो तमणिबद्ध- 
मगर" ( पृ० ४१, ध०्टी० १)। 


म्ररन--इस छोटे ठे परिव्रतनसे क्या बाधाहो गयौ? 


समाधान--ूत्र कतेकि द्वारा स्वय रचित देवताका नमस्कार निबद्ध मगर तथा जीवदाण निबद्ध 
मगल ह, इससे सामान्य बुद्धिके पाठटङोको यह भ्रमहोगयाकि गमोकार रूप मगल निबद्ध मगलह। 
यथार्थ बात यहह करि टोकाकार वीरसेन स्त्रामीने णमोकार मत्र कोन-सा मगल ह, यह च्चाहीनहीकी। 
उन्दौने मगलके दो भेद कनेक पड्चात्‌ इतना मात्र सूचित किया कि जोवदुाणते मगल ह । बह ग्रथ मबल- 
रहित नही है । कषायपाहुडमे मगलाचरण नही रचा गया एेसी अवस्था इस जीवदुणको नहीहै, इसे स्पष्ट 
करनेङो आवार्यने कहा--जीवद्मण णिबरद्धमगल' ( १।४१ }--यह जीवटुण ग्रथ मगलाचरण युक्त है। 
यह प्रथ निबद्ध मगल नहीहं। 

भूतवलि स्वामीको विशिष्ट दृष्टि--मूतबलि स्वामी-जेसे महाज्ञानी, प्रतिमासपन्न तथा परम- 
व्रिवेकी आचार्यने वेदनाखण्ड, वर्गणाखण्ड ओर मह्‌वध इन तीन छण्डोके किए स्वतत्र मंगर रचनान 
करके गोतम गणधर रित महाकम्म पयड़ि पाहुडके अनर्गत वेदना खण्डके आरम्भं दिये णमो जिणाण, 
णमो मोहिजिगाण आदि सूत्रोको वहति उठाकर अपनी रचनमिं मगलङ्पते स्थापित किया, इससे यह्‌ 
सूचित होताहै कि वे महूषि परम वीतरागमावसपन्नये। वे अपनी रचनाद्रारा अपना पाहित्य प्रदर्शन 


प्रस्तावना २४ 


करनेकी कल्पना नही सोचते थे । प्रतीत होता है कि बे गौतम गणधरके उन सूत्रोषे विशेष प्रभावित ये। 
अत, उन्ह अन्य मगल रचना करनेकी भावदयकता नही प्रतोत हूर । अपनी रचनाको वे स्वयकी कृति न 
सोचकर जिनेन््रकी वाणी मानते थे। जेसे समस्त ग्रन्थ गगधर रचित महाकम्म-पयडि पाहूढका अवयव है, 
उक्ती प्रकार उन्ही गणधरको रचना खूप मगलसूत्रक्रो लेना किसी प्रकार भी अनुचित नही प्रतीत हमा । 

"णमो जिणाण! आदि सूुत्रोक्ो वीरसेन आचार्यं गौतम गणधरकी कृति स्वीकार करते हैँ । उन्होने 
वेदनाखण्डकी धव्रला रीकामे लिला ह "'मह।कम्म-पयड-पाहडस्स कदिनादि चउवौस-भणियोगावबयवस्स 
आदीणएु गोदमस्रामिणा परूविदस्स भूद्वि भडारएण वेयणाखडस्स आदीए्‌ मगल्दु ततो जआाणेदूण 
उविदस्स णिबद्धत विरोहादो--वम्हा जणिक्रद्धमगरमिद”” पृ० ३१, ताप्नत्रीय प्रति । वेदनाखण्ड, वर्गणा 
खण्ड तथा महाबधके मगलरूप गौतम गणधर रचित "णमो जिणाण' मादिसूत्रहं। मत उनके मृनक्ती 
भूतबलि स्वामो नहीं है। मन्य कृत रचनाको अपने प्रथमे निबद्ध करनेके कारण उन सूत्रोको अनिबद्ध 
मंग माना गाह । अलकार वितामणिमे ल्वा ह -- 


^“स्वकाभ्यमुखे स्वङवं पश्च निबद्ध परकृतमनिवद्म्‌ 


नय टष्टि--महाबधका प्रथम मगलसूत्र णमो जिणाण' द्रग्यायिक नया्ित लोगोके अनुग्रह हेषु 
गौतम स्वामीने रचाधा, इसके प्रचात्‌ रचित ४३ सूत्रोको पर्यापायिक नयाध्रित जीवोके अनुग्रह हेतु 
रचा या। उनमें "णमो ओहिजिणाण' प्रथमसूत्र है । वेदना बण्डमे टीकाकार वीरसेन स्वामीने कहा है- 
"एव॒ दब्वद्विय-जणाणुगगहटह णमोक्कार॒गोद्ममडारओ महाकम्म-पयडि-पाहडस्स आदिम्हि काङण 
पजवद्टिय-णयाणुरगहणटरमुत्तर-सुक्ताणि भणदि*” ( ताम्रपत्रोय प्रति पृ० ४ )--दष प्रकार द्रव्याथिक दृष्टि 
यक्त जीवोके अनुग्रह हतु गौतम भदू रकने महाकर्म प्रकृति प्राभुतके अ।रभमें नमस्कार करके पर्याया्धिक 
नयवालोके भनुग्रहके हेतु उत्तरसूत्र कहते है । हस प्रकार स्याद्राद दृष्टिको श्रद्धा दृटिसे देनेवाले महुषिने 
दोनौ नयोके प्रति समान आदरभाव व्यक्त किया। 


गौतम गणधरकी दृष्टि 


गणधरदेव गौतम स्वामीनेजो मगलमसूत्रोकी रचनाकौयी, वह्‌ व्यवहार नयको अपेक्षतेको यी, 
क्योकि उन्होने ग्यवह्‌ार नयको अनेक जोवोक्रा कल्याणकारी मानकर उक्तका अश्निय लियाहै । जयघवला 
टीकाके ये शब्द व्रिशेष मह्पूर्ण है ` “ ववहारणय पडुच्च पुण गोद भसामिणा चद्ुबीखण्डमणियोगदाराण- 
मादीए मगर कद्‌" ग्यवहार नयका आश्रय लेकर गोतम स्वामोने चौबीष अनुयोगद्वारोके प्रारभे ( णमो 
जिणाण आदि ) मगल कियादहै। 

यहां यह शका होती है कि गणधर देवने अभूतार्थं व्यवहार नयका आश्रय क्यो छलिया, षह तो छोडने 
योग नय है, क्योकि वह्‌ असत्य दहै) 


समाधान--* ण च ववहारण्ो ` चप्थरूभो। त्तो सिस्साण-पउत्तिदसणादो । जो बहुजीवाणुग्गह- 
कारी ववहारणओ, सोः चेत्र समस्सिद्श्वो त्ति मणेणावहारिव गोदमथेरेण मगल तत्यकय '--““व्यवहार 
नय चपल अर्थात्‌ असत्य नहीं है । क्योकि उसे शिष्योको प्रवृत्ति देखो जातीहै। गौतम स्वविरने इस 
बातको मनमे अवधारण करके वहां मगल रचना की, कि व्यवहार नय बहुत जोवोका अनुग्रहकारो है भौर 
उस त्यवहार नयका आश्रय केना षाहिए । इसके दरा व्यवहार नयका महत्व स्पष्ट हो जतादहै। 


1 


णमोकार मत्री प्राचीनतापर प्रकाडा--णमोक्रार मत्र अनादि मृलमत्र है सके चिए 
जेन परपरामे यह्‌ प्रसिदि है - 


~~~ ----~-----~ ~~ ~= ------~~--~ 


? जयधवला माग १, पुस्तक १, पु० ८। 
२ कोशमे दपर शब्दका भयं "असच्च '-- असत्य किया है- दऽ नाममाला ३-२० 1 


रर महाबंध 


“भनाविमूख मन्त्रोऽय सयं विश्चविनाक्न, । 
मगलेषु च सर्वषु प्रथम मगरो मल. ॥* 


इसके सिवाय मृकाराधना टोकामे अपराजित सूरिने (१०२) काहि कि गणधरने णमो अरहताण 
इत्यादि शब्दो द्वारा सामायिक आदि रछोकबिन्दुक्षार पयन्तं समस्त परमागममे पच परमेष्ठिषोको नमस्कार 
करिया है ।” प्रथमे ये शब्द मधये है, “येव सकरस्य श्रुतस्य सामायि ङो कविन्दुसारान्वस्यादौ 
मगर कवं द्धिर्गणधरै णमो अरहतागमित्यादिना कथ पचाना नमस्कार कृत ? 

प्रायश्ित्तमे णमोकारका उपयोग- मुनि-जीवनमे प्रतिक्रमण रूप अन्तरग नयका महत्त्वपूर्ण 
स्यान दहै) भगवान्‌ ऋषमदेव्र ओर अतिम तीर्थकर महावोरके तीर्थमे अपरधन करमेवाके भी श्रमणो 
प्रतिक्रमण रूप प्रायश्चित्त करनेका विधान ह । सष बर्ह तोर्थकरोके तोर्थनें होनेवाले मुनियोके लिए एता 
कथन नही भाया है । उनके तोर्थमे दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमणषूय प्रायरिचत्त किया जाता था, किन्तु 
आदि जिन ओर अतिम जिनके तौर्थमे दोष छगानेको सदा सभावना रहने प्रायरिचत्त कहा है । प्राय रिचत्तक 
मेद प्रतिक्रमणमे णमोकार पन्त्रके जापका आवश्यक भौर महत्वपूर्णं स्थान है । मूलाचारमे कट हं -- 

“'सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्प य जिणस्स । 
अवराहे पदिफमण मञिक्षिमिद्राण जिणवरात ॥७।१५४॥ "' 
मादि जिन तया पर्चिम जिन अर्यात्‌ वोरमगवानूने प्रतिक्रभण युक्त घर्मका उपदेश दिय। है। 


अपरधन होनेपर प्रतिक्रमणकरनादही चाहिए एनो अध्यत्त तौर्थकरोने शिष्योको आज्ञादी ह । मध्यम 
तीर्थक्ररोने अपराध होनेपर प्रतिक्रमण कडा है । 


इसका हैतु मूलाचारमे यद दिया है- 
‹'मज्क्षिमया दिढ्ुद्धा एयग्गमणा अमोहरक्खा य । 
तम्हा हू जमाचरति त गरहत। विसुञ्छति ॥७-१ +<॥** 


मघ्यम तीर्थकरोके शिष्य दृढबुद्धि अर्थात्‌ मजबूत स्मरण शाति युक्त थे, एकाप्रमन थे, मोहरहित 
होते थे । दे उनसे जो अतीचार होत। धा, उभ दोषकी वे गर्हा करते थे भौर गुद्ध चित्रवाके बनते थे। 
“युरिम-चरिमा दु जम्मा चरचिक्ता चेव मोहरूक्खा च । 
तो सब्वपडिक्कमण अघलम-घोडय-दिट्‌ता ॥१५८६ ' 


माद्यत तोर्थकृरोके शिष्य चचलचित्त है! उनका मन दृढ नही है । मोहसे उनका मन भक्रन्त 
है । वे ऋजुजड ओर वक्रजड़है। भत सर्व प्रतिक्रमण दडकोका वै उच्चारण करते है । उनके लिए अध 
धोडेका दृष्टान्त है । जसे वैद्य पुत्रने अये छाडको भौषधिका ज्ञान होनेसे नेत्रको भिन्न-मिन्न दवाओके क्रम 
क्रभसे लगा, उसे रोगमुश्त कर दिया उसी प्रकार सर्वं प्रतिक्रमणोका उच्चारण करते है, क्योकि स्वं प्रति- 
क्रमण दण्डक कर्मक्षयके कारणहं। 

उच्छ्‌बासका उपयोग दैवसिकं, रात्रिक, पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणोमे गमोकारके जपकी 
भावकश्यकता कही गयो है । मूरचारमे छलाह, “दविक प्रतिक्रमणके कायोत्छगमे एक सौ माठ उच्छूत्रास 
करना चाहिए । अर्थात्‌ छनत्तोस्त बार पच नमस्कारका जाप करना चाहिए । एक बर णमोकारका पाठ 
कृटनेमें तोन उच्छवासकां काल लगतादहै। "णमो अरहताण णमो सिद्धाण'मे एक उच्छा, "णमो भह 
रियाण, णमो उवज्कञायाण "मे दूसरा उच्छास तथा 'णमो लोए सब्वस्षाहण' पदोच्वारणसें तीसरा उच्छूत्रास 
होता है । प्राण वायुको भीतर लेना भौर बाहर छना यह उच्छ््रासका लक्षणहं। रात्रिक प्रतिक्रमणमे 
चोवन उच्छवास करना चाहिए अर्थात्‌ १८ बार पच नमस्कार मन्त्रक्रो चौवन उनच्छङ्रास्तोमे पढना बाहिए्‌ । 
पाक्षिक प्रतिक्रमणग तीन सौ उनच्छषरासोमे अर्शत्‌ सो बार णमोकार पढना चाहिए । चातुर्मासिक प्रतिक्रमणे 


भस्तावना क्ष 


शार सौ उच्छवास, सावत्परिकमे पच सौ उच्छश्रास केदः । ( मषलाचार पृण २३८, अ० ७, गा 
१८५, १८६ ) 
अनगारधर्मामुत टीका अर ८ पु° ६७५ मं यह पद्य उद्धुत क्यागयाहै, 
“सक्षविशतिरुच्छवासा ससारोन्मुकरूनक्षमे । 
सन्ति पचनमस्कारे नवधा चिन्तिते सति ॥" 
प१चनमस्कार मन्त्रका नौ बार वितव्रन करनेे २७ उच्छत्राक्ष होते ह। दस प्रकार सका चितवन 
ससारका उच्छेद करनेरमे समर्थहोताहै, 
णमोकार मत्रके पाठम तोन उच्छ्वास प्रमाण कार गता है । यह उच्छास ग्यवहार कालका मेद 
कहा हं । (आवलि भसखसमया सखेज्जावरि समहमुच्छवासो"-असष्यात समय प्रमाण आवलि टोती है 
तथा सख्यात आवली प्रमाण उच्छ्वास होता है । चरणानुयोग रूप भागममें णमोकारके जापरकी गणनाको 
उच्छवासके माध्यमसे भो कहा गयाह। जैसेनौ बार णमोकारका जाप करे इसको इस लूपसे कटेगे, कि २७ 
उच्छ्वास करते है । अनगारधर्मामृतमे लिला है- 
“उच्छबासा स्युस्तनस्सगे नियमान्ते दिनादिषु । 
प चस्वष्ट-शताधं-त्रि-चतु पचद्ठातश्रमा ॥८-9२॥'" 


दिन, रात्रि, पक्ष, चतुर्मास, सवत्सर इन पाँच अवसरोपर वीर भक्ति करते समय जो कायोस्सगं किया 
जाता है उकषमे क्रमसे एक सौ आठ, चौअन, तीन सौ, चार सौ, भौरर्पाच सौ उच्छवास हुमा करते है । 


अनादि मच्र माननेमे हेतु-जैनधर्मका प्राण श्रमण घर्म है । उस सुनिधर्मको निर्वोष बनानेके 
लिए खाधुगण सदा प्रतिक्रमणादिद्रारा अपनी बआत्माको परिशुद्ध करते है । उस प्रतिक्रमण कार्यम पच 
णमोकारका स्मरण अत्यन्त आवश्यक अग है । भगवान्‌ ऋषमनाय तीर्थकरके समयमे भी जो पराधुराज होते 
थे वे प्रतिक्रमण करते समय णमोकार मत्रको पडा करते थे। अतः यहु णमोकारमत्र गौतम गणघरसेही 
सबधित नही है किन्तु इसका सवध प्रथम गणधर वृषभसेन स्वामीसे भी रहा ह । यथार्थे यह अनादि मूल 
मत्रहै। चौदह पूर्वके अनगंत जो विद्यानुत्राद नामका दशम पूवं है, उसमे णमोकार मत्रको पेतीष्च अक्षरोते 
युक्त मत्रके रूपमे निल्पण किया गया ह । अत चरणानुयोगषूप परमागमके प्रकाशमे मी णमोकार मत्र 
अनादि मृल मत्र निश्चित होता है । एेष्षी स्थवितिमे मुद्रित हिन्दो धवला टीकाके नामपर्‌ जिन्होने यह धारणा 
बनालोह, रिं यह णमोकार पृषपदत भआचार्यको रचना है, वह योभ्यनहीह। यह णमोकार मत्र उसी 
प्रकार अनिबद्ध मग्छसूप दह जिस प्रकार णमो जिणाण, णमो ओहिजिणाण आदि वेदना खण्ड, वर्गणा खण्ड 
तथा महाबधके मगल सूत्र अनिबद्ध मगल । 


प्रसन--षटखडागमके प्रारभे पुष्पदन्त आचायं णमोकार मत्र रूप मगल सूत्रको उद्धृत करके जीव- 
द़ाणको अलकृत क्रिया गया, चौथे, पांचवे तथा छठे खण्डमें भूनवबलि स्वामोने भी ग्रन्धान्तरका मगल उद्धृत 
किया, तो ष्या दूषरे भौर तीसरे खण्डमे भौ दषो प्रकार अनिबद्ध मगलको अपनानेकी पद्धति अंगोकार 
को गयोदहै? 

समाघधान-दषरे तया तीसरे ऊण्डमे भूतबल्ि स्वामीने स्वय मगर पद्योको रचकर उन खण्डक 
निश्दध मगल युक्त जरिया ह । इसप्रकार षट्‌खडागम सूत्रे निबद्ध ओर अनिबद्ध दोनो प्रकारके मगल पाये 
जति ह । अन्य ग्रथोमे निबद्ध मगल ही पाया जाताहै। 


निबद्ध मंगर-दुषरे लण्डमे क्षुवेधर्मे यह महत्वपूर्णं मगल श्लोक है - 


““जयड धरेण णाहो जेण महाकम्म पयडि-पाइुड-सेको । 
बुदधितिरेणुडधरिभो समप्पिभो पुप्फयतस्सं ॥” 


२४ महार्बध 


वै धरसेन स्वामी जयवत हो, जिन्होने मदा-हमं प्रकृति प्राभुत कृप पर्वतको अपनी बुदधिरूपी भस्त 
के द्वारा धारण करके उते पृषदतको सौपा । 

दस गाथाम भूतव्रक्ि अगवार्यने महाकम्म-पथडि-पाहुड ग्रथको पर्वनते तुलनाकी है । पर्वत विशाल 
होता है, वह दुर्गम होता है, असमर्थं तथा दुर्बल हूदयवाले उस पर्वतके पास नहीं जाते ह, इसी प्रकार यह 
कर्मव्रिषयक ग्रथ महान्‌ है, गभीरटहै तथा सर्वं साधारणो पहूवके परे टै) यह महाज्ञानियोकौी बुद्धिके 


हारा गम्यदहै। 

भूतबकि आचायकी महत्ता-- दस ग्रथक्रा उपदेश षरसेन स्वामोने पुष्पदन्तके साय मूतवलिको 
भी दिा था, किन्तु अस्यत विन्न भावके मूषित हृदय होनेषे मूतबलि स्वामो अपना कोई मी उल्छेखन 
करके अपने साथीका ही वर्णन करते हूं । 

बच स्वामित्व-विचय नामके तीसरे खडकी मगर गाधा इस प्रकार है- 

‹“साहू-वञक्षाहरिणए अरहते वंदिऊण सिद्धे वि) 
जे पच रोगवारे वोच्छ बधस्स सामित्त ॥"" 

साधु, उपाघ्राय, जावार्य, अरहंत तथा सिद्ध हन पच लोकपालोको वदना करके मे बध-स्वामित्व 
विय ग्रथका कथन करनाहु। 

पचो परमेष्ठोका जोवन त्र तथा स्थावर जीवोका रक्षक होनेसे उनको लोकपाल कहादहै। वे 
प्राणौीपात्रका रक्षण करते ह । 

षट्‌्खडागम सूत्रके विषयमे यहं बात जतभ्यहै किं जौवदुणके १७७ सूत्रोके सित्राय द्रव्यत्रसाणानुगम 
भादि समस्त प्रय भूनबलि मुनोनको रचना होते हुए भो उन्होने प्रकारान्तरसे भी अपने नामको क्षलक तक 
नही दो । वेदना खण्ड ( ताप्नात्र पुर ४०,४१) मे टोकाकार वीरसेन स्वरामीने कहा हि, ' एव प्रमाणीभृव- 
महरिसि-पणारेण आगतुण महाकम्मपयडि-पाहुडामिय-जलष्पंवाहो धरवेणमडारय सप्तो । तेण वि गिरि- 
णयर-चद्गुहाए भूदबलि पुप्फदताण महाकम्मपय डिपाहृड सय समप्प्दि । तदो मूदबछ्ि मडारयेण सुदणदै- 
पवाह-वोच्छेशृमीएण भव्रियरोगाणुग्गहट्र महाङम्म-पयडिगहुड उवसहरिय छंखडाणि कयाणिः-- हस 
प्रकार प्रमाणरूप महषिहूप प्रणालिकापे भाता हुमा महाक्म-प्रकृतिप्राभुतल्प अमृत जलका प्रवाह धरखेनाक्य- 
की प्राप्त हुआ । उन्होने गिरिनगरको चद्रगुहमे भूतबलि तथा पुष्पदतको सपर्ण महाकर्मप्रङ्ृति प्राभृत 
प्रदान किया । इसके सनन्तर भूतबलि मदुरकने श्रुतज्ञान रूप नदके प्रवाहुके व्युच्छेदके भयसे भव्यलोकके 
जैनुग्रहके टेतु महाक प्रकृति प्राभृतका उषपसहार करके छह खण्ड रूप रचना की 1" इष प्रकार षवलटीका- 
कार भूतवलि भटू(रकके विषयमे प्रकाश डालते दहै, जिससे यह प्रतीतौ जाताहै, छि इस ग्रथरचनामें 
उनका बहुत बडाहाथयथ), फिर भी वे महापुरुष अपने विषयमे मौन धारण करते है, एेसी विक्वपृज्य आतसा- 
मोका जोवन धन्य माना गयाह। यथार्थमे षरसेन स्वामौ, पृष्पदत स्वाम, भूतव्रलि स्त्रामी ये रलनत्रय 
तुल्य ये- 

आचायं धरसेनकी विदोषता--वीरसेन स्वामी धरसेन भटुारकेके विषयमे लिते है -- 

“"पसियड यह धरसेणो पर-वादई-गओह-दाण-वर-सीष्टो । 
सिद्धतामिय-सायर-तरग संघाय-धोय-मणी ॥९॥'* 


वे घरसेन चायं मुक्षपर प्रसन्नहोंजो प्रवादो प गजषमूहके मदको नष्ट करनेके लिए धेष्ठ सिके 
समान ह तथा जिनका अत.करण सिद्धात रूपी अमृतके सागरको तरगोके समूहसे परिशुद्ध हो चुका है । 
पुष्पदंतक्ो प्रणा्माजलि- 
“पणमामि पुप्फदंतं दुकयंत दुण्णयधयार-र्विं । 
भग्ग-सिव-भमग्ग कटयनिसि-समिदह्‌-वदहं सया दृतं ॥५॥"” 


प्रस्तावना २५ 


मे उन पुष्पदत जावा्येको प्रणाम करता है मो दृष्कृतोका अन्त करनेवलि है, कुनयनूपी अंधकारके 
लिए सूर्यके घमान है, जिन्होने मोक्षमा्गके कटकोको नष्ट कर दियाहै, जो क्षि समाजके स्वराभो टै तया 
निरतर इन्द्रियोका दमन करते हैं | 


भूतव भटारक- 
भूतबकि स्वामीके विषयमे आवार्य वीरसेन कहते है - 


“"पणमह कय-भूय-बकि भूय केस~-वास परिभूष-बलि । 
विणिहय~-वम्मह पसर वडढाविय विमर-णाण-वम्मह-पसर ॥ ६५ 
जो प्राणिमात्र अथवा भूत॒ जातिके व्यतर देवोसे पूजे गये है, जिन्होने अपने केशपाशके द्वारा जरा 
शआादिसे उत्पन्न हुई शिचिलताको तिरस्कृत किया है जिन्होने काममाव्रके प्रसारको नष्ट करके वद्धमान, निर्मल 
ज्ञानके द्वारा ब्रह्मचर्यके प्रसारको बढाया, एेसे भूतबलि स्त्रामीको प्रणाम करो। 


जैनी दीक्षामे उपयोग--दस महामन्त्र भमोकारका जैन सस्कृतिमे दोक्षा प्रदान करते समय उप- 
योग किंया जाता ह । महापुराणमे नवीन जेन दीक्षा लेनेवाटे ग्यक्तिके किए इस प्रकार सस्कारका वर्णन आया 
है--““जिनेनद्र भगवान्‌ समवशरण मगलकी पूजा हो जानेके उपरान्त आचाय उस भव्य पुरुषको जिनेन््रदेवको 
प्रतिमाके सम्मुख बैठावे ओर बार-बार उसके मस्तकंको स्पर्शं करता हमा कहे कि यह तेरी श्रावककी दीक्षा 
है “तवोपासकदीक्षेच?” ( पर्वं ३९, इलोक ४१) । पच गुर मुद्राक विधानपूर्वक उसके मस्तकका स्पश 
करे तथा तू दीक्लासे पवित्र हुमा है-"पृतोऽसि दीक्षया" हस प्रकार कहकर उससे पजाके दोषाक्षत 
ग्रहण करावे । 


“तत पचन मस्कारपदान्यस्मा उपाद्विज्ञेत्‌ । 
मन्त्रोऽयमखिखास्पापास्वा पुनीतादिकीरयन्‌ ॥४७३॥ '” 


सके परात्‌ आचार्य उस भव्यक्रो पचनमस्कार पदोका उपदेश दे तथा उसके पूर्व यह आशौर्वाद दे, 
कि यह मत्र समस्त पापोते तुञ्ञे पवित्र करे। 


यह अडताङीक्च प्रकारको दीक्षान्वय क्रियाके अन्तर्गत तीषरी स्थानलाभ नामकी क्रिया कही 
गयी है । 

गणधर कथित पयुपासनामे णमोकार-गौतम गणधर रचित प्रतिक्रमण प्रथश्रयोमें प्रतिक्रमण् 
करते समय यह पाठ षढा जाता ह, “जाव अरहताण मयवताण णमोकार करेमि, पज्जुवास् करेमि वाव काय 
पावकम्म दुच्वरिय वोस्सरामिः--जबतकं मे अरहत भगकानको नमस्कार करता हु, पयुपासना करताहु, 
तब्रतक मे पापकम तथा दुहचरित्रके कारण शरीरके प्रति ““उदासौनो भवामि --मे उदासीनता घारण 
करता हूं । पर्मुपासनाके विषयमे टीकाकार आचार्यं प्रभाषन्द इस प्रकार प्रकाश डालते दहै, “कुकाग्रेण हि 
विद्धेन मनसा चतुविंशब्युत्तरशतत्रयायुच्छवासैरशोत्तरशतादिवारान्‌ पञ्चनमस्कारोच्चारणमहंता पयुपासन- 
करण'“-- ( बृहत्प्रतिक्रमण पृष्ठ १५१ )-- एकाग्रचित्त हो विशुद्ध ॒मनोवृत्तिपूर्वक तीन सौ चौबोस उच्छवासमे 
एक सौ आठ बार पवनमस्कारका उश्वारण करना भर्हुन्तकी पयुपासना है ।'' दक्से स्पष्ट होतादहै कि प्रति. 
क्रमण करते समय १०८ बार णमोकारका जापकूप पर्युपासनाका कायं भावदयक ह । अत णमोकार मत्रको 
रचना षट्खडागम सूत्रोके मगल रूपमे आचायं पुष्पदन्त-दरारयाकी गयो है, यह धारणा पूर्णतया च्नान्त प्रमाणित 
होती है । यह दादकशागवाणीका अगदहै। 

यह णमोकार मत्र जेन सस्कृतिका हृदय है । श्रमणो तथा उपासकोके लिए प्राणसदृह है । धर्मध्यानके 
दूसरे भेद पदस्थ ध्यानमे मत्रोके जाप ओर ध्यानका कथन किया गया ह । पचपरमेष्ठोके वाचक पेतौस अक्षर 
खूप मश्रका ध्यान तथा जपका उतल्केख आवार्य नेमिचद्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनि द्रग्यसग्रह गाधा ४९मे किया 

४ 
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है । उसको टोकामें दवादश सहस्र इोकप्रमाण पंचनमस्कार प्रथका उत्लेष्ठ किया गया है 


निष्कषे--इस प्रकार णमोकार मत्रको प्राचोनताके विषयमे शास्तराषार तथा गुरपरंपराका सद्भाव 
होनेसे उसे द्रादश्चाग वाणीका अग मानना चाहिए । इस चर्चति यह ज्ञात होता है कि सस्प्रहपणाके १७७ सू्रोके 
प्रारभे महाज्ञानी मुनोन्द्र पुष्पदन्त स्वामीने णमोकारमत्र रूप अनिबद्ध मगलको निबद्ध किया था तथा वेदना, 
बर्गेणा तथा महावध रूप तीन खण्डोके लिए “गमो जिणाण"' आदि ४२ मक्रोक्ो भूवथलि स्वामोने मगल सूत्र 
अनाये, जो किं णमोकार मत्रके समानही दादश्शाग वाणीके ही साक्षात्‌ अगरूपहूं । श्वेताम्बर सप्रदायमे भी 
णमोकार मत्रको प्राचीनतम माना है । वास्तवे यह हमारा अनादिमखमत्र है तथा यधार्थमे यह अपराजित 
मत्रराज है । (अनादिमूलमत्रोऽधम्‌" यह पाठ पृजाके समय पडा जाता है, वह वास्तविकतासे सबध 
रखता है । 

यह भी स्मरणीय बाततदहै कि श्वेताम्बर जैन साहिव्यमें भी इस महामत्रको दिगम्बरोके समनदही 
पृञ्य ओर प्राचन माना गयाहै। 


जिस प्रकार गौतम गणधरके मगलसूत्रोको भूतषलि स्प्रामीने अपनी रचनाका मगर बनाया, तदनुसार 
इस हिन्दी टीक्तिं भी वीरसेन स्व्रामोके मगच्पद्योको दमने विन विनाहा निमित्त अपने मगदरूषपमे 
ग्रहण किया। 


प्रतिलिपिके विषयमे 


महाबन्धकौ मूल प्रति ताडपत्रपर कन्नड लिपिमे है । भाषा प्राकृत है। प्राचोन प्रति होनेके कारण 
उसको ल्पि भी पुरातन कन्नडहै। महाबन्धग्रन्य २१९ ताडपत्रोमे ह । इसके आरम्भके २६ ताडपत्रोका 
महाबन्धसे कोई सम्बन्ध नही है । उसमें सत्क्मपजिकादहै, जो षट्वण्डागमके अन्य विषय स्थलोपर प्रकाक्ष 
डालती है। महाबन्धका प्रारम्मिक ताडपत्र अनुपलब्ध है। सम्पूर्णग्रन्धके १४ पत्र नष्टहो चुके हँ । इससे 
लमभग तोन-चार सहस्र श्लोक प्रमाण शास्र तो सदाके किए हमारे दुर्माग्यसे चका गया । कहीं-कहीं पतर 
इतस्तत त्रुटित भी ह । इसके कारण मनेक महत्वपूर्णं स्थलोका अवबोध नहीं हो सकता, तथा किसी विषयका 
सहसा रसमग हो जाता है, कारण प्रसग-परम्पराका अभाव्रहो गया दह । एते अवसरषर हृदयमें अवर्णनीय वेदना 
होती है, किं हमारी बसावधानीके कारण उस द्रादश्चाग वाणोको महानिधिका अश्च लुप्त हो गथा, जो जगतूके 
कत्याण निमित्त धरसेन स्वामोने भूतबलि मुनीन्द्रके द्वारा बडी कटिनतासे नष्ट टोनेसे बचायाया। भाज उस 
लुप्त अंशको पएतिक्ी कथा ही दूर, उसको परक्तियोको पति करना भी अपम्मवदहे, कारण भूतबल्ि स्वामी; 
सदृश क्षयोपकशम क्ति प्रा है? 


आचाय शांतिसागर महागाजकी श्रे श्रुतसेवा--हस सम्बन्धमे यह कथन उल्टेखनोय है कि 
चारि त्रचक्रवर्तो साचा शातिप्तागर महाराजने सन्‌ १९४३ के दश्चलक्षण परवके समय स्वर्गीय ब्रह्मबारी 
फतेवन्द्रजो परवारभूषणके द्वारा एक पत्र भिजवायाथा। उसमे यह ल्वा धा, कि १०८ पृज्य आवार्य 
महाराज महाब धके सूत्रोकी प्रतिलिपि चाहते ह, अत उसको लिखकर शंघ्र भिजवावे।" उस समय हमने 
बाचार्यं महाराजको समाचार भेजाथा, कि "महाबंघ भूतन्रलि स्वामौो रचितसूत्ररूपही है । उ्तपर कोई 
टीका नसं है । चालीस हजार प्रमाण प्रथको पर्तिशिपिके लिए लेलक भिजवाना आवश्यक होगा । दुर्माभ्यिसे 
प्रथके १४ ताडपत्र नष्ट हो जनेसे तीन-चार हजार श्लोक सदाके लिए विकप्त हो गये । 


हमारे पत्रको प्राप्त कर प्रवचनमक्ति-भावना मूषित भचार महाराजके हृदयम अपार बिन्ता उत्पन्न 
हो गयी । उन्होने कहा था, “तुम्हारे पत्रको पाकर हमें एेसी ही चिन्ताहो गयी ची, जैसो चिन्ता धरसेन स्वामीके 








१ “द्रादश्च सदस्रप्रमित-पचनमस्कारग्रन्ध कथितक्रमेण रषुसिद्ध-यक्र, वृहतिति दढ चक्रमित्यादिदेवार्चन- 
विधान भेदाभेद रल्नत्रयाराधक-गृदग्रसादेन शास्वा धयातभ्यम्‌ ॥” २०४ बृहत्‌ द्व्यस ग्रह । 





प्रस्तावना 2.७ 


मनमे शस्त्रके उद्धार हेतु हुह्थी । रात्रिको नींद नहो भयो । हमने सोचा ठीन, चार हजार दोक तो ब 
हो शुके । यदि शीघ्रतासे ग्रथोको रक्षाका काय तहरी किया मया, तो गौर भी भपार क्षति हो जायेगी । इससे 
हमने कुधलगिरिमे सधपति गंदनमल, भद्रक जिनसेन ( नादणी मठ }, चन्दखार सराफ, बारामती भादिके 
समक्ष कष्ाथाकि हमरो इच्छाहै कि धत्रल, महाव भौर जयधवक, इन आग्म-प्रम्थोको वान्नपत्रमे 
खुदवाकर उनकी रक्षा की जाये, जिससे वे चिरकाल तक सुरक्षित रह सकं । उस समय संघपति सेठ गेंदन- 
मलने कहा कि वे इस कामके लिए सारा खर्चा देनेकोतैथार है, किन्तु हमने कहा कि यह्‌ कम एकका नहीं 
है समाजके द्वारा यह काय होना चाहिए । रोगोने रात्रिके समय बेटक करके इस कार्यके लिए अर्थको 
र्यवस्था को । इस कार्यके किए जिनवाणी जोर्गेद्धारक संस्थाको स्थापना की गयी । महाराजने हमे कईं 
बारकृहायाकि दन सिद्धान्त प्रन्योको ताग्नपत्रमें उल्कोणं क्रये जानेमे मुख्य कारण तुम हो । तुम्हारे पत्रे 
कारणदही हमारा ध्यान ताश्नपत्रमे ग्रन्थको उत्की्णं करानिकोगयाया।' उक्त सस्थाके मत्रीश्री बारषदर 
देववद शहा बो० ९० सोकलापुरने महत्वपूर्णं सेवा की । 


उन जगदद्य, बाखब्रह्मचारी, श्रमणश्िरोमणि आचार्य महाराजकी प्रेरणासि एक छाखं सत्तर हजार 
श्लोकके लगभग सिद्धान्त शास्त्र तान्नपत्रमे उत्कीर्णहो गये तथा उनकीर्पाच सौ प्रति्यां भी कागजमें मुल 
रूपमे मुद्रित हो गयो । उन प्रभावकं मनस्वी गुरदेषके प्रमावसे जैनवमं तथा रत्नत्रयक्रो ज्योति बहूत दोप्तिमान्‌ 
हई थी, किन्तु उनके कापि सिद्धान्त शास्त्र-सरक्षण तथा उसका प्रचार क्रार्य सर्वोपरि गिना जायेगा । उन्हीं 
साधुराजकी इच्छानुसार सपर्ण मृल रूप, महाबधके सशोधन, सपादनका कार्यं करके ताग्रपत्रमे उत्कीणं 
करानेमे हमे भो अपनी नम्र जनरेरी सेवा अर्पण करनेका परम सोभाग्य मिखा । हमने संपृणं महाब मृदित 
कराकर सन्‌ १९५४ के दशलक्षग पर्वमें फलटणके जिनालयमें, भाचायं शाम्तिसागर महाराजके कर कमलम 
सविनय समर्पण कर उनका हादिक माश्ीरवादि प्राप्त कियाथा। हमारे द्वारा एक्‌ वर्षमे हौ सपूणं कार्यको 
सपन्न देखकर उन गुददेवको अपार आनन्द तथा सतोष हज था ` 


महाबधकी प्रतिङिपि-महाबध आदि सिद्धान्त प्रथोको जो कन्नड लिपिमे ताडपत्रमे उत्कीर्ण 
प्रति मृडविद्रीके सिद्धान्त मदिरमें विद्यमान ह, वह यथार्थमं मूर प्रति नही है । वह प्रति सतया जाठसौ 
वषं पुरानो कहौ जातो है । उस प्रतिके माकषारपर अन्य प्रति्यां तैयार कराकर कुछ स्थानोपर भेजो गयो ह) 
हमने मृडबिद्र जाकर इन प्रथोको दे्ठा, कारण ताश्नप॒त्रको प्रति तैयार करनेमें कोईत्रटिन रह जाये, भतः 
मूडविद्रोको कापीका सृष्ष्म निरीक्षण जावश्यक धा। महाब॑घको हमारी प्रतिमे पाठ कही-कहीं दूसराया, 





१ भ्रौ १०८ चारित्र चक्रवर्तीं आचाय शातिसागर दिगम्बर जन जिनवाणी जौर्णोदारक सस्थाकी 
रिपोटमे लिखा है, “"माचायं क्चातिसागर महाराजने अनेक बार यह कहा था, कि हस जिनवाणी 
जीर्णोद्धार सस्थाके कार्यपूतिके कारण दिषाङ्रजौ हं, क्योकि इनके द्वारा जब पूज्यश्नको महाषवक 
ग्रथके चार, पाच हजार इोकोके नष्ट होनेको सूचना प्रेषित की गयो, तब आवायश्नीके मने 
श्रुतरक्षगको एसी ही तीव्र भावना उत्पन्न हुई जिस प्रकार आचार्यं घरसेन स्वामीको श्रुतरक्षणको 
विता उस्पन्न हुई थी । श्री प० सुमेरचदजी दिवाकर शस्त्रीजोने महाधवलङके सपादन, प्रकाशन 
आदिका कार्यं बहुत धमप्रेमवश परिश्रमपूरवक किया गौर उसके बदरेमे कंसो मी प्रकारक 
शाविक्‌ सहायता या मेंट स्वीकार नही की । फञर्टणमें उक्त प५ जोको आचार्यश्रोके समक्ष संवत्‌ 
२०१० भाद्रपद बद्य ५ को सम्मानित क्रिया । आबायश्रौने पण दिवाकरजीकी निःस्वार्थं सेवा भौर 
करिषी प्रकारक भेट स्वीकार न करनेपर अत्यन्त हषे प्रदशित करते हए पडितजौको मंगलमय 
पवित्र आशोर्वाद प्रदान किया +” (पृष्ठ ६ तथां ७, सवत्‌ २०१० से २०१६ का अहवा, प्रका. 
कषक बालचद देवचंद शहा बीर ए० मत्रो तथा माणिकचः मलक्चद दशी बी° ए० एलएलबी, 
उपमंत्री, फलटण ( महाराष्टू ) । 


५.८ महावध 


ज्ञ नपोठ काश्लोसे मुदित प्रतिमे भिन्न था। इससे मृडविद्रोके ताडपत्के शस्वरकाश््या पाहद यह जानना 
अवश्यक तथा पुण्य कर्तव्य था । हम अपने साथमे सन्‌ १९५३ मे छोटे भाई अभिनदन कुमार दिवाकर 
एम° ए० एर ०.एल० बो० एडवोकेटको भी म्‌डविद्रौ ठे गय ये, क्योकि ग्रथका सम्यक्‌-परिशोलन बडे उत्तर“ 
दायित्वका कायं था! प० चद्रराजैय्या कन्नडी भाषाक विदोषज्ञसे ्रथको हम बंचवाते थे । उस समय हमे ज्ञात 
हआ था, कि ताडपत्रको प्रतिय कही-कही अशुद्ध पाठयुक्त भी ह । प° लोकनायजो शास्त्री, प० नागराजजी 
शस्त्रो तथा प० चद्रराजेन्द्रजोने पहले हमारे लिए देवनागरी लिपिमे अतिकलिपि तयार की थो । उसमे कुछ 
नटियोको दखकर ताडपनत्रको प्रतिलिपिके साथ अपनो प्रतिलिपिका दोबारा सतुलनका कार्यं प० चद्रराजेन्य 
शारगोने बड परिश्चमसे सपन्त किया चा । फनचत. महत्वपूणं भृङ्ोको सुधारा गया । 


महारानी मर्लिकादे बीका शाखदान-मड्विद्रीरमे त्दिमान ताडपत्रोय प्रतिके विषयमे यह्‌ 
वात ज्ञातव्य है, कि वनितारत्न महारानी मल्लिकादेवीने अपने पचमी व्रतके उद्यापनमे उषत प्रतिलिपि तैयारं 
कराकर यतिपति मुनिराज श्रौ माघनदि महाराजको मर्पणकोयथी। मत. भूतबलि स्वामीके द्वारा लिखित 
महाबधकी मूल प्रति मूढविद्रीमे है एसी कल्पना अयथार्थ हं । प्रथम प्रतिक जीणं होकर नष्ट होनेके पूर्वं दूरी 
प्रति श्रुतभक्त व्यक्तियोद्वारा तयारकी गयीथी। रेषाही क्रम अन्य ग्रथोके विषयमे रहाह। अत ग्रथोके 
पाठम स्चोधंन आदि काय करते समय जो यह सोचा जातादहै कि यह परिवतन भूतबलि, पुष्पदत रचित 
मृ सूत्रोके विषयमे किया गया ह, यथाथसे यह बात नहीं है । वास्तवमे बात यहहकि मडविद्रीकी प्रतिं 
भो प्रतिच्पि्यांहीहै। इतने बडे ग्रथोको ताडइपत्रमे उत्कर्णं करनेके अनेक वर्षके परिश्रमसाघ्य कार्यमे 
प्रमाद, क्षयोपक्ञमकीौ मन्दता अथवा शारीरिक परिस्थिति भादि अनेकं कारणोमे कही कुछ अयथाय लिका जाना 
मसभव नही हं । पापमौरु आगममक्त श्रुतसेवी विद्वान पएर्वापिर सवध, परपरा आदिके प्रकाशमे कायं किया 
करते हुं । 

मूडविद्रीकी प्रति-पूणं महाबध २१९ ताडपत्रोमे अकित दै, उसमे २७ पत्र पजिककि है, जिसका 

मह्‌। बधे कोई सवव नते ह। ग्रयके १४ ताड़पत्र नष्टहो गये, इस प्रकार महाबधको ताडपत्रोय प्रति 
१७८ पत्ोमे विद्यमान है । 

महाबधमे प्रकृतिवधका कथन ताडपत्र ५० पयन्तहं । महाबधके हस प्रथम खण्डमे २२ ताडइपत्रोका 
मूल तथा अनुवाददछापाजा रहा दह । स्थितिबघका वर्णन ताडपत्र ११३ पयन्तहे, अनुभागबधका वर्णन एक 
सौ तेरह ताइपत्र तक है तथा प्रदेशनष दोसौ उन्नीस ताडपन्र पर्यन्त ह । मू्‌डविद्रोके पडित लोकनाधजी 
कशास्तव्रीके नेतृत्वमे हमने देवनागरी किपिमे प्रतिलिपि तयार करायी थी } उन्होने हमे लिखा था, किं ताडपत्रको 
प्रति लगभग सातसौया भाठसौ वषं प्राचीन होगी । महाबधको ताडपत्रको राशिमे चारप त्रुटित 
ताड़पत्र भी अलग, जो क्रिसो-किसी प्रकरणके त्रुटित अशके पूरक प्रतीत होते है । 

महाबध शास्त्र द्वादशागवाणौसे साक्षात्‌ सबष रखता ह । इक प्रथराजपर कोई भो टोका उपलञ्व 
नही होती है । कहते है तुम्बुलुर नामक आबार्यने महाबधपर सात हजार शलोक प्रमाण टोका रचीयो, 
किन्नु उसको अबतक उपरुन्धि नही हूरईहै । महानषके सूत गद्यलू्पहै। हसके प्रारम्ममे सोरह्‌ गाथए 
मायी हं । स्थितिववाधिकारमे तोन गाथां भौर पायो जाती है । 

महाबधमे भिन्न परपराका सकेत -यह चालीस हजार दरोक्परमाण महावध शास्त्र भूतबलि 
स्वामीकौ अनुपम रचनादहं। इस प्रथते माचा मूतबछ्ि स्वामीने कही-कही भिन्न गुरुषरपराका दयोतक 
उल्लेख भी कियाद । वे काल प्रहूपणामे ( ताग्नपत्र पृ० १२, १३) तेजोकेश्याको अपेक्षा प्ररूपण करते है, 
“'धीणगिद्धितिग अणुताणुब० ४ एय० । उक्क° वेसागरोव० सादिरे० । णवरि कैसि च जह० एगस० ।'" 
पक्षलेश्याका कथन करते हुए आचाय लिखते है, *“बौणनगिद्धि अणताणु० ४ एगस (स० )। उक्क9 
अहारस० सादि । णवरि करि च एगस० ।'' यहा केति च' शब्दद्वारा अन्य पक्षका प्रतिपादन किया 
है । यह अन्य पक्ष किनका ह, इसक्रा उत्लेख नही हज है । यह्‌ प्रकृतिनध खडका कथन ह । 


मरस्ताकवना २९ 


महाबधके स्थिति्ध खडमं ( तान्नपत्र प्रति ७७ }) मदच्छेद परूवणाका निङ्पण करते हूए कहते 
है "सुहूमसं० पचणाणा० चदुदस° पंचतरा० उक्कण० द्दि० मृहुत्तपुषत्त, अतोमु० आबाघा० णिचे०। 
सादावे० जक्षगि° उनच्वागो० उक्क० द्दि० मासपुधत्त अतो० माबा० णिसे० । अथवा पचणा० चदुदस० 
पचतरा० उक्कृ० द्वुदि० दिवषपुधत्त अतोऽ आबा० णिञे० । सादा० जपि उच्चा० उक्कृण द्दि० 
वाप्तपुधत्त, अतो० आक्ा° गिसे०'' यहां अथवा" के दारा सिन्न परपराका कथन किया गया प्रतीत होता है। 


यतिवृषभ आचा्य॑का भिन्न मत 


गोम्मटसारमे भूतबलि ञचार्यके कथयनसे भिन्न कपायप्रामृतके चूर्णिसूत्रकार यत्तिवृपभक्रा कथन 
पिल्ता है । यत्तिवृषभ भाचायं कते हूँ किं नरक, तिर्यच, मनुष्य ओर देवम उत्पन्न हुए जोवके प्रथम 
छमयमे क्रमश क्रोध, माया, मान तथा लछोभका उदय होता है अर्थात्‌ नारकोके क्रोधका, तिर्यचके मायाका, 
मनुष्यके मानका आओौर देवके छो मका उदय प्रथम समयमे पाया जाता ह, किन्तु भूतबलि आचार्यक कथनदहै 
शि इस विषयमे कोई नियम नही ह । नेमिचन्दध सिद्धान्तचक्रवर्तनि दोनो मान्यताभोका प्रतिपादन इस 
गाथाम किया है- 

“"णारय-तिरिक्ख-णर-सुरगद्सु उष्पण्ण-पडढमक।रम्हि । 
कोहो माया माणो दोहुदजो अणियमो वापि ॥२८८॥'' -जोवकाण्ड | 

हस कालमे इस क्षेत्रमे केवलो, श्रृतकेवलीका असद्धाव रहनेते गौम्मटप्तारमे दोनो मान्यताओका 
कथन किया । सस्करृत टोकराकारके शब्द महत्वपृणं ह, "अस्मिन्‌ भरते तीथकर-श्रुतकेवस्याभावात्‌ , 
जारातीयाचार्याणा बिद्धान्तश्चास्त्रकतेभ्यो क्ञानातिश्यवतामम।वाच्च''--इस भरत क्षेत्रमे तीर्थंकर तथा 
केवरीका अभाव है मौर उक्त सिद्धान्त्षास्त्रोके कर्ताओसे अधिक ज्ञानोके पर्चात्‌तर्ती आचार्योका अभाव 
है । एेसी स्थितिमे दोनो मतोका कथन करनेके सिवाय अन्य मार्ग नही ह । 

गोम्भटक्तार क्मकाडमे भो भूतबलि स्वामोका मत प्रतिपादनके साय दूसरा मतमभी प्रदर्शित किया 
हं । उदय ब्युच्छित्तिका वर्णन करते हुए मूतवकलि आचार्यका मत इस गाथा-दारा व्यव्त किया है-- 


““पण-णव-इगि-सत्तरस-जड-पच च चडर छक्क छच्चेव । 
इ गि-दुग-सोरुस-तीस बारस उदय अजोगता ॥२३६४॥*' 
मिय्यात्व गुणस्थानमे ५, सासादनमे ९, भिश्नमे १, भविरतमे १७, देशविरतमे ८, प्रयत्तसयतमे ५, 
अग्रमत्तसयतमे ४, अपूर्वकरणमे ६, अनिवृत्तिकृरणमे ६, सूदमस्तापरायमे १, उपज्ञातकषायमे २, क्लोणकषायमें 
१६, सयोगोजिनमे ३० तथा अयोगकेवलीमे १२ प्रकृतिको व्युच्छित्ति कहौ है । 
अन्य आचा्य-परपराका कथन इस गाथाम किया ह- 
““दस-चउ-रिगि-सन्तरस अह्र य तह पच चेव चरो य। 
छच्छक्क-एक्क-दुग-दुग-चोईइस उगुतीस तेरसुदयविधि ।॥२६३॥'* 
मिथ्पात्वादि युणस्थानोमे दस्त, चार, एक, सत्रहु, मठ, पांच, चार, छह, छह, एक, दो, दो, बोदह, 
उन्तीस तथा तेरह प्रकृतियोको उदय ब्युच्छित्ति कही ह । 


महाबधका प्रभाव 


समस्त जंनवाडमयमें बंधके विषयमे महाबधष्रेष्ठ रचना है। हतनाही नही किन्तु विहवके कर्म- 
सदधो साहित्यमे यह्‌ श्रेष्ट कृति हो अयन्त प्राचौन, पज्य तथा प्रामाणिक ग्रथ रोनेके कारण यह महालास्त्र 
भूतबलि स्वामोके प्चार्ती प्राय समी महान्‌ श्ास्व्रकारोका वधके विषयमे मार्गदशक रहा है । तत्त्वार्थ. 
वात्तिकारकारके देखनेसे ज्ञातं होता है, कि अकलक स्वामौपर मदावधका प्रभाव पडारहै। वे महाबषको 


, महाषेष 
"आगम" दाम्दसे सकोतितं करके अपना मादर वथा ब्द्धाका भाव ग्यक्त करते हुए प्रतो हेते है- 


“भागम द्य्॒तं मनसा मन" परिच्छिद्य परेषां सक्ष दीन्‌ जानाति, इति ममसात्मनेष्य्थ. । 
तमास्मनावद्खुभ्याव्मन परेषा च चिता-जीवित-मरण-सुख-दु.ख-लाभालामादीन्‌ विजानाति । ग्यक्मनसां 
जीवानामथं जानाति, नाभ्यक्तमनसाम्‌ 1" 


-त० रा० पु° ५८ । 


““मणेण माणस पडिविद्हता परेसि सण्णासदिमदिचितादि विजाणदि । जीविदमरणं छामारामं 
सुददुश्ख णगरविणास देहविणास जणपद्विणास अदिबुद्ि भणाबुद्टि-षुबुद्टि-दुवुटि सुभि्खं दुभिक्स खेमा- 
खेम सयरोग उञ्नम हब्मम समम वत्तमाणाण जोवाण, णोभवत्तमणाग जीवाण जाणदि ।* 


--महाबष, ता्नपत्र प्रति, पु०२ 


गोम्भटस्षारपर भो महानधका प्रभावि स्पष्टतया दृग्गोचर होता । उदाहरणार्थ, इस प्रकृतिबधघाधि- 
कारके बधसापित्तविचय अषप्रायसे तुलना करे, तो पता चलेगा, कि यहाँ वणित कर्भप्रकृतियोके बधको, 
भबधको मादिका कथन गोम्मटमार कर्मक्राण्डकी 'मिच्छतहू इसदढा" मादि गाधा ९५ से १२० तक पद्यरूपमे 
निब है । महाबधमें बधके सादि अनादि घुर अघरुक्हूप भेदोका वर्णन ३३.४३ पृष्ठषर किया गयाहै। 
वह गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाया १२२ से १२४ में निहूपित हुआ है । 


महाबधके प° २१-२४ मे 'भोगाहुणा जदृण्णा' मादि सोखृह गायाएं है, वे तनिक परिषर्तनके साव 
गोम्मटसार जोवकाण्डको ज्ञानमार्गणामे बरणित है। 


अन्य बागमपर महाबधघका प्रभाव प्रकट ज्ञात होगा, जहां भो उनमे महावधके प्रमेयसबधो ब्व 
को शयी है, कारण बधविषयके विशदशूपसे प्रतिप।दक महाबधशच प्राचीन ग्रभराजकी अनुपरुन्वि है । 


ग्रथकी उपयोगिता 


भौतिक उषयोगितावादो महाविधको देखकर मानन्दामृत पान नही कर सकेगा, कारण उसको दु्मि 
बाह्य पदार्थोकी उपलन्धि ही आत्मोपरुन्धि है । अनेक व्यक्तियोको यह धारणा रही ह कि इन सिदढान्तग्रथोपे 
अपूर्वं तथा अश्रुतपूर्वं विद्याका भडार है, जिसके बलसे लोहा सोना रूपमे परिणत क्ियाजा सक्ता है, 
आकाशम विमान उडाये जा सकते ह भादि विविध वैज्ञानिक चमत्कारोका आकर होनेकी मधुर कत्पनाके 
कारण लोगोको इन शास्त्रोके प्रति अत्यधिक ममना रहौ, किन्तु प्रत्यक्ष परिचयके द्वारा जब यह ज्ञात होता 
है, किं महाबन्धरमे केवल प्रकृति, स्थिति, अनुमाग तथा प्रदेक्षरूप वधचतुष्टयका सूक्ष्म एव विस्तृत वर्णन है, 
तब वह सोचतादहै, हमसे हमे करनार्कंधाहै? अपना कापर करो, एेप्तौ रचनाओमें अपने बहुमूच्यं समयका 
श्यय षयो किया जाये? पातत यह्‌ दुष्टित्रिय तथा आकपक मालूम पडतो है, किन्तु ज्ञानवान्‌ व्यक्ितिको 
यह विचार भविद्यान्धकारपूणं प्रतीत होता है। रौकिक अर्थमक्त, अनर्थकौ जननी तथ। मात्मनिधिका लोप 
करनेवारी सामप्रोको स्वस्व मानताह। वह हन ग्रथोमे भोत्तिक विज्ञानको सामग्री नपा निराक्चदहोताहै, 
किन्तु ज्ञानवान्‌ तथा आत्मनिधिके वेभवको स्मन्षनेवाला सत्पुरुष यह अनुभव करतादहै, कि वास्तविक 
वैानिक चमत्कारपू्णं सामग्रीते यह महाशस्त्र अपूर्णं ह । त्मा अपने प्रयत्नसे कमेकि ज।लमे फंषता है । 
जो ज्ञान नामक खामग्री बधनको मौर पुष्टकरती है, वहु तो महान्‌ अविद्याह। श्रेष्ठकला, विद्या, विज्ञान यां 
चप्त्कार तो इसमे है कि यह्‌ आत्मा कर्मोको राशिको ववक्‌ करके अपने अनतत तया जमर्पादित विमूतियोति 
भखकृत "भात्मरवः को अभिव्यक्त करे । भगवान्‌ वृषभदेवने बासमुद्रान्त विक्षाल सान्नाज्यको छोडकर 


प्रस्तावना ११ 


“मारमबान्‌' को प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। अर्थशाश्ौ रपयोके हानि-जामपर हौ दुष्ट रखता है, किन्तु ज्ञानी जीव 
भार्माके स्वक्पको ठकनेवलि जास्रवको हानि तथा सवर गौर निर्जराको अपना राम समक्षतादहै। बही 
सच्चा सपत्तिशारी ह, जिसे आत्मलको उपलन्धि है ओर वही षमट्कारपुणं शर्बित विशिष्ट है, जिसने क्म. 
राक्िको चूर्णं किया है तथा हस्म उद्योग करता रहता है । 
नाटक समयसारमें कितनी सुन्दर बात कही गयौ है- 
"जे जे जगवासी जीव थावर जगमरूप, तेते निज वस करि रखे बर तोरिके। 

महा भमिमानी रेसो भाखव अगाध जोधा, रोपि रण थम ठाङो मयो मुख मोरिि ॥ 

आयो तिहि थानक अचानक परमधाम, क्ञान नाम सुमट सवायो बर फेरिके। 

भसत पदाय्यो रणथम्म तोड़ डाय्यो ताहि निरखि बनारस नमत कर जोरिके ॥* 


अभिमानो आस्रव सुभटको पशछठाडकर विजय प्राप्त करनेवाले आत्मज्ञानीको महाबधसदुश्च शस्त्र 
अपूर्वं बल प्रदान करते है । कर्मक आस्माके साथजो बधरहै, षह इतना सुदृढ ओर सूक्ष्म कि भयकरसे 
मयकर अस्वर-शस्व्र)दिके प्रहार होनेपर मी उसपर कुछ भो असर नह होता । नाघ्यार्मिक शक्तिके जागृत 
होते ही कर्मोका सुदृढ बवन ढोला होने रूगता है । रेसे ग्रथ उस जत्मोक तेजको प्रवृद्ध करते ह, जिसके 
द्वारा यह अत्मा कमबधनके प्रपचसे मुक्त होनेके मार्गमे लगजातादहै। कमेक प्रपचसे छृटनेका उपायही 
यथा्थमें सबसे बडा वमत्कारटहै। ससारके समस्त भौतिक चमत्कार ओर अन्वेषण एक्‌ ओर रखकर 
दूसरी ओर कर्मना करनेको आल्मचातुरौ अथवा चमत्कारको रख सतुलन किया जये, तो वह आत्मबोघकी 
कला ही श्रेष्ठ निकलेगो, जो अनत मवसे बधे हुए अनत दु खोके मूलकारण कर्मोका पूर्णतया उन्मृखन कर 
माटमामे अनतज्ञान, अनतदक्शन, मनतवोयं तथा अनतसुखको अमिग्यक्त कर देतो है । भौतिकताकी आराघनासे 
आत्मत्वका मसही हा करतार । इसकाही कारण जो जीव अपने श्वः को भूलकर र'का 
उपाप्तकं बनता है। अनादि काक्से मोह-महाविद्याख्यमें अस्यास करनेवाा यह्‌ जोव जर्हाभी जाह 
भौर जिस किसी पदार्थके सपमे आता ह, वहा वहयातो आसक्ति धारण करता या देषभाव रखता 
है । वीतरागताङा प्रकाश कभो मो दको जीवनवृत्तिको आलोकित न कर पाया । 


महाबधसदुश शस्त्रके परिशोलनसे आत्माको पता चल्ताहै, कि किस-किस कमका मेरे साच 
सबध होता दहै, उसके स्व्पादिका व्रिश्द बोध होनेसे राण, द्वेष तथा मोहका अध्यास एव अभ्यास मंद 
होने गता है । अतं मौर रौद्र नामक दुरध्यानोक्रा अभाव होकर र्मध्यानकी विमल चन्दरिकाका प्रकाश 
तथा विकासि होताह जो आनन्दामृतको प्रवाहित करतो ओर मोहके सतापका निवारण करतौ है। 
समुद्रके तलमें डुबकी कगानेबालेको बाह्यजगतको शुभ , अशुभ बातोका पता नही चलता, शस प्रकार 
कर्मरादिका विशद तथा विस्तृत विवेचन करनेवाले हस ग्रथार्णवमे निमग्न होनेवारे मुमुक्ुके चित्तम राग. 
देपादि सतापकारी भाव नही उन्न होते । वह्‌ बडो निराकरुलता तथा विशिष्ट शान्तिका बनुमव करतार) 


व्यायामादिका सम्यक्‌ अम्पा्शील ग्यक्ति व्याधियोके आक्रमणते प्राय बचा रहतारै, दसी प्रकार 
एते पुण्यानुबधो वाडमयके परिशोलननदारा भव्य जीव उख बध्यातििक परिशुद्ध व्यायाषको करतादै, 
जिससे अत्मा ब्ष्टि होतो है, भौर भौतिक चमक दमक चित्तमं चमत्कृति या वि्ृति उत्पन्न नहीं कर 
पाती तधा काम-क्रोध-मोहादि दोष अत्मश्ञक््तिको न्यून नही कर पाति । 


विपाक विचय धर्मव्यानक्रा साधक शस्व कारोने धरमष्यान भौर शुक्लष्यानको निर्वाणका 
कारण बताया ह । धर्मध्यानफे चार भेहोमे विपाकविचय नामका ष्यान कहा गयाह। आचार्य अकल 


१ “विहाय य सागरवारिवासस वधृमिवेमा वसुधावधू सतीम्‌ । 
मुपकषुरिवाकुकुलादिरात्मवान्‌ प्रभु प्रवन्राज सदहिष्णुरच्युत ॥ '--बृहत्स्व° & । 
२ “परे मोक्षहेतु"--त० सू० ९, २९। 


३२ महाब 


लिखते है--“कमफरानुभवनतिषेक प्रति प्रणिधान विपाङूकिचिय. । कर्मणां श्ानावरणादीनां दभ्यक्षेत्र- 
काल-मव-मावप्रस्ययफलानुमवन प्रति प्रणिधान विपाकविचय ।*' --त० रा० ३५३ । ““क्मोकि फलानुभव 
विवेकके प्रति उपयोगका होना विपाकविचय है । ज्ञानावरणादिक कर्मोका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावके 
निमित्तसे जो फलानुभवन होता ह, उस ओर चित्तवृत्तिको लगाना विपाकचिचय है । कर्मके विपाक 
ादिके विषयमे अनुवितन करनेसे रागादिको मन्दता होती है भौर कषायविजयका कार्य सरलहो जाता 
है । समयप्रामतकारके शब्दोमे जीव विचारता है-- 
““जीचस्स णत्थि वग्गो ण वर्गणा णेव फडडया केह । 
णो अञ्क्वष्पद्ाणा णेव य अणुमायराणाणि ॥५२॥ 
जीवस्स णस्थि कदे जोयद्ाणा ण बधठाणा वा। 
णेव य उदयदट्राणा ण मगगटाणया कें ॥*५३॥ 
णो दिदिबघट्राणा जीवस्स ण सकिटेसखडाणा वा। 
णेव विसोहिट्ाणा णो सजमलद्धिशणा वा ॥५७॥ 
णेव य जीवटराणा ण गुणहाणा य अस्थि जीवस्स । 
जेण दु एदे सव्वे पुर्गरूदब्वस्स परिणामा ॥५५॥* 
इस जीव्के नतो वर्गहै, न वर्गणा है , नस्पर्धकदहै, न अषध्यवस्ायस्थान है, न अनुभागस्थान है । 
जीवकेन योगस्थानरह, न बषस्थानहि, न उदयस्थान दहं, न मार्गणास्थान है, न स्थितिबधस्थान ह, न 
सक्टेशस्थान है, न बिशुद्धिस्थान है, न सथमरुग्धिस्यान हँ । जौवके न जीवस्थान है, न गुणस्थान रहै, कारण 
ये सब पुद्गलद्रव्यके परिणाम ह । 
यह्‌ है परिशुद्ध परमार्थं दृष्टि) मुमुश्ु व्यवहारदृष्टिको भौ दृष्टिगोचर रखता है । यदि एकान्त शुद 
दृष्टिपर आधित हो जायेततो फिर वह मोक्षमार्गके विषयमे भकममण्य बनकर विषयादिमें प्रवृत्ति कर पाप- 
पकमें मचिक निमग्न होता है! जिसने अपणं अवस्था्ते भौ अपनेको साक्षात्‌ पूर्णं मान लिया है, उसका 
विकास अवरुदधरहो जाता है, इसो प्रकार निश्ष्वयेकान्तका आश्रय हुसिका हेतु बन जाता हं । ग्यवहारकान्त- 
वाशा तात्त्विक दृष्टिको सर्वथा सुला अपनेको "दासोऽह का पाठ पढनेवाला समक्षता है । सोऽह्‌की विमल 
दृष्टि उसे नही प्राप्त होतो है । घोट का भक्त यदि कल्याण चाहता है तो उखे 'दासोऽह'के पूरवे ^उदासोऽह' 
का पथ मी पकडना आवश्यक रहं, अन्यधा एकान्तवादको महामारी उसका पिण्ड नही छोडतीदहै। इस 
कारण समन्तभद्र स्वामी कहते है- 
"निरपेक्षा नया मिध्या, सापेक्षा वस्तु तेऽथंक्रत्‌ ॥” --आ० मी० ॥१०८॥ 
विवेकी साधक व्यवहारदुष्टिपे विचारता है- 
““ववहारेण हु एदे जीवस्स हवति वण्णमादीया । 
गुणठाणंता भावा ण दु के गिच्छयणयस्स ॥५६॥'* ~--सण० प्रा०। 
ये वर्णं आदि गुणस्थान पयन्त भाव व्यवहार नयसे पाये जति) निश्चय नयको अपिक्षावे 
कोट नहीदै। 
अल्पज्ञानी पुूषोके लिए बवके विपरमे परिज्ञान करानेके किए सूत्रकार उमास्वामोने लिखा ह~ 
“श्रङृतिस्थिव्यनु मागप्रदेशास्तद्विधय ॥' -- त° स° ८।६३। 


उस बधके प्रकृति, स्थिति, बनुभाग तथा प्रदेशबध ये चार भेद दहै । विस्तुतदचि एव सु्मबुद्धिधारी 
महाज्ञानियोके लिए यही तत्व महि मूतनलिने चालीस हजार श्लोकं प्रमाण महाबधशास्त्रह्रारा निबद 
किया है । महाबधके विमल भौर विपुल प्रकाशे साधक अपनी भआत्माके अत्स्तलमे दुय हए अज्ञान एव 


प्रस्वावना ३४ 


मोहान्धकारको दूर कर जोवनको महाव बनातादहै। जितत प्रकर जिनेश्धदेवको अ्राराधनकि दरा पुजक 
जिनेन्द्रका पद प्राप्न करता है, उषो प्रकार महाधव्रलके सम्यक्‌ परिशौलन तथा स्वाध्याये जीवन मौ महा- 
षव्लहो जातादहै। अनुभागवषको प्रशस्ते प्रको "वत्‌ पण्याक्रर' बताया है। यवाथमे यह सातिशय 
पुण्यको उत्यत्तिका कारण ट । प्रक्षस्त पुण्यक्ा भंडार दह । शरेयोमार्गको सिद्धिका निनि है । प्रबवनसारमं 
कुदकुद स्वामोने अ्हुन्तको वदक्रीको पुण्यका फर कहा है । वुण्यफश्च अरहा ( गाया १, ४५) । ममूतचद्र 
सूरिने टीकामें पुण्यको "कल्पवुक्ष' कहते हृए उसके पूर्ण परिपक्व फरको "अरन्त" कहा है । (नरहन्त खल्‌ 
सकल-सम्यक्‌ परिपक्व -पुण्य-कल्पपादपफला एव' ( प्रवचनसार टीका पृष्ठ ५८ )} 


प्रशस्ति-परिचय 


महाबध ग्रथमे एतिहासिक उल्लेखका दर्दान नहीं होता । प्रकृतिबष-अधिकारके प्रारमिक अंशके 
नष्ट हो जानेसे उसके एेतिहास्िक उत्लेक्षका परिज्ञान होना असमव दहै। इस अभधिकारके अतम प्रशस्तिष्पमें 
भो कोई उल्ेखं नही ह । स्थितिबध, अनुभागवध तथा प्रदेशबध इन तीन अधिक्ारोके अतमेहो प्रशस्ति 
पायो जातोहं) 


प्रशस्तिं ग्रथकर्ताक्रा नाम तक नही आया है । स्वितिबधके द्य न० ७ ओर प्रदेश्ष-बधके पय न० ५ 
ते, जो समान है, विदित होता है, कि सेनवधू वनितारलन मल्छिका देवने अपने पचमी व्रतके उदयापनमे शात 
तथा यतिपति माघनदि महाराजो हस प्रथकी प्रतिलिपि अर्पण की थी। 


मल्लिका देवोको शीलनिधान, रुकनारत्न, जिनपदकमलरश्रमर, सिद्धान्तशास्त्रमे उपयुक्त अत करण- 
धारी तथा अनेकगुणगण जलछृत बताया ह । उन्होने पुष्याकर महावध पुस्तक जिन माघनदि मुनीरवरको मेट 
को धो, वे गुप्तित्रयभूषित, क्षल्यरहित, कामविजेता, सिद्धान्तसिन्धुकी वृद्धि करनेको चन्द्रमातुल्य तथा सिद्धांत. 
शास्त्रके पारगत विद्वान्‌ थे । 

वे मेघचद्र वतपतिके चरणकमलके भ्रमर-सदृश ये। 


मल्लिका देवौ सारे जगतूमे अपने गुणोके कारण विद्यात धी । सत्कर्म-पजिका'से ्ञत होता दहै कि 
प्रलस््विमे आगत 'सेन का पृरानामक्ञातिपेण है। ये राजा ये। राजपत्नी मलिलिकादेव्री(्ारा त्रतोश्ाषनके 
्रवस्षरपर शास्त्रका दान दस बातको सूचित कंरतादह, कि उस समय महिषा जगत्‌के हूदयमें जिनबाणी 
माताके प्रति विशेष भवित थौ । 


राजा शातिपेण सद्गुण-भूषित ये । प्रशस्तिमे गुणमदसूरिका भी उल्लेख भाया ह । उनको काम- 
विजेता, नि शत्य बताया है । उग्रादित्य नामके लेखकने महा्वधकी कापी टलिक्षी धो, यह बात सत्कर्मपजिकाषे 
ज्ञात होती ह । प्रशस्ति इस प्रकार है 


स्थितिबधाधिकारके अतको प्रशस्ति 


नमस्सिद्धेम्य । नमो वीतरागाय चाये 
यो दुर्जयस्मरमदोत्कटकुम्मिकूम्भस बोदनोत्सुकतरोग्र-मृगाधिराज । 
हात्यश्रयादपगतस्त्रयगौरवारि संजातवान्स मुने गुणबन्दरसुरि ॥१॥ 

१ कर्नाटकके गगवशकी महिलार्बोने प्राचीन कालम महत्वपुणं कायं किये दहै । ईस वंशकी महिला 
अतिमव्वेने अपने द्रव्यके दारां महाकविं पोसन रकित शातिनाव पुराणकी एक हजार प्रतिय 
लिखवाकर दानकीथी। रेकी प्रिदि है कि उक बीराणनाने सोना शादो जवाहरति भदिकी 
बहुमूल्य सैकडो मूतिमां मदिरोमें विराजमान को षो । 

५ 


३9 


मह्‌ार्बध 


दर्वारमारमदसिन्धुरघिन्धुरारि शल्यत्रथाधिकरिपुस्वयगुप्तियुक्त । 
बिद्धान्तवार्धिपरिवर्धन श्षीतरदिम श्नौमाचमन्दिमुनिपोऽ बनि भूतलेऽस्मिन्‌ ॥२॥ 
सग्धरावृत्तम्‌ ( कन्नड ) 
वरसम्यश्त्वद-देशसयमद सम्यरडोधदत्यतमासुरहारत्रिकसोरूपटेतु-वेनिसिर्दा-दानदौदार्यदेह्तरदि 
गो (दौ)्ने जन्मभूमि येनुत सानददिक्कतुम्‌मरमेल्ल पोक्रुत्तमिपुदमिमानाधीनन सेननम्‌ ॥३॥ 
सुजनते सत्यमोलपुदयेशील-गुणोत्तति पपु जैत-मा्गंज गुणमेव सदुगुणमिवत्यधिक तनगोप्पनूलनष- 
मजनिवनेदु किते सुमतीषरे मेदिनि गोप्मे तोमभ्बे चित्तजसमरूपन नेगत्नद “सेनन' नुडगुणप्रथानम्‌ ।५। 
कन्नड कंदपद्य 
अनुपमगुणगणदत्तिवमन शोलनि दानमेसेव जिनपदसत्को- 
कनद-शिलीमुखियेने मातनदिद 'मर्लिकन्बे रुखनारत्नम्‌' ॥६॥ 
आावनिता रत्नदो, पेषावग पोगलकरिदु जिनप्‌ जये नाना- 
विघद-दानदमलिन-माव्रदोका 'मल्लिकञ्बेय' पोल्ववरार 
श्रौ पच्मिय नोतुद्यापनम माड बरेसि राद्धातगना (राद्धातमना) । 
रूपवती सिनवधू्‌" जितकोप श्र माघनदियतिपति-गित्तल्‌ ।\७॥ 


अनुभागवंधाधिकारके अन्तकौ प्रशस्ति 


सरग्धराषृत्तम्‌ 
जित चेतो नातनुर्वीईव र-मकुटतटोद्धष्टपादारविन्द- 
द्वितय वाककामिनी पोवरकुचकलशालकृतोदारहार- 
प्रतिम दुर्धौरससुत्यतुर-विपिनदावानल माचनदि- 
व्रतिनाथ श्ारदाश्नोज्ज्वलविश्चदयक्षोराजिता श्ातकातम्‌ ।१॥ 
कदपद्य 
भावम$विजयि-वरवाग्देवोमुखनूत्नरल्नद्पनान- 
म्नावनि-पालकनेनिसिद-नला विभ्रुतकित्ते माघनदिमुनीन्द्रम्‌ ।॥२॥ 
महालग्धरावृत्तम्‌ 
वररादढागमृतामोनिषि-तरल-तरगोत्कर-क्षाकितात 
करण श्रौमेधचद्रव्रतिपत्तिपदपकेश्हासबतसत्स (त्ष) 
ट्‌चरण तोत्र ्रतापोदत-विततबलोपेत-पुष्पेषुभृतस - 
हरण सैद्धातिकाग्रेसरनेने नेगल्द माघनदिव्रतीश््रम्‌ ।॥३॥ 
कंद्पद्य 
महनीय गुणनिधान, सहजोप्न तवृद्धिविनयतिधियेन नेगब्द 
महि बिनुतकित्ते कित्तित [मदी] महिमान मानिताभिमानं चनम्‌ ॥४॥ 
विनयद-कश्ील्दौल गुणदोलादिय रपेपिन पुडडिजमनो. 
जनरतिकपि नोल्यनिलि्िर्द मनोहुरमप्पुदोदू- 
रूपिनमने दानदा(सा)गरमेमिप्य वधूत्तमे यप्ष संदसे- 
नन सति मतिककव्बेगे धरित्रियोला्दारे सद्गुणगलि ॥५॥। 
सकरधरित्रीविनुत-प्रकटितयदो मह्लिकन्जे बरेयिसि स्पु- 
ण्याकर माबधद पुस्तकम श्रीमाषनंदि मुनिपति नित्तर्‌ ॥६॥ 


प्रस्ताबना ३५ 
प्रदेशबंधाधिकारके अन्तकी प्रशस्ति 


कदपद्य 
श्रीमलषारिमुनीन्दरपदामलरसीरुदभु गनमशिकित्ते । 
प्रेम मुनिजनकरवाष्ठोमनेनरपाचनदियतिपतियेसेद ॥१॥ 
जितपपचेषु-प्रतापानलनमश्त रोक्कृष्टचरित्ररारा- 
जिततेत भास्तो-भासुरकु वकलशालीढ-मामारन्‌ला । 
यत्‌ तारोदारहार समदपरनियमालकृत माघनदि- 
व्रतिनाथ शारदाभ्नोज्ज्वलबिक्षदयशोन्वट्लरी-बक्रवाछम्‌ ।(२॥ 
जिनवक्वरा मोज-नीनिगत हितनुत रादान्तङ्गिजल्कसुस्वादन- 
(2 ˆ जपदनतमभ्‌पेन्द्रकोटींरसेना । 
तिनिकायश्च।जिताघ्निद्वयनलिक जगद्धम्यनी रोत्पकाल्हादन- 
तीराधोशने केवलमें भुवनदोल्‌ माघनदिन्रतीन्द्रम्‌ ॥३॥ 
वरराद्वान्तामृतामोनिधितरङ्तरगोत्करक्षालितातः- 
करण श्रीमेघचद्रवर तपतिपदपकेरुटा सक्तषट्‌ चरण )। 
ल ४ ० ह्य । 
च्चारण सेद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगदमाघनदिव्रतीन्द्रम्‌ ।\४॥। 
श्रो पचमिय नोतुद्यपनम माहि बरे राद्धातमना 
रूपवतो सेनवधू जितक्ोप श्रोमाघनदियतिपतिपित्तर्‌ ॥५॥ 


कमंबन्धमीमांसा 


“जह मारवह्ो पुरिसो वहहइ मर गेहिङडण कावडिय । 
पमेव बहह जीवो कम्ममर कायकावडिय ` ॥--गो° जी० २०१ ॥ 


महाबध शास्त्रका प्रमेय बध तत्र है । षट्खडागमके द्वितीय खड शलुट्‌ाबधः' ( कुद्रबध ) की 
अपेक्षा षष्ठलडमें बधके विषयमे विस्तारपूर्वक प्रतिपादन होनेके कारण प्रतोतहोतादहै उसे महान कहा 
गया है । तत्त्वायंसूत्र बधके विषयमे यह ग्याखा करता है- 


““सकषायत्वात्‌ जीव कमणो योग्यान्‌ पुदगकानादत्ते सख बन्ध ।“ ८।२ 
“जोव कषायसहित होनेसे कमङ्प परिणत होने योग्य पुद्गलोकशो-- कार्माण वगंणाजोको ग्रहण करता 
है, उषे बधकटतेहं। 
यहां बधको समक्षनेके पूवं कमतिद्धान्तपर प्राश शलना उचित जंचता है काण, बधके वितरेवनको 
भाधारम्‌मि कमतरज्को हृदयगम करना परमाव्यक है । कर्मको अवस्था-विरोषका ही नाम बधदहै) 


कमंविषयक मान्यतां 
जैन आगमे कर्मसाहिस्यका अतीव महत्वपुणं स्वान दहै | यहां कर्मके विषयमे सर्वागम, सुभ्यवस्थित 


१ असे शोर शेक्षा ठोनेवाह्ा पुरष कबड़को ग्रहण कर शोक्षा ढोता है, इसी प्रकार यह्‌ जीव क्षरीर- 
रूप कावड क्ममारको रखकर डोता है। 
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एष वैशानिक ( 50161116 } पद्तिसे विवेचन किया गया है। अन्य घमो तथा दरनोने मो कर्मको महश्व 
प्रदान क्यादहं। मनज्ञ जगतमे भी कर्मसिद्धान्तकी मान्यता पायी जाती है। "जैप्षा करो, तंसा भरो' यह्‌ सुक्र्त 
इसी विद्धान्तक्षो मोर निर्देश करती है । अंगरेडो मषा "45 $०प् 0 फ, 30 एण (ल्श "जैषा बोभो, 
तषा काटोः-- कहावत प्रचलित है । तुलक्षोदाक्षका कथन है- 

^“तुरूषी काया खेत है, मनसा भयो किसान । 

पापपुण्य दोउ बीज, बरुवे सो दुम निदान ॥'" 


कहते ह एक बार गौतम बुद्ध भिक्षार्थं किसी सपन्न किसानके यहां गये । उस कृषकने कहा, “भाप 
मेरे समान किसान बन जाहए । मेरे समान आपको धन-धान्यकी प्राप्ति होगी । एसे करनेसे मीख मागनेका 
प्रसग नहीं प्राप्त होगा । बुढने कहा, “भाई । मैमोतो किसान हं । मेरा खेत मेरा हृदय है, इसमे सत्करम- 
रूपौ बज कर मे विबेकरूपौ हल चरतां । मै विकार-वाष्नारूपी घास आदिकी निराई करता हं भोर 
प्रेम तथा आनदकी अपार फसल काटताहूं ।'' 


दार्शनिक ग्रन्थोके परिशीलनसे ज्ञात होता है, कि कर्म शब्दका अनेक अधैमि प्रयोग हज है। मीमासा- 
दरशन पशुबलि जादि यज्ञ तथा अन्य क्रियाकाण्डको कमं मानते ह । वैयाकरण पाणिनि अपने कतुरीष्वित- 
लम कमे" ( १।४।७९ ) रूत्रद्रारा कतकि लिए अच्यन्त दृष्टो कर्म कहते है । वैशेषिक दर्शने अपने 
सप्तपदा्थोको सूचीमे कर्मको भो स्थान प्रदान कियाह। वैरोषिक दर्शनकार कणाद कहते ₹^-- “जो एक 
द्रव्य हो--द्रव्यमात्रमे आधित हो, जिसमे कोरईगुणन रहे तथाजो सयोग भौर विभागमे कारणान्तरकी 
पेक्षा न करे, वह क्म ह । ` उसके उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुचन, प्रसारण तथा गमनये पाच भेद कहे 
गये है । नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य क्रियाभोको मी कर्म कहते है । सरारूयदरशनने सस्कार मर्थमे कर्मको ग्रहण 
किया है । ईरवरङृष्णकी सारूयकारिकामें लिला है ` -'म्यक्षज्ञानको प्राप्ति होनेपर भो पुरष सस्कारवश- 
कर्शके वक्षस शरीर धारण करके रहता है, जे गति प्राप्त शक्र सस्कारके वशसे भ्रमण करता रहता है ।' 

वाचस्पति मिश्नका कथन ह--“ वलेशसूपी जलसे छिचित बुद्धिरूपी भूमिम कर्मरूपी बीज अकुरोको 
उत्पन्न करते है । ठत्वज्ञानरूपौ ग्रीष्पकारके दारा जिसका सपूर्णं क्हेशखूप जल सूख चुका, उस शुष्क 
भमिमे क्मबीजोका अकूर कंसे उत्यन्न होगा 2" 
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गीतामे" कार्यशलीरता ( व्छाएष) कोक बतायाहै। कहा है--'"अकर्मण्य रटनेकौी अपेक्षा कम 
कपु 9 छ [० ठि क | त्वं 
करना श्रेयस्कर है । सन्यास गौर कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी ह, किन्तु कर्मसन्यासको अपेक्षा कमयोग 
विषोष भहत्वास्पदर हे ।'' 





१ एकद्रव्यमगुण सयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमलक्षणम्‌ 1” १।७ । 
--सम,ध्य वैदोषिक दशन ४।३५ । 


२ “उत्क्षेपण ततोऽतरक्षेपणमाकुञ्चन तथा । प्रसारण च गमन कर्मण्यितानि १अ्च च ॥' 
-सि० सुक्तावटी ६। 


३ ““सम्यक्क्षानाधिगमाद्धमदीनामकारणप्राप्तौ । तिष्ठति सस्कारवशाच्चक्रभ्नमिवद्धृतशरीर ॥।'" 
-सा० तण कौ० ६७ । 
४ “(क्लेशसलिलाषसिक्ताया हि बुदधिमूमो कर्मबीनान्यद्भुर प्रसुवते । तस्वज्ञाननिदाघनिपीतसकल 
बलेशसडिलायामूषराया कुत करम ब्रीजानामङ्गुरप्रसव, ?” -सा० त० को०, प्र० ३१३ । 
५ “योग कर्मसु कोघलम्‌ 1“ 
“करमज्यायो ह्यकमंण ।'' ~गी० ३।५ । 


७ “सन्या कर्मयोगश्च नि श्रेयसक्ररावुमौ । तयोस्तु कसन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ८ । 
-गी° ५।२। 


<न 


प्रस्ताषना ३७ 


महाभारत शान्तिषर्वमें किला है-- 
“कर्मणा बध्यते जन्तु , विद्या तु प्रसुरयते ।”” ( २४०, ७ ) 
यह्‌ प्राणी कर्मसे बेधता है, मौर विद्यके द्वारा मुक्ति लाभकरतादहै। 
पतजछ्ि योगसूत्रमे कहते है -““ टेशका मूल कर्माशिय--कर्मको वाना है । वह्‌ इख जन्मभे वा 
जन्मान्तरे अनुभवमे बाती है । अविद्यादिरूप मूलके सनदाव्भे जाति, आयु तथा भोगल्प कर्मोका विपाक 


होता है। वे आनन्द तथा मताप प्रदान करते है, क्योकि उनका कारण पुण्य तथा अपुण्य है ।॥* योगोके 
धशुक्ष्ल तथा भङृष्ण कर्म होते है । ससारी ओवोकि शुक्ल, कृष्ण तथा सुक्ल-हृष्ण कमं होते हं । 


९ रि ११ र (त ८८. रि = (4 

न्थायमजरीमे लिखा है--““ जो देव, मनुष्य तया तिर्यचोमें श्री रोत्पत्ति देखो जातौ है, जो प्रध्येक 

पदार्थके प्रति बुद्धि उत्पन्न होतोहै, जो आत्माके साथ मनका ससगहोनाहै, वह सब प्रवृत्तिङे परिणामका 
बैमव है । सर्वं प्रवृत्ति क्रियात्मक है, अत क्षणिक दँ, फिर मी उसे उत्पन्न होनेवाला घमं अधमं पदवाच्य 


आत्म-सस्कार कर्मके फरोपभोग पर्यन्त स्थिर रदतादीदहै।'' 

बशोकके शिलारेख न° <मे लिखा है-- “ईस प्रकार देवत।ओका प्यारा प्रियदर्शो अपने भले कमेसि 
उत्पप्न हुए सुका उपमोग करता है । 

मिक्षु नागसेनने मिलिन्द सघ्राट्पे जो प्रश्नोत्तर कयि थ, उनसे कर्मोकि विषयमे बौद्ध दृष्टिका 
अवबोष होता है- 

राजां बोखा-मन्ते। क्याकारणहै, कि सभो आदमी एकही तरहके नही होते? कोद कम 
भायुवले, कोर दीं आयुबारे, कोई बहुत रोगी, कोई नोरोग, कोई भरे, कोई बडे सुन्दर, कोई प्रभावहीन, 
कोर बडे प्रमाववि, कोर गरीब, कोर्ट षनो, कोर नीच कुरवाले, कोई ॐच कुलवाले, कोई मूख, कोर 
बुद्धिमान्‌ क्यो होते ह ? 

स्यविर बोे--महाराज ! क््याकारणहै कि सभो वनस्पतिं एक-सो नही होती? कोई खटी, 
कोटं नमङकोन, कोर तिक्त, कोई कडवो, कोई कषायलो भौर कोई मधुर क्योहोतीहै? 


भन्ते ! मे समप्तताहूं कि बीजोको भिन्नताके कारण हौ वन्षतियोमें भिन्नता है । 


१ “क्लेशमूल कर्माशय दृष्टादृष्टनन्यवेदनीय । प्रति मूके तद्विपाको जात्यायुर्मोगा । ते ह्वादषरिः 
तापफला पुण्यापुण्वहेतुत्वात्‌ ।'' -यो० सू° २।१२-३४ । “'कर्माशुङ्लकृष्ण योगिनस्त्रिविष- 
नित्तरेषाम्‌ ` -यो० द° कवस्यपाद्‌० ७ । 

२ “यो ह्यय देत्र-मनुष्य तिर्यगमूमिषु श्रोरसर्ग , यश्च प्रतिविषय बुद्धिसगं , यक्चाटमना सह्‌ मनसा 
ससग ॒स सर्वं प्रवृत्तरेष परिणामविभव । प्रवृत्तेश्च स्वस्थाः क्रियात्वात्‌ क्षणिकत्वेऽपि तदुपहितो 
धर्माधमशब्दवाच्य आत्मस्कार कर्मफलोपमोगपर्यन्तस्थितिरस्त्येव ।'* -न्या० म०, पू० ७०। 

३ बुद्ध मौर बुद्धधर्म, पु २५६। 

४ “रात्रा भाह~मन्ते नागठेन, केन कारणेन मनुस्सा न सभ्वे समा, अञ्जे अध्पायुका, अञ्ञे 
दीधायुका, अञ्े बह्याबाधा, अन्ञे अबाधा, अज्ञे दुऽ््ण्णा, अस्ते वण्णवन्तो, अञ्मे 
भप्वेषक्ला, भल्मे महेसक्छा, अन्ने अप्पभोगा, अञ्ञे महाभोगा, कन्त नीवक्ुलीना, भजञ्ते 
महाकुष्टीना, अञ्मे दुप्पञ्जा, भञ्मे पञ्ज वन्तीति । 





३८ महाषंष 


महाराज । दतो प्रकार समो मनुष्पोे भगने-गपने कम भिन्नभित्र होनेषे वे सभी एषही प्रकारवे 
नहीं है । महाराज । बुददेवनेमभो कदा है--हे मानव । अपने कर्मोका सभो जीव उपभोग करतेह। सभी 
जीव अपने कमेक स्वामी है । अपने कर्मके अनुसार नानां योनियो्मे जन्म धारण करते । अपनाकर्मही 
अपना बधु है, अपना माध्रयहै। कमपे ही शलोग ठंचे-नीचे हए है । 

भन्ते "पने ठीक कटा 1“ ( 

दस प्रकार दार्शनिक साहित्यके भवगाहनसे गौरम सामग्री प्राप्त कौषी, जो यहु ज्ञापित करेगी 
कि कर्मसिद्धातको किसी-न-किसी रूपे दाशनिक जगते अवस्थिति अवक््य है । जैनवाडमयमे क्मसिदात्पः 
बहे-बडे प्रय वने ह । उन विदित होता दहै, कि जैनसिद्धातमें कर्मका सुव्यवस्थित, श्युंलखादध तथा विज्ञान 
दृषटिपर्णं वर्णन किया गया है । 


जैनदशंनमे कमं 


जैनदष्टिसे कर्मपर विचार करनेके पूं यदि हम दस विद्वा विश्लेषण करे, तो हमे सचेतन (जव), 
तथा अचेतन (अजीव) ये दो त्व उपलब्ध होते है । पुद्गल ( 11816 ), माकाश, काल तधा गमन मौर 
स्थितिके माध्यमल्प धरम बौर अर्म ये पच द्भ्य अचेनन है । ज्ञान-दर्लन गुणघमन्वित जीव द्रव्य है । इत 


थेरो आद्‌, किस् पन, महाराज । रक््वान स्वे समङा, अञ्तरे अविला, अञ्मे लवणा, अङ 
तित्तक्ना, अज्ञे कटुका, अञ्मे कषावा, अञ्ञे मधुराति । 

मञ्नामि भते | बीजाना नानाकरणेनाति । 

एवमेव खो महाराज कस्मान नानकरणेन मनुस्सा न सब्बे समका० । भासित पेत महाराज) 
भगवता केम्भस्स कामाणवसत्ता, कम्मदायादा, कम्मयोनी, कम्मबधु, कम्मपरिसरणा, कम्म सत्ते 
विभजति यदिद हीनप्पणीततायोति । कल्लोखि मते नागदेन'ति ॥ 

-- 72211 1२९६५८7 ८ 29 मिखिन्दपञ्ह 111 अगुत्तनिकाय मिङ्िन्दप्रइ्न ८१ 


[ऽ अवल [0 फविात्‌2 (प्त वणा 1६, एटरलःलारतं इ) 119 पला ०76 161 
2116 ? गा€ 11१6 101 धात णाल 976 91011 11\€त्‌, उजगप्रल 816 1४16 811त्‌ ऽपर 
फ €, 500 (जपलङ अात्‌ ऽणगा€ पट्ट, 5००८ [0शरलापि] 8ते ऽग11€ जण। ८ 
ए०ण्ला, 50106 लु, ऽज्रा€ 0ज्छा, $€ जी ज 1006 5०८, = 5०16 11681111 
०116 \0§€ 00711, 8त्‌ उ0ा1€ {0 ' 


{0 (णण ्ि2ट०७€18& 116 प्वलय ६46 805फल 


(० ०065 ॥{ {118६ 811 [1215 96 10 211 € ? 50116 18५८ 2. 90 {8516 प्रत्‌ 
50८ € 931, 50116€ € ६८14, 506 दात) ऽणपट लः 81त ऽजा ऽए ' 

11 (ए ०९, 1 {६४८ 1६ €र्टल€त्व्‌ अ, प्व 0टक्‌ अणु ण एका0प्र {त्तः 
0 $€. 


हणा) 80) © 9081913, 1६ 15 १८८८६७८ ग वरवलि€1665 ज दलाठा) {121 पाहा) 
2176 1101 8116 णिः 5८ 11४८ 10, 8&0तु इगाा€ >€ 81107{-11€त, 50111€ 8.76 
11216 8110 5गा€ फट, ऽग7€ (जप) भातं ऽजा पुर, उ0ाा€ ०४, 
8114 50116€ 1100 एनल्फलः, ०८ पट], 50 एण्ण, 50116 एणा) 0 10016 
ऽणि716 1116801 00), 50लद, 8076 ४४5९ 2.7 30706 ण्ण," 

16 प्लवत ज उप्त्वा { 85 


प्रस्तावना ३९ 


प्रकार छह दभ्योमे जीव भौर पुद्गशछ ये दो द्रभ्य परिस्पदात्मक क्रियाशीकदहै । धर्म, अधम, नाकाश तथा 
कालये चारद्रश्य तिष्करिय ह । इने प्रदेश-खबलनङ्प क्रिया नहीं पायी जाती । हनम बगुरुरचु गुणके 
कारण षड्गुणीहानिवृदिषूप परिणमन अवश्य पाया जाता है । इत परिणमनको अस्वीकार करवेपर द्रभ्यका 
स्वरूप परिणमनहीन कृटस्थ बन जाता । 
सी बातको पचाध्यायीकार दृषरे शब्दो प्रकट करते है- 
°“माववन्तौ क्रियावन्तौ द्वावेतौ जीवपुद्गङी । 

तौ च शेषचतुव्क च षडेते भावसस्कृता, ॥ 

तत्र क्या प्रदेशाना परिस्पन्द्श्वकास्मकः । 

भावस्तस्परिणामोऽस्ति धारावाह्येकवस्तुनि ॥'* २।२५, २६। 
--““जीव तथा पुद्गर्पते भाववती तथा क्रियावती शक्ति पायी जाती है। शेष चार द्रव्यो वथा पूर्वके दो 
द्रभ्योमे भी भाववती शक्ति उपलब्ध होती है । प्रदेशोके सचलनशूप परिस्पदनको क्रिया कते है । धारा- 
वाही एक वस्तुरमे जो परिणमन दहै, वह भावै ।' 


हसंपे यह स्पष्ट होता है, कि जीव पुद्गले ही प्रदेशोका दलन-बलन पाया जाताहै) जोव भौर 
पुद्‌गल-विशेषका परस्परमे बधन होता हं, कारण जीवमे बधका कारण वैभाविक शकितिका सद्व है) यदि 
वैमाविक शदिति न होती, तो जीव ओर पुद्गलका सश्लेष नही होता ।' 


जिस प्रकार चुम्बकं लोहेको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार वमाविकं शक्ितिविशिष्ट 
जीव रागादि भावोके कारण कार्माणवगंणां तथा आहार, तजस, भाषा तथा मनरूप नोकर्मवर्गणाभोको 
अपनो भोर आकषित करता है । पुद्गलद्रव्यके तेस प्रकारोमें कार्माण वर्गणा नामका एक मेद है ।` भन- 
तानत परमाणुओक्रे प्रचयरूप वर्गणा होतोदहै। रागदिमाकवोके कारण जोवका कर्मोकि साथ सवबध होता 
है । जीवका अहित धम, अधम, अकाश तधा काल द्रग्योद्रारा नहीहोतादहै। पमनदि पषर्बिशषतिकामें 
कहा हि-- 
“"धर्माधमंन मासि काक इति मे मैवाहित ङवते 
चत्वारोऽपि सहायतासुषगतास्तिष्टन्ति गस्यादिचु । 
एकः पुद्गर एव सन्निधिगतो नोकम-कर्माङ्ति 
बैरी बन्धरृदेष सप्रति मया मेदासिना खण्डित. ॥२५॥।* --आशोचनाधिकार 
धर्म, अधमं, आकाश ओौर काये द्रव्य मेरा अहित नहीं करते। ये चारो गमनादि कार्यों मेरी सहायता 
करते है । एक पुद्गछ द्रव्य ही कर्म तथा नोकमं रूप होकर मेरे समीप रहता है । अब मे उष बधकेकारण 
रूप कर्म शत्रका मेदविज्ञानरूपी तलवारके द्वारा विनाश करता है। 


परिभाषा 


परमास्मप्रकाशमे कमेकी हष प्रकार परिभाषा की गयो है- 
“"विसयकसायहिं र गियह, जे भणुया करगंति । 
जीवपरएसषह् मोहियह, ते जिण कम्म मणति ॥ ६२1" 


¶ ““अयस्कान्तोपलाकृष्टसूचीवत्तदुद्रयो पृथक्‌ । अस्ति शक्ति. विमावाश्या मिथो अबाधिकारिणी ॥ 
नपा ० २।४२ । 
२ “'देहोदयेण सघिभो जीवो आहरदि कम्मणोकम्म । 
पडिसमय हभ्वगं तत्तायसपिण्डजोग्व जख ।'-गो° क० ६ । 
३. ^“वरमाणूहि अणताहि बग्गणकण्णा दु होदि एक्का हु !--गोर जोर २७४। 


1.1 महावध 


प्रबचनसार टोकामे भमृतचनद्रसुरि रिते है-- “क्रिया खहवात्मना प्राप्यस्वास्कसं, तश्निमितपराप्व- 
परिणाम पुदृगकोऽपि कमं ।** ( पु° १६५ ) 
--“"बात्माके दवारा प्राप्य होनेसे क्रियाको कर्म कहते ह । उसके निमित्तसे परिणमनको प्राप्त पुद्गश भी क्म 
कहा जाता है 1” इसका असिप्राय यह है कि आ्मामे कपनषू्प क्रिया होती दै, हस क्रियाके निमिते 
पृद्‌गसके विशिष्ट परमाणुभोमे जो परिणमन होता है, उसे क्म कहते ह । यद व्याह्या भाध्याटिमिक दृष्टिसे 
की गयोदहै। 
जीवके परिणामोका निमित्त पाकर पुद्गलकी अवस्था, जिसते जव परतन््र--सुख दु खका भोक्ता 
किया जातां है, कर्म कहराती हं । 
आचार्य अकलकदेव अपने राजवात्तिक ( १० २९४ ) मे लिखते है--““यथा माजनविशेषे प्रक्षिप्तानां 
विचिधरसबीजपुप्पफङाना मदिरामावेन परिणाम, तथा पुद्गानामपि जास्मनि स्थितानां योगङ्षाय- 
वक्षत्‌ कममावेन परिणामो वेदितस्य ।”' जैसे पात्रविरोषमे डाके गये अनेक रसव्राले बीज, पुष्प तथा फलो- 
का मदिराषूपमे परिणमन होतादहै, उसी प्रकार योग तथा कषायकरे कारण आलत्मामें स्थित पुद्गणोका कर्मह्प 
परिणाम होतादहै। 
महषि कूदकद समयसारमें लिखते है- 
“जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गखा परिणमति । 
पुरारकस्मणिमित्त तहेव जीवो वि परिणमह्‌ ।। ८० ॥।' 
--"“जीवके परिणामोका निमित्त पाकर पुद्गलका कर्मरूप परिणमन होता है । इसी प्रकार पौद्गलिक कर्मके 
निमित्ते जीवका भी परिणमन होता ह ।'" 
केदावश्विहने क्रियाकोषमे कहा है- 
“सूरज सन्भुख दरपण धरे, सूदं ताके आगे करे । 
रवि दपण को तेज मिकाय, भगन उपज रूढ बि जाय ॥ ५४ ॥ 
नहि गनी कटी रद्‌ माहि, दरपन मध्य कटू हे नांहि । 
दुहुयनि को सयोग मिलाय, उपने भगनि न स्डौ थाय ॥ ५५ ॥“ 


समयकारमें कहा है- 
णवि कुव्वह कम्मगुणो जीवो कम्म तहेव जीवगुणे । 
अण्णे.ष्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हपि ॥ ८१ ॥'" 

--“तात्तिकके दुष्टिसि विचार किया जाये, तो जीवन तो कर्ममें गुण करताह मौर न कर्मही जीवे कोई 
गुण उत्पन्न करता है 1 जीव तथा पुद्गला एक दूसरेके निमित्तसे विशिष्ट परिणमन हजा करता है 1" 

भत्येक द्रव्य अपने स्वभावमे स्थित हे । उष्ठके परिणमनमें अन्य द्रव्य उपादान कारण नही बन 
सकता । जीव न पुद्गलका कारण ह भौर न पुद्ग् जीवका उपादान हो सकता ह । इनमे उपादान-उपादेय- 
भावके स्थाने निमित्त-नेमित्तिकपना पाया जाता है। हस्ते जो सिडान्त स्थिर होता है, उसके विषयतें 
कदकुद स्वामीका कयन टै- 


“एषण कारणेण दु कत्ता दा सएण मावेण । 
पुम्गककम्मकयाण दु क्ता सब्वमावाण ॥ ८२ ॥'' 


+= [ । [न # १ 
"हस कारण मात्मा अपने मावका कर्ता ह । वह्‌ पुदगककमकृत समस्त माबोका कर्ता नही है 1 
इस विषयपर अमतषन््रसरि इन शब्दोमे प्रकाल लते ह~ 


प्रस्तावना ४१ 


““जीवकृतं परिणाम निमित्तमाच्रं प्रच पुनरन्ये | 
स्वयमेव परिणमन्तेऽन्र पुद्गरा कमेमावेन 1" -पु° चि° १२। 


--“जीवके रागादि परिणामोका निमित्त पा पुद्गलोका कर्मह्पमें परिणमन स्वयमेब हो जतादै।'' 


जसे मेघके भव्रलंबरनसे सूर्यकी किरणोका इन्द्रघनुषादिषप प्ररिणमन हो जाताहै हसो प्रकार स्वयं 
अवने चैतन्यमय भावोसे परिणमनशीर जीवक रागादिषूप परिणमन्ें पौद्‌गलिक क्म निमित्त पड़ा करता 
है ।' यदि जीव कौर पुद्गलमें निमित्त भावके स्थान उपादान उपादेयतव हो जाये, तो जीव द्रष्यका माष 
हग, अथवा पृद्गल द्र्य नहीं रहेगा । दोनोमे सिन्नस्वका अभाव होकर स्थापित होमा । भिन्न द्रभ्योनिं 
उष।दान-उपादेयता नही पायी जाती ह । 

भ्रवचनक्वारमें लिका है- 


“कममत्तण-पाभोग्गा खधा जीवस्ष परिणदं पव्या । 
गच्छति कम्ममात्र ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥'*~--२।७७ । 
--“' "जीवको रागादिरूप परिणतिविशेषको प्राप्त कर कर्महूप परिणमनके योग्य पुद्गलस्कन्ष कम मावको 
प्राप्न करते हैँ । उनका कर्मत्वपरिणमन जौवके द्वारा नहीं किया गया है ।'' 
“ते ते कम्मत्तगदा पोग्गङूकाया पुणोवि जीवस्स । 
संजायते देहा देहतरसकम पष्मा ।'› --२।७८ । 
--“कर्मत्वको प्राप्त पुद्गखकराय जोवके देहान्तररूष सक्रम परिवर्तनको पाकर पुन देदष्पको प्राप्त 
करते दहि। 
'“आदा कम्ममरङिमसो परिणाम हदि कम्मसुत्त । 
तत्तो सिरूसदि कम्म तम्हा कम्म तु परिणामो ।* २।२९। 
“कर्मके कारण मछिनताको प्राप्त आत्मा क्म सयुक्त परिणामक्ो प्राप्न करता है, दसते कर्मोका सम्बन्ध 
होता है । अत परिणामको मी कमं कठते है 1" 

हस विषयको स्पष्ट करते हुए अमृतचन््रमूरि क्षते ह- 

“परमार्थ दृष्टस देखा जाये, तो जीव आत्मपरिणापषप भाव कर्मका कर्ता है । पुट्‌गरू परिणामरूप 
द्रश्यकर्मका कर्ता नहीदह। दव्यकर्मका कर्मा कौन दह? पुद्गल्का परिणाम स्वय पद्गलरूप है। इसत 
वरमार्थदुष्टिसे पुद्‌गलात्मक द्रभ्यकर्मका कर्ता पुद्गला परिणाम स्वयहे। वह बात्मपरिणाम स्त्रह्प भाव- 
कर्मका कर्ता नही ह । इषसे जोव आत्मस्वरूपे परिणमन करता है, पुद्‌गलरूपसे परिणमन नहीं करता है ।* 


कर्मके द्रव्यकमं ओर भावकर्मये दो भेद कहै गये ह। आचायं नेमिचद्र सिदान्त-चक्रवर्ती कहते 
है- पुद्गलका पड द्रभ्य कर्म है । उस पिडस्थित शक्तिसे उत्पन्न अज्ञानादि भावकर्म है!" भध्याहम 


--~ ~~~ 





१ “परिणमम।नस्य चितरिचदात्मकं, स्वयमपि स्क्कैभविं । 
भवति हि निभित्तमात्र पौद्गछिक कम तस्यापि ॥”-पु० सि० १३। 

२ यतोहि तुत्यक्षेत्रावगाद-जीवपरिणाममात्र बहिरगसाधनमाधित्य जीव परिणपमयितारमन्तैरेणापि 
कर्मत्वपरिण मनशक्तियोगिन पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति । ततोऽवधार्यते न 
पृदुगलपिष्डाना कर्मस्वक्ता पुरुषोऽस्ति-पृ° २३१ प्रवजनसार टीका तत्व-प्रदीपिकाव्तिः- 
अमृतचद्रसू रित । 

३ कर्मभाव ज्ञानावरणादिदूग्पकर्मपर्थायम्‌-जयसेनाषार्य। 

४ '"पोरगलविडो दव्वं तस्सत्ती भावकम्म तु ॥"--गो० क० ६। 


धर्‌ महाबंध 


शास्त्रको दृष्टे आत्माके प्रदेशोका सकप होना भावकम है । इस कपनकरे कारण पुद्ग्टोकी विश्लिष्ट अवस्था- 
की उत्पत्तिको द्रग्यकम कहा हं । 


बंधका स्वरूप 


करमोकी अवस्थातिरोषको बध कहते है । जीव भौर क्मोकि संबन्ध होनेपर दोनोके गुणोमे विङृतिको 
उत्पत्ति होना बध है । उदाहरणार्थ, हल्दो ओर चृूनाके सम्बन्धसे जो विदोष कालिमाको उत्पत्ति हुई है, षह 
वर्ण एक जात्यतर हं । वह नहत्दीमे है ओौरनवचनेभेंदहीषायाजाताह। इसी प्रकार रागदरेषादि विकारी 
भाव न शुद्ध आत्मामे उपलब्ध होते है भौर न जीवते असम्बद्ध पुद्गलमे उनकी प्राप्ति हतौ ह। बधकी 
अवस्थामें जिन दो वस्तुओका परस्परमे बध्य बधक भाव्र उत्पन्न होता है, उन दोनोके स्वगुणोमे विकृति उत्पन्न 
होती हं । कहा भो है- 

“हरदी ने जरदी तजी, चूना तञ्यो सफेद्‌ । 
दरौ मिर एकहि मए, र्यो न काहू मेद्‌ ॥'" 


पचाध्यायौमे कहा है- 
“रन्ध परगुणाकारा क्रिया स्यात्‌ पारिणामिकी । 
तस्या सत्यामञ्युदधत्वं तदद्वय स्वगुणच्युति ॥२।१३०॥” 

--"अन्यके गुणोके आकाररूप परिणमन होना वहै । इस्त परिणमनके उत्पन्न होनेपर अशुद्धता बाती है । 
उम समय उन दोनो वध होनेवालोके स्वगुणोका विपरिणमन होताहं।' 

जीवके रागादि भाव न शुद्ध जीवके ह ओर न शुद्ध पुद्गलके ह । "वधोऽय दन््ज. स्मृन -यह्‌ बध 
दो चै उदान्न होता है। एक द्रव्यका बन्ध नही होता । 

इस प्रसगे वुरदद्रव्यसग्रह टौकाका यह कथन विशेष उद्बोधक दै- अगमम बधके कारण मोह, 
राग भौर द्रेष कहे गयेहै। मोह शब्द दक्षनमोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यातवका सूचक) रागभओौर देष चारि्र 
मोह रूप है-- "मोहो दशनमोह मिथ्यास्वमिति यावत्‌ चारित्र मोहो रागद्वेषौ मण्येते ।'" 

प्ररन--चारित्रमोह शब्दमे रागदरेप किस प्रकार क्हे जति दहै- 

“्चारित्रमोहो शब्देन रागद्वेषौ कथ भण्यते ? ई चेत्‌ 1 


उत्तर--'.कषायमध्ये क्रोध मानद्वय द्रषद्धम्‌, माग्रारोभद्रय च रागाङ्गम्‌, नोकषायमष्ये तु खी. 
पु नपुसकवेदत्रय हास्य-रतिद्वय च रागाद्गम्‌, भरति-शोकद्वय मयज्गुप्साद्रय च देषा मिति ज्ञातग्यम्‌ ।'"~ 
कषाये द्रेषके अग रूप क्रोध तथा मान अतभृतहै । रागके अग माया तथा लोभ अतर्भूतत है । नोकषायमें 
सत्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसक्वेद ये तीन तथा हास्य मौर रतिद्रय रागके अग्पहं। अरति, शोक तथा भय 
गौर जुगु्ा युगल देषके अगह। 

प्रश्न राग देष आदिक परिणाम क्या कर्मजनित है अथवा जीवसे उत्पन्न हुए है? 


१, अत्राह शिष्य -रागद्वेषादय, कि कर्मजनिता , कि जोवजनिता इति ? तत्रोत्तरम्‌-स्तरौ -पुरषसयोगोत्पन्चपुत्र 
हव सुघा-हरिद्रास्षयोगोत्पन्नवर्णविकशेष इवोमयसयोगजनिता हति । पश्चान्न यतिवक्षावक्षेन विवक्षितैक. 
देशशृद्धनिश्चयेन कर्मजनिता मण्य्ते । तथैवाशुद्धनिश्चयेन जौवजनिता इति । स चाशुद्धनिक्ष्चय 
शुढनिर्चयावक्षया व्यवहार एव । अथ मतम्‌-साक्षाच्छुदढनिश्चयनयेन कस्येति पृच्छामो वयम्‌ ? तत्रोत्तरम्‌ 
साक्षाच्छुढनिश्वयेन स्त्रोपुरष-सयोगरहितपुत्रस्येव सुधाहरिद्रासयोगरहितरङ्ख विहोषस्येव तेषामुत्प- 
त्तिरेव नास्ति कथमुत्तर प्रयच्छाम हति । वृहदुदरग्यसग्रहु, गावा ४८ की टोका, पृष्ठ २०१ २०२। 


प्रस्ताबना र 


उस र~--स्तरी भौर पुदषके सयोगते उत्पन्न हुए पुत्रके समान, चूना तथा हस्दौके सयोगसे उत्पन्न हए 
बर्ण-विदोषके समान राग भौर देष जीव भौर कमके सयोगसे उत्पन्न हृए है । नयको विवक्षाके अनुषार 
विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चयनयते राग द्वेष कर्मजनित कहलाते दँ तथा अशुद्ध निद्चयनयस्े जीवजनित कषरते 
है । यह अशुद्ध निक्चयनय चु निश्चयनयकी भपेननाते व्यवहारनय ही है । 


प्रन--साक्षात्‌ शुद्ध निश्चयनयते ये रागनरेष किसके दहि? 


उत्त र~-स्त्री ओर पुरुषके सयोग बिना पुत्रको अनुत्पत्तिके समान तया चूना मौर हत्दीके स्योग 
कना रगविशेषकी अनुत्पत्तिकरे समान साक्षात्‌ शुद्ध निरवयनयको अपेक्ञासे राग-दरेपादिकौ उत्पत्ति ही नही 
होती, क्योकि शुद्ध निरचयनयको दुष्टिमि जीव भौर पुद्गल दोनोहौशुद्धहै गौर इनके सयोगका अमावहै। 
नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्ती कहते है- 
“बरज्छदि कम्म जेण वु चेदृणमावेण मावव्रधो सो 
कम्मादपदसाण भण्णोण्णप्वेसण इदरो ॥**--व्रु° स० ३२ । 
जिस चै7न्य परिणतिसे कर्मोक्रा बध होता ह, उसे भाव्रवध कहते है । आत्मा ओर कर्मके प्रदेशाक्ा परस्वरमें 
प्रवेश हो जाना द्रव्यबध ह । 
सक्ष्मदृष्टिसे विचार करनेपर विदित होता, कि जिस रकार कमोँको यह्‌ जीव बधत ह-पराधोन 
करता ह, उसी प्रकार कम भी इस जीवको परापोन बनाते है । बधमे दोनोकी स्वतत्रताका परित्याग दोता 
है । दोनो विवक्ष किये जाते हं । 
पडितश्रवर्‌ आशावरजौ लते ह- 
“स बन्धो बभयन्ते परिणतिविशेषेण विवशी- 
क्रियन्ते कर्माणि प्रृतिविद्ुषो येन यदि वा। 
स तत्कर्माम्नातो नयति पुरुप यत्‌ स्ववशता 
प्रदेशनायोवा स भवति मिथ. इरेष उभयोः ॥ 

-अनण० घर्मा० २।३८ । 
~ जिस परणतिविशेषसे कर्म अर्थात्‌ कर्मत्व परिणत पुद्गल-द्रग्यकर्मविपाक-अनुभव करनेवाङे जीकके द्वारा 
परतत्र बनाये जाते हु--योगद्वारसे प्रविष्ट होकर पुण्य पापषूप परिणमन करके भोगयषूपसे सम्बद्ध कयि 
जाते हं, वह वध हं । अर्थात्‌ आत्माके जिन भावोसे कर्मत्वपरिणत पुद्गल जोवके द्वारा परतत्र किया जाता 


है, वह्‌ बध हं । अथवा, जो कर्म जीवको अपने अधीन करता है वहु बधरहै, अथवा जीव भीर पुद्गलके 
प्रदेशोका परस्पर मिक जानाबधदह।' 


बधके विषयमे यद्‌ बात तो सवक्ताधारणके दुष्टिपिथमे रहती है, कि जोव कर्मो बँधतादह, हन्तु 
कर्म नो जोवको बाधते हुं, प्राय यह बात ध्यानमे नही कायौ जातौ । प० आशाघरजीने यही विषय बताया 
कि बधमे दोनोको स्वतत्रताका परित्याग होता ह । जीव तथा कर्म दोनो स्वतेत्र नही रहते ह। अर्थात्‌ वे 
परतत्रहो जति है। 


यह बध आत्मा ओर कर्मको परस्पर अनुकूलता होनेपर हौ होता ह । प्रतिकूरोका बध नहो होता 
है । यही बात पताध्यायीमे कही गयी है- 
` स।नुष्ूरुतया बन्धो न न्वः प्रतिद्कुरुयो ॥''--२।१०२। 
मुन कुरकृ द कहते ६-- 
“फां पुग्गसण बधो जीवस्स रागमादीहि। 
अण्णोष्णस्सवगाहो पुरगलजीवप्पणो मणिदो ॥'*--प्रवण प्ा° २।८२ । 


च मह्ाबेध 


---“धनायोर्व ट्निरधरूकषारवखूप स्पदति पुद्‌गर कर्म -वगंणाओका परस्परमें पिण्डरूप बध होता दहै। रागद्वेष 
ओहरूप परिभाभोसे जीवका बव होता है । जोवके परिणामोका निमित्त पाकर जीवपुद्गलका वध होना जोब- 
पुद्गक्का ब॑ष है ।' 
““सपदेक्षो सो अष्या तेसु पदेसेसु पुरा काया । 
पविस्ति जहाजोगं चिटरति हि जति बञज्जति ॥---२।६६ ॥' 
यह भस्मा भसर्परातप्रदेशी है । उसके प्रदेशोमे आत्मप्रदेश-परिस्पदनरूप योगकरे अनुसार मन-वषन- 
कायवर्गमाओको सहायताघे पुद्गलकर्म-वर्गणाषूप पिड आकर प्रविष्ट होता है। वे कार्मण-वर्गणाएं राग्ेष 
तथा मोहके अनुस।र अपनी स्थिति प्रमाण ठहरकर क्षीणहो जातीदहै। 
यथार्थ बात यह, कि रागद्वेष, मोहके कारण भात्मामे एक उत्तेजनाविरोष उत्पन्न होती है, उससे 
बट्‌ कर्मक आकर्षित कर शांधता है, जेषे गरम लोहपिड जलराशिको भाटसात्‌ किया करता है । 


रागादिसे बन्ध होता है 
सपयसारमे सक्षपमे बधतततवको इस प्रकार समक्षाधा है- 


‹“रत्तो ब धदि कम्म, मुचदि कम्मेहि रागरहिदप्पा । 
पसो बधसमासो जीवाण जाण णिच्छयदो ॥१५०॥'* 


राणपरिणाम विशिष्ट जीव कर्मक बन्ध करता ह । रागरहित मात्मा कमपि मुक्त होता है । जोवोके 
धका सक्षेपमे यही ता्िकं वणन ह । 
राग-दरेषसे बध होताहै, रागादिके अभाव होनेषर क्रियाभोके होते इए भी बन्ध नही होता, इसे 
सोदाहरण कुन्दकरन्द स्वामी इन शब्दोमे स्पष्ट करते है- 
जह णाम कोवि पुरिसो णेहमन्तो दु रेणुब्रहुकम्मि । 
डणम्मि टाहृवुण य करेहि सस्थेहि वायाम्‌ ॥२६३७॥ 
छिददि भिददि य तहा तारीतरुक्यलिव सपिडोओ । 
सद्ित्ताचित्ताण करे दभ्वाणसुवधाय ॥२३८॥ 
उवंघाय छऊष्वतस्स तस्त णाणाविहहि करणेदहि । 
गिच्छयदौो चितिञ्जह कि प्स्चयगो दु रयवधो ॥२३३॥ 
जोसोदु णेहमावो तमि णरे तेण तस्स स्यबधो । 
गिच्छयदो विंण्णेयं ण कायचेटूाहि सेसाहिं ॥२४०॥ 
एव मिच्छादिद्धौ वदतो बहुविहासु चिद्ासु । 
रायादैे उवजोगे कव्वत्तो किष्पद्‌ रयेण ॥२४१॥* -स० सा० 


--भाचायं महाराजके कनका भाव यह है, कोर व्यक्ति अपने शरीरम तेर लगाता है तथा धूलिपूर्णं स्यटमे 
जाकर शस्त्र-सचालनलूप व्यायाम करता है तथा ताड केला बसि आादिके वृक्नोका छेदन-मेदन करता ह । 
इन क्रियाओके करते हुए जो पूषि उदकर उसके शरीरपर चिपकती है, उसका कारण व्यायाम क्रिया नहीं 

है । उका वास्तविक कारणदहै शरीरम तेखका लगाना । इसी प्रकार मिथ्यात्वौ जीवं अनेकं चेष्टाओको 


१ यस्तावदत्र कर्मणां स्निरषहक्षत्वस्परश विशेषे रेकत्वपरिणाम. स केवलपुद्गलबन्ध । यस्तु जीवस्यौ- 
पाधिक-मोह्‌-राग-देषपययिरेकत्वपरिणाम स केवलजोवबन्ध । य॒ पुनः जीनकर्म पुद्गल्योः 
परस्परनिमित्तमात्रस्वेन विशिष्टतर परस्परमवगाह स तदुमयबन्ध "--प्र° सार टीका, अमृत. 
चद्रसूरि कृत २।८५॥ 


श्रस्ताषना 1. 


करता है । मपने उपमोग-परिणागोमें रागादि धारण करता दै, हसे वह कर्महूपी धूक्िकि हारा लिप्त होता है । 
यहा यह्‌ राका उत्पन्नहोतीदहै, किं शरीरमें रज-केपका कारण तेलके स्थानमें व्यायाम क्रियाको 
भ्यो न माना जाये ? इसका समाघान स्वामी करन्क्गन्द अविक स्पष्टतापूर्वक करते हुए लिलते दै- 
“जह पुण सो चेव णरो णेहे सव्वद्धि अचणिये सते । 
रेणुबहुरुम्मि ठाणे करेदि सस्थेहि वायाम ॥२४२॥ 
छिददि भिददि य वहा तारीवलकयलिवसपिडीभो । 
सस्चित्ताचित्ताण करेह्‌ दम्बाणञुवघाय ॥२४६॥ 
उवघाय कष्यतस्स तस्स णाणाविहेिं करणेहिं । 
गिच्छयद्रो चितिजहू कि परचयगो ण रयवंधो ॥२४४॥ 
जोसोदु णेहभावो तम्हि णरे तेण रयबधो । 
णिच्छयदो विण्णेय ण कायचटाहि सेसाहि ॥२४५॥ 
एव सम्मादिद्धी वह तो बहूविदेसु जोगेसु । 
भक्रतो उवभगे रागाह ण छिष्पह्‌ रयण ॥२४६॥'' 
इसका भाव्र यह्‌, कि वही पूर्वोक्त पुरुष अपने शरीरके तेलको पोछकर उक प्रकार धूलिपूर्णं प्रदेशमे 
शस्त्र-दर।रा न्यायाम तथा वृक्ष-छेदनादि कायं करता ह । मब तेलका अभाव होने उसके शरीरपर धृकि 
नही जमती ह । हसो प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अनेक प्रकारके योगोमे विद्यमान रहता है, किन्तु उसके उपयोगमें 
रागादिका भमाव रहता है, हस कारण वह कर्म-रजसे लिप्त नही होता ।' 


शरीरपर धृकि जमनेका कारण ग्यायाम नही, कारण कस्त्रसचालनका अन्वय व्यतिरेकं धूलि 
जमनेके साथ नही देखा जाता । शस्त्र सचान दोनो अवस्थाओम होते हृए भी धूलि लेप तब होता ह, जव 
शरीर तललिप्त रहता है । शरीरपर तैलके अभावमे धूलिका लेप भी नही पाया जाता, इशसे यह स्पष्ट 
विदितहौो जाता कि धूलि जमनेमे कारणतेच्क्राकेपहै। इसो प्रकार रागादिके होनेपर कर्मोङ़ाल्प 
होता है । आसक्तिजनक रागादिके अभाववक्च कर्मोक्रा भी ठेष नहीं होता। आशाधरनीने कदा है- 


“"भूरेखादिसदक्‌ कषायवशगो यो विरवदटदवान्षया 
हेय बैषयिकं सुख निजमुपादैय स्विति श्रदधत्‌ । 
वोरो माश्यितुं शतस्तकवरेणेवात्मनिन्दादिमान्‌ 
श्माक्ष मजते सजत्यपि पर नोत्तप्यते सोऽप्य ॥'* -सा० ध० १।१३। 
अप्रत्यास्यानात्ररणादि कषायके अधोन रहनेवाला अविरत सम्यबत्वो सर्वज्ञदेवके वचनानुपार विषय 
सुखको त्याञ्य भौर आत्मक भआनदको ग्राह्य ्रद्धन करता हुमा भो, जंसे कोटुपाल्के हारा मारनेके लिए 
पकड़ा गया चोर आत्मनिन्दा गरहा आदिमे प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार वह कषायोद्रेकवश्च इद्वियजन्य सुखका 
अनुम करनेमे प्रवृत्त होतादहै, भौर प्राणियोको पीडामोदेताहै ङिन्तु वहु पापोते पीडित नही होता ।२ 
नासक्षत भावसे विषय सेवन करनेके कारण वह बधकीो तंत्र व्यया नही उठता । इसका माव यह न्हीहं 





१ “"तेल-प्रक्षणाभावे यथा रजोबन्यो न भवति, तथा बीतरागषम्यग्दष्टेजोवस्य रागायमावादुबन्धोन 
मवति'"--जयसेनाचार्यको टीका पृ० २३३८, गाधा २४६ स०सा०। जसे तेली चिकनारईके 
भमावमें धूलिका बध नहीं होता, उसो प्रकार वौतराग सम्यक्ल्वी जोवके रागादिके अबभावते 
बध हीं होता है, अर्थात्‌ सरागी सम्यक्त्वोके रागके कारण बध होता है। 

२ ““नोक्षप्यते नोक्छृष्ट दिलश्यते । कोऽमो, सोऽपि धविरतसम्यग्दृष्ि , कि पुन त्यक्तविषयसुख सर्बा- 
टमनैकदेशेन वा हिसादिम्यो विरतश्चेत्यपि शब्दार्थ ।'' -स्वोपक्ञ टीका सा० जण १।१३। 


४8 महाबंष 


कि चतुथगुणस्थानवाहा सर्वया बधत्रिमुका हो जातादहै। अनतानुबधीका उद्य न होनेसे इस सम्बन्धसे 
होनेवाला बध नहीं होता है । एकान्त नही है। 
कमंब॑धपर परमार्थदृष्टि 


जीव परमार्थदृष्टिसे भपने मवोका कर्ताहै फिर उसे कर्मका कर्ता क्षयो कहते है ? शसक समाधानार्थं 
समयसारकार कहते है-~ 
“"जीवद्ि हेदुभूदे षधस्स दु पस्सिदृण परिणाम । 
जीवेण कद्‌ कम्म म॑ण्णदि उवयारमत्तेण ॥१०५॥ 
जोधेहि कदे जद्धं राएण कद्‌ ति जप्पद्‌ कोगो । 
तह ववहारेण कदु णाणावरणादि जीवेण ॥'*--समयस।र १०६ ॥ 

“जो वके निमित्तको पकरर कर्मबन्धरूप परिणमन देखकर उपचारवश कहते है कि जीवने कर्मबन्ध 
किया । उदाहस्णाथ, यद्यपि योद्धाखोगही युद्ध करते है, किन्तु रोग कहतेहै राजा युद्ध करतादहै, इसी 
प्रकार व्यवहारनयसं कहते ह कि जीवने ज्ञानावरणादिका बध कियाहै। 

अमुतचन्द स्त्रामोको हसी प्रसगपर बडो सुन्दर उक्ति है- 

““जोवः करोति यदि पुदगरकमं नैव कर्ति तच्कुरत दस्यमिशङ्कयैव । 
एतहि तीव्ररयमोहनिबहंणाय स ङीन्येते णुत पुद्गलकमं कतृ ॥३।१८।' 

"यदि जीव पद्गलकमका कर्ता नहीरहै, तो उषकाकर्ता कौन? देसी आशका टहोनेपर शीघ्र 
मोह निवारणार्थं कहते है, उसे सुनलो कि पौद्‌गलिक्‌ कर्मोका कर्ता पुद्षल हीह) 

आत्मा परमावोका कर्ता नही होगा, वह अपने निज भावका कर्ताहै, यह बात स्रमभ्षाते हुए 
कहते है-- 

“आत्म मावान्‌ कराव्याव्मा परभावाच्‌ पर सदा| 
आत्मैव द्याद्मनो भावा परस्य पर एव ते ॥**--स० सार एू° १४४ । 

“आमा सदा अपने भावोका कर्ता है, पर अर्धात्‌ पुद्गल सदा पौद्गलिकं भावोका कर्ता है । भात्माके 
भाव आत्मरू्पही दह, दसी प्रक्रार पुद्गलकरे भाव भी पुद्गलक्प हं ।' 

उपरोक्त सत्यको हूदयगम करनेवाजे ज्ञानी ज वके विषयमे क्ुष्दकुन्द स्वामो कहते है- 

५परमप्पाणमङ्कब्व अप्पाण पिय पर अकुष्चतो । 
सो णाणमभो जीचो कम्माणमकारओ दीदि ॥'-स० सार ६३। 

ज्ञानी जीव प्रको आत्मरूप न मानता ओौरन आत्माकोपरहो करतादहै, वह्‌ क्मक्ा शक्ता 
होता है ।' जयसेनाचा्यं अपनी टीकामे यह्‌ स्पष्ट करते है, “स निर्मचात्नानुमूतिलक्षणमेदजञानी जीद, कर्म- 
णामकर्ता भवतीति" निर्मल आत्मानुभूति स्वरूप भेदज्ञानी जीव कर्मोका अकता होता ह । 


यह यह गभीर बात समक्षाते है, कि जब भात्मा अपने भावके सिवाय परमार्थे परमावोका कर्त 
नहीं है, तव जीवमे कर्मक व तुस्व एवे भोषतूत्व नहीं रहेगा । 








१ अनादिन्धपर्यायवज्ेन वोतरागस्वसवैदनलक्षण-मेदज्लानाभावाद्‌ रागादिपरिणामस्निग्ध सन्नात्मा 
कर्मवर्गणायोगय-पुद्गलद्रभ्य कुस्मकारो घटमिवद्रव्यकर्मरूपेणोत्पादयति करोति स्थितिबन्घ बध्नात्य- 
नुभागबन्ध परिणमयति प्रदेशबन्ध तप्नाय.पिण्डो जलवत्‌ सर््रात्प्रदेशेगह्ति चेत्यिप्रायः ॥-जय- 
सेनाच।यं तात्पर्यवृत्ति टीका । 


प्रस्तावना )- 


नाटक समयसारमें कहा है- 

^“जोलों ज्ञान कौ उदो तोरो नहिं बंध होत बरतै मिथ्यास्व सथ नानाबध होहिरे। 

पेसो भेद सुन के रूग्यो तू विषय मोगन सू जोगनि सूं उम की रीति तै बिद्ोहिहै॥ 

सुनो भैया सत तू कहे मै समकितवत यहू तो एकत परमेदवरका द्रोषीदहै। 

विषै सु विमुख होहि अनुमव दशा आरोहि मोक्ष सुख ढोहि तोहि पेली मति सोही है ॥ ३81” 


जिष आत्माके हुदयमे सम्यकाज्ञानको निर्मल ज्योति प्रदीप्त होती है, उक्त आत्माका जीवन सहज 
पवित्रताके रसै शोभित होता हं) वह विषय-सुखोमें आषठक्त होता है, एसा जिन्हे भ्रम है, उनके समाधान 
निमित्त कविवर बनारसीदासजो करते है- 
“"ज्ञानकला जिसके घट जागी । ते जग मोहि सहज बैरागी ॥ 
क्वानी मगन विचै सुख मोही । यह विपरीत संमने नाही ॥ ४०॥ 
ज्ञानशक्ति वैराग्यवरु शिवसाधे समकारु 
ज्यों रोचन न्यारे रहे, निर्खे दौोऊ तार ॥ ९१ ॥"" 
अमृतचद्रस्वामीने कहा है- 
“८सम्यग्द्टेमेवति नियत क्तानवैराग्य-शक्ति 
स्व वस्तुत्वं कलयि तुभय स्वान्यरूपापिमुक्स्या । 
यस्माद्‌ जास्वा भ्यतिकूरमिद तत्वत स्वं षरं च 
स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सवंतो रागयोगात्‌ ॥१६६॥'?-स० कश 


सम्यक्त्वीके नियमसे ज्ञान ओर वैराग्यकौ शक्ति हेती है, वयोकि यह सम्यग्दुष्टि अपने वस्तुपना ~ यथार्थ 
स्वषूपका अस्यास करनेको अपने स्वरूपका प्रहरण ओर परके त्यागकी विधि कर "यह तो अपना स्वल्पहै मौर 


यह पर द्रव्यका दहै, एेसे दौनाका मेद परमा्थंसे जानकर अपने स्वरूपमे €हूरता है मौर पर दरग्यसे सब तरह 
रागका योग छोडतादह। 


आत्मा सवथा अकर्ता नही है 


कोट लोगं कर्मके मर्मको यथार्थ रूपसे समक्षकर आत्माको सर्वथा अकर्ता मानते ह--गौर कहते दहै, 
किजो कुछ मौ परिणमनहोताहै, सवका कर्तृत्व कर्मपर है) जडकीक्रिषाहोतीहै। साखूयदर्शन भी पुरुष. 
को कमलपत्र सम मानकर कमं-जलसे उसे पूर्णतया अलिप्त बताता है । वह प्रकृतिको ही सब कुछ कर्ता-धर्ता 
मानता है । दस प्रकारकी दृष्टिको महर्षि कुन्दकुन्द एकान्तवादी कहते है-- 
“कम्मेहि दु अण्णाणी किञ्जद्‌ णाणी हेव कम्मे । 
कम्मेहि सुवाविजह जग्गाविञ्जह सहेव कम्मेहि ॥ ३६२ ॥' 
--"यह जीव कर्मके ही दासय अज्ञानी किया जातादहै। उक्षकेद्वारादही वह्‌ ज्ञानो किमा जातादह। 
क्म ही जीवको सुरता है कम ही उसे जगातादै। 
““कस्मेहि भमाडिज्जह्‌ उडढमहो चावि तिरियरोय च । 
कम्मेहि चेव किलद्‌ सुहासुह जित्तिथ किचि ॥ ३३४ ॥ 


कर्मके कारण ही जीव उर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकमे रमण करताहै। जो शृ मभी शुमलुभ 
कमह, वे भी कर्मकेही द्वारा किये जतिदहै। दस प्रकार कर्मेकान्त माननेवालेके अनुसार कर्मकोदही क्त, 
हर्ता, दाता आदि माना जाये, तो भ्या आग्त्ति है ? इसपर करुन्दकुन्द स्वामी कहते है- 
""जग्हा कम्मं ऊष्वह्‌ कम्मं देदं हरत्ति ज किंचि । 
वम्हाड सन्े जवा अकार्या हंति भावण्णा ॥ ६३५ ॥* 


४८ महा्ब॑ध 


"यतः क्म ही सज कुठ करता है, देता है, हरण करता है, अत सवं जीवोर्मे अकारकत्व भा गया ॥ 
पृन हसं एकान्त मान्यतामे दोषोद्धावन करते है-- 


““पुरुसिचिञ्य।हिलासी | इच्छीकम्म च पुरिसमदहिरूक्षह । 
एसा जआयरियपरं परागया एरिसि वु सुदं ।॥ ६३६ ॥ 
तम्हाण कोवि जीवो अबमश्वारी उ अम्ह उ्रएसे। 
जम्हा कम्म चेव हि कम्मं अहिरसष्ट्‌ इदि मणिय ॥ ३६७ ॥ 
जम्हा घाण्ह पर' परेण धादजए य सा प्रयडो | 
प्‌ णच्छेण किर मण्णह्‌ परघायणामित्ति ॥ ३३८ ॥ 
तम्हा ण कोवि जीवो बधायभो स्थि अम्ह उवदेसे । 
जम्हा कम्म चेव हि कम्म धापदि इदि मणिय ॥ ३३९ ॥ 
पव सखुवएस जेड पर्वति एरिस समणा । 
तेसिं पयडी कव्व अप्पा य अकारया सभ्वे ॥ ३४० ॥'› 
दस विषयमे आचार्य कहते है-- “पुरुष नामक कम॑के उदयम स्त्रीकी अभिलाषा उत्पन्न होती है । स्त्री 
कर्मके कारण पुरुषकी वाछा होती है । एेसी बात स्वीकार करनेपर कोर भी भब्रहाचारी नही होगा, कारण 
कर्म ही कर्मकी अभिलाषा करता है, यहु कहा जायेगा । 
कोट जीव दूसरेको मारताहया मारा जाता रहै, इसका कारण परधात, उपघात नामको प्रकृतिर्या 
है । यह माननेपर कोर वध करनेवाखानहोगा | कारण यह कथन किया जायेगा, कि कर्म ही कर्मका घात 
करनवाला हु । इस प्रकार जो साख्यसिद्धान्तके नुसार मानते है, उनके यहां प्रकृति ही करती है भौर सर्व 
भात्मा अकारक हुए । 


समन्वय पथ--इस जटिल समस्याको सुलक्षाते हुए अनेकान्त विद्याके मार्मिक आचायं अमृतचन््र 
कहते है-- 
'"माऽकर्तारममो स्पृदान्तु पुरूष सांख्या हवाप्याहता, 
कर्तार कङयन्तु त॒ किर सदा भेदावकबोधादूध । 
ऊर्वं तूद्धतबोधघामनियत प्रत्यक्षमेव स्वय 
पञ्यन्तु च्युतकमभावमचलं क्ञातारमेक परम्‌ ॥* -समयसारकल श २०५। 


~--'अर्हृन्त भगवानूके मक्तोको यह उचित कि वे साखूयोके समान जीवको सर्वथा अक्र्तान माने, 
किन्तु उनको भेदविज्ञान होनेके पूवं आत्माको सदा कर्ता स्वीकार करना चाहिए । जब भेदविज्ञानको उस्यत्ति 
हो जये, तब भाल्माको क्मभावरहित, अविनाक्षी, प्रवृद्ध ज्ञानक्षा पुज, प्रत्यक्षलूप एक ज्ञातारूपमें 
दरशन करो ।' 

आचार्य महाराजकी देश्नाका माव यहहै कि जबतक भेदविज्ञान ज्योतिके प्रकाश्षे आत्मा आरोक 
नही हई है, तदतक भात्माको रागादिषूप भाव कर्मोका कर्ता मानो । मेदविज्ञानको उपलन्धिके पडचात्‌ 
आटमाको ज्ञाता द्रष्टा मानो। बहिरात्मामें कर्म-कतुत्वका भाव मानना चाहिए । परिग्रह-रहित योगीरखूप 
अन्तराल्माको अपने ज्ञान स्वभावका कर्तां जानना उचितदहै। आहमा निरतव्विक्त्प समाधिकी अवस्थामे अकर्त 
कहा गयादहै। मेदज्ञान शब्द नित्रिङ्ल्प समाधिरूप बवस्थाका ज्ञापकं है} जयसेनाचायं समयतार टीका 
कटते है, ‹““तत. स्थितमेतत्‌ , एकान्तेन साख्यमतषदकर्ता न भवति कि तर्हिं रागादिविकस्परहिव खमाधि- 
लक्षण भेदश्चानकारे कमणः कर्ता न भवति, शेष कारे क्तेति" ( गाथा ६४४ }- जत यह बात जाननी 
चाहिए कि मात्मा साख्यमतके समान अकर्तानहींहै। बह रागादि विकत्परहित्त समाधिह्प भेदविज्ञानके 
कालमे कर्मका कर्त नहीं हं, शेषकार्मे कर्ता होता है । यह्‌ विकत्परहित समाधि गृहस्थावस्थामें असम्भव 


भ्रस्ताचना ४९ 


है । मृनिपदमें ही कह होती है । इसप्रकार दृष्टिमेदसे आट्मामे कर्तृत्व भौर अकर्तृत्वका समन्वय किया जाता 
है । अकर्तापनेका एकान्तपक्ष साख्यदर्शनको मान्यता ह । स्याद्वादकश्शासनकौ मान्यता एकान्तवाद स्प नहीं 
हो सकती ह । 

सास्प्रतत्त्वकौमुदीमे कहा है-- 


“"तस्माज्न बध्यरतेऽसौ न मुच्यते नापि संसरति कशचित्‌ । 
ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ॥ ६२ ॥'' 


इससे कोर्ट भी पुरुष न बेधतादहै, न मुक्तहोता ह, न परिभ्रमण करता दह 1 अनेक आश्चयोको ब्रहण 
करनेवाली प्रकृतिका ही ससार होता ह, बध होता है तथा मोक्ष होताहं। 

भेद ज्ञानका रहस्य-- दस पसे स्पष्ट हो जाता है कि जो मरात्माको निद्चयनयकी अपेक्षा प्रतिपादित 
शुद्ध ताको ही एकान्त हूपसे ग्रहण कर उसे सर्वथा कर्मबध रहितं मानते है, वे यथार्थमें साखूपदशनवाले बन जाते 
है । सर्वज्ञ अरहन्त भगवान्‌की वाणी अनेकान्त तच्वको सत्यक्रा स्वरूप बतानी है । इस कारण जयतेनाचार्यने 
कहा है “तत, स्थितमेतत्‌, एकान्तेन साख्यमतवदकर्ता न भवति । किं तहिं? रागादिविकल्परहित- 
समाधिलक्षणमेदन्ञानकाखे कमेण कर्ता न मवति, शेषकारे मवति'" ( समयसार गाथा ३४४-टीका )- 
बत यह बात निर्णीत है किं मात्मा एकान्तरूपसे साख्यमतके समान मक्र्तानहीहै। फिर आतसाकंसीह? 
रागादि विकत्परदहितसमाधिषूप भेदज्ञानके समय यह कर्मोका कर्ता नही) शेष कालमे आत्मा कर्मोका कर्ता 
होता है । भर्थात्‌ जब वह अभेद समाधिरूप नही होता है, तव उसके रागादिके कारण बव हुआ करता है। 
भेदज्ञानका भथं अविरत सम्यवत्वाका ज्ञान समक्नेसे यह ध्रमहोताहै कि विरत सम्यवत्वोके बध नहीं 
होता ह । भेदविज्ञान निविकल्प समाधिका द्योतक, जो मुनिपद धारण करनेके उपरान्त ही प्राप्त होती 
ह । विकल्पजालपू्णं गृहस्थावस्थामे उसकी सम्यक्‌ कल्पना मी अशक्य है । 


आत्मा केमस्वरूप नही होता 
मुनोन्र कुन्दक्ुन्दका कथन ह-- 
“जह सिप्पिभो उ कम्म ऊुब्वह्‌ णय सो उ तम्मभो होह्‌। 
तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि ण तम्मओो होड ।।'› -समयसार ३७९। 


--जेसे दिल्पकार आभूषण आदिक निर्माण कार्यको करता ह, किन्तु वह स्वय आमभूषण स्वरूप नहीं 
होता, उीप्रकार यह जीव कर्माक्रो बाधता हुमा भी कर्मस्वरूप नही होता । 


श्षिल्पकार सुनार आभूषण निर्माणे निमित्त कारण है, अत वहु अपने स्वरह्पसे भौ च्युतं नहीं होता 

ओर निमित्त कारण भी बनताहि। हइसीप्रकार जीव भी अपने स्वरूपका नाश नही करता हं गौर कमकि 

बन्धनमे निमित्त रूप भी रहा भाता है । उपादान-उपादेय मावका यहा निषेष किया गया है, निमित्त-नेमि- 

त्तिक-भावकी अपेश्ना कर्ता, कर्म, भोक्ता, भोगरपपनेका व्यवहार उपयुक्त माना है । अमृतचन्द्रसूरि कहते दै- 

“ततो निमित्तनैमित्तिङमावमात्रेणेव तत्र कतेकममोक्तृमोग्यष्वम्यवहार ' । 

--समयसार ए० ४५५। 

शंका-सश्चानयतो निक्वयनयदहै। भ्यवहारतो अभूतां है, भिथ्याहं, अत साष्यदर्शनकी 

तरह आत्माको सदा पुरुषके समान निप शुद्ध मानना चाहिए । प्रत्यक्ष स्वीकार करनेमे मय नही करना 
चाहिये । 


समाधान-सम्पग््ञानके अग ॒होनेसे जितना सघ्यपना निश्चय नयमे दहै, उतनाहौो समोजौनपना 
व्यवहार नयमे भमीदहै। जो नय परस्परमे निरपेक्ष दहो, अन्य नयको भिथ्पा मानतादह, वह स्वय मिध्या- 
७ 
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रूपताको प्राप्त होता है । निदचयका यह कथन यथाथ दहै कि जीवरशुद्ध है, किन्तु व्यवहारका कथनमो 
सम्यक्‌ है कि जीवम कथचित्‌ कर्तृत्व जादि भावनी पाये जातेह। दस सवधम आचार्यं पद्यनदिका (पब- 
विशतिका'के निश्चय पचाक्षत्‌ अधिकारे क्या गया प्रतिपादन महत्वपणं है । वे कहते है :- 
“भ्यवहारोऽभूता्वो भूता्थो दैशितस्तु इ दनय । 
खद्धनयमाश्चिता ये प्राप्नुवन्ति यतय पद्‌ परमम्‌ ॥९॥'' 
व्यवहार नय अभूतार्थ है तथा शुद्धनय मूतार्थक्हाहै। जो मुनीश्वर शुद्धनयका आश्रयल्ेतेहैवे 
परम पदको प्राप्त करतें ह । यहाँ श्लोकम आगत यतय ' क्षब्द महस्वपूर्णं है। उससे गृहस्यको व्यावृत्ति हो 
जातीहै। बाक्रुलताके जालमे फा हमा परिग्रह पिक्ञाच्कै द्वारा छला मया गृहस्थ शुद्ध ॒दृष्टिका पात्र नही 
है । उसका कत्य।ण व्यवहार नय द्वारा प्रतिपादित पथका आश्य ग्रहण करनेमेहै। सविकल्प ,अवस्थावलि 
श्रमणक्ा भी भवलबन व्यवहार नय रहाकरतादह। शद्धोपयोगी तििक्त्प समाधिवाला दिगम्बर मुनि 
अभेद दृष्टि रूप निचय नयका आश्रय केता ह । पद्मनदि आचार्यं कहते है .- 
‹ "तस्व वागतिवतिं भ्यवहृतिमासाश्च जायते वाच्यम्‌ । 
गुण प्यायादि-विन्त्ते प्रसरति तच्चापि शवशाखम्‌ ॥१०॥*” 
वास्तविक दष्टिसि अथवा निश्चय नयकी अपेक्षा तत्त्वका स्वरूप वचनके अगोचर है किन्तु न्यवहार 
नयका आश्रये वह कथचित्‌ वाणीका विषयहो जाता ह । गुण, पर्याय धास्कि मेदते वह सकडो मेद युष्व हो 
जाता है । वस्तुका विवेचन भेदग्राही व्यवहार नयके द्वाराही सभव हं। एकान्तवादी ध्यवहार नयको तिरस्कार 
मौर निका पात्र मानतादह, किन्तु अनेकान्त तत्वज्ञानका सोदर्य समक्षनेवाखा स्याद्रादौ व्यवहार नयकोमी 
भादरणोय स्वीकार करतादहै। 
महस््वक्रौ चातत-पद्मनदि पचविक्षतिकाक्रा यह कथन विशेष ध्यान देने योग है- 
‹मुर्योपचार विव्रेति व्यवहारोपायतो यत सन्त । 
जाष्वा श्रयन्ति शुद्ध तत्वमिति व्यवह्ति. पूज्या ॥११॥ `” 
मुनीदवर व्यवहारनयकी सहायतासे मुख्य तथा उपचारके भेदको समक्षकर राद्ध तत्तवका आश्रय लेते है, 
इस कारण ग्यवहार-नय पूज्य है । ‹ व्यवहूति पृज्या' शब्द महान्‌ आाघ्यात्मिक मुनीश्वरके द्वारा कहे गये है । 
अभेद श्त्नत्रयरूष अदरैत तच्वमे स्थित निश्चय नयवाला योगी परम पदवीको प्राप्त करता ह । एकत्व 
विततकं नामक शुकरध्यानके द्वितीय मेदक्रा आश्रय कर गुकष्लध्यानौ शुद्धोपयोमी मोहनोय कर्मको नष्ट करत। है 
वास्तवमे शुद्ध तत्त्व नयादिके विकल्पोसे अतत हं । उख अनुभवकी दशमे ग्यवहारनय गौर निशबयनय दोनो 
समान रूपसे अग्राह्य बन जातेहं। प१द्मनदि आचाय कहते हं - 
“नय-निक्षेपन्रमिति-प्र खति-विकर्पोञिन्चत परं क्षान्तम्‌ । 
छद्धानुभूति-गो चरमहमेक घाम चिद्र पम्‌ ॥५४।।'* निश्ष्वयपचाशत्‌ । 
मे नय, निक्षेप, प्रमाण जादि विकल्पोसे रहित, परमश्ञान्त, शुदधानुभूति गोचर चिद्र.ष तेजस्वसूप हूं । 
जिनागमका रस पान करनेवालेको एकान्तवादके दल्दलक्षे बचना चाहिए । तत्तवज्ञान-तरगिणोका यह्‌ 
कथम टूद्यग्राही हि - 
“व्यवहारेण विना केचिन्नष्टा, केवक निश्चयान्‌ । 
निश्चयेन विना केचित्‌ केवरु-ग्यघहारत ॥ 
कोट रोग व्यवहारक्रा खोप करके निरचयके एकान्तसे विनाश्ञको प्राप्त हुए भौर कोई निदचय दृष्टिको 
भूनकर केवर व्यवहारका आश्रय ले विनष्ट दए । अतएव समन्वयकी पडि अमिवदनौय है । अतः उत ्रथ- 
कार कट्ते द - 
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‹१द्‌/ भ्या इर्भ्यां विना न स्वात्‌ सम्यग्रष्यावकोकनम्‌ । 
यथा तथा नयाभ्यां चेव्युक्त ख स्यादादिमि ॥'' 
जैसे दोनो नेत्रोके विना सम्यक्‌ प्रकारसे वस्तुका अवलोकन नहीं होताहै, उसी प्रकार दोनो नयोके 
विना भौ यथा्थशूपमें वस्तुका ग्रहण नहीं होता है, एना मगवान्‌ने कहा है । 
महान्‌ ्रम-रोग प्रायः लोकाबार तया लौकिक व्यव्हारको (गि 11211168) व्यक्रहमर 
नय सोते है जौर निश्चयको सुदृढ विचार ( तल॑लाा02{10) ) समन्चकर भरन्त धारणा बनाते है । इसीके 
आधारपर वें कहते ह जि किसौ कार्थके सपादनके पूवं निश्चय नय होता है, पश्चात्‌ उसको १¶ति दिवु प्रवृत्ति 
व्यवहारनय ह । यह कथन इतना ही व्विपरीत है, जितना बकराजको हसराज बताना मिध्याहै। शब्दोके 
अनेक अथं होते है, जिनका आगमानुमार अथं करना तत्ज्ञका कतव्य है । सम्यगज्ञानके भेदनयरका उपमेद 
व्यवह, रनय निश्चयनयका साधक है । दोनोमें साधनसाध्यमाव है । तत्वानु्ासनमे कहा है-- 


“"मोक्षहेतु पुनर्रेधा निश्चयाद्‌ म्यवहारत । 
तनत्राध. साध्यरूप, स्याद्‌ द्वितीयस्तस्य साधनम्‌ ॥२८॥ 
मोक्षका मागं निश्चय तथा व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका ह । उसमे निश्बयमोक्षमार्ग साध्य्ररूप है तथा 
व्यवहार मोक्षमार्ग स्राधनरूप है । तक्तवार्थप्तारमं अमृतचद्र सूरिने मी लखि है-- 
““निश्चय-ग्यव्रहाराभ्या मोक्षमार्गो द्विध स्थित । 
तत्राद्य साभयरूप, स्याद्‌ दितीयस्तस्य साधनम्‌ ॥*' 


स्ाधनसे साघ्यको सिद्धिको जातो है, इससे साधनरूा व्यवहारनय पर्ववर्नी होगा ओर साध्यूप 
निरवयनय परचादवर्ती होगा । हस्का विपरीत कथन करना एेप्तो ही विचित्र बात होगौ, जैसे यह कहना कि 
पहे मोक्ष होता है, फिर वव होता है। बुद्धिमान्‌ तथा विवेङी व्प्रज्िि जसे ब पूर्वक पोक्षको स्वीकार करता 
है, उसो प्रकार भनेकात दृष्टि तत्वज्ञ साधनरूप व्पव्हार दृष्टिक्रो प्राथमिकता देकर साध्यरूप दष्टिको पर्चाद्‌- 
वर्ती मानेगा । 

निर्चयनय मौर व्यवहारनयका भागममे क्या थह यह तच्ानुलासनमे एस प्रकार स्पष्ट किया 
गया है- 

"“भसिन्न-कतृ-कर्मादि-विषयो निश्चयो नय । 
ग्यबहारनयो भिन्न कतृ-कर्मादि-गोचर ॥२९॥'' 


निश्चयनयमे कर्ता, कर्म, करण भादि भिन्न नही होते है अत. वह्‌ भभिन्न कतु कर्मादि विषयकहै। 
वहु ममेदग्राही (णाल भृषएाठव्लप) है| व्यव्रहमारनेय कर्ता कर्मादि भेदका ग्राहक । वह्‌ ( 21141116 
2[07086] ) मेद दष्ट युक्त है । समतमद्र स्वरामीन आप्तमोमाक्षामे वस्तुङा स्वल्प भेदतथा अभमेरस्प 
माना है--"'मेदाभेदो न सवृतो-मेद तथा अभेरवस्तुरूपरहै, कल्पना नहीहै। 


निविकल्य समाधिकी स्विति सामान्य बात नही है । उस अवस्थामे अद्मुत खूपसे भ।टमनिमग्नता 
पायौ जातीह। भोम, सजुन तथा युविष्ठिरने मुनिपदको स्वीकार कर जब्र निविकल्य समाधि तत्नीनता 
प्राप्तकी थी, तवर उनके शरीरपर जलते हर्‌ लोहके आभूषण पहनाये जानेपर भी वे पूर्णतया स्थिर थे। 
जबर सुङृमाल मुनिं नि्िकल्प समाधिकरा रस पान कंर रहैधे, तब स्यालनी उनकाक्षरीर मक्षणकररहीषो, 
फिरमभीवे स्वरूपे निममनथे । सुकौशल मुक्किभीरएेषीही अमेद रलत्रयरूप परिणति थी, जब व्याघ्रौनें 
उनके शरीरका भक्षण क्रियाथा। उस निर्विकल्प समाधिकी स्थितिके अनुसार सारूपका आताका अकर्तृ 
पक्ष निररषि तथा यथार्थं है, दन्तु बह सविकल्पदश्चामे भी अकर्त्व कहता है, इषसे उसकी मान्यता पणंतया 
अवास्तविक बन जातोहं) । 


५२ महावध 


मभेद स्वरूपे निप्ररन योगौ अदत भावको प्राप्त होता है। वेदान्त दर्शन भो उस अदहैतका कथन 
करत। ह । हस प्रकार शुद्धनिर्चयनयकी दष्ट वेदान्तकी अदत विचारधाराके सदश प्रतीत हौती रहै, किन्तु 
उसमे भौर जैन विचारधारामे इतना अन्तर है कि जेनदशन सविकल्प अवस्थाने मेदल्प दैत दष्क भी 
यध्राथ मानता ह । वेदान्ती द्वैत दुष्टिको अयधाथ तथा काल्पनिक बताता है । स्याद्वाद सिद्धान्तर्मे अद्वैत दृष्टि 
प्राप्त ग्यविति दस प्रकार अनुमव करता है-- 


‹ एकमेव हि चैतन्य हुद्धनिश्वयतोऽथवा । 
कोऽवकाश्च विकस्पाना तच्राखण्डेकवस्तुनि ।॥१५॥११--प० प° एकस्वाक्षीति । 


शुद्ध निरचयनयकी अपेक्षा चैतन्य एकह, अदरैतरूपहै। उस अखण्ड आत्मस्वरूपमे विकल्पोके छिषए्‌ 
कों स्थाननहीह। 
““बद्धो मुक्कोऽहमथ द्वैते सति जायते ननु दतम्‌ । 
मोक्षायेच्यु भय-मनाविकल्परहितो मवति मुक्त ॥४६॥'' 
मबद्धह, मे मुक्त हँ, ठेसी दतबुद्धि दैतभावके होनेपर होती है। बद्ध ओर मुक्तके दोनो मानसिक 
विकृत्पोका क्षय होना मोक्षका कारणह। 
"बद्धा वा मुक्तो वा चिद्रपो नय-विचारविधिरेष । 
सवनय पृक्षरहितो मवति हि साक्षाव्समयसारः ॥५३॥” 


चिद्रूपबद्ध है अथवा मुक्तै यह्‌ नय दृष्टिका कथनहै। सर्वं प्रकारके नयपक्षर्हित साक्षात्‌ 


1 >) 


समयसारदहं। 
पचास्तिकायमे कहा हं - 
«जो सस्ारस्थो जवो तत्ता दु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्म कम्मादो होदि गदिसुगदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादौ इदियाणि जायत । 
तेहि दु विखयग्गहण तत्तो रागो य दोसो वा ॥ १२९ ॥ 
जायदि जीवस्व भावो ससारचकृवारुम्मि । 
इदि जिणवरहि मणिदौो जणादिणिधणो सणिधणो वा ॥ १३० ॥'" 
--'जो जीच ससारमे स्थितै, उनके रागद्रेष हप परिणाप होतेह । उन भावोसे कर्मोका बन्धन 
होता दहि । कमेक कारण नरक मादि गतियोमें गमन होता है । गतियोमे जानेपर क्रीरकी प्राप्ति होती ह। 
शरीरसे दन्द्रियोको प्राप्ति होती है। इन्द्रियोके द्वारा विषयोका ग्रहण होताहै। इससे रागदेप उत्पन्न होते 
हि । ससार चक्रमे परिभ्रमण करते हुए जीषके इस प्रकारके माव होते हं । जिनेद्धने कर्मको सततिकी अपेक्षा 
अनादि-निषन मौर पर्यायको अपेक्षा सादि कहादहै। इस्त विवेचनका निष्कषं यह्‌ है, कि यह जीव रागदरेषके 
कारण हस मनादिनिधन ससार चक्रमे परिभ्रमण क्रियाकरताह) 


क्मंको पौद्गलिक एवं मूर्तीक माननेमे युक्ति 
माल्मासे सम्बद्ध कर्मकरो पौद्‌गल्िक प्रमाणित करते हुए पचास्तिकायमे लिखा है- 
““जम्हा कम्मस्स फल विसय फाेहि भुजदे नियद्‌ । 
जीवेण सुह दुक्ख तम्हा कम्माणि सुत्ताणि ॥ १३६३ ॥ 


“जीव कोक फलस्वरूप सुख-दु खके हेतुम्वरूप विषयोको मूतिमान्‌ इन्दि मोके द्वारा भोगता है, इससे 
कमं मूतिक ट ।' 
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एक पुद्गल द्रभ्य ही स्पशं, रस, गध तथा वर्ण विशिष्ट होनेके कारण मूर्तीक है । बत कममि मूर्तकि- 
पना सिद्ध होनेपर उनको पौद्‌गलिकता स्वय प्रमाणित होती है । 

टीकाकार अमुतचन््रमुरि छिलते है मूतं कमं मूतेसम्बन्धेनानुमूयमानमूर्तफकतवादा लुिषवत्‌, 
हति-- कम मूर्तीकदै, कारण उसका फ मूर्नीकि द्र्यके सम्बन्धे अनुमवगोचर होतादहै, जेते चूहेके 
काटनेसे उत्पन्न हुआ विष । चूहैके काटनेसे शरीरमे जो शोथ मादि विकार उत्पन्न होता है, वह इन्द्रियगोचर 
होनेसे मतिमान्‌ है, इससे उसका मूढ कारण विष भी मूतिमान्‌ होना चाहिए । इसी प्रकार यह्‌ जोव मणि, 
पुष्प, वनितादिके निमित्तसे सू तया सप क्विहादिके निमित्ते दु लरूप कर्मके विपाकका अनुमवकरतादहै, 
त हस सुखन्दु खकाकारणजोकर्महै, वह मो मृत्तिमान्‌ मानना उचितहै ॥ 

जयधत्रला टोका ( १।५७ }.मे लिखा है-- “तपि मुत्त चेव । त कथ णब्वदे ! सुत्तोसहस बधेण 
परिणामातरगसणण्णहाणुववत्तीदो । ण च परिणामातरगमणमसिद्ध, ससस तण विणा जरङुटक्खयादीण 
विणासाणुववत्तोए परिणामतरगमणक्िद्दीदो ।',- 


कर्ममूत है यह्‌ कंपे जाना? इका कारण यह कि यदि क्मेको मूर्तंन माना जाय तो मृतं 
मोषधिके सम्बन्धसे परिणामान्तरको उत्पत्ति नहींहो सक्तौ । अर्थात्‌ ₹ङग्णावक्यामे मोषधिग्रहण करनेसं 
रोगके कारण कर्मोशो उपशान्ति देली जाती ह वह्‌ नही बन सकतोहे। गओोपधिके द्वारा परिणाम।न्तरको 
प्राप्ति असिद्ध नदी है, क्योकि परिणामान्तरके अभावमे ज्वर, कुष्ठ तथा क्षय आदि रोगोका विनाल्च नहीं बन 
सकता, अत कमपे परिणामान्तरको प्रा होती ह, यह सिद दहो जाताहं।' 

कर्मा मतिमान्‌ तथा पौद्गलिक है । जीव अमूर्तीक्रि तथा अपौदूगकल्िकि है, अत जीवे कर्मोको सर्वथा 
भिन्न मान लिया जाय, तो क्या दोषहं ? इस विषयमे वीरसेनाचायं जयधवलामे इस प्रकार प्राक्च शलते 
है -- जीवसे यदि कर्मोको भिन्न माना जावे, तो क्मोपि भिन्न होनेके कारण अमूतं जीवका मूर्तं शरीर तथा 
ओषधिके साथ सम्ब्रन्व नही हो षकता। इससे जीव तथा कर्मोका सम्बन्ध स्व्रीकार करना चाहिए । शरीर 
आदिके साथ जीवका सम्बन्ध नहीहै, एेषा नही कह सकते, कारण शरीरके छेदे जानेपर दु खको उपलन्धि 
देखी जाती ह । शरीरके छेदे जानेपर आत्मामे दु खकी उत्पत्तिसे जीवकर्मका सम्बन्ध सूचित होता हं । एकके 
छेदे जानेपर दूसरेमे दु खकी उत्पत्ति नही पायौ जातौ । एेसा माननेपर अव्यत्रस्था होगी 1 

भिन्नता पक्ष माननेपर जोवके गमन करनेपर शशरीरका गमन नही होना चाहिए, कारण दोनोमें 
एकत्वका अभाव है । ओषविसेवन भो जोवको नीरोगताका सपादक नही होगा, कारण ओषधि शरीरके द्वारा 
पीई गयौ है । अन्यके दवारा पीदं गयो ओषधि अन्यको नीरोगताको उत्पन्न नही करेगी । इस प्रकारकी उपलन्धि 
नही होती । जोवके रुष्ट होनेपर शारोरमे कप, दाह, गलेका सूखना, नेत्रोको लालिमा, मौहोका चदृना, 
रोमाचका होना, पीना जाना भादि बातें शरोरमें नही होनी चाहिए, कारण उनमे भिन्नता ह । जोवनकी 
इच्छासे शरीरका गमनागमन, हाथ, पावि, सिर तथा अगुखियोक्रा हलन-चलन भी नही होना चहिए्‌ । कारण 
वे पृथक ह । सपृ्णं जीवोके केवलज्ञान, केवला 7, अनतवीरयं, विरति, सम्यक्त्वदि हो जाना चाहिए, कारण 
लिदोकरे समान जोवसे कर्मोका पुथक्‌षना है । अथत्रा सिद्धोमे अनतगुणोका अभाव मानना होगा किन्तु रेषो 
बात नही पायौ जाती, ससे कर्मो जीवसे अभिन्न श्रद्धान करना चाहिए । 


¢ ~ 
अमृतं स्वभाव आत्माको मूर्तीक कमोनि क्थो बधा ? 


प्रस्तुत समस्यापर प्रकाश डालते हर्‌ अकलकदेव मातमाको कथवित्‌ मूर्तीक भौर कथचित्‌ अमूर्तोक 
बतति है । उन्ोने कवा दहै 


१ ““यदाकषुदिषवन्मर्त सम्बन्धेनानुभूयते । 
यथास्व कर्मण पुता फलं तत्कर्म मूतिमत्‌ ॥'"--जन ० घर्मा० २।३०। 
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“'अनादिकमवम्धसन्तानपरतन्त्रस्वाव्मन भमरसि प्रव्यनेकान्तो बन्धपर्याय प्रस्येक्वात्‌ 
स्यान्मतम्‌, तथापि क्ञनाद्विस्वलक्षणापरिस्यागात्‌ स्यादमूति । ` मदमोहविन्नमक्री सुरां पीत्वा मष्ट 
स्शरतिजंन' क।एटवदपरिस्पन्द उपरमते, तथा कमन्वियामिमवादात्मा नाविभूतस्वलक्षणो मत हति 
निश्चीमते ।'"--त०्रा० प्र ८१। 

“"अनादिकालीन कमं न्धको परपराके अधौन भात्माके अमूर्तत्वके विषयमे अनेकान्त है । बन्धपर्यायके 
प्रति एकत्व होनेसे भात्मा कथचित्‌ अमूर्तोकि है, किन्तु अपने जानादि लक्षणका परित्याणन करनेके कारण 
क्थचित्‌ अमर्तीक भी ह । मद, मोह तथा भ्रमक्षो उताघ्न करनेवालो मदिराको पकर मनुष्य स्मुतिशुन्यहो 
काठक भाति निश्च हो जाताहै तथा कर्मेन्द्रियोके अभिभव होनेते अपने ज्ञानादि स्वलक्षणका अप्रकाश्न 
होनेसे आत्मा मर्तोकि निदचय किया जावाह। 


हस विषयमे प्रवचनपारमे एक मार्मिक बात कही गयौ है- 


'“रूवादिण्‌हि रहिदो रेच्छदि जाणादि सू्वमादीणि । 
द्ब्वाणि गुणे य जधा तह बधो तेण जाणोहि ॥३।८२।' 


-- "जिस प्रकार हपादिरहित आमा रूपौ द्रभ्यो तथा उनके गुणोको जानता देता है, उसी प्रकार 
रूपादिरहित जीव पुद्गल कर्मोसि बधा जाता है । कदाचित्‌ एेसान माना जाय, तो यह क्का उत्प्न होती 
है, कि अमूर्तीक आत्मा मूर्तीक पदार्थोको क्यो देखता जानता है । "निष्कषं यह्‌ है, अमूर्तीक आद्मा अपने विश्षिष्ट 
स्वभावके कारण जसे मर्तो पदार्थोकरा ज्ञाताद्रष्टाहै, उषी प्रकार वह अपनी वैभाविक शक्तिके परिणमन 
विरोषते मूर्तोक कमेक्कि-से बधको प्राप्त करता है । वस्तुस्वभाव तकङे अगोचर है । 


ॐ [४ भद 1 1 ( रि 
तेर्वाथसारमें कहा है-- "नात्मा अमूर्तीकि है, फिर भी उसका कर्मोके साथ मनादिनित्य सम्बन्ध 
है । उसके एेश्यवश मात्माको मूर्नीक निश्चय करते ह 1" 


आत्माको कमंबद्ध माननेका कारण ? 


कोई-कोई सोचते ह यह हभाराश्रमरहै, जो हम अपनी आत्मामे करमोक्रा बन्धनस्वीकार करतद। 
यधार्थज्ञान होनेपर विदित होता दह, कि बात्मा कर्मादि विकारोसे रहित पूर्णतया परिशुद्ध है। एसे विचार 
बारोके समाध, ननिमित्त विद्यानदिस्वामी माप्तपरीक्षा ( प° १) मे लिखते है-- 


“विचार प्राप्त ससार जीवबेधाहुआदहै, कारण यहु परतत्रहै, जैषे हस्तिशााके स्तंभमे बधा 
हुमा हाथी परतनत्र रहता है । इसौ प्रकार सतारो जीव भो पराधीन होनेके कारण बंधा हुआ है ।' 


जीवको पराधीनताको सिद्ध करनेके लिए आचाय कहते है-- “वह ससारी जीव पराधीन ह, कारण 
हसने होनस्यानको ग्रहण कियाहै। कामवासनाग्रश श्रोत्रिय ब्रह्मण वेश्याके धरको अगोकारकरताहै। 
वश्थाका घर निन्यस्थानद। वहां उच्तर ब्राह्मणकङी उपस्थिति प्रमाणित करती है कि बह अपनो वासनाके 
वेगसे भत्यन्त पराधोन बन चुकाहं। हसो प्रकार हीनस्थानफी अगीकार करनेवाला सतारो जीव परतत्र 
सिद्धहोताहि।' 


१ ""वण्ण-रस-पवचमधादो फसा अदु णिच्चया जीवं। 
णो सति अमृत्ति तदो ववहारा मुत्ति बधादो ।।?-द्रभ्वसम्रहु ।७। 

२ येन प्रकारेण शूपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तद्गुणाश्च पद्यति जानाति च, तेनेव प्रकारेण 
खूपादिरहितो रूपिमि कर्मपुद्गले श्ल बध्यते, अन्यया कथममूर्तो मूर्तं परयति जानाति चेत्यत्रापि 
पयनु्ोगघ्यानिवायत्वात्‌ ( अमृतचद्राचायङो टोका ) 


३ “मनादिनित्यसम्बन्धात्‌ सह कममिरात्मन । 
अमूर्तस्यापि सत्यैक्ये मतत्वमवसीयते ॥५।१७।'' 


प्रस्ताबना ५ 


हीनस्थान क्या, इसपर प्रकाश शालते है कि ^सप्तारी ओीवका शरीरही हीनस्थानदहै, कारण बह 
शरीर द्‌ खक्ाकारणहं। जसे कारागार दुखप्रद होनेके कारण हीनस्थान मानाजातादहै, उसी प्रकार 
यह कश्षरीर भो टीनस्वान ह)" 

आत्मा यदि स्वतत्र होता, तो वहु मृत्रपुरोषभडारश्प इस महान्‌ अपावन धुणित देहको अपना 
आवासस्थल कभी न बनता। विवक्षहो जीवको इस शरीरम रहना पडता । मोहवक् वह फिर 
इसमे आसक्त हो जातादहै। प्रबुद्ध पुरुष शरोरमं ममत्वमावका त्याग करते हैँ । जीवको विवश्च करनेवाला 
कम है। 

यह विश्ववेविश्य कमकि कारण दृष्टिगोचर होताहै। कोरईषनवान्‌ है, कोई गरीब, कोई बीमार 
हैतो कोई नीरोग है आदि विविवत्ताओका कारण कर्म हूं । 

८८अह॒प्रत्ययवेद्यत्व(उजीव स्यास्तिस्वमन्वयात्‌ । 
एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कमेण ॥' २-४० पचाध्यायी 

“मे ह" इस प्रकार भह प्रत्ययसे जोतका मस्तित्व ज्ञतं होता है। यहु ज्ञान अन्वय रूपे पाया जता 
है । एक दरिद्रहै, एकश्रीमान्‌ ह यहं मेदकर्मके कारणहै। 

यह आत्मा ताक्तिक दुष्प विचार क्रे तो उसे प्रतीतहोगा कि यद्‌ जगत्‌ एक्‌ रग मके समान 
है । यह जोव विविध वेष धारण कर अपना अभिनय दिखाते है। भपना खेर दिखानेके अनन्तर वे वेष 
बदलते हैँ । क्मविपाकके अनुभार उनका वेष ओर अभिनय हूभा करताहै। (१) 


विङववे चित्य कमंक्रत है 
कोई लोग कर्मकृत विश्ववैचित्पको स्वोकार करते हूर भो कहते हं, ईश्वर ही कमोकि अनुसार स 
ज्ञ जीवको विविध योनियोमे षहंचाकर दुख ओौर सुखदेता हं । महाभारतम लिला है- 
“अज्ञो जन्तुरनीश्चोऽयमास्मन सुखहु खयो । 
ईइवरप्ररितो गच्छेत्‌ स्वग वा इवभ्नमेव वा ।॥'" वनपवं ३०।२५८ । 
कोई ईरवरको सुख-दु लका केवल नितित्त कारण मानते हं, इस विषयमे स्वामी समन्तभद्र अपनी 
ञप्तमीमानामे कहते ह- 
“"कामादिप्रमवश्चित्र कम॑ंबरन्यानुरूपतः। 
तच्च कमं स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध यञ्युदधिव ॥६६॥' 
“काम, क्रोध, मोहादिका उत्पत्तिक्प जो भावससार है, वह अपने-अपने कर्मके अनुसार होता है । 
बह कर्म अने कारण रागादिकोसे उत्पन्न होता है । वे जीव शुद्धवा, असुद्धतासे समन्वित होतेह ।' 
सपर ताकिक पद्तिसे विचार करते हए आर्यं बिद्यानदी अष्टसहलोमे लिखते है ‡ कि अशान, 
मोह, अहकाररूप यह भाव-ससारहै। वह एक स्वमाववाले ईदवरको कृति नहीं है, कारण उश्के कार्यमें 
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५६ महाबध 


सुख-दु खादिमें विचित्रता दृष्टिगोचर होती है । जिस वस्तुके कारयमे विचित्रता पायौ जाती ह, उसकाकारण 
एक स्वभाव विशिष्ट नहीं होता है। जैसे अनेक धान्य अकुरादिष्प विचित्र कार्यं अनेक शालिबीजादिकसे 
उत्पन्न होते है, उक प्रकार सुख-दु विशिष्ट विचित्र कार्यलूप जगत्‌ एक सवभाववलि ईशवरकृन नहीं 
हो सकता ॥' 

जब कारण एक प्रकारका टै, तब उससे निष्पल्न कार्यम विविधता नही पायी जाती । एकं धान्य- 
बीजसे एक ही अकुरकी उद्धति होतो है। स प्राकृतिक नियमके अनुसार एकं स्वभाववाला ईष्वर क्षत्र 
काल तथा स्वमावकी अपेक्षा भिन्न शरीर, दृन्द्रिय तथ। जगत्‌ आदिका कर्ता नहीं सिद्ध होता दहै। 


अनादि कमंबधका अन्त क्योहै? 

प्ररन-जब कर्मबध ओर रागादिभाव्रका चक्र अनादि काले चर्तावें, तब उसका भी अत 
नही होना चाहिए !? 

समाधान-यह हका ठीकनहींहं। कारण अनादिकी अनन्तताके साथ कोई ग्ाप्ति नहीह। 
अनादि होते हृए भी सातताकी उषलन्ि होतो है। बीज वृक्षक सतत्िको परपराकी अपेक्षा अनादि कहते 
है । बीजको यदि दग्ध कर दिया जाये, तो फिर वृक्ष परपराका अमव्रहो जायेगा । कर्मत्रीजके नष्टो 
जानेपर मवाकूरकी उत्पत्ति नही हो सकती । तत्त्वाथसारमें कहा है-- 

८'दुग्धे बीजे यथाऽयन्त प्रादुमेवति नाड कुर । 
कर्मब्ीजे तथा दग्धे न प्ररोहति भवा कुरः ॥८। 9।'' 

अक्लक स्वामीका कथन है किः आत्मामे आनेवाला कर्ममल प्रतिपक्षषूप ह, अत वह आत्मगुणोके 
विकाम होनेपर क्षयकशोखतहे। 

जसे प्रकाशके अते ही सदा अन्धकाराक्रान्त प्रदेशे अन्धकार दुर होता है अथव्रा सदा शीत भूमिम 
गरर्मकि प्रकर्षं होनेपर शीतका अपकषं होता है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिके प्रकर्षसे मिथ्यात्वादिक विकारोका 
अपक्षं होता ह । रागादि विकारोके अपकर्पमे हीनाधिकता देखकर ताङ्गिक समन्तभद्र कहते है कि. रेमौी भी 
मात्मा हो सक्ती हं जिसमे रागादिक्रा पूर्णतयाक्षयरहो चुकाहो। उसे ही परमाटमा कहते है 1" 


अनादि-सादि बधके विषयमे अनेकान्त 


प्ररन--शक्राकार कहता ह-- आपका यह्‌ कथन फ 'कामादित्रमवश्चित्र कमबन्धानुरूपत " पवित्र 
क[मादिकृकी उत्पत्ति कर्मबरन्यके अनुसार होतो है", निदेषि नहीहै। हम पृषते ह, जोव ओर कर्मोका 
सम्बन्ध कवसे ह? 


१ “ससारोऽय नैकस्वमावेश्वरङ़ृत., तत्कार्यसुल-दु खादिवैचित्यात्‌ । न हि कारणस्यैकरूपत्वे कार्य- 
नानात्व युक्त श्ालिबीजवत्‌'',~-मष्टश्ञती 
२ इस सबधमें विशद चर्चा तत्तवार्थश्लोकवातिक, प्रमेयकरमरमार्तण्ड, आप्नपरीक्षा आदि जैन प्रथोमे 
की गयीहूं। 
३ “प्रतिपक्ष एवात्मनामागन्तुको मल परिक्नयी, स्वनिरहासनिमित्तविवधंनवकश्षात्‌ ।'"--अष्टशती । 
४ “'दोषाव्ररणयोर्हानिनि शेषाऽस्त्यतिक्षायनात्‌ । 
क्वविदयथा स्वहेनूम्यो बहिरन्त्मलछक्षय ॥'' ~ आ० मी०४। 
५ अमितगति आचार्य कहते है- 
“यो दर्शन ज्ञान-सुखस्व माव समस्त-ससारविकारबाह्य । 
समाधिगम्य परमात्मसन्न स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।१३॥।'› 


मरस्ताचना %७ 


समाधान-दरग्यदृष्टि अथवा संततिकी भपेश्ना यह बन्ध मनादिदहै। पर्याथह़ी गपेन्ना यह छादि 
कहा जाता है । पचाघ्यायीकारका कथन है- 
"यथाऽनादि स जीवार्मा यथाऽनादिश्च पुद्‌गरू । 
द्रयोबेन्धोऽप्यनादि स्यात्‌ सम्बन्धो जीवकमणो ॥" -२।३५ ॥ 
जिस प्रकार जीवात्मा अनादि ह, उषी प्रकार पुद्गल मी अनादिदहै। जीव ओौर कर्मकरा सम्बन्धरूप 
त्र मी अनादिदह। 


'षरयोरनादिक्तम्बन्ध कनकोपरसक्निमः। 
अन्यथा दोष एव स्यादितरेतरसश्चरय ॥*› --।३६॥ 


जीव ओौर कर्मा अनादि सम्बन्वह, जेते सुवर्ण-पाषाणमें सुवण द्रग्य किटरकालिमादि विशिष्ट 
पाया जाता है, उसो प्रकार सप्ारी जोव भौ अशुद्ध रूपमे उपलश्चर होता है। एता न माननेपर अन्योन्याश्रय 
दोष अतादह। 


“(तद्यथा यदि निष्कर्मा जीवः प्रागेव तादञ्च । 
बन्धासावेऽथ जुद्धेऽपि बन्धश्चेज्निवरंति कथम्‌ ॥२७।।' 
यदि जौव पूर्वमे कर्मरहित माना जाय, तो उस्के बन्धका अभाव होगा । गुदधाटमाके भौ बन्ध माननेपर 
मुक्ति कंसे होगी ? 
यहाँ आचार्यका भाव यदह ्जि पूर्व अशुद्धताके बिता बन्ध नहींहोणा। पूर्वमे शुद्ध जोवके मी कर्म 
व॑ध मान लेनेषर्‌ निर्वाणा छाम असमवदहो जायेगा । जब शुद्ध जीव कर्म बाँने लगेगा, तब समारका चक्र 
पुन -पुन चलनेसे मुक्तिका अभाव हो जायेगा। 


यदि पुद्गलको अनादिसे शुद्ध माना जये, तो क्या बघा है ? पचाष्याप्रीकार कहते है- 
“अथ चेष्पुदगरः शद्ध सर्वत प्रागनादितः 
हेतोविना यथा जान तथा क्रोचादिराष्सनः ।३८॥ 
एव न्धस्य निव्यव्व हेतो सद्धावदोऽथबा | 
द्रव्याभावो गुणाभावे क्रोधादीनामदशंमात्‌ ॥३९॥।' 


-यदि पुद्गलको अनादिसे शुद्ध मान छिया जाये तो जेसे बिना कारणक स्वभावत जीवमें ज्ञान पाया जाता 
है उसी प्रकार क्रोघादि भौ जौवकेस्वमावया गुणहो जा्येगे। क्रोधादिके सदा सद्‌माववक्च बधमं नित्यता 
जा जायेगी । अथत्रा यदि क्रोषादि गुणोका अभाव माना जायेगा तोस्वमाववान्‌ या गुणो जौवकामौ लोपं 
हो जायेगा । क्रोषादिक्रा दक्षन पाया जानाह। 


यहां अभिप्राय यह है, किं यदि कामादिकं कमंवधसे उत्पन्न नही हए, कारण पुद्गल सदा शुद्ध रहता 
है, तब एसो स्थितिमे क्रोधादिक् जीवके स्वभाव हो जावेगे । सयमी पुरुषोपरे कोधादि विकारोका अदन फाया 
जाताह। क्रोधरूप स्वमावका अभाव्र होनेपर स्वभावदान्‌ आत्माकामौो लोपहो जायेगा । बतत पुदुषलको 
अनादि शुद्ध मानकर क्रोधादिको जीवका स्वभाव मानना अनुचितिदहै। क्रोधादि मावोको कर्मकृत माननाही 
श्रेयस्कर है । ग्रथकार कडते है- 
८८ वक्मोद्य वो 
पूवकर्मोद्याचावो मावास्प्रस्यग्रस चय । 
„ तस्य पाकास्पुन मवि मावाद्‌ बन्धः पुनस्तत. ॥ 
[१ & 
एवं सल्डानतोऽनादि" सम्दन्धो जीवकमणो । 
सतारः स च दुर्मोस्यो विना सम्यम्दगादिना ॥"--पड्छाध्यायी ७२-४द 


५८ महावंध 


--पूर्वकर्मोदयसे रागादि भाव होतेह । ऽन भावोसे आगामो कर्मका सचयहोताहै। उस कर्म-विपाकसे 
पुन रागादिमाव्रहोतेदहै। उन भावोते पुन बधहोतादहै। इसप्रकार जीव तथा कर्मका सम्बन्ध सतानकी 
अपेक्षा अनादि है । सम्यशरक्नादिके बिना यह ससारदुर्चिदै। 

निष्कषे--आत्मा ओर कर्मका सादि सम्बन्ध स्वीकार करनेपर दोषोका उद्भावन उपर कियाजा 
सुकाह। यहमीक्हाजाचुकादहै कि वर्तमान आत्मा परतत्रह। वह कर्मो अघीनहै। यह कमबधन 
सादि स्वीकार करनेमे मयकर पत्तियां भाती है, यद्वि आत्मको रुद, बुद्ध, सर्वज्ञ, आनदमय तथा अनत 
शक्तिमान्‌ माना जये, तो यह प्रन होता दहै कि वह्‌ ससारके बधनमे कंसे फस गया ? पूर्वमे शुद्धका बधनमें 
ञानारेसाही भसग्त गर असमव ह जैसे बीजके दाह किये जानेपर उससे वृक्षका प्रादुर्मात्र मानना अप्तगत 
घौर असमाव्यहै। जोवकौ बधन अवस्था स्वयसिद्ध अनुभव गोचर हं । उसके लिए तकंक्ी ज्ञह्रत नही ह । 

एसो स्थित्तिमे एक ही मागं निरापद बचताहै कि कर्मं ओौर अ।त्माका अनादि सम्बन्ध माना जाये। 
इसके सिवाय कोट भौर मध्यम माग नहीहै । आत्मशक्तिके विकर्ित होनेपर कर्मक्ा बधन रियिल होने 
लगता हं ओर शक्तिके पर्णं प्रवृद्ध होनेपर क्म नाशो जातादह। फिर वहु शुद्ध जीव कर्मनधनमे नही 
फंसता ह । सर्वज्ञ तथा अनतशक्ति युक्त शुद्ध जीव कर्मो जालमे फयनेका कदापि उद्योग नहो करेगा । 


कमकि आस्रवका कारण योग दहै 


इष जोवके कर्मवधनका कारण रागादिभावोको कहा ह कमि भआगमनमे कारण है आलम-प्रदेशोका 
परिस्पदन होना । मनोवर्गणा, वचनव्र्गणा अथवा कायवर्गणाके भवलबनसे आत्मप्रदेशोमे सकपपना पाया 
जाताहौ। मन वचन कायकरा क्रियाख्प योगके द्वारा नवोन कर्मोका आस्रव-ञजागमन तथा जीवके साथ 
सयोग होताह। योगोङे त्रघाट्मक भेरोपर प्रका डालते हुए आचाय वीरसेन धवलाटीका ( १,९७९ ) में 
लिखते है--““क* पुन मनोयोग इति चेद्धावमनस ससुस्पस्यथ प्रयत्नो मनोयोग । तथा वचस समु- 
त्पस्यथं प्रयत्नो घाग्योग । कायक्रियाससुत्पस्यथं प्रयत्न काययोग. ।*"--'मनोयोगका क्या स्वरूप ह? 
भावमनकी उत्यत्तिके ट्ए जो प्रयत्न होत्ता है, उमे मनोयोग कहते है । इक प्रकार वचनकी उत्पत्तिके लिए 
जो प्रयत्न होता है उमे वचनयोग कहते है ओर कायको क्रियाकौ उत्पत्तिके लिए जो प्रयलनोता दहै, उप्ते 
कायपोग कंठते ह ।' यह योग ध्यानलह्प योगे भिन्न दहै। 


पुण्य-पापका विर्टेषण 

प्ररन--पर्वार्थसिदधिमे यह्‌ काको गयोहै, किं जिक्त गोगकेद्रारा पुण्य कर्मका ातरव्रहोताहै, 
उसी योगके द्वारा क्या पापका आस्रव होताह? 

समाघान- "गुम पृण्यस्याशुम पापस्परः (तण सूऽ ६।३ )-शुमयोगकरे दारा पुण्यकरा आस्त 
होता ह तथा अशुमयोगक्ते दारा पापका आख्रवहोताहै। शुमयोग-अशुभयोगक्रो परिमाषा 'सर्वाथिमिदधि'मे 
इस प्रकार दी गयौहै, “शुमपरिणामनिर्वृत्तो योग शुम अशुमपरिणामनिवृत्तरवाशुम “शुम परिणामोसे 
रचित योग ुभ है तथ अनुम परिणामोके दारा रचित्त योग अनुमह । 

जिस शुभम परिणामके द्वारा पृण्यका आन्रवहोताहै, उर्षङ्के विषयमे कुदकूदस्वामोने प्रवचनतसारमें 
हस प्रकार स्पष्टीकरण किया है- 

“देव द-जदि-गुर-पूजासु चेव दाणम्मि वा सुषीरेषु । 
उववासादिसु रत्तो सुदो ओगप्पगो अप्या ॥१।६९ ॥'" 

जिने द्र भगवान्‌ रूप देव्ता, हृद्विथजयके द्वारा शुद्धा स्वहपके विषयमे प्रयत्नमरे तत्पर यति ( इद्विय- 

जयेन शुद्धातपमस्वरूप प्रयत्नपरो यति ), स्वय भेदामेदरूप रत्नत्रयके आराधकृ तथा उस रत्नत्रयके भकाक्षी 


परस्ताक्षना ५६ 


भध्योको जिनदीक्षा देनेवाठे गुह ( स्वय मेशमेद-रलनत्रथाराघकृस्तदयिना भग्याना जिनदीक्षादायको गुह ) 
तथा उनको प्रतिमाकी द्रव्य तथा भावषप पूजा ( द्रभ्य-माबल्पा पूना), चार प्रकारका दान देना, शोल 
व्रतादिका परिपालन तथा उपवासादि शुम अनुष्ठानोमे जो व्यक अनुरक्त होता है तथा अशुभ अनुष्टानोते 
विरत रहता हे, बह जीव्र शुम उपयोगव्राखा होता है। 


जोवघात, चोरी आदि अशुम कार्य, सत्य, पीडाकरी हिषाख्प शुम वचन तथा ईर्ष्या, जीव. 
बंधादि कप अशुभ मनसे अशुभ उपयोग होतार । प्रवचनसारमें लिखा है-- 


“"धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्ध सपयोगजदो । 
पावदि णिव्वाणसुह सुहोवजुत्तो व सग्ग सुह ॥ १-११।)'' 


धमप परिणत आत्मा जब्र जुद्धोपयोग कूप परिणतिको धारण करता है, तवर वह निर्वाण तुखक्ो 
प्राप्त करता ह! धर्मे परिणत बत्मा जब्र शुमोपधोगङो प्रप्त होता है, तम्र वदु स्वर्गं सुखकरो प्राप्त 
करता हे। 

ष विषयो स्पष्ट करते हुए जयसेनाचार्यं तालर्यवृत्ति टीकां कहते ह~ “तत्र पच्छूुद् स्रयोगश्चब्द- 
व।च्य शुद्धोपयोगस्वषू्प वौतरागच।रित्र तेन निर्वाण कभते'--गायामें आगत "शुद्ध सप्रयोग' शब्दके द्वारा 
वाच्यजो रुद्धोपयोग स्प्रह्प वौतराग चारित्र है, उमे निर्ण प्राप्त होता है। वीतराग चारित्र ध्यानस्य 
मुनिकेही होताहै। अत्मसमाधिमें स्थित परमष्प्रनौ मुतिराज्केहौ शुद्धोपयोगहोता है! सरागसयमो 
त्रष्याते मुनिराजके शुद्धोषयोग नही होता है। अत गृदस्यावस्याते शुद्धोपयोगङो कत्पनामीनदीकीजा 
सकती । 


जत्र सरागी पकरलप्तयमी महाव्रनो भार्विगी मुनीक्वरके शुद्ोपयोगका अमाव ह, तब मसयमो 
अयता देशसयमी श्रावकके रुद्धोपयोगक्ा नमाव स्वयमेव सिद्ध होता है । “निविकल्य समाधिषटप लुद्धोपयोग- 
रश्त्यभाव सति यदा जुभोप्रोगल्पसरागचारित्रिणं परिणमति, तदाऽूर्वमनाकुरत्वलक्षण परारमाधिकमुल- 
विपरोततमाकरखत्गोत्पादक स्वर्गपुख रभते, पश्चात्‌ परमसपाधि-सामग्रौसद्रावे मोक्ष च लमते"-निविकत्प 
समाधि ( अभेदरलत्रवरूपपरिणति ) रूप शुद्धोपयोगकी सामर्ध्यके अभाव होनेपर जब वह जीव शुभोपयोग 
खूप ( भेदरत्नमय रूप परिणति ) सराग चारित्रको धारणकरताह, उस समय वह अपूर्व, अनकूल्ता- 
स्वषूप परमाथ सुखके विपरीत आक्र रवाका उत्यदक स्वर्गं सुखको प्राप्त करता है! इसके अनतर वह परम 
समाधि ( गुद्धोपयोग ) को सामप्रीकरा छाम होनेषर मोक्षकोमी प्राप्न करता दहै । इमसे ममू उचन्द्र स्वामी 
कते दै जि रुद्धोपयोग परिणतिके दारा निर्वागक्ा सू प्रप्त होता है मत “शुद्धोषयोग उपदेय ` -गुदढोपयोग 
उपादेय हं । सविकल्प अवस्थाह्प भेर रत्नत्रयस्वरूप शुभोपयोगसे भकुलताका उत्पादक स्वर्गका सुख 
प्राप्न होता है, निर्वाणा सुव नही मिक्ता ह, इसमे “श्ुभोपयोगो हेय "“ मृनिराजके लिए कथवित्‌ शुमो- 
पयोगदहेयदह। (प्रम सा० १।११।१्‌० १३) 


हेय तथा उपादेय उपयोग मुनि अवस्यामे शुद्धोषयोग ओर शुमोपथोग दोनो होते है, अत 
उष अपेन्नासे उपददेय तथा हेयका कथन किंवा गयादहं। गृहस्यावस्थामे शुद्धपरयोगङो पत्रताही नही 
है, अत उक्तकी अपेक्षा एकमात्र गुभोपयोष आश्य योग्यहोगा। जुभोपयोग कथचित्‌ हेय दह, तो कथचित्‌ 
उपदेभी ह । निरतरिकत्प समाधि निरत महामुनिको अपेक्ता शुभोप्योगदहेय ह, हन्तु उक्ष उच्च ध्यानको 
प्रासिमे जनमर्थं मुनिराजके लिए गुमोपयोग उगदेय है । ए स्वितिमे गृहस्थके लिए बुभोपयोगको हेय 
नही कदा जासक्ताहै। परम हैयलू्प गृहस्थकोी दशाह । उस स्थविततिको ध्यरानमे रखते हृए उक्ष मारत, 
रौद्र्ानके जालमे जकडे हुए जोवक्ा उद्धार नुभोपयोगके द्रा हौ होगा । यदि शुद्धोपयोगङो उपादेय 
मानते हुए परिग्रह तथा पापातचारके त्यागमे मुख गुहस्यने शुमोपयोगको हेय सोच उसे छोड दिया, तो 
अुभोपयोगकरे दरा उक्त गृरस्थको दुगति होगो । अमृतचन्द्र सूरि कहते है, "'अत्वन्तहेध एवायमलुमोपयोग '"- 


& सशाबध 


अशु मोपयोग अच्यन्त हेय है । शुद्धोपयोग उपादेय है । उको अवेक्षा शुमोपयोग हेव है, किन्तु अशुमोपयोग 
अत्यस्त हेय ह । एेसी स्वितिमे भनुमोषयोगको अपेक्षा शुमोपयोग उपादेय है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अत्यन्त हेय 
अशु मका त्याग कर दुमका भाश्वय केता ह क्योकि वहु 165 211 अपेक्षाकरन अल्प दोषरूप है । 
उदाहरणार्थ--सत्पुरुषको ब्रह्म चयं श्रत धारण करना चाहिए । वह्‌ च्रेष्ठ ब्रत है, किन्तु जित्तकी भात्मा 
पृण ब्रहाचयं पालनमे असमर्थं है उसे स्वस्त्रीसतोषग्रती अननेका कथन किया जाताहै। यदि वह परस्त्री 
सेवनमें प्रवृत्ति करतादहै, तो सत्पुशूष उसे महापापी कहतेहैं। ण्यपिदहोनो दही ब्रह्मवयं चरन वारम 
नही करते ह मौर ब्रह वर्यकी मपेक्षा स्त्रोमात्रका सेवन हेय है, किन्तु भखमर्यं व्प्रक्तिको अपेक्षा स्वदार 
संतोषव्रतोको शौलवान्‌ कहकर उसको स्तुति को जाती है, तथा उसको परस्त्री सेवनका त्यागी होनेसे 
मादरका पात्र मानते हं । इस उदाहरणके भ्रकाशमे शुद्धोपयोग ब्रह चर्यके समान परम उपादेय है । रुभोषयोग 
स्वदारसतोषव्र कै समान कथचित्‌ उपादेय है तथा अशुभोपयोग परस्त्री सेवनरूप महापापके समान सर्वथा 
हैय है--अत्यन्त हेय है । स्दारसतोषो तया परस्त्रोसेवी इन दोनोमे स्त्रौसेवनरूपताका सद्धा होते हुए 
भी स्वस्त्रीसतोषो गृहस्थक्तो अवस्था उपादेयहै। किन्तु परस्त्रीसेवनका कार्यं त्यन्त निषिद्ध ह। इसी 
प्रकार भराद्धोपयोगपना शुम त्रा अशुभ उग्योगमे ह क्रन्तु गृहस्थे लिएशुभ उपयोग उपादेयह तथा 
धरु उपयोग सर्वधाहेयह। दोनोको समान मानकर अशुभङो प्रवृत्तिसे विमु न होनैवाला अपार कष्ट 
पाता हं । शोलत्रती सीता स्वगं गयी । कुशील परिणामत्राला रात्रण नरक गया । दोनोको एक समान मानने- 
काला चतुर ज्य्बित नही कह। जायेगा । अशु मोपयोगकरे व्रिषथते प्रतरवनसारमे इम प्रकार कयन किया गया है- 


"असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरहयो । 
दुक्खसहस्सेहि सदा अमिदुदो भमदि अच्चत ।१-१खी'' 


अदयुभोपयोग परिणकिकि द्वारा माटमा दीनदु खी मनुष्य, तियच तथा नारकी होकर हजारो दु खोसे 
दुखीहोता हुमा सप्तारमे निरतर भ्रत्णकरतादहै। 


भदुमोपयोगक्रे क(रण सवित पापोदयव्रश् जोव इष्ट वियोग, निष्ट सयोग, पोडावितवनं अदि 
मक््िनि स्ामग्रीको प्राप्त कर सक्लेशमाव द्वारा पुन पापका बव करताह। 


पुण्य पापमे समानता तथा भिन्नता-ससारके कारणपनेको अपेक्षा यद्यपि जुभोपयोग तथा 
भशुभोपयोग बौर उनके द्रा प्राप्त पुण्य तवा पाप समान ह, किन्तु उनपे दुसरी अपेक्षते महान्‌ भिन्नता) 
परणं ब्रह्मच्को अपेक्षा विवार करनेपर स्वरस्त्रोषतोष ततरा परस्त्रीसेवन दोनोमे स्त्रीके सपकंकरा त्याग नही 
है, किन्तु जसे उन दोनोके फचको देखकर उनको भिन्न माना जाता ह उसो प्रकार अशुद्धोपयोगताकी अवेक्षा 
शुम बौर अशुम उपयोग यद्यपि समान ह रिन्त उनमे महान्‌ भिन्नता भी ह । मध्यात्म शास्त्रम निश्चय नयकी 
भृख्यति शुद्धोपयोगको अक्षं मान मन्य उपयोगोको हेय कहा है, किन्तु नित्रिकृल्प समाधिमे असमथ ग्यनित- 
की दृष्टस शुमोपयोग भौर अशुभ उपयोममे भिन्नता माननो होमौ । भमृतचद्रसूरिने तक्वार्थसारमे कहा है- 
५८६ €~ ~ $ 
हंतु-कायविन्नेषाभ्यां विदोषः पुण्य-पापयो । 
हेतू श्माश्मौ माकौ कायं चैव सुखासुखे ॥१०३॥ --आलवतस्व । 


साधन मौर फनकी भिन्नतसि पुण्य तथा पावे मिन्नतादहै। पुण्य गौर पापके कारण भिन्न भिन्नदहें। 
पुण्यका कारण शुभ परिणाम है, पापका कारण अनुम परिणाम है । पुण्यका फल इद्रियजनित सुखकरी उप- 
छन्धि ह तथा पपका फल दु छक प्राप्ति ह। 

तात्त्विक चात~-कुरकुद स्वामोने बारह अणुवेश्वामे यह महस्वपू्णं कयन किया है- 


“दह जोगेसु पविन्ती सषरण ऊुणदि असुदहजोगस्स । 
सुहजोगस्स णिरोडो सुद्धवजोगेण सभवदि ॥६३॥ १ 


अस्ताबना ११ 


शुम योगों प्रवृत्ति होनेपर भकुम मोगका सवर हता है। शुर योगका सवर शुद्धोपयोगरूप परम. 
समाधिद्रारा समव है । सामान्यतया अध्यात्मशास्वका ऊपरी पल्लवरम्राही परिचय प्राप्त ग्यकरित पजा, 
दान, स्वाध्याय भादि सत्कार्योक्षी सुभोपयोगरूप कहकर उसके विरुद्ध अमर्यादित अोपपूर्णं ज्ञन्द कहता है, 
किन्तु बह स्वर्यको विकथा, पचपाप, सप्तश्फलन शादि बशुमौपयोगके महान्‌ दूतोके हाथमे सौपता है । उसे 
यह जात होना चाहिए करि सुभोपयोग शुद्धोपयोगके द्वारा ख्क्ेगा । शुद्धोपयोगरूप भमेद रत्नत्रयको माराषना 
महान्‌ मुनीद््रोको भी कठिन है, परिग्रही गृहस्थको वह उसी प्रकार असमव दै, जिस प्रकार देव पर्यायत्राले 
जीवको माक्षको प्राप्ति असमवह। इसौ कारण मन्य जीवोङे कल्याणार्थं भाचार्योने शुमोषयोग-दारा पुण्य. 
सचयको प्रशस्त मार्ग कहा है । हिन्दोके कछ लेलको ओौर कवियोने पुण्पबध घौर शुभोषयोगके विरुद इतना 
भतिरेकपू्णं प्रतिपादन क्रिया है कि कह एकान्तवादकौ सोमाका स्प कर जात्ता ह । 

पुण्य-स चयकी प्रेरणा -अध्प्ातमशषास्त्रके नामिक बाजार्य प्मनदि मभ्य जोवको पुण्यसचयके लिए 
प्रणा करते है । अपनी पचचविशतिकाके दानपचाशत्‌ अष्यापर्मे वे कहते है- 


“(दूराद सीष्टममिगच्छति पुण्ययोगत्‌ 
पुण्याद्िना करतङस्थमपि प्रयावि । 
अन्यत्र प्रमवतीह निमित्तमात्र 
पारं जधा मवत निमरूपुण्यराक्ेः ॥ १७॥'" 
पण्के होनेषर दूरसे भो भभोष्ट षस्तुका काम होता ह । पुण्यक्रे विना भर्वात्‌ पापोदय होनेपर हाथमे 
रखी हई वस्तु भी उपभोगे नही मा पातो। पुण्यको छोडकर अन्य सामभ्रो निमित्तमात्र है । अत शरिवेक्रियो । 
निम पुण्यक राशिके पात्र बनो, अर्थात्‌ पत्रित्र पृण्यक्रा सग्रह करो | 


वे पुन, कहते है- 
“्रामान्तर व्रजति य' स्वगृहाद्‌ गृहीस्वा 
पाथेयसू्नततर स सुखो मनुष्य, । 
जन्मान्तर प्रविश्तोऽस्य तथा चतन 
दानेन चाजितश्चुम सुखहेतुरेकस्‌ ॥२६॥'* 


जो ध्यर्गिन भपने चरसे देशान्तरको जाते समय बिया पाचेय-(क्लेवा) सामे रता है, वह पुसो 
रहता हं । हसी प्रकार इम मव्रको छोडकर अन्य भवमे यदि सुर चाहिएतो व्रत पालन ओर परात्रदान करो। 
इससे प्राप्त किया गयाजगुभ न्यात्‌ पण्य हो सुलका हेतु होगा । 

उनका यह्‌ कथन विशरोप ध्यान देने योग्य है- 


"नायं पदात्पदमपि बजति व्वदीयो 
ग्यावतते पिनृषनाद्पि अश्घुव्. । 
हषं पयि प्रवसतो मवतः सखैक 
पुम्य भविष्यति तत. क्रियतां तदेव ॥४३॥'' 


अरे जोष तेरा धन एक डममोतेरे स्राय नहीं जाता है। बंधुतर्ग इमशान तक जाकर लौट जाते है । 
एक तेरा मित्र पृण्यही तेरे साथ दूर तक जायेगा । इससे उस पृण्यको प्रत्न करो । आचायके ये शब्द ध्यान 
देने योग्य है । "पुण्य भवत सखा भविष्यति '--पृण्य ही तेरा मित्र रहेगा, क्योकि बहु तेरा स्रायदेगा। 


वे महान्‌ आचार्यं जिनेन््रको स्शुलि करते समय अपनेक्रो "'पुण्य-निलयोऽस्मि"--मे पुण्यका घर हु, 
एसा कहते है । 


६२ मदहाबंधं 


""धन्योऽस्मि पुण्यनिरयोऽस्मि निराङ्रोऽस्मि 
श्ान्तोऽस्मि नषटविषपदरसिमि विदस्मि दैव। 
भीमजिनेन्द्र मवतोऽडिघ्रदुग क्षरण्य 
प्रक्षोऽसिमि चेदह मतीन्धिय-सोख्यकारि ॥°॥"' - क्रियाकाण्डचूलिका । 


हे तिने । मरै अतीन्द्रिय आनदके प्रदाता आपके चरणोके शरणको प्राप्त हुअ' हू, इममे मे धन्यहूं। 
मे पुण्यकामव्रनहूं। मै निरकूष्हँ। मेशातह। मै सकटनुक्तहो गया हँ तया मेँ ज्ञानवान बन गयाहँ। 


कत्याणमदिर स्तोत्रमे जिनेन्द्र भगवान्‌को करणा तथा पृण्यकी निवास भूमि कहा है- 
““स्व नाथ ! दु खि-जन-वस्सक हं दारण्य। 
कार्ण्य-पुण्यवसकते वज्िना वरेण्य!) 
मक्त्यानते मयि महेश दया विधाय 
दु खाङ्कुरो इङन-तत्परता विधेहि ॥२९॥'' 


हे स्वामिन्‌ । भपदुखो जौवोकके प्रति प्रेमभाव धारण करतेहै भत माप दु खीजनवत्ल हैं । 
हे शरण्यल्प भगवन्‌ । हे करुणा मौर पुण्यक निवासभूमि, जितद्ियाके शिरोमणि महेश, भवितूर्वक मृक्ष 
विनतपर भाप दयाभाव धारण करके तत्काल मेरे दु खोके अक्रुरोको उच्छेद करनेको कृपा कीजिए । 


भगवङ् नतेन स्वामीने सहस्र नाम पाठे जिनेन्ध भगवान्‌रो पुण्यगी अर्थात्‌ पुण्यवाणौी युक्त, 
पुण्यवाक्‌ , पुण्यनायक्, पुग्यधो, पुण्यकृत्‌, पुण्यशञासन आदि नामयुज्न बताया है-- 
^'गुणादरी गुणोच्छेदी निगुण पुण्यगीर्गुण । 
शरण्य पुण्यवाक्‌ पूतो वरेण्य पुण्यनायके ॥१॥ 
अगण्य पुण्यघीगेण्य पुण्यङत्पुण्यश।सन । 
धमरामो गुणग्राम पुण्यापुण्य.निरोधक ` ॥५॥ -महाशे।कभ्वज।दिशतकम्‌ । 


भगवानुक्ो पुण्यराशि मी कहा ह- 
“उभयु सुग्वसाद्ूत पुण्यराशिरनामय । 
धमपारो जगत्‌ गरो धमंसाश्राञ्यनायक '' ॥१०॥ -दिग्वासादिशतम्‌ । 


अनेकात रौलोका ममं न संमक्षकर कोई-कोई निश्चयाभासि त्रतशुन्य गुदस्य पुण्यको पापके समान 
धृणा योग्य मानते हृए पृण्यको छोडकर पापकरो ओर प्रवृत्त होतें हृए्‌ एसे लगते ह, मानो वे गगाक्रो छोडकर 
व्रतरिणीको ओर प्रवृत्ति करते ह अथवा अमृनघटको फोडकर त्रिपकरुमके रसको प्रेम तथा श्रद्धा सेवन 


करते ह । 

पुण्यके फलकी कथा विकथानहीहै। वद्‌ तो धर्मकथाक्राअग ह उसे सवेदनौ कथा कहा । "काणि 
पुण्णफ राणि ? तित्ययर्‌-गणहर रिगिचक्रक-वट्ि-बलदेव वासुदेव-पुर-विज्जाहर-रिद्धामो" (घण टी° १।१०५ ) 

पुण्यङ़्‌े फन क्यार? तीर्थकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, वेलदेव, वासुदेव, सुर, विद्याधरकी ऋद्धियां 
पुण्यके फन हं । हन पुण्यफनोकी प्राप्ति जुभोपयोगते होती ह । 

जिनेन््रदेवकी माराघनादारा पृण्यकीहो प्राप्ति होती दहै । मरत चक्रवर्तनि स्मवशरणमे जाकर 
मादिनाथ भगव।नूका स्तव्रन करते हए कहा था- 


"+भगवस्स्वद्‌ गुणस्तोत्र।द्‌ यम्मया पुण्यमनितम्‌ । 
तेनास्तु स्वत्पदाम्भोजे परा भनक्ति सदाऽपिमे ॥२३॥ ।१९६॥ म° पुराण । 


प्रस्तावना ६३ 


हे भगवन्‌ [ आपके गुणस्तकनद्रारया जो रमैने पुण्य प्राप्त किया ह, उसके फलक्वरू्प आपके चरण. 
कमरोमे मेरी सदा श्रेष्ठ भक्त होवे। मगश्रजिजिनसेनको यह वाणी इत विषयके अज्ञानाधकारको दूर कर 
देती है, कि विवेकी गृहस्थको पृण्यरूपी वक्षका रक्षण करना चाहिए या उसका उच्छेद करके पापरूप 
विषका वृक्ष बोना चाहिए । चायं जिनसेन कहते है-- 

““पुण्याच्चक्रधर-िय विजयिनीमैन्द्रौ च दिव्यभ्चिय 
पुण्यात्तीथकरश्िय च परमा नै श्रेयसीं चादनुते । 
पुण्यादिष्यसुश्च्छिया चतसृणामाविभवेद्‌ माजनं 
तस्मास्पुण्यमुपाजेयन्तु सुधिय पुण्याज्िनेन्द्रागमात्‌ । १०।१२९ ।।"* 

पुण्यसे सर्वविजयिनी चक्रवर्तीकी खक्ष्मी प्राप्त होतो है। पुण्यसे इन्द्रको दिव्यश्री प्राप्त होती दहै। 
पुण्यसे ही तीर्थक्ररको लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा परम कल्याणरूप मोक्षह्दमों भी पुण्ये प्राप्त होती है । 
हस प्रकार पुण्रे ही यह जीव चार प्रकारकी ल्कष्मौको प्राप्तकरताहै। दमलिए हे सुधीजनो । तुमलोगमभो 
जिनेन्द्र भगवानूके पवित्र आगमके अनु्मार पुण्धका उपाजन करो । 

प्रन--आगममे पुण्य प्राप्तिका क्या उपाय कहा है ? यह प्रन उत्पन्न होताह। 

समाधान-मदाकवि जिनसेन इस्च विषयका समाधान इम महत्वपूर्ण प्यारा करते है-- 

““पुण्य जिनेन्दर-परिपजन साध्यमाथ 
पुण्य सुपान्र-गत-दानससुत्थमन्यत्‌ । 
पुण्य चतानुचरणादुपवासयोगात्‌ 
पुण्यार्थिनामिति चतुष्टयमजनीयम्‌ ॥२८।२१९।।*१ -मह पुराण । 

जिनेन्द्र मगकरान्‌ को पजामे उस्न होनेवाकला पुण्य प्रयमदहै। सुपाच्रकरो दान देनेमे उदान पुण्य दूमरा 
है। तव्रतोके पालनसे उत्पन्न पुण्य तीसरा है। उपवास करनेसे चौथा पुण्यदहोताहै। इष प्रकार पृष्यार्थी 
पुरुषको पूजा, दान, व्रत तथा उपव्राय-द्रारा पुण्यक्रा उषार्जन करना चाहिए । 


ग्रञन-प१्‌जा, दान, व्रत तया उषत्रासत्े आत्माको क्यालाभदहोगा? 
समाधान-इन चार कारणोसे कषायभाव ममन्द होते है । आत्माको विभाव्र पर्णति न्यून होनें लगती 


है । उससे अशुभका सवर होता है । पूर्वबद्ध पापराशि प्रल्यको प्राप्त होतीदहै। हसी प्रकार पृण्यवधके 
साथ मोक्षके अगरूप सवर ओर निर्जरा तत्त्वोको भी प्राप्ति होती है। 


सुसुक्षको मोक्ाभाव--जैन वरमकका कथन निरपेक्ष नदीं है । शुद्धोपयोगरूप परम समाधिकी 
स्थितिमे पुण्य उपादेय नही रहता है । उस अवस्थामे यह जीव मुमृक्षुभो नहींकहाजा सकता है) पुष्ष्म- 
दृष्टिसे विचारनेपर यह कहना होगा कि मोक्ष जानेवाके व्यक्तिको मुमृक्षुकी मो उपाधिसे विपुक्त होना 
पडेगा । जबतक यह्‌ जीव मुमुक्षु रहेगा, तबतक उसे मोक्ष नही प्राप्त होगा ओर वह ससारमें परिभ्रमण 
करेगा । "मोक्तुमिच्छु मुमृक्षुः"--जसके मोक्षकी ईच्छा, वह मुमुक्षु ह । जवतक मोक्षको इच्छादहै, 
तबतक रागभावहै, क्योकि इच्छा रागष्प परिणामहै। रगौो मोक्ष नहीं प्राप्तहोतादहै, विरागीदी 
मोक्ष प्राप्न करता ह । 
पद्मनदिने पचविशतिकमिं कहा हं-- 
“"मोक्षेऽपि मोहादमिराषदोषो विक्ञेषतो मोक्षनिषेधकारी । 
यतस्ततोऽध्यास्मरतो मुमुश्चुमवेष्किमन्यन्न कृताभिराष, । ५५ ॥।'” 


मोहक मोक्षक्की ष्च्छामी दोष स्परहै, जो विशेषषट्णते पोक्षकी प्राप्तिमें बाधक है, इष्तसे आष्ष. 
त्वम छीन मुमृषु अन्य पदार्थको इच्छा केसे करेगा? 


६४ महाब 

उन्होने यह भी कहा है कि परिग्रहधारीके सश्वा कल्याण असम्भव ह । ""परिग्रहवतां शिव यदि 
तदानछः शीतर '--पदि परस्पर व्यक्तिक्ञो कल्पाणक्ा लछामदहो जये, तो कहना. होगा, किं अग्नि शीतल 
हौ गयी । 

परम प्रीण वोतराग ऋषियोने सतारो विषथलोलुपी जीवको मनोदकशाको सम्यक्‌ प्रकार ज्ञात कर 
उवे पृण्यङे मण्धममे ध्रे्ठ इद्वियर्जनित सुखोक्गो ओर आकषित करते हए धर्मी ओर भाकपित कियाद 
तथा पश्चात्‌ विषयभुखको नि स्सारताका उपदेश देकर उसे निर्वाण दोक्षाकी ओर आकर्षित करते है गौर 
शुद्धोपयोगी बना मुकितिश्रोका स्वामो बना देते हं । उनको तत्त्वदेशनाकौ पदति यह है कि जीवको 
सवं प्रथम पोते विमुख बनकर पुण्यको ओर उन्मुखं कर उसके फर वेमवको भी त्याग कर अञ्गिचन भावना. 
दवारा उशे त्रिरोकोनाव बनाया जाये। जो ग्पक्ति होनप्रवृत्तिको अपनाकर पापे निमग्नहो रहाहै, उपे 
कोई पापे विमुख ने बनाकर पुण्यक्रियाओषे विमुख बनाता, तो वहं उप्त जीवके कल्याणक प्रति महान्‌ 
शत्रुता दिखाता ह } 


पूज्यपाद स्वामोका यह्‌ कथन स्मरणौय है- 


“"अपुण्यमचतैे पुण्य चतैर्मोक्चस्तयोभ्यय । 
भच्रतानीव मोक्षार्थी बतास्यपि ततस्स्यजेत्‌ 11८ ३।।'' -- स मायिद्ातक । 


असयमी जीवन-द्रारा पापका सचय होता ह । अहिमादि ब्रोकर द्वारा पृण्यकी प्रालि होती है । पुण्य 
पाप दोनोके क्षय होनेपर मोक्षहोतादह। इसमे मोक्षार्थी मुनि अभेद रलनेत्रयष्प नितव्रिकरत्प समाधिकरा आश्रय 
ले अत्रतके समान व्रिकत्पात्मक व्रतोको भीत्यगि। 


विकास क्रम--कोर्ह-कोई सद्गुरुका शरण न मिलनेसे पापको तो जोरसे पकडते है भौर पुण्यको 
छोडकर यह सोचतेदहै, कि उन्होने मोक्षमार्गको प्राप्त कर जिपादहै, उन्हुं पूज्यपाद स्वामी्रारा षमाधि- 
शतकम प्रतिवादित त्यागका यह्‌ क्रम हृदयगम करना बाहिए- 


''अव्रतानि परिस्यज्य तेषु परिनिष्ठितः । 
स्येजेत्तानपि सप्राप्य परम पदमाव्मन ॥८४६॥' 


सर्वप्रथम प्राणातिकात, अदत्तादान, अप्तत्थभाषण, कुशो सेत्रन, परिग्रहसङ्तिक्प पापके कारणोक्ो 
भव्रतोको छोडकर अहिसा, अचोरं, सत्य, ब्रह्मावर्थं, अपरिग्रहृहप व्रतोने पूर्णता प्राप्त करनी कहिए । 
इसके पदवात्‌ आरमाके निविकल्प रूपमे लीनः हो परम समात्रिको प्राप्न करता हज उन विकल्पकूप व्रनोको 
छोडकर आत्माके परम पदको प्राप्त करे । 


जबर सव्रिकल्प दशावाष्े परिग्रह त्यागौ मुनीश्करोके लिए पृष्यका कारण शुभयोग अथवा शुभोपयोग- 
युक्न सरागसय्रम आध्रपणोय हे, तत्र प्रमादमूति परिग्रहौ गृदस्थके लिए आतं रौद्र ध्यानमे सब्रधित अशुम- 
योगका त्याग करते हए पुण्यक हेतु शुमयोग सदा उपादेय रहता है । शुद्धोपयोग सर्वश्रेष्ठ निधिदै, जन्तु 
विषय कषायोके कारण जिसको मात्मा अत्यन्तं अक्षक्त है, वह निविकल्प परम समाधिषूप अप्रमत्त दकश्षाको 
नहीं प्राप्त कर सकना ह, अत उत्क लिए बुभोप्रयोग कथचित्‌ उपादेयहै तचा अशुभयोग वुगतिका बौज 
होनेषे सर्वया तथासर्वदादहेधहै। अमूतचद्र सूरिको यह्‌ वाणी सर््रदा स्मरण योग्य है, ““अत्यन्तहेय एवाय- 
मजुभोपयोग 1 


आत्मानुकशषासनमे गुणमद्राचायं कहते है- 


“परिणामर्मेव कारणमाहुः खट्ट पुण्य-पापयो प्राज्ञा । 
तस्मात्पापापय पुण्योपचयदइव सुविधेयः ॥२६॥* 


प्रस्तावना ६५ 
जानौ पुरुष पुण्य तथा पापका कारण जीत्रका परिणाम ही कदतेदहै, अत निर्म परिणामोक्गे द्वारा 
पूर्वसचित पापका विनाश तथा आगामी पुण्यका संचय करना चाहिए । 
उन्होने कहा है-- 
“छमाञ्चमे पुण्यपापे सुख-दु खे च षट्‌ त्रयम्‌ । 
हितमायमनुष्ेय क्ेषश्रयमथाहितम्‌ ॥२६९॥'' 


ुभ-अशुभ, पुण्य पाप, सुख-दुखये छद भर्थात्‌ तोन युगल ह । इनमे आय शुभ, पृण्य तथा सुश्च-वे 
तीन उपादेय हैँ तथा दोष अशुभ, पापमौरदुखत्याज्यह। 


॥ 


“तच्राप्याद् परित्याज्य शेषौ न स्त स्वत स्वयम्‌| 
भ च जुदधे व्यक्ट्वाऽन्ते प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२४०॥ 7? 
पूर्वोक्त शुभ, पुण्य ओर सुख इन्मे-से प्रथम शुमका त्याग होनेपर पुण्य तथा दृद्वियजनित सुखं 
स्वघमेव दूरहो जारयेगे। रागद्रेषरहित उदासौनतारूप शुद्ध परिणतिको प्राप्त होनेपर शुभकात्यागकर 
मोक्नरूप उक्छृष्ट पदको प्राप्त होता है । 


यह बातत स्मरण योग्य हं, कि योग्यके दारा कर्मकरा आस्रव होता है, हसके परषात्‌ आत्मा भौर 
कर्मोका एक क्षेत्रावगाहु सम्बन्धषूप बध है।' उस समयकी अवस्थाको पचाध्यायीकार इस प्रकार 
समन्नाते है- 
“"जीव क्म॑निबद्धो हि जीवबद्ध हि कम तत्‌ ॥'"--२।१०५ 


-जीव कर्मसे निब्द्धहो जाताहै ओौर कमं जीवसे बदधदहोजातादहै। दोनोका परस्परम सश्लेष 
होता है । इस सर्छेष तथा परस्पर बधनब्द्धताका माव यहहै किं कमं अपना फलोपमोग दिये बिना 
भात्मासे पृथक्‌ नही होते । 


शंका-तत््वार्थमूत्रमे मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय शौर योगको वधका कारणकटादहै 
(अ० ८, सू० १०) दसो प्रर समवथमारमे भो मिध्ात्व, अविरति, कषाय ओर योग बधका कारण 
गिनाया है। कहा भो है- 
““सामण्णपच्चया खलु चडरो भण्णति बघक्त्तारो । 
मिच्ठत्त अविरमण कसाय-जोगा य बोधम्वा ॥ १०९॥ 


गोम्मटसार कर्मकाण्डे मिथ्यात्व बादिको बास्वरूप कटा है- 
°“मिच्छन्तं अविरमण कसाय-जोगा य आसवा होति । 
पण बारस पणु बीस पण्णारसा होति तडमेया ॥ ऽ८१।॥ 
इस प्रकार भिन्न कथनोमें कंसे समन्वय कियाजा सक्ताह? 


समाधान--इस विषयमे अध्या्मकमलमातंण्डसे हस प्रकार समाधान प्राप्त होता है । उकम 
कटाह कि मिथ्रात्व आदि चारो कारणे बध ओौर भासरत्रमे हेतु है, क्योक्रि उनमें दोनो प्रकारकी शज्या 
पायी जाती दहै, जिस प्रकार अग्निम दाहक्त्व ओौर पाचकत्वष्प शक्तिथोका सन्दाव पयाजातादहै। जौ 
मिध्पाल्व्रादि प्रथम समथमे अल्तक्के कारण होतेह, उन्होसे द्वितोय क्षणे बध्र होता है इमरिएं पूर्वोक्त 
कथनोमे अपेक्षा मेदहै, वस्तुत देशनाभओमें भिन्नता नही ह 1 मष्यात्मकमरमार्तण्डके निम्नङ्िखिक पं 
ध्यान देने योग्य है- 


१ ““आत्मकर्मगोरन्योन्यानुप्रवेशातस्मको बन्धः ।''-- त° सि० । 
९ 
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“अस्वर प्रद्य यास्ते ननु कथमिति भाषाखरवो माववन्ध- 

इ्ेकष्वा्स्तुतस्तो वल मतिरिति चेतश्च शक्तिद्वयाश्स्यात्‌ । 

एकस्यापीह वह्धेदहन पचन-मावार्म-दाक्तिदयादे 

वह्धि स्यादाष्टकडच स्वशुणगणबरार्पाचकञ्चेति सिद्ध । 
मिथ्याघ्वाथात्ममावा प्रथमसमय पए्वाल्वे हेतव स्थुः 

परचात्तत्कमबर्ध प्रतिसमसमये तौ मवेता कथञ्चित्‌ । 

नव्याना कमेणागमनमिति तदास्वे हि नाम्नाल्लव स्याद्‌ 

भायस्या स्यात्स बन्ध स्थितिमिति कयपयनगमेषोऽनयो्भित्‌ ॥* -परिच्छेद्‌ ४ 


गंका--श्टोकत्रातिक्में एक शका उत्पन्न करके समाधान किया गयाहै। शकाक्रार कहतादहै, 
"योग एव भाख्व सूत्रिनोन तु मिध्यादरानाद्योऽपीस्याह”-योग ही भाखव कहा गया है, मिथ्यादर्श- 
मादिको आस्रव नहीं कहा गया है, हसक्रा क्या कारण? 


समाधान--ज्ञानाव्ररणादि कर्मोके लागमनका कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्यादष्टिकिही होता है सासादन 
पम्यग्दृष्टि भआदिके नही होता ह । अविरति पृणतया असयतके ही पूर्णतया तथा एकदेश रूपसे पायो जाती 
है, सयतके नही पायी जातौ है । प्रपाद भी प्रमत्तपर्यन्त पाया जाता है, अप्रपत्तादिके नहीं । कषाय सकषायके 
ही पायो जाती है, उपश्ञान्त कषायादिकरे नही पायौ जातौ है । मोगरूप आसरत्र सयोगकेवलो पयन्त सबके पाया 
जातादहै। अत उसे असत कटाह । मिथ्यादर्शनादिका सक्षेपके भोगमे हौ अतर्माव्रि रो जातादै। 
( ६, २, प° ४८४२) 

आस्रत्रके मेद~-द्रग्यसंग्रहमे कहा है, जीवके जिन भावो कर्मोका आगमन होता है उनको भावास्रव 
कहते ह । कर्मो आगमन द्रभ्यासतव है । भाव्राल्वमें मिथ्यात्वादिका समावेश क्रिया गया है । 

““मिच्छन्ताविरदि पमाद्-जोग-कोधाद्ओोऽथ विण्णेया । 
पण-पण-पण-दस तिय-खहु कमसो मेदा वु पुख्तरस्स ॥३०॥' 


मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा क्रोधादि कषाय ये भावास्रवके भेद हैं । उनके क्रमश्च पाच, 
पब, पन्द्रह, तीन तथा चार भेद कहे गयेह। 
““णाणावरणादीण जोग्ग ज पुग्गर समासवदि । 
दब्वासवो स णेभो न्णेयभेओ जिणक्लादो ॥३१॥ 


जञानावरणादि आठ कर्मरूप परिणमन करने योग्यजो पुद्गल जाता दहै, वह द्रव्यास्रव है, उसकै 
कनेक भेद होते है, एेषा जिनेन््ने कहा ह । 


आस्रवके उत्तर क्षणमे बध 

आसरत्र ओर वधके पौर्वापिर्यके विपये विचार करते हए पडितप्रवर आशाधरजो बने अनगारधर्मा- 
मृतम लिखते है- 

“प्रथमक्षणे क्म॑स्ङन्धानामागमनमासब , भागमनानन्तरं द्वितीयक्षणादौ जीवप्रदेशेष्ववस्थानं 
बन्ध इति भेद ।'`--पु* ११२। 


प्रयम क्षणं कर्मस्कन्धोका आगमन-अस्व होता है। भागमनके परचात्‌ द्वितीय क्षणादिकमें 
कम्रर्गणाओको आर्मप्रदेशोमे अवस्थिति होती है उसे बध कहते ह । यह उनमें अन्तरहै। ओर भी ज्ञातष्य 
बात यह ६ै- 


प्रस्तावना ६५७ 


““भाषलवे योगो सुर्यो बन्धे च कषायादि. । यथा राजसमायामनुप्राद्यनिग्राद्यषोः प्रवेश्चने राजादि 
पुरषो सुखुयः, तयोरनुभ्रहनिग्रहकरणे राज्ञादेशः' ( ११२ ) । 

““आस्रवमे योगको मरूयता है तथा बधमं कषायादिकको प्रधानता है । जैसे राजसमामे अनुग्रह करने 
योग्य तथा निग्रह करने योग्य पुरषोके प्रवेश करनेमे राज्य-कर्मचारी मृष्यहै, किन्तु प्रवे होनेके पदचात्‌ उन 
व्यक्ितियोको सक्छरृत करना या दहित करना इसमे राज्ञा मुख्य है 1” इस प्रकार योगकी मृख्पताषे कमि 
मागभनका द्वार खोक दिया जाता ह । आगत कर्मो जव्मकि साथ एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध होनां कषायादिको 
मुख्यतसि होता है । 

योगकी प्रधानतासे अकरषित श्ये गये तथा कषायादिको प्रधानतापे भत्माषे सम्बन्धित 
कर्म कित भाति जगत्‌को अनत विचित्रताभरोको उदयन्न करनेमे समथ होता? कोई एकेन्द्ियदै, कोईदो 
ष्न्द्िय है अ।दि ८४ काल योनियोमें जोव कर्मव्रश अनत वेष धारण करताफिरताहै। यह्‌ परिवर्तन किस 
प्रकार सपनन होता है, इस विषयको कुष्दङन्दध्वामो इन शब्दो द्वारा स्पष्ट करते ह- 

^“ जह पुरितिणाहाये गहिभो परिणमह सो अणेयविह । 
मसनसारुहिशदी मावे उयरग्गिसजुत्तो ॥१४६॥ *› 
तह णाणिस्स दु पुष्वं बद्धा पच्चया बहूविचप्प । 
बञ्ज्मते कम्म ते णयपरिहीणा उ ते जीवा ॥१८०॥*--समयसार्‌ । 


जसे पुरुषके द्वारा खाया गया भोजन जठराग्निके निमित्तत मात, चर्बी, रुधिर आदि पर्यायोको 
प्राप्त होता ह उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ जीत्रङे पूर्वब्रद्ध द्रव्यालव बहुत मेदयु्न कर्मोको बाँधतेह। वे जीव 
परमार्थं दृष्टिति रहित है। 

आचार्यं पूज्यपाद तथा सकल स्वामोने सर्वर्थतिद्धि (८२) भौर राजवराक्तिक (९७) मेंभी 
यही ख्लिादह। 


जिस प्रकार भोज्यव्स्तु प्रत्येकके अमशपमे पहुंवरूर भिन्न भिन्न रूपमे परिणत होती है, उसी प्रशार 
योगके द्वारा माकेषितं किये गये कर्मोहा जल्माके साय सश्छेष होनेपर अनन्त प्रकार परिणमनदहोताह। 
इस परिणमनको त्रिविधतामे कारण राग।दि परणत्तिको हीनाधिकता ह । 


क्या बन्धका कारण अज्ञान ह? 


मात्माके बन्धन-बद्ध होनेका कारण कई रोग अज्ञानया भविद्याको बताते है) `अज्ञानसे ही बन्ध 
होता है ओर ज्ञानसे मुक्ति राम होता है, इ विचारकी मोमाता करते हुए स्वामी समन्तभद्र कहते है-- 


““अक्ञानाच्चेद्‌ धुवो बन्धो सेयानन्त्यान्न केवरी 1 
ज्तानस्तोकाद्विमोक्चश्वेदज्ञानाद्‌ बहूतोऽन्यथा ॥' -आ० मी० ९६ 
--'*अन्ञानके द्वारा नियमसे बन्ध होता हं, एेषा िडान्त अगीक्रार करनेपर कोई भी श्यति धर्वज्ञ- 
केश्रछो नहो सकेगा, कारण ज्ञेय अनन्तह । अनत ज्ञेयोका बोधन होगा, अत जिनक्राज्ञानन हो सकेगा, 
वे बन्धके हेतु होगे । इससे सर्वज्ञकृा सद्धावनहोगा। कदाचित्‌ यह कहा जाये करि समीचीन भत्पञ्ञानसे 
मोक्ष प्राप्त हो जायेगा, तो, भवशिष्ट महान्‌ अज्ञानके कारण बधमी होगा। हस प्रकार किक्षीकोभी 
मुक्तिका छाम नही होगा । 





१, ““जठरारयनुरूपाहारप्रहणवत्तीव्रमन्दमष्यमकषायाशयानुकशूपस्थित्यनु मवविकेषप्रति पत्यथम्‌'* 
"~स° सि° ८।२।२५२ । 
२ “ञानेन च।पवर्गा विपर्यय।दिष्ते शर्ध ।'' सांख्यकारिका ७७ । 
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शकाकार कता है-- आपके सिदन्तमे भीतो अज्ञानको बध तया दु खंक्राकारण बताया गयादहै, 
फिर "अज्ञाने बध होताह' हतं पक्षके विरोध करनेमेभ्या कारणं है? देखिर्‌, अमृतचन्द्रधुरि श्या 
कहो है? 

“'अज्ञानान्मरगतृष्णिकां जरधिया धावन्ति पातु खगाः 
अज्ञानासमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रजौ जना. । 
अज्ञानाच्च विङ्क्षपचक्रकस्णाद्रातोत्तरङ्गान्धिवत्‌ 
द्धश्ानमया अपि स्वयममी कर्त्रीनवन्त्याङुला ॥५८॥'' 

--भज्ञानके कारण मृगगण मृगतृष्णामें जलको भ्रान्तिवज्ञ पानी पौनेके लिए दौडते है । ज्ञानक कारण 
लोग रस्तीमे सर्वको भ्रान्ति धारण कर भागते है। जैत पवनके वेगसे समुद्रम लहर उत्पन्न होती है, उसी 
प्रकार अज्ञानवश विविध विकत्पोको करते हूए स्वय शुदधज्ञानमय होते हृए भी अपनेको कर्ता मानकर ये 
प्राणीदूखीहतिहै। 

समाधान यहा मिध्यात्व भाव विशिष्ट ज्ञानको अज्ञान मानकर उस अनज्ञानक्ो प्रघानताकी विवक्षावश्च 
उपरोक्त कथन किया गया है । यथार्थमें देखा जये, तो बधक्ा कारण दूसरा । रागद्रेषादि विकारोसहित 
अज्ञान बवकाकारणहै। योडाभीज्ञान यदि वीतरागता सपन्नहो तो कर्मराशिको विनष्ट करनेमे समथ 
हो जाता दहै । परमात्मप्रकाश टीकामे सिल्ला है- 

“वीरा वेरग्गपरा थो पि हु सिक्खिजण सिञक्षति । 
ण ह सिञुङ्ति विरागेण विणा पददेसु वि सम्वसव्थेसु ॥ †-(प्र° २२७) 
-तरग्यसपन्न वीर पुष अल्प ज्ञानके दारा भो सिद्धहो जाते दहै । सपूर्णं शास्त्रोके पढनेपर भौ वेराग्यके 
ङिना सिद्ध पदको प्रापिनि नही होतो । 

्ुदकुद स्वापीने भावपाहुडमे कहा हं- 

“अगा दस य दुण्णिय चउदस-पुग्वाहई्‌ सयलसुयणाण । 
पडिभो अ मभ्वसेणो ण माव-सवणत्तण पत्तो ।। ५२ ।।' 

भव्यसेन मुनिने बारह अग तथा चौदह पूवं छप सकल भरुतज्ञानको पडा था, फिर मभौ वे अन्तरगसे 
श्रमणपनेक्ो--भाव लिगी मुनिपनेको नही प्रप्त हुए । 

“तुसमास घोसतो मावविसुद्धो महाणुमावो य। 
णामेण य सिवभूहै केवरुणाणी कुड जानो ॥ ५३ ॥*" 

निमल परिणाम मुक्त तथा महान्‌ प्रमात्रवाले शिवभूति मुनिराजने तुष माष' मिन्न--दाल भौर 
छिलका जेते पृथक्‌ है, हमर प्रकार मेरा भत्माभी कर्मरूपौ छिलकेसे जुदा है इस पदको स्मरण करते हए 
केवलज्ञान पायाधा। 

इसका यह मर्थ नहींहै कि शास्व्रका मम्यास व्यर्थ है । उसका मत्यन्त महत्त्वपणं स्थानदहै, किन्तु 
एसा नही है कि ज्ञानावरणके उदयवश्च मन्दज्ञानी किन्तु विशुद्धचरितर व्यवितकषी मोक्ञ नही मिले । सम्यक्‌ 
चारित्रसे समलकृत मन्दज्ञानो भी कंवल्यश्रीका स्वाम होता ह । मोहकां क्षय अत्यन्त मवष्यक है । उक्षके 
साथमे अ।वक्यक्‌ अत्पज्ञान भी अदुभुत शबितयुकषत हो जाता ह । 

तारिक समन्तमद्र बपने युक्तिवाद द्वारा इस समस्याको सुलक्षाते हए कहते है- 

““मज्ञानान्मोहिनो बन्धो न ज्ञानाद्रोतमोहत, । 
ज्ञानस्तोकास्च मोक्ष स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यया ॥'° -भा० मी० ३८। 


श्रस्ताक्षना ६४ 


~-'मोहुविशिष्ट अर्थात्‌ मिथ्यात्वयुकत कतिक ` अज्ञाने बध होताह। मोहूरहिव् ऽप्भितके ज्ञानसे वध नहीं 
होता है । मोहरहित भल्प ज्ञानते मोक्ष होता दहै । मोहौके ज्ञानसे बन्व होता दहै ।' 


यहा बन्धका अन्वयग्यतिरेक ज्ञानक न्यूनाधिकताकरे साध नही दहै । इससे ज्ञानको बध या मुक्तिका 
कारण नही मानाजा सकता । मोहसरहित जान बधका कारणदहै भौर मोहरहित ज्ञान मुक्तिकाकारणदहै। 
सत॒ यह बात प्रमाणित होतोहै कि बधका कारण मोहयुक्न अज्ञान है ओर मुक्तिका कारण मोहका अभव 
युक्त ज्ञान है क्योकि इसके साथ ही अन्वयत्यतिरेक सुघटित होता है, 

शका-- पहा यह जलका सहज उत्पन्न होती दहै कि इस कथनका सूत्रकार उमास्वामोके हस सूत्रके 
साथ विरुता है--“मिध्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव ""--( ८, १ }--तत्तवका अनवबोध, 
मसयम, अमावधानता, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मन, वचन, कायकी चवलताके द्वारा बन्ध होतादहै। 


समाधान--हस विपप्रका समाधान करते हुए विद्यानन्दिस्वामी कहते है ( अष्टपह° पृ° २६७ )} 
कि मोह्‌ विशिष्ट भन्ञानमे सक्षेपसे मिध्यादर्ञन आदिका सग्रह किया गयां । दष्ट अनिष्ट फल प्रदान करनेमें 
समथ कर्म बन्धनका हेतु कषायैक्रार्थसमवापी अज्ञानके अविनामावो मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय 
तथा योगको कहा गया ह । मोह ओर अनज्ञानमे मिथ्यात्व आदिका समावेश हो जातादहै। दोनो आचायि 
कथनमें तात्त्विकं भेद नही ह, केवल प्रतिपादनशेरीको भिन्नता है । 


एकान्तदशंनोमे कमं सिद्धान्तका असभवपना 


स््रामी समन्तमद्रका कथनहै कि यह्‌ क्मबधको उपरस्य स्थाद्वाद शापतनमे ही निर्दोष रोतिषे बनती 
है । एकान्त दर्शनोमे कमबंध फलानुभवन आदि बातें असमव । वे कहते है' “हे जिने । अनित्यैकान्त 
आदि सिद्धान्तवादियोके यहाँ पुण्य कर्म, पाप कर्म, पट्लोक सिद्ध नहीं होते । एकान्तम्रहमविष्ट लोग अनेकान्त 
पक्षके विरोधोतोहैही, सथही वे स्वपक्षके भो घातक हि ।' 
` निस्यैकान्त अथवा अनित्यैकान्त पक्षे क्रम तथा अक्रमपूर्वक अर्थक्रिया नही बनती । अथक्रियाकारित्व- 
पनेके अमावमे पुण्य-पाप बवादिको व्यवस्था भौ नहो हो सकती । उदाहरणा, बौददशनमे कर्मकरो मान्यता 
है यह स्थविर नागवेन गौर सम्राट्‌ मिलिन्दके पूर्वं प्रतिपादित प्ररनोत्तरसे ज्ञात होता है, किन्तु बौद्धद्यनके 
सवं क्षगिकवाद तच्छके साथ उस कथानकका सामजस्य नही होता । बात यह है हि क्षणिक पक्षे प्रत्येक 
पदार्थ क्षणस्थित्तिशील है, अत. उसमें कर्मो बमन ओर फजोपमोग आदिशो बाते क्षगिकत्व सिद्धान्तके 
विष्ड पडती ह । दिसादि पपोङा कर्ता अकशल कर्मक सपादन तया फलानुमभवन नही करेगा, कारण 
उसका हिसादि कायं क्षणमें क्षवहो गया, अत फकरोपभोक्ता अन्य व्यित होगा। क्षणिक पक्षे वस्तु तधा 
लोकन्यवस्या नही बनती । 
हसे आप्नमीमापाकार इम प्रकार समन्ञ ते है--' “हिसाका सकल्प करनेवाला द्वितीय क्षणमे नष्ट हो 
चुका, अत सकत्पविहीन व्यञ्िनने द्खाकी, एेसा कहना होगा । हिषक व्यकिनिका भो उत्तर क्षणमें विनाश 
हो गया, हसते सनकार्यके फनस्वह्प पीडा प्राप्त करनेवाखा ओर अन्धनमे फंपनेवाला एेषा भ्यक्ति होगा, 
जित्तनेन तो हिसाका सकत्प ज्रियाहंभौरन दिसाहौीकीहै। हसो न्यायकरे मनुनार बधनबद्ध व्यक्तितो 
नेष्ट हो गया, मूरति प्राप्नकर्ता दूमराही होगा ।'' सूष्ष्म दृष्टिति विबारनेपर हष प्रकारकी विचित्र स्थिति 
ओर अश्यवस्था क्षणिकैकान्त पक्षमे उत्पन्न होती ह। 


---~-------------- ~ 


१ "कुशलाऽकुशल कमं परलोकृदच न क्वचित्‌ । 
एकान्त प्रहरम्तेषु नाय स्वपरवैरिषु ।।""--भा० मी० ८। 
२. "'हिनस्त्यनभिसन्धातु न हिनस्त्यमिषन्धिमत्‌ । 
बध्यते तदुद्रयोपेत चित्त बद्ध न मृच्यते ।(-जा० मी० ५१। 


७७ महाब 


क्षण क्षमे पदार्थोका सर्वधा नाश स्वोकार करनेपर कितो प्रकारकी नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं 
होगो । किये गये कर्मोका नक्ष भौर अङ्त कर्षका फनोपमोग होगा, एसे धिद्धान्तमे कमबन्ध व्यवस्या नहीं 
च 
बन सकती । 


नित्यैकान्तमे दोष 

एकान्त नित्य प्न अगीकार करनेपर क्रिप्राज्ीरताका अमाव होषा। अन देलक्रमङ्ा कारण देशान्तर 
गमन नही होगा । शाइकतिक्र होनेते कालक्रम नही बनेगा । सकल कालङलाव्यापो वस्तुको विशेष कालमें 
स्थित माननेपर नित्यत्वा व्रिरोध होगा । काचित्‌ सद्कारी कारणको अपेभ्षा वस्तुं क्रभ मनते हो, तो 
यह्‌ प्रष्न उत्पन्न होताह कि सहकारी कारण उस पदार्थमे कुछ विशेषता उन्न करते है या नही? यदि 
उसमें विशेषताको उत्पत्ति मानते हो तो नित्यत्रक। एकृन्ति नही रहता है । यदि नित्य वस्तुमे विोषता 
उत्पन्न क्रिये बिना मो सहकारो कारणोके दराक्रम मानतैहो, तो यः क्रमत सहकरियोमेही रहेगा। 
दूसरी बात यह्‌ है कि नित्य वस्तुमें देशक्रभ कालक्रम नही पाया जाता। 

नित्य पदाथमे युगपद्‌ अथक्रिपाकारित्व माननेपर एकहो समयमे समस्न कार्योको उत्पत्तिहो 
जायगौ ओर द्वितीय क्षणमे क्रिप्राके अमावमे अ्रप्तुत्वहो जायेगा । अत नित्यैकान्त पक्षमे अर्थक्रियाका 
अमाव होनेसे कमचन्वङो ग्यदस्वाभो नदी नतो । एेकौी धस्वित्तिमे साश्यादिकोको कर्ममान्यता उनकी 
मनोनोत सत्‌ कार्यतराद टय तत्त ग्प्रवस्या अ,पिके प्रतिकूर सिद्ध टोतौदहै। 


अद्रेत मान्यतामे बाधा 

अदरैत पक्ष माननेपर कर्मश्यवस्था नही बनती ।* लोकिक-वैदिक कर्म, कुशल अकशल कर्म, पुण्य 
पापकर्म आदरिज्ञो स्वोकार करनेपर अदत मान्यतापर वच्रगत होता है। अविद्याके कारण कम्द्रेतं मानना 
मो युकतिसगन नही है, कारण एनो स्थितिमे विद्या, अविद्याका देत उपस्थित होगा । स्त्रामो समन्तभद्रका 
( माप्तमी० २६, २७ ) कथन ह कि दके बिना अद्वैत नहीं बनता, जसे हेनुके अभावमे अहैतु नही पाया 
जाताहै। प्रतिषेध्यके जिना सज्ञावान्‌ पदार्थक्ञा प्रतिषेध नही कियाजा सकता । उनको एक सुन्दर तथा 
सरन युक्ति है) यदि युश्तित्े अदेततत्वत मानतेहो, तो स्राधन ओर साघ्यका द्वैत उपस्थित होता है। 
कदाचित्‌ अपने वचनमात्रसे अद्रैतको प्रमाणित करते हो, तो इस पद्धतिसे दवेत पक्ष मी क्यो नही सिद्ध किया 
जा सकता ? अत प्रमाण एव युश्ितिविशृद अदेतको एकान्त मान्यतामे कमर्षिदधान्त सिद्ध नहीं होता । 

अनेङात श(सनमे हो समोचौन रूपमे कम-वध व्प्रचस्या सिद्ध होती है। एकातवादी अपनी दार्शनिक 
मान्यत।के आध।रपर कर्म-उयव्रस्थाको प्रमाणित नही कर सकते । 


0 
कमसिद्धातका अतिरेक 


कर्मसिद्धातेका अतिरेक भो इष्ट साधक नहीहै। इसके अतिरेकव्श मनुष्य दैगके नामपर 
अकर्मण्यताका आश्रये, अवने विङासके मार्गङो अवरुद्ध करता | कर्मकोही सबकुछ समन्ननेत्रारा कहता 
है--" “यदत्र लिखित भले तस्स्थितस्यापि जायते जो भाक्पे लिल्लाहै वहु उद्यमन करनेपर भो प्राप्त 
हृ९ किनान रहेगा । पौरुष करनेमे शक्ति लगाना व्यथ है "विधिरेव कशषरणम्‌* भाग्यहीकामरोसाह, इत 


१ प्रतिक्षण भद्किपु तत्पृथक्त्वान्न मातुघाती स्वपति स्वजाया। 
दत्तग्रहो नाधिगतस्मृतिनं न बत्वाथ-सत्य न कुल न जाति. ।। युक्स्यनुशासन्‌ ५६॥ 
२ “कर्मदेत फल्द्रैत लोकदेत च नो मवेत्‌। विद्याऽविद्यद्वय न स्यादुब्रन्धमोक्षद्रय तथा ॥' 
-आ० मी° ३५। 


प्रस्ताक्रना ७१९ 


प्रकार दैवेकातके चक्रमे फंसे हृ९ व्यक्ति प्रलाप करतेहैँ। स्वामी स्मतमद्र कहते है “दैवे ही यदि 
प्रयोजन तिद्धहोतादहै, तो यह बताभो, जीवक प्र्रटनके दारा, दैवको उलसत्ति क्योहोतीदहै? भाज जो 
हमारा पुरुषार्थं है, भाव्री जोवनके लिए वह दैष्र बन जाता । पूर्वकृत कर्मको छोडकर दैव ओौरकब्याहै? 


यदि दैव्रके द्वारा दैव्रकी उत्पत्ति मानते हो ओर उसमे बुदिपूर्वक्र किये गये मानव प्रयतनोका तनिक 
भी हस्तक्षेप नही मानते, तो मोक्षकरो प्राप्ति संभवन होगी, क्योकि पृवकरव कर्मबधके अनुषार ही आगामी 
कर्मका बध होगा, इत प्रकारको पर्या चङनेसे मोक्षका अक्सर नही सिकेगा मौर पौरष अकार्यकारी 
ठहूरेगा । 

देवे कातक्रो दर्बरुतासे लाम उठते हुए पृर्षार्थक्ादो कहता है, बिना पौरुषके कोई कार्यं नहीं बनता । 
सोमदेव सूरिके शभ्दोमे वहं कहता ह-- 

“येषा बाहुबरु नास्ति, येषा नास्ति मनोबलम्‌ । 
तेषा चन्द्रबल दव ! किं कुर्यादम्बरस्थितम्‌ ॥”-- य शरितलक ३।५४ । 
जिनको भुनाभमोमें बल नहीह ओर न जिनके पास मनोबल है एसे व्यकितियोका आकाशम स्थित 
चन्द्रषक-जन्मकारीन नक्षत्र मादिको स्थिति क्या करेगी?" 


केवल माग्यक्रो ही भगवान्‌ माननेवाल पृरुषोक्रा कृषि मादि कायं करना कोई अर्थ नही रखता है । 


पुरुषा्थंका एकात भी बाधित ठै 


पुषार्थके अनन्य भक्तसे स्वामी समतभद्र पृचने है' यदि, पुरुषार्थसे ही तुम कार्य सिद्धि मानते हो 
तो यह बताओ दैत्से तुम्हारा पुरुषार्थं कंते उत्पन्न होता ह? कदाचित्‌ यह मानो कि हम सबकुछ पुष्षार्थके 
वाराही सपन्न करते दहै, तब सपृणं प्राणियोका पुरुषार्थं जयश्रौ समन्विन होता चाहिए । कर्मका तीव्र 
उदय आनेपर पुरषार्थ कार्यकारी तही होता है । समान पुषार्थं करते हए भो पूरवकृत कर्मोदयानुसार फलमे 
भिघ्रता पायी जातो है । समान श्वम करनेवाले किसान दैववकश एकं समान फपल नहौ काट पाते है । 


समन्वय पथ 


इस दैत्र ओर पुरुषार्थके दन्दरमे अनेकात समन्वय दोलो-दारा मैत्री स्थापित करता है । सोमदेव सूरि 
कहते है, “इस लोकमे फर प्राप्ति देव-पूर्वोपाजित कमं तथा मानुषकर्म पुरुषार्थं इन दोनोके अधीन है । 
एसा न माननेवारोते आचायं पृषते हं किक्याकारणदहै, समान चेष्टा करनेवालोके फनोमे-सिद्धिमे मिश्चता 
प्राप्त होती है ? ।'' भाचायं कहते है- 
‹"परस्परोपकारेण जीवितोषधयोरिव । 
दैवपौरुषयोदेत्ति फठजन्मनि मन्यताम्‌ ॥* -यशस्तिलक ३, ६३। 


जे ओषधि जोवनके लिए हितप्रद ह ओर आयुकर्म॒शौषधिके प्रमावके लिए आवह्यक है, धर्थात्‌ 
जसे फन्ोतपर्तिमे भआयुकर्म ओर भोषधितेव्रन परस्मरमे एक-दूमरेको लाम पहुंवाते है उसो प्रकार दैव भौर 
पौ रुषको वृत्ति समक्षना चाहिए । 


१ दैत्रादेवाथसिद्धिश्वेदैव पौरुषत कथम्‌ । दैत्रतदचेदनिर्मोक्षि पौरुष निष्फल भवेत्‌ ।।"* 
--आ० मीर ८८ । 
२ ““पौरषादेव सिद्धिश्चेत्‌ पौरष दैवत कथम्‌ । पौरुषाच्वेदमोघ स्यात्‌ सर्वप्राणिषु पौरुषम्‌ ॥'" 
--आा० मी० ८९ 
३ “दैवं च मानुष कर्म रोकस्यास्य फलाप्तिषु । कुतोऽन्यथा विचित्राणि फलानि सुमचेष्टिषु ॥” 
न्््दु6 ति9 , ३, ६० 


७२ मह्‌ाबध 


"वे कहते है, देव चक्षु भादि इद्विोके अगोचर अतींद्रि आत्मासे सबवित है भौर प्राणियोको 
सपण क्रियाएं पुष्षार्थपर निर्भर है, इसलिए उद्यमको भर ध्यान रहना चाहिए । 


सत्परामय्य--आत्मानुशासनमे भन्य प्राणोको यह सत्परामक्शषं दिया कि वह वर्तमान जीवनको 
सुषौ बननिकेक्लिए्‌ जो मधिक्र धम उठता वह अच्छानठीरह। उपे उञ्ञ्वल भविष्य निर्माणके क्षेत्रमे 
विशेष प्रयन्नश्षील होना चाहिए । वतमान जीवन तो अतोतके पुरुषा्थका पुरस्कारहै जो दैवके नामस 
वतंमानमे माना जाता है । मदन्त गुणभद्रके महत्वपूर्णं शब्द हस प्रकार है- 
«आयु श्रीवपुरादिक यदि भवेत्पुण्य पुरोपाजित 

स्यात्‌ स्वं न मेन्न तच्च नितरामायासितेऽप्यारमनि । 

हस्या्यां सुविचायं कायंकुशला कार्येऽत्र मन्दोचम।- 

दागागामिमवायमेव सतत प्रीस्या यतन्तेतराम्‌ ॥ ३७॥।* 


यदि पूर्वमे सचित पुण्य पासमेहै, तो दीर्घ जीवन, धन तथा शरीर, सपत्ति आदि मनोवाच्ित 
पदार्थ प्राप्त हो सकते ह । यदि वह पुण्य नही ह, तो स्वयको अपार कष्ट देनेपर भी वह सामग्री प्राप्न नहीं 
हो सकतो । अनएव उचित-अनुचितका सम्यक्‌ रूपे विचार करनेमे प्रवीण श्रेष्ठनन मावो जीवन निर्माणके 
विषयमे शीघ्र ही प्रीतिपूर्वकं विशेष प्रयट्न करते हँ तथा इ रोकके कार्योके विषयमे स्यम नहीं करते । 

कोरई-कोई प्रमादी मानवोचित पुरुषार्थं करनेसे जो चुराते हृष्‌ भाग्यक्रा अथवा नियति ( [ल्श ) 
का आश्रय लेकर अपने मिथ्पा पक्षक्रो उचित बतानेक्राप्रयत्नकरतेहै। वेलोग कते ह किं जिस समय 
जैसा होना है उक्त समय वैनाही होगा। नियत्तिके विधानको बदलनेको किस्तीमे सामथ्यं नही है । उसका 
उल्लघन नही हो सकता । आचार्य नेमिचद्र॒सिद्धातचक्रवतीनि रेमे भोद्तापूर्णं भावोको मिथ्यात्वकरा भेद 
नियतिवाद कह। है- 

“जन्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा । 
तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णिचदिवादो दु॥८८२॥ 

जो जिस कारमं जिसके दारा जैसे जिसके नियमक्ेहोतादहुं वह उम कार्मे उश्वसे उस प्रकार 
ठसके होता ह । हस प्रकारका पक्ष नियतिवाद ह । 

विवेको व्यक्ति आत्मशक्ति, जिनेद्भक्िति तथा जिनागमक्तौ देशनाका आश्रय लेकर अपना जीवन सयम 
तथा सदाचार समलङृत बनाता हुआ, दैवका दास न बनकर अपने मविष्यका निर्माता बनताहै। जोदेवया 
नियति आदिकी मोटमें पापे चिपके रहते ह, वे अपने नरजन्म रूपौ वितामणिरत्नको समुद्रम फक देते ह । 

समन्तभद्र स्वामी इष सबव्मे अत्यत महत्पूर्णं मार्गं दर्शन करते है--अवुद्धि पूर्वक १ अनिष्ट 
कार्यं अपने देवको प्रषनेति होता है । बुद्धिपूर्वकं ईष्ट अनिष्ट फर प्राप्विमे पौरषको प्रधानता हं । 

सौते हए व्यक्तिका सर्पते स्पशं होते हृए भी मृष्यु न होनेमें दैवकी प्रधानता है । छेक्रिन सपं देखकर 
बुद्धिपू वक आत्मरभ्ना करनेमे पुरुषार्थौ विज्ञेषता कारण ह । 

भोगो प्राणी देव मौर पुहषार्थके महोदधिको मथक्ृर अमुनके स्थानपर विष निकाल कर सोचताहै, 
शौर तदनुमार नि सकोच हो प्रवृत्ति भो करता, वहु अविवेकी मोक्ष मार्गक्रे कए दैवकी मोर निहार 


१ "तथापि पौरषायत्ता सत्त्वाना सकला क्रिया । अतस्तच्िबन्त्यमन्यत्र का चिन्तातीद्विन्याल्मनि ॥'° 
-यण० ति० ३, ६४ 

२, ““अबुद्धिपूवपिक्षायामिष्टानिष्ट स्वदे वतः । बुद्धिपूरवव्यपेक्षायामिष्टानिषट स्वपौदषात्‌ ॥"" 
-भा० मी०९१ 


प्रस्तावना ७३ 


करता है ओर विषय भोगके किए कमर ककर पुरुषार्थ बनता है । मुमुक्षु प्राणी विषयादिकोके विषयमे 
पुरुषार्थको अधिक महत्व नहो देता । वह अपने पौरषका प्रथोग कर्मं जालके काटनेमे करता हि । तस्वको 
बात यहद कि मुपुक्षुके धर्माराधनकप प्रयलनवे तिर्द्ध भो कर्म क्ोण-शक्तियुक्त बन जताहै। इसप्रकार 
शात्म विकाक्षका मागं अधिक सरल ओर उज्ञछदहो जातादहै। 


जैन शासनमे यह्‌ बताया है कि रत्नत्रय रूप सच्चे पुरुषार्थके द्वारा यहु जौव अनादि काले मागत 
पुरातन कमं पुज अत्महू्तके भीतर ही विनष्ट करनेमे समर्थं होतादहै। अआत्मकल्याणके कषेत्रम दैत्या 
नियतिका भाश्रय ले प्रमादो तथा विषयासंक्त न बनकर सत्दाहतपूर्वक कर्मोक्रो नष्ट करनेके हेतु सलप्रयत्न 
करते जाना चाहिए । मोक्ष परुषार्थीको मिलता है । वह्‌ स्वय चतुर्थ पुरुषार्थ कहा गया है । 


कर्मोका विभाजन 


दस कर्मके दाव्दकी अवेक्षा बसख्यात मेद हँ । अनतानत प्रदेशा्मक्र स्कन्धोके परिणपनकी अपेक्ना 
कर्मके अनतत भेद होते है । ज्ञानावरणादिके अविमागी प्रतिच्छेदोको अपेक्षा भो अनन भेद कहे जाते है ।' इव 
कर्मकी बध, उत्कषण, सक्रमणग, अपकर्षण, उदीरणा, सत्त्व, उदय, उव्रशम, निधत्ति, निकाचना शपरस 
करणात्मक अवस्थां पायी जाती ह~ । बधको परिभाषाकीजाचुक्रो ह । उंतकर्षण करणमें कर्मके अनुभा 
तथा स्थितिकी वृद्धि होती ह । अपकर्षणमे इसके विपरीत बात होती है । सक्रमण करणमे एक कर्मप्रकृतिका 
अन्य प्रकृति रूप परिणमन किया जाता दहै । कर्मो उदय कालके पूवं उदयावलोमे लाना उदीरणाकरणदह। 
कमक सत्तामें रहना दत्व ह । फच्दा उदय कहलाता है 1 उदयावरीमे न आकर कर्मोकी उपशान्त अवस्था 
उपशम है। कर्मोक्ो एेसी अवस्था, जिसमें उकत्कर्षण, अपकर्पण करणके सिवाय उदीरणा तथा सक्रमणनदहो 
सके, निघत्ति है । एसो कर्म-स्थिति, जिममे उदीरणा, सक्रमण, उत्करषण, तथा भपकषण नहो षके, 
निकाचना कहौ जाती हं । 

कर्मोकी दन दम अवस्याओपर ध्यान देनेषे यह्‌ बातस्पष्टहो जाती हं कि यह्‌ जीव अपने परिणामो. 
के अनुपतार कर्मकरो हीनकश्शक्ति भौर महान्‌ शक्तियुक्त बना सकताहं। यह उदोरणाके द्वारा उदयकालके 
पूवं भी कर्मोक्रो उदय अवत्थामे ला निर्जीणं कर सक्तादहै। कमो कर्म शक्तिहीन बनकर निर्जराको प्राप्त 
होते दै । सार बात यह कि जीव अपने परिणामोके अनुसार कर्मो भिन्न हप्र परिणत कर सक्ताहै। 

कर्मकरा फल मोगना ही पडेना--"नामभुक्त क्षोयते कर्म" यह बात जैन सिद्धातमे सर्वथा रूपें 
सभवनहीदह। जब अ{त्मामे रत्नत्रधको ज्योति प्रदोप्त होती है तत्र अनत्तानत कार्माणबर्गणाएे बिना फल 
द्विये हृए्‌ निर्जराक्रो प्राप्त हो जाती ह । केवली भगवान्‌को असाता प्रकृति कुछ भो बिना फल द्विये हए साता 
रूपमे परिणत होकर निकल जातौ हँ । इसलिए वीतराग शासनमे केव्ररीके असाता निमित्तक क्षुधा तृषा 
आदिकी पोडाका ममि माना गयादहं। 


बंधके प्रकार 


कर्मबधके प्रकृति, स्थिति, अनुमाग तया पप्रदेक्ये चार मेः बतये गयेह। महाबधङे इस प्रथम 
खडपे प्रकृतिबधघङा त्रिविध अनुयोग द्वारोते वर्णन कियागयाहै। प्रकृति कशब्दका अ्थहै स्वभाव, जसे 
गुडको प्रकृति मधुरता ह । ज्ञानावरण कर्मा स्वभाव ज्ञानका आवरण करनादहै। दक्षनावरणकी प्रकृति 
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द. मह्‌ाबध 


दर्शन गणको ठकना है । वेदनीयका स्वभाव सुख दु.खका भनुभवन कराना है । मोहनीयका रवमावं ब।त्माके 
दर्थन ओर चारित्र गुणोको विकृत करना है । यह्‌ आत्मके सुख गुणक्रो भी नष्ट करता है । मनुष्यादिके 
भवधार्णका कारण जायु कर्महै। नर नारकादि नाम्से जोव सक्तोतिति होता है, इसका कारण नामकी 
रचनाविशेष ह । उच्चया नीच शरीरभें जोवको रखना गोत्रो प्रकृति है। दान-भोगादिमे धा डालना 
अतराय कर्मक प्रकृति है । 


इन आठ कर्मके नामके भनुक्षार उनको प्रकृति कही गयो है । हन कर्मोका स्वभाव समन्नानेके किए 
जेन आचार्योने निम्नलि्लित उदाहरण दिये है । ज्ञानावरणका उदाहरण पर्दा है) दर्शनावरणका द्वारपाल 
है, कारण उसके द्वारा दृष्ट दर्शंनका आ्ररण होता है । मधुलिप्त असिधाराके समान वेदनीय कर्माहै। वह 
मधुरताके साय जोम कटनेका सताप वैदा करतो है। मोहर्नय मदिराके समान जोवको आल-स्मृति नहीं 
होने देताहै) भयु कर्म काष्ठके खाडा-बधनदिहोष-द्वारा ग्यकितिको कंदी बनानेके समानहै। नामकर्म 
भिन्न भिन्न शरीर भादिको रचना चित्रकारके समान किया करतादहै। गोत्रकर्म, जौवको उच्च, नीच शरीर- 
धारी बनाता ह, जैसे कुम्भकार छोटे-बडे बर्तन बनाता है। भडरी जिस प्रकार स्प्रामी-ढारा स्वौकृत द्रव्यक्रो 
देनेमे बाधा पैदा करता है, उसी प्रकार विध्न करना अतरायका स्वभाव्रहै। 


इन आठ कर्मोकि १४८ भेद कहे गये हैँ । ज्ञानव्ररण, दशनावरण, मोढनीय ओर अतराय कर्म 
जीवके क्रमश ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व तथा अनत बौर्यरूप अनुजीवी गुणोको घातनेके कारण घातिया कटे जाते 
है । आयु, नाम, गोत्र तथा वेदनोयको मघातिया कर्म कहा ह 1 ये जीत्रके अवगाहुनत्व, सूचमत्व, गगुरुलचुत्व 
तथा अभ्याबाषलत नामक प्रतिजीवी गुणोको घातते है । 

स्थित्तिबघ उसे कहते है, जि्तके कारण प्रत्येक कर्मकरे बधनको कालपर्णादा निरिचत होतो ह 1 कर्मके 
रस प्रदानको सामर्थ्यंको अनुभागवध कहादहै। कर्मवर्गणाओके परमाणुओको परिगिणनाको प्रदेशबध कहते 
हे । कटाभीदहै- 

“स्त्रभाव प्रङृति प्रोक्ता स्थिति, कारावधारणम्‌ । 
भनु भागो चिपाकस्तु प्रदेकशोऽश्विकल्पनम्‌ ॥*” 


योगके कारण प्रकृति ओर प्रदेश नष होते दहै । कपयके कारण कर्मों स्थिति भौर अनुभागका बध 
होता हि। 


कमेकृेतं परिणमनपर वैज्ञानिक दृष्टि 


गधक्, शोरा, तेजाव्र॒जादिके भिलनेपर रासायनिक प्रक्रिया प्रारम होती हि, तथा भिन्न प्रकारके 
ततत्वविशेपकौ उपलगन्धि होती ह हसी प्रकार कर्माका जोवके साथ सम्मेलन होनेपर रासायनिक क्रिया ( €1€- 
१6६} वलात) )} प्रारभ होतो है । गौर उषे अनत प्रकारकी विचित्रतां जीवके भाव्रानुक्तार भ्यक्त हुआ 
करती दह । जोवके परिणामोमे वह बीज व्ियमानदहौ जो प्रस्फुटित तथा विकर्चित्त होकर अनतविध विचि. 
त्रताभोको विशाल वट वुक्षके समान दिबातादह। कोई जोव मरकर क्ुत्ताहोतादहैतो इवान पर्यायमे उत्पन्न 
होनेके पूवं व्यक्तिको मनोवृक्तिमे इवान वृत्तिके बीज सार ख्पमें सगृदीत होगे, जिनके प्र मावते गृहीत कार्माण- 
वर्गणा शवान सबधी साप्रग्री ( णाग }) को प्राप्त करार्देगी या उस रूप परिणत होगी। 


आत्मा भत्यन्त सुद्म है इसलिए उते बांधनेवालो कार्माण वर्गणाओका पृज भौ बहत सूक्ष्म है। 
उस सूदम पुजमें अनत प्रकारके परिणमन प्रदर्शनकी साम्यं है। अणु बमम ( &{01 [गप } बाकार- 
को भपेन्ना अत्यन्त लचुताका दर्घन होताहे, रितु क्विनकी अपेश्ना वह षटस्रो विशाल बमोसे अधिक कार्य 
करताहै। भौतिक विज्ञान प्रयत्न करे तो रार्ईके नेसे भोष्ठोटा बम बनसकतादहै जो सतार-भरको 
हिला दे। 


प्रस्तावना \७% 


आत्माके साथ मिलो हुईं कर्माण वर्गणाभओोमे अनतानत प्रदेश कहै गवे ह; भो अमब्य जो्वोति अनत 
गुणित ह फिर मो सूष्ष्महोनेके कारण वे इन्द्रिधोके अगोचर दह । उनमे विद्यमान कर्मशकिति ( (८ 
तपल ) अद्मुत से दिखातो &। किमी जोवक्नो निगोद भपर्याप्तक पर्यायव्राला जीव बना एक शत्रासमे 
रारह बार शरीर निर्पाग ओर ध्वषदारा जोवन-मरणको प्रदिव करतोदहै। वह भत्माकी अनंत शनः 
शतितको दककर भक्षरके अनवे भाग बना देतो है। कातिकियानु्रक्षमे कहा है- 
““का वि अपुव्वा दौीषादे पुम्गरदब््स्व एरिसी सत्तो । 
केवरणाणसहाओ विणासिदो जाह जीवस्स ॥ २११ 


न्=पुद्गर कर्मो मो एषो अदुमृत सामर्थ्यं है, जिसके कारण जीवका केवशज्ञान स्वमाव विनाश्शको प्राप्त 
हो गया ह । 

उप्त कमं शव्तिङे कारण गाय, वैल, ऊंट मादिका बाक्ारप्रहार प्रप्त होता ह । रेषा कोना काप 
है जो उस शभ्ततिको परिधिके बाहरदहो) क्ञनवरणके हूपमे उसके दवारा बुद्धिको हीनाधिकताका तिकित्र 
दुय निरत होता है, केकिन जिष प्रकार नादकका अभिनय करनेवाला सूत्रधार होता है निष्के सकेतके 
अनुसार कायं होता टै, शसो प्रजार सूत्र वारक जोवके मावदहँ। उन भावोको हीनता, उनच्वता, वक्रना, 
सररूता, समलता, विमलता अदिपर जिन बाह्य क्रियाबोका प्रमवि पडता है उनसे भिन्न-मिन्न प्रकारके 
कम धते है उनका वर्णन जैन मद्विोने किया है जिनके अघ्ययनसे मानव इस बातको कल्पना कर सकता 
है किं उपशा अतोत कैषा था जिषे उपे वर्तमान सामप्रो निकी ओर वर्तमानं श्विकृत अथवा विमरु जीवनके 
अनुतर वह अत्ते किस प्रकारके भविष्का निर्माण कृर सकता है। 


उदाहूरणाथ--एक व्यक्ति अत्यत मदज्ञानौह। इसकाश्याकरणदट? शरीरक्षस्त्रो तो ज्ञारीरिक 
कारणोकरे द्वारा मस्तिष्कके परमाणु ओको दुर्बलताको दोषी ठहरायेणा, कितु कर्मसिद्धान्तका ज्ञाता कंहेणाकि 
हस जोवने पूवमे जब कि मके वतमान जीवनका निर्माणहो रहाथाज्ञानकरो सँकनेवालो साधन सामग्नौको 
सगुरीत किाथा। दसी प्रकार भन्य प्रकारके बाह्य मौर मआस्यन्तर कार्योके विषयमे कर्म सिद्ान्तबारा 
समर्थन करेगा । 


कमेकि आगमनके कारणोका स्पष्टोकरण 


ज्ञानावरणके कारण--जञानावरण कर्ममे विशेष कारण निम्नलिलित बाते बतायो गयौ है जे 
निर्मल ज्ञानके प्रकाशिन होनेषर मनमे दूषित भाव रखना, ज्ञानको छिपाना, योग्य भ्यकितिको दुमविवश ज्ञान प्रदान 
न करना, दूनरेको ज्ञान-साधनामे बाघा डना, वाणो अथवा प्रवृत्तिके हारा ज्ञानवान्‌ ज्ञानका निषेष करना, 
पवित्र ज्ञानमे ङाछन रगाना, निराद रपूर्वक ज्ञानका ग्रहण करना, ज्ञानका अभिमान तथा ज्ञ,नियोका अपमान, 
अन्याय पक्ष समथनमे शक्ति रपाना, अनेकः त विद्याको दूषित करनेवाला कथन करना यादि! दस प्रकारके 


कायति जो जीवके मलिनमाव होते है उनके द्वारा इस प्रकारका मलिन कर्मपुज गृहीतहोताहै, जो ज्ञानके 
प्रकाशको ठकिताहं। 


४ (स न = ह ¢ 
दद्नावरणके कारण--उषपरोक्त बाते दरानके व्रिषयमे करनते दर्शनावरण कर्म आता है । उसके 
अव्यभीकारण द जसे अधिक सोना, दिनमे सोना, आलोको फोड़ देना, निर्मल दृष्टिमि दोष लगाना, 
पिधा मार्गवालोकी प्रलषा करन आदि) 


वेदनीयके कारण--जिंस अषाता बेदनीयके कारण जीब कष्टुमय जीबन व्िताताहै उसके कारण ये 
है स्व, पर अथत्रा दोनोको पीडा पहंचाना, शोकाकुल रहना, हूदयमे दुखो बने रहना, रुदन करना, 
प्राणधात करना, अनुक ग उत्पादक कूट^कूटक्र रोना, अन्यको निन्दया भौर चुगली करना, जीवोपर दयान 
करना, अन्यको सताप देना, दमन करना, विश्वाखघात, कुटिल स्वभाव, हिखापूणं अजीविका, साधु अजनोकी 





७६ -महाबंष 


निश करना, उन्हं सदाचारके मार्गते डिगाना, जाल, विजरा बादि जोवचघातक परर्थोका निर्माण करना, 
भ्िरात्मक वृत्तिक्रा विनाश्च करना आदि । 


जोवको आनदप्रर अवस्था प्राप्त करानेत्राले प्राता वेदनीयके कारणये ह-जीवमात्रपर दया करना, 
सन्त जनोपर स्नेह रखना, उन्हे दान देना, प्रेमपूर्वक सयम पारन करना, विवशतामे ज्ञात भावे कष्टोको 
सहन करना, क्रोधादिक्रा त्याग करना, जिनेन्द्र भग बानूको पजा, सत्पुरुषोकी सेवा-परिच्या आदि । 


मोहनींयके कारण-मोहनीय कर्मके कारण मदोग्मत्त हो यह जौव न आर्मदर्शन कर पाता, ओौर 
न सच्चे कल्पाणके मागमे लगता है ।' दर्शन मोहनीयके कारण देव, गुर, शास्त्र तथा तत्वोके विषयमे 
यह सम्यक्‌ श्नद्धासे वचित रहताहै भौर वैज्ञानिक दुष्टे श्रेष्ठ ओर पवित्र प्रकाशको नहीं प्राप्त करता। 
सके कारण ये ह--जिनेन््रदेव वोतराग वाणो तथा दिगम्बर मुनिराजके प्रति काल्पनिक दोष ङ्गा सतारकौ 
द्टिमिं मलिन भाव उत्पन्न करना, धर्म तथ। धर्मङे फरह्प ध्रे्ठ॒ आत्माओमे पाप प्रवृत्तियोके पोषणको 
सामम्रनोको बता भ्रम उत्पन्न करना, मिथ्या मार्गा प्रचार करना ञआदि। 


चरित्र मोहनोयके कारण यह जीव अपने निज स्वल्पमे स्थितन रहकर क्रोषादि विक्ृत- 
अवस्थाको प्राप्त करता ह। क्रोषादिके तीत्र वेगव्श्ष मकिनि प्रचण्ड भावोका करना, तपस्वियोक्षी 
निन्दा तथा घर्मा ध्वम करना, सवमा पुरुषोके वित्तमे चचलता उत्पन्न करनेका उपाय करने, कषायोका 
अध होताहै। भल्यन्त हास्थ, बहूप्रकप, दूरके उपहासपे हास्यका पात्र बनता । विचित्र रूपे क्रीडा 
करनेसे, ओचित्यको सोमाका उत्लघन करनेसे रति वेदनीय आगमन होता ह । दूसरेके प्रति विद्वेष उत्पन्न 
करना, पापप्रवृत्तिवालोका सगं करना, तद्य प्रवृत्तिको प्रेरणा प्रदान करना आदि अरति प्रकृतिके कारण 
है । दूमरेकोदुलखो करना ओरदुमरेको दुखोदेषव हित होना क्षाक प्रकृतिक्रा कारण दै । भय प्रकृतिके 
दवारा यह्‌ जोव भयभीत रहता है, उसका कारण भयके परिणाम रबना, दूषरोको राना, सताना तथा 
निदयतापृण प्रवृत्ति करना ह । उनानिपूणं मवस्याका कारण जुगुप्ता प्रकृति है। पवित्र पुरुषोके 
योग्य अाचरणक्रो निन्दा करना, उनसे धुणा करना आद्सि यह बंधती ह । स्त्रीत्व वि्षिष्ट 
स्त्रोवेदका कारण महान्‌ क्रोधी स्वभावं रखना, तीतर मान, ईर्ष्या, मिध्यावचन, तीव्रराग, परस्त्रीसेवनके 
प्रति विशेष असक्त रखना, स्त्रौ सम्दन्वी भवोके प्रति तीव्र अनुराग भाव दहै । पुरुपत्व सम्पन्न पुरुषव्रेदके 
कारण क्रोधक्ती न्यूनता, कुटिरू भावोका मभाव, लोम तथा मानका त्याग, अल राग, स्वस्त्रीसतोष, ईर्ष्पा- 
परिणामो मदता, माभूषण आदिक प्रति उपे्लाके भव अदि । जिसके उदयसे नपसक वेद मिक्ता, 
उसके कारण प्रचर्‌ प्रमाणे क्राध, मान, माया, कामस दूषित परिणामाका सद्भाव, परस्त्रोसेवन, अस्यत हीन 
अचरण, तीव्र राग बादिदहू। 

आयुके कारण--नरक अआयुङे कारण बहत जारम्‌ ओर अधिक परिग्रह्‌ हिसाकरे परिणाम, मिथ्यात्व- 
पृणं आचरण, तीव्र मान तया लोभ, दूंसरेको सताप पहुबाना, सदाचार तथा शोलहीनता, काम, भोगसबषी 
अभिलाषामें वुद्धि, बध बवन कल्नेके भाव, मिध्यामाषण, पापनिनित्तक आहार, सन्मागमे दूषण लगाना, कृष्ण 
रेष्या युक्त रौद्र ष्प्रान सरित मरगकरनाह। 


१ आ्माको पराधीन बनाकरदु खौ बननेमे प्रमु स्थान मोहनीय कर्मकादह । मोहके कारण ज्ञान 
मज्ञानरूप बनत। ह । तत्तवानुशासनमे मिथ्राज्ञानको मोह महाराजका मत्र कटा है- 
“बन्धहेतुपु सर्वेषु मोहश्चक्रोति कीतित । मिथ्याज्ञान तु तस्यैव सचिवत्वमशिश्रयत ॥१२॥'' 
अबधके कारणोमे मोह चक्रवर्ती कहा गया है । मिथ्याज्ञानने सचिवरूपमे उसका आश्रय लिया । 
"ममाहकारनामानौ सेनान्यौ च तत्पुत्र । यदायत्त पुदुर्मेदो मोह.व्यूह प्रवर्तते ।।१३॥* 

उस मोहक ममकार अहकार नामके दो पुत्र सेनानायक है । उन दोनोके आधोन मोहका व्युद्‌ -सेना 
चक्र कायं करतादहै। 


प्रस्तावना ७४ 


पशु पर्यायक्ते कारण कुटिल तथा छच्पू्णं मनोवृत्ति तथा प्रवृत्ति, अधमं प्रचार, विसवाद उत्पन्न 
करना, जाति, कुरु तया सोल्मे कलक लगाना, नको नापन्तौलका सामान रखना, नकली कोना, मोतो, घो, 
दुध, अगर, कपूर, कुकुम आादिके दारा लोगोको ठगना, सद्गुणोका लोप करना, आत्तष्यान युक्त मरण करना 
दिह । 


मनुष्यायुके कारण अल्पारम तया मल्पपरिग्रह, मृदुल परिणाम, महान्‌ पुरूषोका सम्मान, सतोष 
वृत्ति, दानमे प्रवृत्ति, सम्छेशङ्ा अभाव, वाणोका सयम, भोगोके प्रति उदासीनता, पापपूण कायेति निवृत्ति, 
अतिथि सविभागलीलता मादिहं । प्रेमपूर्वेक पूणं तथा अल्प सयमका धारण करना, सकट आनेपर शात 
भाव धारण करना, तक्तवज्ञार शुष्य तपइवर्या, दथापृणं अत'करण भादिते देवायुकी प्राप्ति होती दहै। 


नामके कारण--व्रिकृत अग उपाग होना, श्षरीर सबधो दोषोका सद्‌भाव, अपयश्च आदिका कारण 
अशुभ नाम कर्मह। वहु मन, वचन, कायको कुटिलता, पिथ्याप्रचार, मिध्ात्व, परनिन्दा, मिथ्या, कठोर तथा 
निरकुश्च भाषग, महा आरम ओौर परिग्रह, अआभूषणोमे आसित, भिथ्ासाक्षो, नकली पदार्था देना, वनमे 
आग लगाना, पापपूर्णं जाजोविका करना, तोत्र क्रोध, मान, माया, लोभके परिणाम, मदिरके धूप, गध, मात्य, 
खादिका अपहरण करना, अमिम।न करना, अग्यक्रे घातक यत्र आदि बनाना, दूसरेकै द्रन्यका अपहरण करने 
सम्प।दित होता है । इस अशुभ नाम कर्मके कारण आज जगते शारीरिक विक्ृतियोको बहृखता दिखतौ ह । 
दुभ नाम कमंका कारण पूर्वोक्त प्रवृत्तियोसे विपरीतपना है । 


गोत्रके कारण-छोकनिन्दित कु लोमे जन्म धारण करनेका कारण नोच गोत्र है । वहु जाति, कुल, 
रूप, ब, एेऽवर्य आदिका मद, दू्रोका तिरस्कार अयवा अपवाद, सतुरुषोको निदा, यशका अपहरण करना, 
पूज्य पुरुषोका तिरस्कार करना, सपनेको बडा बताना, दूमरोकी हंसो उडाना अदिते प्राप्न होतादहै। श्रेष्ठ 
कुलोमें उत्पन्न होकर लोकप्रतिष्ठा लाभमका कारण उच्च गोत्र कर्महै। यह मानरहितपना, सत्पुरुषोका 
आदर करना, जाति क्रुल आदिका उत्कषं होते हए उसका अभिमान नही करना, भन्यका तिरस्कार, निदा, 
उपहास न करना, अनुषमगुणमूपित होते हृए्‌ भौ निरभिमानिता, भस्मसे ढको हुई अग्निके समान सपनी 
महिमाका स्वय प्रकाशित न करना, घमके साघनोका सम्मान करना आदिसे प्राप्न होताहं। 

अतरायके कारण-- प्रत्येक कार्य्मे विध्न उपस्थित करनेवाङा मतरायक्मं ह । वह्‌ प्राणिवध, 
ज्ञनका निषे करना, घर्म काथपि विषघ्न उत्पन्न करना, देवताको अपित नैवेद्यका प्रमादपूर्वक् ग्रहण करना, 
भोजन पान आदिमे विध्न करना, निदषि सामग्रीका परित्याग, गुरु तथा देवपूजाका व्याघात करना आदिके 
दारा सम्पननहोतादहै। यहु अत्तराय कर्म दान देना, पदा्थेकि प्राभि, उनका भोग तथा उपभोगमे बाधा 
उत्पन्न करतार । इसके ही कारण जीव शव्ितिहीन होता । 

उपरोक्त कारणो ज्ञानावरण आदिको विशेप अनुभाग मिलता कारण आयु कर्मको छोडकर शेष 
कर्मो निरतर बध हुआ करता ह । इनका तात्पयं यह है किं किप्तीने यदि ज्ञानके साधनोमे बाधा उपस्थित 
को तो उसके मोहनीय अतराय आदि कर्भोक्रा मो आसरवहोगा। हइतनो विशेषता होगी कि ज्ञानावरणको 
दिलेष अनुभाग मिलेगा, ज्ञनात्ररणके रकषमे प्रकरपता होगो । 


तत्त्वज्ञानीके बंध होताहिया नही? 


इस बधतत्त्वके विषयमे कुछ लोगो एेमो समञ्च हं जि सम्थक्त्वको आत्मनिधि मिलनेपर आत्माक्षी 
बध-परम्परा नष्टहो जातोहं । वे कहते हैँ बधा करण अज्ञान चेतना है । सम्यग्दु टिके ज्ञान चेतना होती 
है, इसलिए वह बधनको व्यथसे मुक्तं है । ज्ञानसे मृकिति लाभका समधन साख्य, बौद, नैयायिक आदि मी 
करते है । यदि ज्ञान अथवा सम्यग्दर्शनके दवारा कर्मोका अममावहो नाये, तो रतनत्रय मार्गको मान्यताके साथ 
कसे समन्वय होगी ? 


७८ महाबध 
सम्यग्दु्टिके बधके विषयमे अमु1चन्द्र सूरि चिते ह-- “ज्ञानी जोव बआल्तव-मात्रनाके अभिप्रायके 
भमा्रवशच निरासरवरहं। वहां उतङेभो द्भ्य ब्रल्यय प्रत्येक समय अतेक वारके पुद्¶लकर्मोङो गषत टै। 
हसमे ज्ञनगुणका परिणमन कारण ह 1 
यहां शकाकार पृचता है--ज्ञानगुणका परिणमन वधका हेतु किस प्रकारहै? 
इसपर महि कुन्दक्गन्द कहते है- 
“जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि । 
भअण्णत्त णाणगुणो तेण दु सो बघधगो भणिदो ॥'“--स० सा० १७१ । 
-- यत ज्ञनगुण जघन्य ज्ञनगुणते पुग अन्यषट्प परिणमन करता ह, तत बह ज्ञानगुण कर्मा ववक कहा 
गया है ॥' 
हस प्रकार प्रकाश डालते हए भमृतचनद्र सूरि कहते है--““ज्ञानगुणस्य यावज्जघन्यो भावः, तावत्‌ 
तस्यान्तमुहृतविपरिगामिः्व।त्‌ पुन" पुनरन्यतयाऽसिति परिणामः । स तु यथास्यातचारित्रावस्थाया भधस्ता- 
देवक्य माविरागसद्धावात्‌ बन्धहेतुरेव स्यान्‌" " जबतक ज्ञानगुणका जघन्यभाव है--क्षायोपश्षमिक भाव है, 
तबतक उसका अतमुहृतमे त्रिपरिणमन होता है, दस्त कारण पुन पुन अन्यरूप परिणमन होता है । वह जानका 
परिणपमन यथास्परान च।रित्रष्प अवस्था नीचे निदचयसे रागतहित होनेषे बधका ही कारण ह ।'' 
सर्वथिद्धिमे कहा है, “'यधाख्यात-विहरञ्चुद्धि-सयता उपलान्तकवायाद्योऽयोगकेवट्यन्ता 
( १।८ पृष्ठ १२ }-~ययाङ्पात व्िहारशुद्धि सयमो उपश्चान्तकपाय नामक ग्यारह गुणस्थानसे अयोगी जिन. 
पयनन पाये जाते है । अत कषायरहित जौवोके ही अबष होता हं । अध्यरात्मशास्त्रमे सम्यक्सवोके अबधकपने- 
का मर्थ यहीहै, कि कषायरद्ित सम्यक्त्वोके बधनहीहोताहै। शेपके बधहोताह। जिस्षके कषायषहै, 
उक्षके अवक्ष्य ब होत। है । 
यदि ज्ञान गुणका जवन्य मावरूप परिणमन बघा कारणहै, तो ज्ञानको कैसे निरासत्र कटा ' इस 
शकाके समाधानमे जाचायं कुन्दकुन्द कहते है-- 
“"दसणणाणचरित्त ज परिणमद जहण्ण-मवेण । 
णाणोतेण दु बञ्कषद्वि पुरगरूङम्ेण विविहेण ॥ '"--पमयसार १७२। 
-- "दर्शनज्ञानच।रित्रका जघन्य भावसे परिणपन होतार, इसे ज्ञानो जोव अनेकं प्रकारके पुद्गल कर्मोपि 
बधता ह ।' 
हत विषयपर विशेप प्रकाश डालते हुए टीकाकार जय्रसेनाचा्यं लिखते हँ ( समयकषार प° २४५ ) 
-- "हस कारण मेदज्ञानी अपने गुणस्थानोके अनुषार परम्परा रूपसे मुश्िके कारण तीर्थकर नामकर्म भादि 
प्रकृतिरूप पुद्‌गलाट्मक अनेक पुण्यकममि बेघता ह ।" 
खंका-- कोई स्वाघ्यायलीर व्यक्ति पृषता है यदि उपरोक्त कथनटठीक है, तो उसका भगव. 
त्कुन्दकुन्दके हस वचने किस प्रकार समन्वय होगा-- 
"रागो दोसो मोहो य भकवा णय सम्मदिद्टिस्स ॥'' १७७ 
'सम्यक्त्वीके राग, देष, मोह रूप मास्रवोक्ा अमाव है) इस गाथाके उत्तराधमे बमाचार्यं क्ते है- 
«“तम्हा जआसवभावेण विणा हेदू ण पश्चया होति 1" 


अर्थात्‌ दष कारण आसव्रभावके अभावमें द्रग्य प्रत्यय कर्मबर्धके कारण नहीं होते है । 


समाधान-- दस विषयमे विरोधक कंत्पनाका निराकरण करते इए जयसेनाचा्यं रिषते ह-- 
~-"“सम्यष्दष्टिके अनतानुदन्धी क्रोध मान माया लोम, मिध्यासोदय जनित राग-दरेष मोह नही है, अन्यधा 
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कह चतु्थगुणस्वानवर्ती सरागसम्यक्त्वी नही हो सकेगा । अथवा अनंतानुबधो अप्रत्याषख्यानावरण क्रोष, मान, 
माया छोभोदयजनित रागद्वेष मोह सम्यबत्वोके नहीं पाये जति है, अन्यथा पचम गुणस्थानका अविना. 
भावी सरागसम्थक्त्व नही हो सकेगा । भयवा अनतानुबवो, अप्रत्यारूप्रानात्ररण प्रत्यार्यानावरण कोध मान 
माया लोभोदयजनित राग देष मोह भाव्र सम्यक्त्वौके नहीं पाये जातें, कारण षष्ठ युणस्यानरूप सराग. 
चारित्रके अविनामावी सरागसम्यतवको अन्य प्रकारते उपपत्ति नही पायी जातो है । अथवा अनंतातुबंधी, 
अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्याद्यानावरण, सजरह्ठन, क्रोध, मान, भाया, शोमोदय जनित प्रमा्टके उल्ादक 
रागद्रेष मोह सम्यक्षस्वोके नहीरहै, क.रण अप्रमत्तादिगुणस्थानवर्ती वोतरागचारित्रके साय अविनाभाव 
सम्बन्ध रखनेवाके कोतराग सम्यक्त्वको अन्य प्रकारसे उपपत्ति नही पायो जातौ है।'' 


हस सुग्यरवस्थितत तथा सुस्पष्ट निषूपण द्वारा मा चाय महाराजने यह समज्ञा दिया है, कि सम्यकषत्वोके 
बध अवधका कथन एकान्तल्पसे नहीं है) अविरत सम्धक्स्वोके मिध्पात्व तथा अनतानुबघौ निमित्तक 
प्रकृतियोका बध नही होताहै, किन्तु मन्य कषायारि निमित्तक प्रकृतियोका वध होता ह । मिथ्यास्व, 
अनतानुबधघो निमित्तक प्रकृतियोके अभावको मुरु बना अविरत सम्थक्त्वीके अबधका वर्णन सुसगत है । 
दस विवक्षाको गौण बनाकर बधको प्राप्त होनेवालो प्रृहियोकी खपेक्ना बन्धका कथन मौ समीचीन है । 


शका--सम्यक्त्वीके बन्धाभाव्रका एकान्तपक्षवाले कहते हं कि (अविरत सम्यक्त्वीके जो अप्रत्याख्याः 
नावरण, वच्यवृषभ सहनन भौदारिक शरीर भादिका बध, वह्‌ बध नीके समान है।' 


समाधान--दइम कथनमें तात्विक विचारका अभाव है । जब अविरतसम्यकत्वीके दारा बाघे गये 
कमनं कषाय भौर योगके कारण प्रकृति प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बध होते है, तब उनको बिलकुल ही तुच्छ 
मानना भौर सर्वथा अब्र घोषित करना जैन दृष्टि--स्याद्वाद त्रिचार्‌ शेलीके अनुकू नहौ कहा जा सकता } 
जयसेनाचार्यने पृ्णतया विष्लेषण करके सम्यक्त्वोको कथचित्‌ बधक ओर कथवित्‌ अबधक्‌ प्रमाणित कर 
दिया है । 


आगमकी आज्ञा--हस प्रसमं षट्लडागमपूत्रके इषरे खण्ड कुद्रवधमे भूतबलि भटारक रचित 
महत्वपूर्ण सूत्र माया है । पट्खडागम शुत्रका साक्षात्‌, सबध गणधरकी वागीते रहा है अत, उ सूत्रका 
सर्वापरि महत्व हो जाताटह। वहु सूत्र इस प्रकारै, "सम्मादिष्। बधा वि अस्थि, अवधा वि अस्थि" ६६ 
--सम्यक्षत्वीके बध होता, अवध भी होता ह । हइमपर धवना टीकाकार कहते है, “कुदो ? स्ासवागा- 
सवेसु सम्महसणुवलमा'-- 

प्रडन- उपरोक्त कथन क्यो किया गया? 

उत्तर-आसखष मुक्त तधा आन्नरव रहित जीवोपें सम्यग्दशषनका सद्धा पाया जाता है। 


इस कथनसे दो प्रकारके सम्यक्टलो ज्ञात होतेहं। एक म्यक्ती सासवहै भौर दूसरा आसव 
रहित हं । आश्नव्रके उत्तर क्षणम बधहोताहै भअत बध सहित मी सम्यक्रत्वी होता है यह सर्वज्ञकी प्ररूपणा 
शिरोघार्यं करना प्रेयस्करदहै। आस्रव्काकारणयोग है "काय-वाड्‌ मन कमं योग, स आस्व" 1 ठएेसी 
स्थितिमे सयोगकेवरीको आल्लवे मुङ्त मानना होगा । आलव्र रहित अयोगकेवरी माने गये है ““णिर्ढणि 
स्तेस-भासवो जीवो गम जोगो केवरी'*- जब केवरो भगवान्‌के सयोगी होनेपर कर्मबिघध मानादहै, 
तब अविरत सम्यकवत्दीको सर्वथा वध रहित केहना उचित नहीदह। उमके आस्रव तथा वधके चार कारण 
विरति, प्रमाद, कषाय भौर योग पाये जातेदहै। 


वधक लक्षण सूत्रकारने इस प्रकार किया है ('सकषायत्वाज्जीव, कमणो योग्यान्‌ पुद्गखानादत्ते 
स बन्ध." --( ८।२ ) जोव सकषाय होनेके कारण जो कर्मके योग्य पृगृदलोको प्रहण करतादहै, उसे बध 
कहते है । यह लक्षण अविरत सम्यब्त्वी भादिके द्वारा गृहीतं कर्मोमि गित होनेक्षे उनके पाश जानेवाला 


८० महाबध 


वध काल्पनिक नहीं है । सम्यग्दरनको प्राथमिक दक्षामें अल्प मात्रामें निर्जरा होती है। अविरति आदि 
कारणोसे कर्मकरा निरतर बध होता रहता है । अविरत दगावाला कर्मोक्री महान्‌ निर्जरा करता है, उसके 
बध नही होता, एेसा साहित्य प्रचारमे गाता है, उसे प्रभावित चित्तवालोको पक्षमोह्‌ छोडना चाहिए । 


महच्वपृणं कथन--गुणमद्र आचार्यक्रा यह कथन ध्यानसे मनन करने योग्य है । उन्होने उत्तर 
पुराणमे विमलनाय भगवान्‌के वैराग्यमाविका उत्केख करते हुर्‌ कहा कि मगवान्‌ हष प्रकार सोचते दह, 
जबतक सपारकी अव्रधिरहै, तंबतक इन उत्तम तोन ज्ञानोते क्या काम निकल्ताहै भौर दस्र वीयसे मी 
क्या लाम है, यदि मेने श्रेष्ठ त्रिकास मोक्षकरो नहीं प्राप्त किया" । भगवान्‌ अपने चित्तमे विचारते हैं - 
“"चवारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रव्याख्यानोद्यो यतः । 
बन्धङ्चतुर्थिधोऽप्यस्ति वहुमे।ह परिम्रह. ॥३२॥ 
प्रमादा सन्ति सर्वेऽपि निजंराप्यद्पिकेव सा । 
भहो मोदस्पर माहात्म्य मार्गास्यहमिहैव हि ॥३६, सगं ५९ 11" 
प्रत्यस्पानावरण कषायके उदय होनसे मेरे चारित्रकी गध तक नहीदहै तथा बहत मोह ओर परिग्रह जनित 
प्रकृति प्रेक्ष, स्थिति तथा अनुमाग रूप चतुविध बहो रहाह। मेरे सभो प्रमाद पाये जातेह। मेरे 
कर्मोकी निर्जरा भी अस्यत अलय प्रमाणमे होती है । भहो। यह्‌ मोहको महिमारै, जोमे ( तीर्थकर होते 
हुए भी ) इस ससारमे हौ बैठा हू” भगवान्‌ विमलनाथके विवारोके म।घ्यमसे चतुर्थ, पचम गुणस्थानवर्ती 
ठप्रवितकी मनोदश्लाका यथार्थं स्व्रह्प समज्ञा जा सकता है तथा इस प्रकाशे देखनेपर यह प्रतीत होताहै 
कि कुछ भआष्यरात्मिक्‌ कवयो, ले्लको तथा भजन निमाने जो अविरत सम्थक्त्वौके महत्वपर गहरा 
रण भरा, गौर उसे अववक कहाटहै वह॒ उनको निजी वस्तुहं। आगमतो यह मानताहै कि अविरत 
दशारे भत्रिरति आदि कारणोसे बध होता रहताहै तया पूरवषद्ध कर्मकरो निर्जरा अप्यत अल्प मात्रां 
होती ह । 
प्ररन- चौथे गुणप्यानसे आगेके गुणस्यान चारित्रक विकासे सवध रखते ह । असली रत्न कहो, 
विधि कहो, वहु तो सम्यक्षत्व है । चारित्रका कोई विशोप महत नही है 
समाधान--यह धारणा सर्वज्ञ प्रणीत देशनासे विपरीत है । सम्यक्त्वका महत्व सर्वापरि है, 
किन्तु बिना चारित्रक वह सम्पक्त्व मोक्षका कारण नही हो सकता । सम्यक्त्व जिस वौतरागताकी चर्बा 
करता है, वह रागरहितपना चारित्रधारणके बिना असमवहै। राग चारित्र मोदका मेद ह। जितना- 
जितना चारित्रका धारण होता है, उतना-उतना रागरहित भाव जागृत होता जाता है । सोमदेवक्रषिने 
बडो मार्क बात कही है ~ 
““सम्यक्त्वारशुगति प्रोक्ता जानाचव्कीतिरदाहृता । 
ब्रतात्पूजा पवाप्नोति त्रयाच्च रऊमते शिवम्‌ ॥* 
सम्यक्षत्रसे मनुष्य तया दे्रगतिमे जम प्राप्त होता है, ज्ञानके दारा कोति मिल्तीहै तथा चारित्रे द्वारा 
एञ्यता प्राप्त होती है । तीनोके द्वारा मोक्षको प्राप्ति होती द। 
सम्यक्‌ चारित्रका महरव-आचरणके शना धद्धा शोभायमान नही होती । सम्यक्‌ श्रा तया 
चारिका भोग मणि-काचन योग सदृश है । कूदकूद स्वामीने रयणसारसमें कटार- 
""णाणी खवेद कम्म णाणव्ररेणोदि सुषोरर्‌ अण्णाणी । 
किजो मेसञ्जमह जाणे इदि णस्सदे वाही ॥७२।।'' 
ज्ञानी पुरुष ज्ञानके प्रमावसे कर्मोँङा क्षय करता है, यह कवन करनेवाला अज्ञानी है । मे व्य हू, मे भौषषिको 
जानता हूं, क्या इतने जानने मात्रसे व्याधि दूर हो जायुगो ? 


भस्ताबना 14 


केवर सम्थग्दर्शनसे सुगति प्राप्न होती है तथा मिथ्यास्वसे नियमत कुगति मिलतो है, यह कथन 
कुन्दक्रुन्द स्वामीको भी सम्मत है इससे वे कहते है- 


““सम्मत्तगुणाह सुग्गह मिच्छादो होड दुर्ग णियमा । 
इदि जाण किमिह बहूणा जं ते र्चेह्‌ तं कुणहो ॥६६।।'' 


सम्यक्त्वके कारण सुगति तथा मिथ्यात्वसे नियमतः दर्गतिहोतोहै, एेनाजनो। ब्रधिक कहनेते क्या 
प्रयोजन ? जो तुक्षको सचे, वह कर । 


प्रवचनसारमे कहा है - 


५“ण हि आगमेग सिज्ज्दि सदृहण जदि वि णस्थि अस्थेसु । 
सदृषमाणो अस्थे असजदो कवा ण णिञ्त्रादि ॥३।३७॥ '" 
यदि पदार्थो सम्यक्‌ श्रद्धा नही है तो शास्त्रज्ञानके बलये मोक्ष नही होगा । कदाचित्‌ पदार्थोको 
्द्धाभोह भौर सयमननदीहतोरेसा असयमो सम्यक्त्वी मो मोक्ष नहीं पापेगा। अत अमुनचद्रसूरि कहते 
है, "'तत. स यमशून्यात्‌ श्रद्धानात्‌ क्षानाद्रा नास्ति सिद्धिः ।'` ( पर० ३२८ ) 


अयोगकेव्रली रूप सम्यश्रत्वीके सर्वथा बधरकां अमाव है) उपक्ञान्त कषाय, क्षोण कषाय तथा सयोगी 
जिनके केवर सातावेदनीयका प्रकृति तथा प्रदेशवध योगके कारण होता है। उमसे नोचे चारो बध 
होते हं । 

सम्यक्त्वो ही कुक प्रकृतिर्याका वंधक-कर्मोमि कुछ प्रकृतिं तो मिध्यात्री जीव बधताहै 
ओर कुछ एेस प्रकृतिर्या जिनके लिए विशुद्धभाव कारण होनेते सम्यक्त्वो ही बधक कहा गयाहै। हतनाही 
नही शुक्छध्यानो, शुद्धोपधोगौ मुनीन्द्र तक पुण्य कम रूप प्रकृतियोका वधरते है । जिनके क्रोघ, मान तथा 
माया कषायका अमवटहोचुकादहै, एमे सूक्ष्म लोभ गुणस्थान वाटे मुनिराजके उच्चगोत्र, यश कोति रूप 
पुण्य प्रकृतियां उन्छृष्ट अनुभागबध युक्त बेंवती हं । महावधमे लिता, “माहारक्षरीर-आहारसरीरगोवगाण 
को वधको? को मबधको ? अप्पमत्त-अपुव्वक्रणद्धाए सखेज्जमाग गतूुण बधो वोच्छिज्जदि। एदे बधा, 
अवसेसा अवधा--आहारकशरीर तथा बाहारकशरीरागोपागका कोन वधकदहै, कौन अवधरक्र है? अप्रमत्त 
गुणस्थानवर्ती भुनि तथा अपूर्वकरणके कालमे सख्यातभाग व्यत्तोत होनेपर बधको व्युच्छित्ति होतीदहै। 
उपरोक्त गुणस्थानवाले बघक है, रोष अवधक ह । 

“हित्थयरस्स को बं धको, को अवधो { असजदसम्मादहि याव जपुल्वकरण० वध्वा ०। अपुब्वकरणद्धाए 
सखेञ्जमाग गतूण० । एदे बधा, नवसेसा भवधा ।--,* तीर्थकर प्रकृतिका कौन बधक है, कौन मबधक 
है? असयतसम्ध्रगदृष्िसि लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त बधक है । अपूर्वक्ररणके कालके सस्प्रातमाग 
व्यतंत होने तक बध होताहं। आगे बधकी व्युच्छित्ति हो जाती । अत पृररक्ति बधक है तथा रोष 
अबधकहि। ( महाबध प्रकृतिबध भाग १, ताच्न पत्र प्रति पृ० ५) जीवके भा्रोको विचवित्रनाका रहस्य 
सर्वज्ञ ज्ञानगम्य । सकर सयमक्े धारक रुक्रध्यानमे निमरन शुद्धोषयोगकी उच्च स्थितिको प्राण व्यक्तिके. 
जब पुण्य प्रकृतियोका बध होताहै, तब नीचेको अवस्थावाले घरचिरत सम्यवत्वोको बधरहित कहना, 
सोचना, समक्ना तथा समक्षाना परमागमकी दे्नाके विपरीत कथन करना है । 


क्या सम्यक्त्वीके ज्ञानचेतना ही होती दै 
डंका -सम्यकत्वोके बधामाक्का समर्थन दाहाकार अन्य प्रक्ारते करता हुषा कहता द । सम्यक्स्वीके 
श्ञानचेतना होती है, इससे उषके बंधश्च अमाव आगमाविरुढ है । 
समाधान - मिथ्यात्षोके ज्ञानचेतनाका अमाव सबको श्ट है । सम्यक्वोके ज्ञानचेतना ही होती 
११ 


पर महाबिध 


है, एेखो बात नही है । चेतनाके स्वङूपपर विरोष प्रक्ष डालते हुए अमृतचन्दरसूरि समयसारको टीकां 
( पृ० ४८९ ) लिखते है--““ज्ञानसे अन्यत्र मै “यह' हूं, इस प्रकारका चिन्तन अन्ञानचेतना है । वह्‌ 
कर्मचेतना कर्मफलचेतनाके मेदसे दो प्रकारकीरह। ज्ञाने पृथक्‌ पे यह करता हूं, यह चितन कमचेतना 
है । ज्ञानसे मन्य में यह अनुभव करताहुं, इसं प्रकारका चितन कम्फनचेतनादहै। दोनो चेतनाए मान 
रषवाली है तथा ससारकी कारण ड । सतारका बीज अष्टविघ कमकरि बीजल्प होताहै। भत, ममृ्ुको 
उचित ह कि वह्‌ अज्ञानचेतनाको दूर्‌ करनेके लिए सम्पूणं कमक त्यागकी मावना तथा सम्पूणं कर्मफल 
त्यागक्ो मात्रनाको नृत्य कराकर अआत्मस्वरूपवारौ भगवती ज्ञानचेतनाको ही नित्य नृत्य करावे 1" 

_ इस विषथको अधिक स्पष्ट करते हुए जयसेनाचा्यं लिखते है--' मेरा कर्महै, मेरे द्वारा किया गया 
है, दस प्रकार अज्ञानमावसे मन वचन कायक क्रिया करना कर्मचेतना ह । आटमस्वभावसे रहित अज्ञानभाव- 
द्वारा ट अनिष्ट विकल्परूपदे, हैर्प, विषाद, सुख-दु खका जो मनुभवन करना है, वह क्मफकरु चेतना ह। 
( पृ० ४९० } कुदकरुद स्वामी प्रवचनसारमे कहते है-- 

^“परिणमदि चेदणाएु आदा पुण चेदणा तिघाभिमदा । 
सा पुण णाणे कम्मे फकरम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥२।३१॥)' 


~ चेननाकी ज्ञानलूप परिणति ज्ञानचेतना है, कर्मरूप परिणति कमचेतना तथा फलषूप परिणति कमफल 
चेतना है।' 


हसते य प्रकट होतार कि ज्ञानचेतनामें ज्ञातृत्वं भावै, कर्मचेननामे कर्तृत्व परिणति दहै ओर 
कर्मफल चेतनामें भोक्तृत्व भाव है । 


सम्यक्त्वीके कमं तथा कर्मफल चेतनाका सद्भाव 


सम्प्रकत्वीकरे ज्ञान चेतना ही पायो जातीहै, हम नमक नित्रारण करते हुए पक्ाध्य्रायीकार 
कहते है-- 
“अस्ति तस्यापि सदृष््टेः कस्यचित्‌ कमचेतना । 
अपि कमफ सा स्यादर्ध॑तो ज्ञानचेतना | २।२।७५।।'? 


-"दिसी सम्यकत्वीके कम तथा कर चेतना भी पायी जाती है । किन्तु परमार्थने सम्यक्रत्वोके ज्ञानचेनना पायी 
जाती ।' 


यह पूर्णज्ञान विशिष्ट सम्यक््रौको लदयमे रखकर उसके ज्ञानचेननाका परमार्थं रूपमे सद्व 


प्रतिपादित किया ह 1 अपूर्णं ज्ञानोको अयेक्षा कर्मचेतना तथा कर्मफल चेतनामीकहीह। हम दृष्टि 
स्पष्टोकरण निम्नलिखित पद्मे होता है-- 


"चेतनाया फर बन्धस्तत्फरे वाऽथ कमनि। 
रागाभावान्न बन्धोस्स्य तस्माव्ता ज्ानचेतना ॥२।२७५६॥'' 


- "क्म तथा कमफ चेतनाका फल बंध कहादहै। उस सम्धक्त्वोके रागका अभाव रोनेसे बध नही है। 
अत उसके ज्ञानचेतना ह ।' यहाँ रागाभाव होनेसे व्रधका अभाव कहा ह । यह रागामाव उपशान्त पायादि 
गुणत्थानमें होगा, अत उसके पवं रागभावका सद्भाव होनेसे बधक्राहोना स्वीकार करनाहोगा। यथार्थ 
शानचेतना वै बलज्ञानोके होगी जिनके भज्ञानका अभाव हो गयाहै भौर श्मघ्य अवस्थ अतीतो गये 
है । कुदकुद स्वामीकी यह्‌ गाधा दस विषयमे बहुत उपयोगी है - 








१ “सरवे कमंफलं मुख्यमावेन स्वावरास्त्रषा । सकायं चेतयम्तस्ते प्राणित्वाज्ञानमेव च ।+"" 
-~भन० ध० २।३४ 


प्रस्तावना ८३ 


““सन्वे खलु कम्मफर थावरकया तसादि कञ्जजुद्‌ । 
पाणित्तमदिकष्कता णाण विदि ते जीवा ॥'"-प० का० ३९। 


--"सम्पू्ण स्थावर जीवोके कर्मफर्चेतनाह। त्रत जौवोमें कर्मफच्के सित्राय कर्मचेतना भो पायी जातोदह। 
प्राणो इस उयपदेशङो अतिक्रान्त जोवन्मुक्त ज्ञनचेतनाक्रा अनुभक्न करतेहं । यां जीवन्मुश्न शन्दका अथं 
अविरत सम्यक्स्रो नही, किन्तु केवर मगवान्‌ है, कारण टीकाङार अमृनचनदरमूरिने लिखाहै कि सपूर्णं मोह 
कलकके नाशक, ज्ञानावरण-दक्षनावरणकरे ध्वक करनेवाले, वीर्यान्तरायके क्षयसे अनन्तीवीर्यको प्राप्त करनेवाछे 
अ्पन्त कृतकृत्य केत्रङी भगवान्‌ ज्ञानचेतनाको हौ अनुभव करते ह । 

पचास्तिकाय टीकाके ये शब्द महच्पूर्णं है-- “तत्र स्थावरा कमर चेतथन्ते । प्रता. कायं 
चेतयन्ते । केवलज्ञानिनो ज्ञान चेतयन्ते'' ( पचास्निकराय टीका पृ १२) स्थावर जीव कर्मफरु चेतनाका 
अनुमवन करते ह । त्रप जीव कमचेतनाका अनुम करते ह । केवचज्ञनी ज्ञानचेतनाङा अनुभव्रन करते है। 


अनगार धर्मामृतक्ी सत्कृत टौ (पर १०७) मे पडतप्रवर भशाधरजो लिते है-- 
“जी वनपुक्ास्तु सुख्पमावेन ज(नम्‌ । गोगतया स्वन्थद्पि । सा चोमय्प्रपि जीवन्धुक्तर्गोणी बुद्धिपूवंक 
कनृरव-भोक्तृस्वयोरुच्ठरदात्‌''-- जी वन्मुक्नोके मुरूपतासे ज्ञानचेतना ह । गौणषूपरसे उनके अन्य भो चेतना 
है। वे कमं ओर कर्मफल चेतनाएं जोवनमूक्नमे मुरुप नदी, किन्तु गोणल्पहै, कारण उनमें बु्धपूर्वक 
कतुत्व ओर भोक्तुतका अभावो चुका हं। 

इम विवेवनसे यह्‌ विदित दहो जाता है, क्रि केवली भगवरानूपे तचे गुणन्वानवर्तो सम्थक्त्वी जीवे 
कर्म ओर कमफ चेननाए्‌ भौ पायौ जाती । अत्रिरत सम्यक्स्वोके विचित्र कापि बन्धरहित बताना मौर 
उसे सदा सजग ज्ञ(नचेतनाका दही स्वापी कहना बड़ो आद्वर्यप्रद बातद। क्ष।यिक सम्प्रक्त्वी श्रेणिक 
महारा जने मात्सधान करके प्राण परित्याग क्रिये । परम धार्मिक सीताके प्रतीच पर्याप्के जीवनने तपश्चयमिं 
निमरन महामुनि रामचन्द्रको धर्मतते डिगानेका मोहुवर प्रयत्न किया, ताकि रा^चद्रजीका मीतके स्रमिही 
उत्पाद हो जाये । ये क्रियाएं शुदधचेरनाकरे प्रकाशको नही बताती है । इनपर्‌ कमं, कमफर चेतनामोका प्रभाव 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता । चारित्रमोोदयवकशये क्रिपाएे हमा करती ह । सदन निवासो, तदपि उदासी 
ताते आघत छटाख्टीसी--यह सम्प्रकवी गृदस्यका चित्रण सपर्ण आस्रवके निरोधको नहीं बताताहै। 
मिध्व्रास्व, अनतानुषधी तथा असयम निनित्तकं आन्न के निरोधका ज्ञापक ह । अत परमागमके प्रकसे ज्ञात 
होता है कि सम्परक्त्वीके जघन्य अवध्यामे ज्ञानचेनाके द्िवाय कमं ओर कमफ चेतनां मी पायी जाती 
हैँ, उनके कारण वह ङिन्ही प्रकृतिथोका बष नदी करताह ओर किन्दी कम प्रकृतियोका वधमो करता 
है । इस प्रकारका स्प्राहादहै। 


ग्रथका विषय--पहाबके इस पथडिवधाहिणार--प्रकृस्वषाधिकार नामक खड्मे प्रकृतिसमुत्कीर्तन, 
सर्वबध, नोसर्वबध, उत्छुष्टवव, अनुक्कृष्टबध, जघन्यबध, अजघन्यनध, मादिबध, अनादिवव, घ्नु ववष, 
बधरुत्रबध, ववस्वामित्यविचय, बथकाल, बध-अन्नर, बधसल्िकषं, भवविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र; 
स्पदान, काल, अतर, भाव तया अल्यद्हुत्व इन चौबीस अनुथोगदरोषे प्रकृतिबवधपर प्रकाश डढालागयाहँ। 


इम कमबवनके कारण अनत ज्ञान अ(नद शचविति अादिक्रा मधिति यह आत्मा दोनतापूर्णं जोवन जिता 
कष्ट उठाताहै। दसत मत्माका यथार्थं कल्याण अत्मीय दोषोके निमूच करनेमे ह । सपाधिकरी प्रचण्ड अभित. 
दारा इस दोष-पुञ्जका अव्रिलम्बक्षयहोतादहै । सवर भौर निर्जरा रूप परिणतिन्षि उत स्वलूपकी उपलग्धि 
हो जाती है, जिक्तको परम निर्वाग कहते है । हस पदक प्रधान कारण मेदज्ञानक्गो प्रापि है । मेरा भात्मा 


एड है, क्तदर्शनमयहै, रोप सर्वं अनात्न भाव है। इत व्रिद्याके प्रमाव्रसे बिद्ल्रकी अमिष्यत्रिति होती है। 
बषकी विपत्ति्े बचनेके लि योगीन््रदेव कहते ह-- 


ठ मह्‌ाबध 


'"'भण्णु जि तिष्थु म जाहि जिय, अण्णुजि गुरुड म सं, 
अण्णुजिदेड म चिति तुह, अप्पा विमल सुएचि ॥'' भध्ास्मप्रकाश्च ६६। 
""जत्मन्‌ | तू दू षरे तौर्थको मत जा, अन्य गुरुको शरणमे मत पहुंच, अन्य देवका चितवन मत 
कर । अपनी निर्म आत्माका चितन कर ।“ 
जब आत्मा यहु समक्षकेतादहै, किमे क्मोकि वव्ने ब्दधहोगवषाहू कितुमै इसे भिन्न स्वरूप 
वाला हं, तव उसे सच्चा प्रकाश प्राप्न हौ जाता है । तत््वको बाततो इतनी ह-- 
""भदविज्ञनत, षिद्धाः सिद्धाय किर केचन । ` 
तस्यैवामावतो बद्धा बद्धाये किरु केचन्‌ ॥"' 
जो जीव सिदध हए है, वे सब्र अभेदरटनश्रय स्वरूप मेद विज्ञानसे सिद दहृए है । जो अबतक ततारमे बरदह, 
वे उक्त निविक्रत्पज्ञानके अमावसे वषे हि। 


भेद विज्ञानको खोकोत्तरता 


भेदविज्ञानकी उपलन्ि सरल कायं नहीहै। उसके लिहो सवं उद्योग मुमृक्षुपुरुष किया करते 
है । व्रिद्वके बतुलनीय साम्राज्य ओर विमृत्तिका त्याग करके भी उसकी प्राप्ति दलम रहती है । मेदविज्ञानके 
पङ्च।त्‌ अद्वैत भ।वनाके अम्यासद्रारा निविक्रल्य समाधिको प्राप्त करके जब्र जीवर एकत्व-वितकं नामके 
दवितीय शुक्यघ्थानको प्राप्त करता है, तब कर्मोक्रा राजा मोहनौयक्षयको प्राप्न होता है। उस समयक्षण- 
मात्रे आत्मा अर्हुन्त बनकर अगतज्ञान, अन तदश्शन, अनतगुखं तथा अनतवो्यं रूप अनत चतुष्टयसे समलङ्कृत 
होता दै। उस प्र८ाव्य परम पश्वोके लिए उपायल्प मागदकशन गुणमद्राचा्यके इन शब्दो-द्रारा प्राप्त 
होता है-- 

“अकरिचनोऽहमिष्यास्वं त्रेरोक्याधिपतिमंवे । 
योगिगम्य तव प्रोक्त रहस्य परमास्मन, ॥ १ १०॥'-- भाव्मानुक्ञासन । 


हे भद्र । (म्रचनोऽह' मेव कुछनहोहै, इष भावनके साथ स्थितो । रेता करनेपेतू विलोक. 
नाथ बन जापेगा। मेने यड तुक्लको परमाताक्ा रहस्य कठा, जो योनियोके ही बनुमवगम्यहै। 
सतपथ--दस अकिचनेपनेको मात्रनाके साय सयमज्ोल पुनोत जीवन भी आवदयक्र है । वे मुनीहवर 
यह माकं बात कहते ६- - 
"व्ुलंम मश्युद्ध मपसुख मविदितमृतिसमय मल्पपरमायु । 
मानुष्यमिहैव तपो सुत्तिस्तपसैव तत्तप॒ कायम्‌ ॥१११॥*१ 
यह्‌ मनुष्य पर्याय दकम, अशुद्ध, सुखरहित है । इस पर्यायमे भाभामी मरण कव होगा, यह्‌ अविदित 
है । अन्य पर्यायोक्की तुलनामे मायु भी घोड़ी है। यह विक्ेष बतत हैकि तप साधना हसी पर्यायमे समवदहै। 
कमक्षयष्टप मुकिन उपो तपे प्राप्त होती है । इससे तवका भाचरण भो करना चाहिए । 
आचाय वादीभिहसूरि क्षत्रच्‌डामणिमें कते है- 
“"नटवन्नेकवेषेण अमस्यात्मन्स्वकमेत । 
तिरहिच निरये पापाद्िवि पुण्यादूहयान्नरे ॥ १ १-३६॥ 
“हे मात्मन्‌ । तू अपने कर्मके उदयसे नाटकके नटके समान जगते भ्रमण करता ह । पापके उदयते 


तियंच ओौर नरक पर्याय पाता है । पुण्यके उदयसे देव होता है तथा पाप भौर पुण्यके सयुश्त उदयते मनुष्य 
पर्याय पातादह।' 


प्रस्तावना ८५ 
' “स्वमेव क्मंणां कर्ता मोक्ता ख फरसन्वते । 
मोक्ता च तात कि सुक्ौ स्वाधीनायां न चेष्टसे ॥४२।। 
हे आत्मन्‌ । तू ही अपने कर्मोका बध करताह भौर उको फल्परपराका मोक्ताभीतूहै।तूही 
कमक धय करनेमे समर्थ । हे तात | मुक्त तेरे स्वाघीन है, उक्के लिश क्यो नहीं उद्योग करता? 


कवि कर्मोके कुचक्रे बचनेके हतु आटमाको सचेत करता हज कहता है, मद्र। तु इन कमर्टिकंके 
द्कृत्योपर दृष्टि देकर उनके विषयमे धोका मत ला । हन कर्मोका ढग बडा अद्भुत है। क्षणमरमें ये तुशे 
विहासनका अधिपति बनाकर दूसरे कालम ये वुषे भिच्वारी भी बना सकते टै । इनपर विवासत मत कर-- 
'भआढन की करतूति विचारहु कान-कोन ये करते हार । 
कब सिर पर छतर फिरवे, कबहु रूपं करं बेहारु ॥ 
देव रोक सुख कबहु भुगते, कब्र रच नाजषको कार । 
ये करतूति करं कर्मादिक चेतन सूपत्‌ भाष सम्हारु ॥'' 


सारको बात 
मोक्ष प्राप्त करनेके लिए पुरुषार्थ मानवो आत्मा ओर्‌ मनात्माका पूर्णतया स्पष्ट अत्रबोष आचदयक 


है । इसङे पश्चात्‌ जोव परम-यथाखूयात चारित्रके द्वारा कर्मं शेशे ष्व करनेमे समर्थहोताहै) बचा 
कुदकृदकी यह्‌ अमृतवाणी अमृनपथको इन सारगमित शब्दोद्रारा स्पष्ट करती है- 
““बधाण च सहाव वियाणिभो अप्पणो सहाव च। 
बधेसु जो विरञ्जदि सो कम्म विमोक्खण कुण ॥२९३॥* 
जो विवेकी बधका तथा आलमाका स्वमाव सम्यक्‌ प्रकारसे अवगत कर बधते विरक्त होता है, वह 
कमो पूणतया क्षय करता है ।' 
तत्तरानुशासनको यह तच्वदेना अभिवदनीय है-- 
"'कमजेभ्य समस्तेभ्य भवेभ्यो भिश्नमन्वकम्‌ । 
ल-स्वमावमुदासीन पर्यदाव्मानम।द्मना ।१६४॥। 
मेरा आत्मा सपर्ण कर्मजनित भावोते सर्वदा मिन्नदटहै तया वह्‌ ज्ञनिस्वमत्र एव उदाकतोनल्प 
(राग द्रेषरहित) है, क्षा अपनी आत्मके दारा बात्माका दर्शन करे। 
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महार्बध 


[ मूढ शरीर हिन्दी अनुबाद ] 





महाबधस्स 
पयडिबेधो 


पटमो अत्थाहिथारो 


मंगल-स्मरणम्‌ 
बारह-अगगिन्का वियकिय-मलमृढ-दंसणुततिलया । 
वि ्रिह-वर-चरण-भूसा पसियडउ सुय-देषया पुरं ॥ १ ॥ 
ॐ 


जयडउ धरसेणणाहो जेण महाकम्मपयडि-पाहुडसेलो । 
बद्धििरेणुद्ररिभो प्रमप्पिओ पृष्फयंतस्स ॥ २॥ 


& 


पणमह कय-भूय-प्ररि भूयबरि केस-बास-परिभूय-बलि । 
विणिहय-बम्मह-पसरं परड्ढाबरिय-विमर-णाण-बम्मह-पसरं ॥ ३ ॥ 


& 


भूतमरिग्रणीतं तं बन्धतष्वप्रकाशकम्‌ । 
महाधवरविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


%& 


सिद्धानां कीतनादम्ते यः सिदान्त-परसिड-वाक्‌ । 
सोऽनाचनन्तसंतानः सिद्धान्तो नोऽवताच्विरम्‌ ॥ *॥ 


% 
जिणवयणमोसहमिणं विसयसुह-वबिरेयणं अमिदभृयं । 
जर-मरण-बादिहरणं खयकरणं सब्वदुक्खाणं । ६ ॥ 


जयड सुय-देवदा 


सिरि भगवव॑तमूदबलिभडारयपणीदो 
महा्षधो 


[ पटमो पयडिबंधाियारो 1 





[ अनुवादकर्ताका मंगल ] 


महाधवल नामसे प्रसिद्ध इस मद्ायन्ध महाक्ञाख्लक्षो टीकानिर्माणका कठिन कापर 
निर्दोष तथा निरन्तराय सम्पन्न हो, इस कामनासे वेदनाखण्डकी धवलाटीकाके प्रारम्भमे 
वीरसेनाचायेकृत मगलगाथाओं-द्वारा पंच परमेष्ठीका पुण्य स्मरण क्रिया जाता है-- 


सिद्धा दद्धहमला विभुद्धबुद्धीय रदढसव्वत्था ॥ 
तिहुबण-सिर-सेहरया पसियंतु भहारया सब्बे ॥ १॥ 


अथं-जिन्होने ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकारके कमंमर्को दग्ध कर दिया है, जिन्होनि 
विश्चुदध बुद्धि-केवलन्ञान-द्वारा समस्त पदार्थोको उपर्ब्िथ की है-उनका पूणे बोध प्राप्त किया है, 
जो त्रिभुबनके मस्तकपर मुक्कटके समान तिराजमान है, वे सम्पूण सिद्ध भटररक प्रसन्न होष्रं। 

भावा्थ--आत्माका सहज स्वभाव अनन्त ज्ञान, अनन्त दश्चंन, अनन्त सुख तथा अनन्त 
वीयं हे । मोहनीय ज्ञानावरणादि कर्मोका मल आत्मामं अनादिसे कगा हुआ है, जिससे 
यह संसारी आत्मा जगतमे परिभ्रमण किया करती है । सिद्ध भगवानने उस कमेमलका ध्वंस 
कर दिया हे । बिश्चुद्धज्ञानके कारण समस्त पदार्थोका बोधं होता है । जि प्रकार दुपेणके 
तरसे मल दुर होनेपर बाह्य वस्तु स्वयमेव ॒वपेणकी निमेखृताके कारण उसमे प्रतिबिम्बित 
होती है, उसो प्रकार कमेमङररित आस्मामें स्वतः सवे पदाथ श्खकते हे । 

निर्मल तथा पृणेबोधयुक्त होनेसे तथा कमंमलरहित होने कारण सिद्ध परमात्मा 
जगतेमे श्रेष्ठ है । उनके द्वारा विङ्ब शोभित होता है। बे छोकके अग्रभागे विथग्रान 
हषस्माग्भार प्रभ्वीके उपर अवस्थित हैँ जौर रेसे मालूम पडते है मानो त्रिभुषनके भस्तक्षर 
मुकुट ही हो । यहो छोककी पुरुषाकृतिको दृ्टिमे रखकर सिरद्धोको सुकर कदा गयः है । 

सिद्ध परमात्माकी निवासभूमिके विषयमे तिरोयपण्णत्तिमे इश प्रकार कथन "किया 
गया हे, “सबौथेसिद्धि इन्द्रक ति मानक ष्वज-दण्डसे द्रादश्च योजन मात्र ऊपर जकर आदीं 
प्रथ््री स्थित हे । उसके उपरिम ओर अधस्तन तलभं-से प्रत्येककरा विस्तार पुबे-पश्विममें 


~~ ----~~~----~ ~~ ~ ------ - 


१ “सिद्धा णदटूहुमला चिसुदनरुदढीय लदसःमावः"“ " “प्राण लिद्धभमण० इरो० ४५। ४ 


; महाबधे 
शूपरहित एक राज्‌ हे । वेत्रासनकै सदृ्च ब्‌ प्रथ्वौ उत्तर-दक्षिण भागे कुछ कम सात राजु 
छम्ब तथा आठ योजन बाहुल्यवबाली हे । यह प्रभत्री घनोदधि, चनब्रात ओर तनुवात इन 


लोन वायु्ओंसे युक्त हे । इनमे प्रत्येक वायुका बाहुल्य बीस हजार योजन प्रमाणहै 
( ८--६५४, ति० प० ) 1" 


५८ ४ + ह 
इसके बहुमध्य भागमे चोदी तथा सुक्रणङ समान नाना रल्नाँसे परिपृणे ईषत्‌ प्राग्भार 
नामका क्षेत्र हे । यद्‌ क्षेत्र ऊध्वमुखयुक्त धवल छत्रके समान सुन्डर ओर पेतालीस राख 
योजन प्रमाण विस्तारसहित है । उसका मध्व बाहुल्य अष्ट योजन ओौर अन्तमे एक अशगुल- 


मात्रहे। अष्टम भूमिमे स्थित सिद्ध क्ेत्रकी परिधि मनुष्य क्षित्रकी परिधिके समानहे। 
( गाथा ६५२ से ६५८ ८ ८६४ ति प ) 


त्रिरोकसारमे अष्टम प्रभ्वीको ईषतप्राग्भारा कहा है- 


त्रिशुवन-मूरधारुढा हैषत्‌प्रागमारा धरा्टमी रनद्रा । . 
दषा एक-सप्तरज्ज्‌ अष्टयोजन-प्रमितबाहुस्या ॥ ५५६ ॥ 
त्रिखोकसारके शिस्वरपर स्थित ईषतप्रागभारा नामकी आठ्वीं प्रभ्वी हे। वह्‌ एक राजू 
चोड, सात राजू छम्बी तथा आठ योजन प्रमाण बाहुल्य युक्त है । 
उस प्रभवरीके मध्यमे जो सिद्धक्षेत्र छत्राक्रार कहा हे, उसका वण त्रिरोकसारमे चोदका 
बताया हे । 
तन्मध्ये रूप्यमयं छत्राकारं मनुष्यमही-व्यासम्‌ । 
सिद्कषेत्र मध्येऽष्टवेधक्रमहीनं बाहुस्यम्‌ ॥ ५५७ ॥ 


हस सिद्धक्षेत्रे ऊपर तनुवातबलयमे अष्टरुणयुक्तं नथा अनन्त सुखसे सन्तुष्ट सिद्ध 
भगवान रहते है । आठवी प्र, वके उपर सात्त हजार पचास धनुष जाकर सिरद्धोका 
निवासदहे। . 


राजवार्तिकके अन्तमें ट्ख हे-- 


तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पण्या परमभासुरा । 
प्राभारा नाम वसुधा लोक्मुध्नि व्यवस्थिता ॥ १६ ॥ 
नृरोकतुर्य विष्कम्मा सितच्छत्रनिभा शमा । 
ऊभ्व तस्याः चितेः सिद्धाः लोकान्ते समवस्थिताः ॥ २० ॥ 
त्रिखोकसारके मस्तकपर स्थित प्राग्भारा नामकी पए्रथिक्री हे जो तन्वी अशधौत्‌ स्थुखता- 
रहित हे, मनोज्ञ हे, सुगन्धयुक्तं हे, पविच्र हे तथा अत्यन्त देदीप्यमान हे । 
बह प्रधी नररटोक तुक्य विस्तारयुक्त हे 1 सवेत बणेके छत्र समान तथा स्जुम हे 1 उस 
परथ््रीके उपर छोकके अन्तमे सिद्ध भगवान्‌ विराजमान है । सकठज्ञ सिद्धोंका निवास-स्थल 


ही यथाथ ग्रह्महोक है । धबङ्बणयुक्त निबोण-स्थलमे महाधकरू परणतियुक्त परमारमाका 
निश्वास पूणेतया सुसंगत प्रतीत होता हे । 


सिद्ध भगवान्‌ने राग-द्रेप, मोहादि विभावोका व्याग कर स्वभावक्री उपरब्ि की हे । 
बे बौीतरागहो चुके हि। किसीकी स्तुतिसे वे भसमन नीं होते ओौर न निन्डासे खिन्नही 


मंगङायरणं ५ 
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होते है। वे रागेषको दुविधाके चक्करसे परे पुव चुके है । रेसी व्यवस्था होते हुए 
मंगरगाथामें सिद्ध परमारमासे प्रसन्नताी प्राथनाका क्या रहस्य है ? यह विशेष विचारणीय 
हे । यदि भगवान्‌ यथा्थमे प्रसन्न दहो गये, तो उनकी बीतरागता कशो री जओौर यदिवे 
प्रसन्नन हुए, तो प्रसन्नवाकी प्राथना अप्रयोजनीक उह्रती दै | 
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यथाथे वात यह हे कि प्रसन्न--निमेलभाषपृवेक प्रभुकी आराधना करनेवाङा भक्त 
उपचारसे प्रभुमे प्रसन्नतुका आरोप करता हे । 


आचाय विद्यानन्दी आप्रपरीक्षामे लिखते हे--बीतरागमे कोधके समान सन्तोषरक्चण 
प्रसादकी भी सम्भावना नहीं है । अतः प्रसन्न अन्तःकरणदारा प्रजुककी आराधना करना 
वीतरागकरी प्रसन्नता मानी जाती है । इसी अपेक्ष।से भगवान्‌को प्रसन्न कहते है जेसे प्रसन्न 
अन्तःकरणपूवंक रसायनका सेवन करके नीरोग ग्यक्ति कहता है कि रसायनके प्रसादसे मै 
नीरोग हज ह, उसी प्रकार प्रसन्न चित्तवृत्तिपूवेक वीतराग प्रभुकी आराधनासे इष्टसिद्धि 
प्राप्तकर भक्त उपचारसे कहता है कि परमास्माके प्रसादसे मेरा मनोरथ पूणे हुआ है ` | 


इसी द्रष्टिसि बीतराग सिद्ध परमार्मासे प्रसन्नताकी प्राथनाकी गयीहे। 
तिहुवण-भवणप्यसरिय-पर्चक्खववोह-किरण-परिवेदो । 
उड ओ वि अणत्थवणो अरहत-दिवायसे जयङ ॥ २॥ 
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अर्थ--वे अरहन्त भगवान्‌रूपी सूयं जयव्न्त हो, जो तीन लयोकरूपी भवनमे फली हू 
ज्ञानकरिरणासे व्याप्त हे, तथा जो उदित होते हुए भी अस्तको प्राप्त नहीं होते हे । 


भावार्थं - यदहो अरहन्त भगवानकी सूयक साथ तुलना की हे । सूयं स्वपरप्रकाश्चक हे । 
अरहन्त भरवान्‌का केवनज्ञान भी स्वपरप्रकाश्क हे । छोकप्रसिद्ध सूयी अपेश्ना अरहन्त- 
सूयमे वि्पता हे । रोकिक सूयं जव कि मध्यलोकके थोडे-से प्रदेषको आलोकित करता हे, 
तवर अरह्‌न्त सुय सकर विश्वको प्रकाशित करता हे । सूयंका उदय ओर अस्त होता है, किन्तु 
केवलज्ञान सूयका उद्यतो होता है, पर अस्त नही । जब केवल्यका प्रकाञ्च आत्मामे उत्पन्न 
हो चुका, तब उस संज्ञ आत्माकी ज्ञानज्योतिको कमंपटल पुनः कैसे ढक सकगे ? अतः. 
केवलशज्ञानसूयं उदययुक्त होति हुए भी अस्तरहित हे । वह अनन्तकार पयन्त प्रकाशित रहता 
हे । अरहन्तसू्ंकी किरणे ज्ञानात्मक है, लौकिक सूयक किरणे पौद्‌ गलिक है । 


ति-रयण-खःग-णिहाएणुत्तारिय-मोह-सेण्ण-सिर-णिवदहो । 
आहरिय-राड पसियउ परिवालिय-भगिय-जिय-लोओ॥ ३॥ 


१ “प्रप्षाद पुन परमेष्ठिनस्तद्विनेयाना प्रसन्नमनोविषयत्वमेव, वौतरागाणा तुष्टिलक्षणप्रसादा- 
सभवात्‌ कोपामभववत्‌ । तदाराधकजनैम्तु प्रसन्नेन मनसोपास्यमानो भगवान्‌ प्रसन्न इत्यभिधीयते रसायन- 
वत्‌ । यथेव हि प्रसन्नेन मनसा रसायनपापेग्य तत्फलमाप्नु्रन्त सन्तो रसायनप्रसादादिदमत्माकमारोग्यादिकल 
समुत्यन्नमिति प्रतिपद्यन्ते तया प्रसन्नेन मनसा भगवन्त परमेष्ठिनमुपास्य तदृपासनफल श्रेयोमार्गाधिगमलक्षण 
प्रतिषद्य मानास्तद्धिनेयजना भगवस्परमेष्ठिन प्रसादादस्माकं भ्रेयोमार्गाधिगम सम्पन्न इति समनुमन्यन्ते ।*-- 
आप्रषट प्र २,३। २. “नास्त, कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहस्रा युगपज्जगन्ति ॥ नाम्भो- 
धरोदरनिरुद्धमहाप्रमाव सूर्यातिकशायिमहिमासि मुनीन्धलके ॥'"-भक्तामर० इको० १७। 


- माथे 

श्रथं-जिन्होनि रत्नच्रयरूपी खज्गके प्रहारसे मोहरूपी सेनाके ्िर-समृका नाच करं 
दिया हे तथा भन्य-जीव-ोकका परिपाङन किया है वे आचये महाराज प्रसन्न होबे । 

भाषार्थ-- यो आचाय महाराजको राजासे तुरना की गयी है । जेसे कोई प्रतापी राजा 
अपनी प्रचण्ड तलवार के प्रहारसे शत्रुसैन्यका नाकच करता हे, उसी प्रकार आचाय परमेष्ठी 
सम्यर्दशेन, सम्यग्ञान तथा सम्यकवारित्र रूपी अजेय खङ्गसे मोहरूपी सेनाके मस्तर्कोका 
नाश करते ह । जिस प्रकार राजा अत्याचारीका अन्त करके धमेपरायण प्रजाका रक्षण 
करता है, उसी प्रकार आचायं महाराज मोहका ध्वंस करके भव्यात्माओंका रक्चण 
करते ह । मोहके कारण संसारम भव्य जीव बहुत कष्ट पा रहे थे । आच।यं मह राजने 
रत्नत्रयसे अपनी आत्माको सुसन्नित करके अपनी पुण्य अभय बाणी तथा जीवनदान्री ठेखनी- 
केहाराजो बीतरागताकी धारा बहायी, उससे भव्यार्माओंके अन्तःकरणमें जो मोहका 
आतंक था, वह दूर हुआ ओर उन्दने अपने निज रूपरकी उपरब्ि की । भभ्यात्मार्ओंको जब 
भी मोका आतंक यथा पर्हेवतादहै, तमदहीवे आचाय परमेषठोके चर्णोका आश्रय ठे 
अभय शअवस्थाको श्रा्त होते है । 


अण्णाणवंधयारे अणोरपारे ममंत-भविवाणं । | 
उज्जोवो जेहि कओ परसियंतु सया उबन्काया ॥ ४॥ 
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 भथं--जिसके ओर-छोरका पता नहीं है, रेसे अज्ञान-अन्धकारमे भटकनेवाछे भभ्य- 
जीवोको जिन्न प्रकाश्च प्रदान कियादहै वे उपाध्याय प्रसन्न होवे) 


भावा्थ--यहो अज्ञानको अन्धकारक उपमादी गयी हे । जिस प्रकार चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति 
प्रका्ञरहित स्थखमे अन्घेक़ी भोति आचरण करता हे, उसी प्रकार सम्यकज्ञानञ्योतिके 
भभावमे यह जीव परद्रग्यको स्व मानकर तथा आस्मतन्वको अनात्म पदार्थं मानकर 
अन्धेके खमान प्रवृत्ति करता है । इस मिध्याज्ञानरूप अन्धकारके शा दि-अन्तका पता नहीं 
चरता है । बह अपार है । उसमे भव्य जीव भटक रहे है ओौर परको अपना मानकर दुःखी 
हो गहे है। यह्‌ मिथ्याङ्ञानका दही प्रभाव है कि जीव वल्याणके मागेकोन पाकर चौरासी 
खाखं योनियोमेँ परिश्रमण करता फिरत्ता हे । जेते अन्धकारमें भरटकनेवारे जीर्वोको प्रकाशका 
वशेन होते ही हित-मागं सूचने छगता है, उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठोके प्रसादसे सम्यक्‌- 
ज्ञानका प्रकाड प्राप्रहोता है, जिससे य॒ मोहन्ध प्राणो पंच परावतेनरूष संसारका 
परिभ्रमण छोड़कर शाइवतिक श्ान्तिमय क्षिबपुरकी ओर उन्मुख हो जाता हे । 
उपाध्यायके समीप सविनय आकर भव्यात्मा आगमका अभ्यास करती है, ओर 
सम्यकूज्ञानका ङाभ करती है, इस कारण अज्ञान्‌ अन्धकार निवारण करनेवाले उपाध्याय 
परमेष्ठोसे प्रसन्नताकी प्राथना की गयी है । 


दुह-तिव्व-तिसा-बिणदिय-तिहूवण-मियाण सुदुरारण । 
परिठविया धम्प-पवा सुअ-जल-बाणष्पयाणेण ॥ ५॥ 


१ ““अण्णाणघोरतिमिरे दुरतनीरभ्हि दिडमाणाणं । भविषाणुडजोयपरा उवक्षाया वरमदि देतु ॥1'' 
-ति? प० गा० | २. “विनयेनोपेत्य यमाद्‌ ब्रव्षोरभावनाधिष्डानादागम प्रुताष्यमघीयते स 
शवाघ्याय ।'"-त० रा० प्रु ३४६ । 
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रथं -दु.खरूप तोत्र प्याससे पौडित तीनलोकके भग्योकि भ्रति प्रङास्व रागव जिन्होने 
श्रतज्ञानरूपी जर पिखनेके दिए धमंरूप प्रपा-प्याऊ स्थापित की हे, वे `उपाध्याय सा 
प्रसन्न होवे । 


भावा्थं--इस जगतके प्राणियोको विषर्योकी खाख्सासे जनित सन्ताप सदा दुःखी करता 
है । महान्‌ पुण्यज्ञाखी देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदि भी विषयवृष्णाके तापसे नहीं बच से है । उनकी 
तृष्णाग्नि तो ओौर अधिक प्रञ्वरित रहती है । इस तृष्णाकी शान्तिके किए यह्‌ जीव विषर्योका 
सेवन करता है, किन्तु इससे वेदना तनिक भौ न्युन न होकर उत्तरोत्तर बुद्धिगत हभ करती 
हे । जिस प्रकार पिपासाकुर व्यक्ति्योकी वृषानिवृत्ति-निमित्त उदार पुरुष प्याऊक्गी उयवस्था 
करते है, जिससे सबको मधुर शीतल जलकी प्राघ्रि टो, उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठोने परम 
करुणाभावसे विषर्योकी वृष्णासे सन्तप्र भ््योके कल्याणां श्रुतन्ञानरूप प्रपा स्थापित की 
हे । उनके द्वारा शआसखक्रा उपदेश होते रहनेसे तथा आगमका शिक्षण होनेसे भग्यात्मा्जंकी 
विषयतृष्णा कम होती जाती है ओर वे आत्मोन्मुख बनकर विषर्योकी आश्चा ही नहीं करती 
दै । श्रुतज्ञान प्रपाके जलका पान करनेसे भोर्गोकीो अभिलाषारूप दृषा दूर होती है तथा 
आत्मा, स्वरूपकी उपबन्ध कर, महान्‌ शान्तिका छा करती हे । द्वाद्शांगरूप महाशास्त्र- 
सिन्धुमे अवगाहन कर अपनी पिपासाक्ी शान्ति साधारण आत्मार्े नहीं कर पाती है अतः 
उनके हिताथं प्रपा ब्रनायी गयी, जहो अपनी मन्दमतिरूपी च्वुल्लूमे श्रुतरूपी पानी मरकर 
आतमा पिपासाकी शान्ति करती हे । जितना-जितना यह जीव श्रुतज्ञानके रसका पान 
करता । ओर अपनी अआत्माको तृप्त करता हे, उतना-उतना बह सन्तापमुक्त हो शान्ति राभ 
करता हे । 





१ शंका-राग परिणाम मोहनीय कर्मका मेद है । मोहनीय कमं धातिया कर्मोमे प्रमुल है । घातिया 
कमं जब पाप प्रहृतियोमे अन्तभूत है, तव रागभाव मौ पाप्रकृति रूप स्वय सिद्ध होता ह । अतएव पाप- 
प्रकृति रूप राग परिणामको सुटृदु' ( शुभ ) रूप कटुना कंसे उचित होगा ? 


समाधान~इस विषयमे सन्देह निवारण हेतु महर्षि कुन्दकुन्द स्वाभोके प्रवचनसारते प्रका्ञ प्रा 
होता ह । वहां क्ञेयाधिक्रारमे रागमावके शुम तथा अशुम रूप मेद कहे गये है “सुद व असुहो हवदि 
रागो | ( १८० ) उक्न ग्रन्थके चारित्र अधिकारमे छिखा है--"“रागो पसत्थमृदो” ( २५५ ) राग प्रशस्त 
ख्पहोताहं। अत राग परिणाम प्रक्षस्तसख्ूपमभो होता है, यह कथन आगमके प्रतिकूल नही है । रागको 
शुभ याप्रश्षम्त कहनका कारण यहहै कि उसके दवारा पृण्य कर्मकाबन्ध होता ह । जितत रागात्मक बित्त- 
वृ्तिके द्वारा पुण्य कर्म॑का बन्ध होताहै उस पुण्यबन्धके उत्पादक राग भावको आगममेशुभरागया 
प्रशस्त राग माना गया है । शुभ भाव पृण्यबरन्धका कारण कहा गया है । कुन्दकृन्द स्वामीने लिला है- 


सुहपरिणामो पुण्णं असुहो पावत्ति भणियमण्णेसु । 
परिणामो णण्णगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥ १८१ ॥ 
---पभरवचनसार 


शुम परिणामं रूम राप़भवते वुण्यका बन्ध होता है ओर्‌ अशुभ भावे पापका बन्ध होता है । अस्यते 
रमणन करनेवाला शुद्धमाव आगमम्‌ समस्न दुःखोके वीयका कारणक्हा गयाहै। 


हस कारण शुम रागभावते प्रेरित होकर उपाध्यायं परमेष्टी दृ.खी जीवोका सन्ताप दूर करते है । 





८ महावंधे 


क) 





संधारिय-सीलहरा उत्तारिय-विरपमाद-दुस्सीलभरा । 
साहू जयंतु स्वे सिवमुह-पह-संठिया हु णिगदियमया ॥ ६ ॥ 


श्र्ं-जिन्होने शीलरूष हारको धारण किया है, चिरकाीन प्रमाद तथा कुशीरकरे 
भारको दूर कर परियाहे, जो शिब-सुखके मागमे स्थितै तथानिर्मीकड, वे सवेसाधु 
जयक्रन्त हां । 

भावा्थं--हारके धारण करनेसे कण्ठ शोभनीक मालूम पडता हे, इसीलिए साधुओनि 
शीरकूप हारसे अपने कण्ठको भूषित किया है । कण्ठमें स्थित हार प्रत्येकके देखनेमे आता हे, 
साधु्ओंकी दिगम्बर वृत्ति होनेके कारण उनके सीलरूपी हारको प्रत्येकं व्यक्ति देख सकता हे । 
प्रायः संसारी जन प्रमाद तथा कुशी (अनात्मभाव) मे निमग्न रहा करते है किन्तु मुनिराज 
प्रमार्दोका परिस्याग करते हे, तथा ब्रह्म चयेमे निमग्न र्नेके कारण कुञ्ची रूप विकारो भाव- 
से दूर रहते ह । निरन्तर कमेश्चत्ुओंका सहार करने सख्गन रहनेके कारण उनके पास 
प्रमादका अवसर ही नदीं आता है । आत्मकल्याणमें वे सदा सावधान रहते है । महि पञ 
पाद के श्रम वे मुनिराज बोखते हुए भी मौनीके समान रहते दै, गमन करते हर्‌ भो नदौ 
ममन करते हए सरीखे है, देखते हुए भी नही देखते हुए सदृश हे, कारण उन्होने आत्मतच्वमे 
स्थिरता प्राप्रकी हे । सम्पूणं परिग्रका परित्याग करके तथा सकट संयमको अगीकार करने- 
के कारण वे निराङुरतापूणे यथाथ निर्ण सुखके मागमे प्रवृत्त है । उन्हे जीवनकी न ममता 
हे, न मृत्युका भय है । तिरुतुषमात्र भी परिग्रह न रहनेसे किसी प्रकारकी भीति नहीं हे । वे 
आव्माको अजर-अमर तथा अविनार्ची आनन्दका भण्डार समञ्च भयमुक्त रहते है। एेसी 
स प्रसादसे अनुवादक निर्विन्न रूपसे प्रन्थसमाप्तिकरे लिण मंगद्कामना 
करताहे। 


| मछग्रन्धक्ष भंगल | 


महाकमे-प्रङुति-प्राभ्रतके प्रारम्भमे गोतम गणधर द्वारा विरचिन मगरको बर्होसे 
श [। 
घद्धत कर भूतवलि आचाय इस शास्त्रका मगर मान प्रन्थारम्भ करते है । द्रत्यार्थिक नयाश्रित 
५ 2 | , रे € 
भम्य.. जीर्बोके अनुग्रहाथे गोतम स्वामी सूत्रकरा प्रणयन करते हण कहते है-- 


णमो जिणाणं ` ॥ १ ॥ 


अथं--जिन भगवानको नमस्कार हो। 


विशेषाथे--जिन रासे तात्पये उन श्रेष्ठ आत्माओंसे हे, जिन्होने सम्पूणे आट्म- 
प्रेमे निबिड रूपसे निबद्ध घातियाकमेरूप मेघपटलक्रो दृर करके अनन्तज्ञान, अनन्त- 





१ “धोरधरियसीलमाला वव्रगयराया जमोहपडहत्या । बहु-विणय-भूसियगा सुद्राई साहू पयच्छतु ॥'- 
ति० प० गा० ५। २ “श्ुवश्नपि हिन ब्रूते गच्न्नपि न गच्छति । स्थिरीकृ नाद्मतत्तवस्तु पश्यन्नपि न 
पश्यति ॥""-दृष्टोप० इडो० ४१ । २ “एव दश्वद्विय-जणागुगहणद णगमोक्करार गोदमगडारओ महकभ्म- 
पयडिपाहृडस्स आदि काञण "-ध० टी० 1 ४ ॐ हु जहे णमो अरिहूनाण, णमो जिणाण ।'' 
-भ० कै० य १। न्यौ जिणाण ” -भ० क य०२। 


मंगखायंरणं ६ 
देन, अनन्त-दानादि नव केवलं रव्धिर्योको प्राप्त किया हे, जिन्होने अनेक विषम भर्योके 
गहन दुःख प्रदान करनेषाटे कमंशात्रुओंक्रो जीता है-निजेरा की है, वे जिन दै। जिन 
घातिया कर्मक नाश कियाहै वे सकल अथीत्‌ पुणेरूपसे जिन कलाते है । उनम अरन्त 
ओर सिद्ध गर्सित है । आचये, उपाध्याय तथा साधु एकदेश जिन कटे जाते हे । 

शंका--दसंपर विरोष प्रकाश डालनेकी टष्िसे सूत्रके टीकाकार वीग्सेनाचाये कहते 
है - यष सूत्र क्यो कहा गया ? 

समाधान -मगल्के छिए कहा गया है । पुनः प्रश्न उठता हे किं मगख क्या दै ? पृव- 
सचित कर्मोका विनाश्च मंग है। 

शंका--यदि मगलका यह भावदहे, तो यह सूत्र निष्फल हे कारण जिनेन्द्रके मुख्से 
विनिगेत है अथं जिसका, जो अविमंवादसे केबलक्ञानके समान हे तथा वृषभसेनादि गणधर 
देवोके द्वारा जिनको शब्दरचना की गयी है एेसे सवे सूत्रोके पठन, मनन तथा क्रियामे प्रत्त 
सम्पूणं जीबोके प्रनिसपमरय असख्यात गुणश्रेणी रूपसे पूवं सचित कर्मोक्री निजेरा होती हे। 
कदाचित्‌ यह मगलपूत्र सफल हे, तो प्रन्थरूप सूत्रका अध्ययन निष्फल हे, क्योकि उससे 
उत्पन्न क्मक्षयकी उपरुद्ध इसके ही द्वारा हो जायेगी । 

समाधान--यह ठीक नहीं है । सू ्ाध्ययन-द्वारा सामान्यरूपसे कर्मो की निजेरा होती 
है, किन्तु इस मंगल सूत्रसे स्वाध्यायमे विघ्रकारक कमक्ञा नाञ्च होता है। इस कारण मगल 
सूत्रका प्रारम्भ हुआ । 

शंका--तीवर' कषाय, इन्द्रिय तथा मोहका विजय करनेसे सकर जिनोका नमस्कार 
पापनाञ्चक हो, कारण उनमे सम्पूणे गुणका सद्धाब पाया जाता है, रिन्तु यह वात देञ्चजिनों- 
म नही पायी जाती । अतः "णमो जिणाणः सूत्र-द्वासया अरहन्त-सिद्धके सिवाय आचाय, 
उपाध्याय ओर साधु परमेष्ठीका नमस्कार मानना युक्तियुक्त नही हे । 


१, “'सकृकत्म पदेन - निबिड - निवदघातिकर्ममेवग्टलविधटनप्रकटीभूतानन्तज्ञानादिनवकेवललन्धिवान्‌ 
जिन 1“ -गो० जो० जी० प्र० | “"अनेकविषनमव्रगहनदु वप्रापणहनून्‌ कर्मारातीन्‌ जयन्ति, 
निर्जरयन्तौति जिना ॥'' -गो० जी० म प्र० री०। २ क्रिमदुमिदं बुच्चदे? मगल । कि मगर ? 
पु्व्रमचियङ्ृम्मविणासो । जदि एव तौ जिणवयणव्रिणिगयत्थादो अविमवादण वेवलणाणसमाणादो उमहसेणा- 
दिणणहरदेवहि विरदयमदह्‌रयणादो सन्त्रसृत्तादो तप्पडण-गुणण किरियावावदाण सन्वजीव।ण पडिसमयम. 
सखेञजगुणसेडी९ पुव्वमचिदकम्मणिज्जरा होदि ति णिप्कलादिुत्तमिदि । अह सफलमिद, णि.पफ्फल सुत्तउङ्षयण, 
तत्तो समुवजायमाणकम्मक्वयस्म एत्थवोवलमो त्ति । ण एस दोसो, सृत्तञक्षथणेण सामण्णकम्मणिज्जरा कीरदे 
एदेण पृण सृत्तञ्क्षयण-विग्व-फल-कम्मविणासो कोरदि त्ति, भिण्णव्रिसयत्तादो मृत्तञ्ज्षयणविग्वफलकम्मविणामो 
सामण्णकम्मविरोहसुत्तन्भावादो चेव होदि त्ति मगलमुत्तारभो। जिणा दुविहा समन-देसजिणमेएण । 
खचियघादूकम्मा सयचर्जणा। के ते ? अरिहतसिद्धा। भवरे आइरिय-उवज्श्नाय साहू देमजिणा, तिञ्वकसाय- 
दरदियमोहविजयादो 1" -ध० टी० बे० | ३ “सयलासयलजिपद्वियत्तिरयणाण ण समाणत्त, सपुण्णासपृण्णाण 
समाणत्तविरोहादो । सप॒ण्ण-तिर यणक्ज्जमसपुण्ण-तिरयणाणि ण करेति, असमाणत्तादो त्ति । ण, दमणणाण- 
अरणाणमुप्ण्णममाणत्तुवलमादो । ण च अप्तमाणाण कृञ असरमाणपेवेत्ति णियम। अत्प्ि, सपुण्णप्राभिगिला 
कोरमाभदाडुएज्जप्प तदश्रयत्रेत्रि उवलभादो । अमिय्रघडसएण कोरमाण किश्विपीकरणादिकज्जस्स अमिय 
खुरषेवि उव्रमादोवा। ण च निरयमार्णं देमजिणह्टियाणं सयलजिणद्िएहि भेभ्नो । एव गोदममडरभो 
महाकम्मपयहिपाहुढस्म पञ्जव्रह्टियणयाणुग्हणटु नृत्तरसुसाणि भगदि ।''-ध० टी° वेदना० प० ६२३ । 

४ 


१० महाबंधे 

समाघधान--रलनत्रयकी अपेश्चा पाचों परमेष्ठ समान है, कारण सकर जिर्नोके समान 
एकदेश जिनमें भी रल्नत्रय विथमान है । देषत्वके छिए रत्नत्रयके सिवाय अन्य कारण नहीं 
है । इससे सकर जिनेकि समान देशजिर्नोका नमस्कार भी कमेक्षयकारी जानना चाहिए । 

शंक्रा-सकलर ओर असक जिनके रल्नत्रयमें समानता नही पायी जाती है । सम्पूणं 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप रल्नत्रय ओौर असम्पूणं रत्नत्रयमे समानताका विरोध हे । सम्पूणं 
रत्नत्रयका कायें असम्पूणे रटनत्रय नहीं करते, कारण वे असमान दहै । ज्ञान, देन ओौर 
चारित्रमे समानताकी उपबन्ध नहीं पायी जाती हे ? 

समाधान- असमानोका कायं असमान ही होता है, पेखा कोई नियम नहीं है । सम्पूण 
सग्निके द्वारा क्रियमाण दाह-कायंकी उपरन्धि उसके अवयवमें भी देखी जाती है । अग्रतके 
हतघर्टो-द्वारा सम्पादित किया जानेवाला निर्विषीकरणरूप कायं चुलटू-भर अशृतमें भी पाया 
जाता है । रलनत्रयकी अपेश्वा देश्च तथा सकल जिनोमें सेद नदीं पाया जाता दे । 

अव पर्यायार्थिक नयाश्रित जीवोके कल्याणाथं गौतमस्वामी आगामी सूर्त्रोको 


कहते है-- 
णमो ओहिजिणाणं ॥ २॥ 


श्रथ-अवधिज्ञानी जिनको नमस्कार हो। 

विशेषार्थ-- यहो “जिनः श्ञब्दकी अनुवृत्ति आगे भी करनी चाहिए । अवधिज्ञानी वेव, 
नारको, मनुष्य तथा तिय॑च भी होते है । उन सवको नमस्कार करनेसे क्या कर्मोको निजेरा 
शो सकती हे ? उससे तो कर्मोका बन्ध ही होगा। “जिनः शब्दका ब्रहण करनेसे पेसी 
आशंकाका निराकरण हो जाता है। इससे रत्नत्रयसे भूषित अवधिज्ञानियोको नमस्कार 
करना यहो शष्ट टे । 

णमो परमोहिनिणाणं ` ॥ ३ ॥ 

अंथं--परमावधिक्ञानधारी जिनोंको नमस्कार हो । 


णमो सब्वोहिजिणाणं ॥ ४ ॥ 
अथ--सवबधपिज्ञानधारी जिनको नमस्कार शो। 


णमो अणतीहिनिणाणंः ॥ ५ ॥ 

श्रथ --अनन्त अवधिवले जि्नोँको नमस्कार हो। 

धिशेषाथं--अनन्त है अवधि-मयदा जिसकी, पेसे केवलज्ञानधारक अनन्तावधि 
जिर्नोको नमस्कार दहो। 


~~~ ~~ ~ -~-~---~ ----- - -- ~~ --~ ~~~ .~----> 








१ परमावधयक्व ते जिनाङ्च परमावधिजिना तेम्योनम । २ "ॐ हौ अर्ह णमोहिजिणाण * *” 
~भ~कणन्य०रे । “ॐ हीं अहं णमोहिबृद्धीण'-भ०्कण्य०९२। ३ "ॐ द्धौ अर्ह णमो सन्वो- 
हिजिणाण '"-भन्कण्य०४। ४ ॐ, ह्यो अहं णमो भअणतोहिजिणाण '*-भग्कन्य०५। 
५ अन्तरच अवधिरदन अन्ताव्रधि" । न विध्तेऽन्तो यस्यस अनन्तावधिः। भमेदाञ्जीवस्यापीयं सज्ना। 
अनन्तात्रधयश्व ते जिनाद्च अनन्तावधिजिना, तेभ्यो नम । अणनोहिजिणा णाम केवलगाणिणो । 


मंगखछायरणं १९१ 


० जोक पेन ०७ भभ, 


` णमो कोद्बद्धीणं ॥ ६॥ 
श्रथ-कोष्ठवुद्धिधारी जिनको नमस्कार हो | 
विशेषार्थ- जिस प्रकार किसी केठेमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ तथा सुरक्षित बहुत-से धान्ये बीर्ज- 
का सरह रहता है, उसी प्रकार केष्ठबुद्धिनामक ऋद्धिमे परोपदेशे बिना ही तत्त्वोके अथ, 
परन्थ तथा बीजका अवधारण करके प्रथक्‌-पथक्‌ अवस्थान किया जाता है । हस बुद्धिम कोष्ठके 
समान भिन्न-मिन्न बहुत तत्वोकी अवधारणा रहती है ( त०्या० अ०३, प्र १४३ )। 
तिरोयपण्णत्तिमें कहा है कि उत्कृष्ट धारणासम्पन्न को पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना 
प्रकारके म्रन्थोसे विस्तारपूवंक ङिगसदहित शब्दरूप बीर्जोको अपनी बुद्धिसे म्रहण करके भिना 
मिश्रणके अपनी बुद्धिरूपी कोठेमे धारण करता है, उसे को्ठबुद्धि कते है (प° २७२) । 


णमो बीजबुद्धीणं ॥ ७ ॥ 
अथं--पीजवुद्धि धारी जिनको नमस्कार हो। 


विशेषार्थ --जसे सम्यक्‌ प्रकार हृङ-बखरसे तैयार की गयी उपजा ऊ भूमिमे योग्य काल- 
मे बोया गया एक भी बीज बहुत बीजोको उत्पन्न करता हे, उसी प्रकार नोडन्द्रियावरण, श्रुत- 
ज्ञानावरण तथा वौ्यान्तराय कमक क्षयोपश्ञम-प्रकषंसे एक बीज पद्के प्रहण-द्वारा अनेक 
पदार्थोको जाननेवादी बीजबुद्धि हे । ( राजवा० प्र° १४३ ) 

तिरोयपण्णत्तिमे कह है-नोडन्द्ियावरण, श्रुतज्ञानात्ररण तथा बीर्यान्तराय इन तीन 
प्रकृतियाके उल्क क्षयोपङमसे विशुद्ध हृदं श्रिसी भी महर्षिकी जो बुद्धि, संख्यातस्वरूप 
शब्दोके वौचमे-से छिगसदहित एक ही बीजभूत पदको परक उपदेशसे प्राप्न करके उस पदके 
आश्रयसे सम्पूणं श्रुतको विस्नार कर रहण करती है, वह ब्रीजवुद्धि है ( प्र २७२ ) । 

णमो पदूणुसारीणं ॥ ८ ॥ 

श्रथ--पदानुसारी ऋद्धिधारी जिनोक नमस्कार हो । 

विरेषार्थ-दूसरे व्यक्तिसे एक पद्‌के अथंको सुनकर आदि, मध्य तथा अन्तके शेष 

ग्रन्थाथंका निरचय करना पदानु्ारित्व है । यह अनुश्रोक्‌, मतिश्रोक तथा उभयरूप तीन प्रकार 

है । तिखोयपण्णत्तिमे कहा है-जो बुद्धि आदि, मध्य अथवा अन्तमे गुरुके उपदेशसे एक बीजं 
पदको ग्रहण करके उपरिम म्रन्थकेो ग्रहण करती ह बह अनुसारिणी वुद्धि है । गुरुके उपदेश्से 
आदि, मध्य अथवा अन्तमे एक्‌ बीज पदको ब्रहण करके जो बुद्धि अधस्तन भ्रन्थको जानती है, 
वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहखाती ह । जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक बीज शच्छको ब्रहण 
करनेपर उपरिम ओौर अधस्तन प्रन्थकरो एक साथ जानती हे बह उभयसारिणी हे । ये पदानु- 
सारितवके तीन भेद हे । ( गा० ९८१-८३ ) । 


णमो संमिण्णसोदाराण' ॥ & ॥ 
श्रथं-सम्भिन्नश्रोदृत्व नामक ऋद्धिधारी जिनोको नमस्कार हो ।' 





१ ॐ ही अर्ह्‌ णमो कुदरबुद्धोण "-भ० कृ०य०६। २ "ह्ली अहं णमो बोजबुद्धोण '" 
भ० क०्य०७। ३ ॐ दौ अहं णनो अरिहताण णमो षादनृत्ारोण "“-मण० क? यः? ८। 
४. "ॐ ही अर्हं णमो अरिहूताण णमो सभिष्णसोदराण “भत कर य०९। ५ सम्यक्‌ 
श्रोते द्रयावरणक्षयोषशमे7 भिन्ना अनुविद्धा मभिन्ना । स्मिन्नाश्च ते श्रोतारश्च समिन्नश्रोतारः । 


शश महाषथे 





विशोषा्ं- नौ योजन ठम्बी, बारह योजन चौडी चक्रवर्तीकी सेना शाथो, घोडा, ऊट 
तथा मनुष्यादिकोंकरे ण्क साथमे उत्पन्न अश्चरातमक, अनक्षरार्मक अनेकं प्रकारके शब्ठोको 
तपोबटविरोषकरे कारण सव्रंजीव-प्रदेशोमे कणे.इन्द्रियका परिणमन होनेसे सबं रान्दोका एक 
कीरमें प्रहण करना सम्मिन्नशरोवृत्व ऋद्धि हे । 


तिन्टोयपण्णत्तिमे कहा हे--श्रोत्रेन्द्रियावरण, श्रत्ञानावरण तथा कीयान्तरायका इन्ृष्ट 
क्षयोपशम तथा अंगोपांग नाम कमक उदय होनेपर श्रोबरेन्द्रियके उत्कृष्र क्ेत्रसे बार दसो 
दिशाओमे सल्यात योजनप्रमाण क्षित्रमे स्थित मनुष्य एवं तियचोके अक्षरात्मक-अनक्षरार्मक 
ष थ उत्पन्न होनेवाके श डोको सुनकर जिससे उत्तर दिया जाता है वह सम्भिन्न 
तृत्बह | 


णमो उजुमदीणं'॥ १०॥ 
श्रथे-ऋलजुमति मन पथय ज्ञानी जिनोको नमस्कार हो । 


णमो तिडरमदीणं ॥ ११॥ 
श्र्थ--विपुरुमति मनःपयेय ज्ञानी जिनोको नमस्कार ह्‌ । 


णमो दसपुव्वीणं ॥ १२॥ 
अर्थ--दद पूवधारी जिनोक्ो नमस्कार हो। 


विशेपाथ--महारोदहिणी आदि विद्याओद द्वारा अपने रूप, सामभ्यं आदिक प्रदश्चेन 
[4 [ € (न्व्‌ हे 
करनेपर भी अडिग चारित्रधारीकाजो दश्ञमपूवरूप दुसर्‌ सागरके पार प्रहुचनादहे, वह 
[५ ५/ ¢ [4 
दशपूर्वित्व हे । यहो जिन शब्डकौ अनुवृत्ति होनेसे अभिन्नद पूर्वित्वकरा ग्रहण किया हे“ । 


तिदोयपण्णत्तिमे कहा हे-- दम पृवेके पठनेमे रोहिणी आदि पोच सौ महाविच्राओं 
तथा अगुष्ठप्रसेनार्दिक्र सात सो क्षद्र बिध्याओंकै दारा आज्ञा मोँगनेपर भी जो महरि जितेन्द्रिय 
होनेके कारण उन विद्याोंकी इच्छा नहीं करते हं, वे 'विध्याधरश्रमण' या अभिन्नदश्चपूर्वीः 
कहते है । ( प्र २५ ) | 


णमो चोदसतपुव्वीणं ॥ १२॥ 


द्रथ--चोढह्‌ पूवधारी जिर्नोको नमस्कार हो। 
विरशेषार्थ--जो सम्पृणे श्रृतकेवरीपनेको प्राप्न है, वे चलुढशपूर्बी कहरूति है । 


१ द्धौ अहं णमो क्रजुमदंण “-भ० क० य° १३। २ “हठी भह णमो वि. 
लमदीण “ भ कं० य० १४। ३, "उन्ही अहं णमो दक्तपृग्रीण " -भ० क० य० १५। 
४ “एत्य दस्तपृव्विणो भिष्णामिण्णमेएण दुत्रिहा होति। भिण्णदसपृन्वीण कथ पडिणियत्ती ? जिणसदाणु- 
वत्तीदो। ण च तसि निगणत्तमत्थि, भगमहन्वएसु जिगत्ताणुववत्तोदो ।“-ध० री०। ५ ॐ्ही अहं 
णमो चउद्रमपव्वोण ` ~ भन्वं० यर १६। 
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शमो अयूटंगमहानिभिशङसला्ं । १४ ॥ 


अथं--अष्टंग महानिमित्त बिद्यामे प्रवीण जिर्नोको नमस्कार हो। 

षिरेषाथं -- अन्तरिक्ष, भौम, अंग, सर, व्यंजन, उक्षण, छिन्न ओौर स्वप्न-ये आठ 
महानिमित्त कहे जाते है । सूय, चन्द्र, प्रह, नक्षत्र, ताराओंके उदय, अस्त आदिसे भूत- 
भविष्यतसम्बन्धी फलका ज्ञान करना अन्तरिक्षक्लान हे । पृथ्वीके षन, सुषिर, रूक्षता दिके 
ज्ञानसे अथष पूत्राहि दिकश्षार्ओमें सूत्रनिवास करनेसे बृद्धि, हानि, जय, पराजय आदिका ज्ञान 
करना तथा भूमिमे छिपे हुए स्वणे, चोद आदिक्घा परज्ञान करना भौमज्ञान है । अग-उपांगोके 
देखने आदिसे त्निकाखवर्ती युख-दुःखादिको जान ठेना अंगक्षान है । अक्षरात्मक या अनक्ष- 
रार्मक शगुभ-अश्युभ शच्डको सुनकर श्-अनिष्ट फलो जान टेना स्वरज्ञान हं । मस्तक, प्रीवा 
आदिमे तिरु, मशक आदि चिहयको देखकर त्रिकारसम्बन्धी हित-अहितका जामना भ्यंजनज्ञान 
हे । श्रीवृष्ष, स्वस्तिक, भगार, कलश्च आदि छक्षणोक्रो देखकर त्रिकाङबरतीं स्थान, मान, एेडवयं 
आदिका विशेष ज्ञान करना लक्षण नामक निमित्तक्षान हे। वख, शख, छत्र, जूता, आसन, 
शयनादिकोमे देव, मानुष, राक्षसादि विभागोसे शख, कण्टक, चुष्टा आदित छेदनको देखकर 
त्रिकारसम्बन्धी हानि, लाभ, सुख, दुःखादिको सूचित करना छिन्न नामक ज्ञानहै। वात, 
पिन्त, कफ दोषोके उदयसे रदित अयक्तिके रात्रिके पिले भागमे, चन्द्र, सूये, प्रथ्वी, समुद्र 
आदिका अपने मुखम रवेश्च करना सम्पूण प्रथ्वीमण्डलका उपगृहन आदि शुम स्वप्न तथा घृत 
या तैर्न अपना शरीर देखना, गढ भ, ॐटपर चदे हए इधर-डधर भटकते फिरना आदि 
अशुभ स्व्नके दओेनसे आगामी जीवन, मरण, सुख, दुःखादिका कान करना स्वप्नज्ञान हे । 
बन महानिमित्तोमे जो कुशलता है, बह अष्टागमहानिमित्तता हे । ( त० रा० प्र° १४३ ) । 


णमो बिडउब्बणपत्ताणं ॥ १५॥ 
अथ वेक्रियिक ऋद्धिधारी जिनोको नमस्कार हो। 


विशेषा्थ- विक्रियाको विषय करनेवारी छद्धिके अनेक भेद ह । जैसे अणिमा, महिमा, 
खधिमा, गरिमा प्रापि, प्राकाम्य, शिव, बशिर्थं, अप्रतिघात, अन्तान, कामरूपित्व आदि । 
करीरको अस्यन्त छोटा करना 'अणिमाः हे। इस छद्धिके प्रभावसे कमल-मृणाख्के छिद्रमे 
प्रवेश करके वरहो ठह्रने तथा चक्रवर्तकि परिवार की विभूतिको उत्पन्न करनेकी सामथ्ये प्राघ्र 
होती ह । अपने ्चरीरको मेरु पवेतसे भी विज्ञाल करना मदहिमा' ऋद्धि है । शरीरको वायुसे 
भी हका करना (कधिमा' हे । शचरोरको बसे भी अधिक भारी बनाना "गरिमा हे । भूमिपर 
स्थित रहते हुए मी अशुक कोनेसे मेरु शिखर, सूयं आदिको स्पन्न॑न करनेकी सामध्येको 
श्राप्निः कहते है । जलम प्रथ्व्रीके समान चखना, भूमिपर जल्के समान तैरना श्राकाम्यः 
ऋद्धि है । तीन रोककी प्रभुता "ईशित्व' हे । सम्पूणं जीवको बज्ञ करनेकी सामथ्यं 'वरित्व' 
हे । पवंतके भीतर भी आकाश्चमे गमनागमनके समान बिना -रुकाबटके आना-जाना अप्रति- 





१ ॐ ही अर्हं णमो अटरागमहाणिभित्तकसलाण' -7-भ० क० य० १७ २ “अग स्यो 
वेजणलवक्षणाणि छिष्ण च भौम सुमिणंतरि क्ल । एदे भिंक्रिति हि षराहि णिञ्ना जाणति रोयस्स सुगसुदाषह्‌ ॥*५ 
~-ध० टी० प० ६२७} ३ देक, खनद, राक्षस, मनुष्य भीर तिर्यचोके दारा छेदे. गये शस्व एवं वस्त्रादिक 
तथा भवन नगर ओर देशादि चिदह्ोको देखकर त्रिकालभावो लुभ, अनुभ; मरण, वित्रिध प्रकारके द्रभ्य गोर सुल. 
दु खको जानना यद्‌ चिल्ल निमित्तज्ञान है) यहा "हिह्त' कानाम 'चिह्खु' दिया गया (--ति० प० पर २७६) 


१४ महाषधे 


~^“ ^~--~ ~ ~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ------~-~- ~ ----~~- ~ ~^ -<-^-~~-~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~^ ^~~ 


घात' है । अदृश्य रूप होनेको सामथ्यं अन्तर्धानः हे । युगपत्‌ अनेक आकार ओर रूप 
वनानेकी शक्ति 'कामरूपित्व' है । 

यटा ` जिन श्च्दरकी अनुत्त होनेसे अष्टगुण ऋद्धि होते हुए मी देर्वोका प्रहण नदीं 
किया गया है कारण देर्बोमे संयमका अभाव हे अतः ते 'जिन' नहीं है। 


णमो विज्जाहराणं ॥१६ ॥ 
अथ-- विद्याधारी जिनको नमस्कार हो । 


विशेषार्थ--विथा तीन प्रकारकी होती है । मादर पक्षसे प्राप्र जातिविधा है । पिदपक्षसे 
प्रप्र ङुख्विद्या हे । षष्ठ, अष्टम आदि उपवास करनेसे सिद्ध कौ गयी तपविद्या है । य्ह देव 
तशा वियाधरोका ग्रहण नहीं किया गया है, कारण वे जिन नहीं है । 


णमो चारणाणं ` ॥ १७॥ 


श्र्थ--चारण्छद्धिधारी जिनोक्रो नमस्कार हो । 


विशोषाथं-जलर, जघा, तन्तु, पुष्प, पत्र, अभ्मि-क्ञिखादिके आङम्बनसे गमन करना 
"चारण! ऋद्धि हे । कुआ, राबड़ी आदिमे जलकायिक जीर्वोकी विराधना नही करते हुए 
भूमिके समान चर्णोके उठाने-धरनेकी प्रबीणताको "जलचारण' कहते है । भूमिसे चार अगु 
ऊचे आकाञ्चमे जघाके उठाने-धरनेकी कुश्चङतासे सैकड़ा योजन गमन करनेकी प्रबीणता 
(जंघाचारणः है । इसी प्रकार इस ऋद्धिके अन्य भेद है । 


णमो पण्डममणाणं ॥ १८ ॥ 
सर्थ--प्रज्ञाश्रमण जिनोको नमस्कार हयो । 





विशेषार्थ-असाधारण प्रज्ञाश्यक्तिधारी प्रज्ञाश्रमण कृति हे। अस्यम्त सुक्ष्म 
तस्वाथंचिन्तनके प्रभावसे चौदह पूर्वक विषयमे पूछे जानेपर जो द्वादज्ञाग चतुदेश्च पूवको 
बिना षदे हुए भी उच्कृष् श्रुतावरण ओर बीयौन्तरायके क्षयोपश्चमसे उत्पन्न असाधारण प्रज्ञा- 
श्रक्तिके छाभसे स्पष्ट निरूपण करते है वे प्रक्ञाश्रमणधारी है| 


तिखोयपण्णत्ति ( प्र २७५७ ) में प्रज्ञाके चार भेद कहे है-ओत्पत्तिकी, पारिणाभिकी, 
वैनयिकी तथा कमेजा । भवान्तरमें कृत श्रुतके विनयसे उत्यन्न हनेवारी ओौतत्तिकी, निज- 
निज जाति विशेषमे उतपन्न हृदं पारिणामिकी, द्वादक्चागश्र॒तकी तबिनयसे उत्पन्न वैनयिकी एवं 
उपदेशे त्रिना तपविशचेषके छाभसे उतपन्न कमेजा कहराती है । 

१ ““अद्रुगुणड़्जुक्ताण देवाण एसो णमोक्कारो ण्ण पावदे ? ण एस दोसो, जिणसदाणुवटृणेण तप्णि- 
राकरणादो। ण चं देवाण निणत्तमरिथि। तत्थ सजमाभावादो )''-धत टी०। २ "ॐ ही अहु णमो 
विज्जाहराण'-भ० क० य० १९। ३ “तत्थ सगमादुपक्छादो लद्धविज्जाभो जादिविज्जाओ णाम। 
पिदुपक्खखद्धाओो कुलविज्जामो । छट मादिडववासविहाणेहि साहिदानो तवविञ्जाभो । एवमेदाओ तिविहाभो 
हति ।'"-ध० टी० | ४ “उह बहुं णमो चारणाग''-भण० क०्य०२०। ५ ॐहो अर्हं णमो 
पण्णसमणाण '“-भ० क० य०२१। ६ 'जत्पत्तिको बैनयिको कर्मजा पारिणामिक्ी चेति चतुविधा 
प्रज्ञा । प्रज्ञाएव श्ववणयेषाते प्रजञश्रवणा । भअत्तजदाण न प्ण्णसमणाण गहण जिणसह'णुउत्तीदो 1 
-ध० री० | 
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यहो जिन शग्टकी अनुवृत्ति रहनेसे असयर्तोका निराकरण हौ जाता है । 


णमो आगासगामीणं ॥ १६ ॥ 
अथं-- आकाशगामी जिनको नमस्कार हो । 


विरोषाथं -पल्यंकासन बा कायोत्सगं आसने हयी वैर्ेश्नो जिना उठये-धरे आकाक्षमें 
गमन करनेकी विशेषताको आक्रा-गमन ऋद्धि कहते ह । यँ जिन शब्दश अनुक्ृत्ति रहने- 
के कारण देव विद्ाधररोका निराकरण हो जाता हे। 


णमो आसीविस्राणं  ॥ २० ॥ 
श्रथ--आञ्चीविष ऋद्धिधारी जिनको नमस्कार हो । 


उग्र विपयुक्त आहार भी जिनके मुखमें जाकर निर्विषहोजातादहै वा जिनके मुखसे 
निके हुए वचर्नोके भ्रवणसे महाविषयुक्त व्यक्ति निर्विष हो जाता है, वे (आस्याविंष' ऋद्धि 
धारी है । महान्‌ तपोवबलसे विभूषित यतिजन जिसको कषँ "तू मर जा' बह तत्क्षण हो महा- 
विषयुक्त हो मरव्युको प्राप्त हो जाता हे, वह्‌ आस्यविषः ऋद्धि है । इस प्रकार (आस्य अविषः 
तथा (आस्य विषः दोनो प्रकारके अथ कषे गये हैः । 


णमो दिटिडविसाणं  ॥ २१॥ 
श्रथं-टष्िविष ऋद्धिधारी जिनको नमस्कार हो। 


विन्तेषार्थ--जिनके देखने मात्रसे अत्यन्त तीत्र विषसे दृषिन भी प्राणी विषरदित हो 
जाता है वे दृष्टिविषः ऋद्धिधारी है । उग्र तपस्वौ मुनिजन क्रुद्ध हो जिसे देख ठे, बह उसी 
समय उप्र विषयुक्त हो मरजाताहै। इसे भी दृष्टिविष ऋद्धि कहते दै । य्दा भौ “जिन 
शब्की अनुब्त्ति है, अन्यथा दृष्टिविष सर्पोको भी प्रणामका प्रसंग आता । यश्चपि साधुज्ञन 
तोष अथवा रोषसे मुक्त है, फिर भी तपस्याके कारण उन्म उपयुक्त विष शकत उत्पन्न हो 
जाती है, जिसका उपयोग वीतराग ऋषिगण नहीं करते हैं । 


णमो उग्गतवाणं ` ॥ २२ ॥ 
श्रथ--उम्र तपव्राटे जिर्नोको नमस्कार हो । 


विशेषाथ--एक, दो, तीन, चार, पोच, छह दिन वा पक्ष मासादिके अनक्षन योगोमे 
किसी भी रूपके उपवासको प्रारम्भ करके मरणपयन्त भी उस योगसे वि चित नहीं होना 
प्रतपश्द्धिहे। 

१ ॐ ह्वीं अहं णमो भआगासगामोणं'*~- मठ कट य० २२। २ ॐ हौ अहं णनो 
बासीविसाणः' -भ० क० य० २३। ३. “'भविद्यमानस्यार्थस्य अशसमाशी, आश्लौत्रिष येषा ते 
आशशोविषा" । तवोवकरेण एवविहत्तिर्षजुतवयणा होदरूग जे जीषाण णिग्गहाणुश्गह ण कणंति। 
ते भआसोविसा ति बेतम्वा। कृदो ? जिणाणुडत्तीदो । ण च गिशहाणुग्गहेहि सदरिसिदरोसतोसाणं 
जिगत्तमत्वि विरोधादो ।'' -ध० टी० । ४. ॐ छौं अहं गमो दिद्विविसाण ”“ -भण० क०य० २४। 
५ "दृष्टिरिति चक्षुमनसोग्रहृण । जिणागमिदि अणुबटृदे, अण्णहा दिद्िविसाणं सप्पाणं पि णमोक्कारष्प- 
संगादो ।”“ -घृ० टी> | ६ "ॐ ह्वी अहं णमो उमतवाणं ` -म० क० यण २५। 


१६ महदावंजे 
णमो दिशतवाणं * ॥ २३॥ 
अर्थ- दीप्र तपव्राे जिनोको नमश्कारष्षो। 


विरोषाथं- महान्‌ उपृत्रास करनेपर भी जिनकी मन, बचन, कायकी शक्ति बढती 
हई ही पायी जाती है, जो दुगन्धर दित मुखबाले, कमल--उत्पलादिकी सुगन्धके समान ठवास- 
बङे तथा शरीरकी महाकान्तिसे सम्पन्न है, वे दीप्रतपस्वी जिन है । 


णमो तत्ततबाणं ॥ २४॥ 
अ्थं- तप्र तपवबारे जिनको नमस्कार हो । 


विशेषाथे- तप्र छाहेकी कटाईेमे पतिव जलकणके समान शीतर हो जिनका अल्प 
आहार शुष्क हो जाता ह उसका मर रधिरादि रूपमे परिणमन नहीं होता वे तप्ततपस्वी दै । 


णम) महातवा्णं ` ।॥ २५॥ 
श्र्थ॑-महातपधारी जिनको नमस्कार शो। 


विशेषार्थ-सिहनिष्कीडितादि मान्‌ उपवासादिके अनुष्टानमे परायण महातपस्वी 
कहराते हे । 


णमो घोरतबाणं ` ॥ २६ ॥ 

श्रथ-- "चोर तपधारी जिर्नोको नमस्कार हो । 

विशेषाथं--वात, पित्त, कफकफी विषमतासे उत्पन्न उर, खोसी, इवास, नेच्पीड़ा, कुठ, 
प्मेहादिं रोगि पीडित श्ररीरयुक्त शोते हए भी जो अनशन, कायकलेशादि त्पासे अवषिचकित 
रहते है तथा मयकर रमश्ञान, पबेत-क्चिखर, गुहा, दरी, शून्य ग्राम आदिमे, ज अत्यन्त 
दष्ट यक्ष राक्षस पिशाच बेताल भयंकर रूपका प्रदान कर रहे ह एव जहो गारक कठोर 
शब्द, सिंह, व्याध, सपे आदिक भीषण शब्द होरे हे पेसे भयंकर प्रदेशोमे सष रहतेर्हैवे 
घोर तपस्वी है । 


णमो षोरपरकंमाण ॥ २७॥ 

श्रथं-घोर पराक्रमवाछे जिर्नोको नमस्कार हो । 

विशेषाधं--पर्बोक्त तपस्वी जब ब्रहण किये गये तपकी साधनम बृद्धि करते है, त वे 
घोर पराक्रमी कराते है । 

तिलोयपण्णत्ति ( प्र २८१) मे कषा है-जिस ऋद्धि के प्रभावसे मुनिजन अपनी अनु- 
पम सामभ्यंसे कण्टक, शिरा, अग्नि, पबत, धूम्र ओर उल्का आदिक पात करनेमे तथा 
सागरके समस्त जलका श्ञोषण करनेमे समथ होते है, वष घोर पराक्रम ऋद्धि है। 








१ "ॐ ही नहं गमो दिततततवार्णं '* -भ० कृ० य २६ | २. “ड ही अहं णमो तत्ततवाण 
-भ०क०्य०२७। ३ ॐ हीं अह णमो मंहातवाण ''-र्भ०कठयन्र्प। ४ उही बह 
णमो घोरतवाण "' -भ० कृ० य २९॥ ^, “बोरा रउहा गुणा जे्षिते धोरगृणा । कथ चौरासीदि- 
सक्गुणाण घोरत ? वारकञजकादिसत्तिजमशादो । तेहि बोरगुगाण णमो इदि उरं होदि |" -ध्‌० टी? 1 
६, "ॐ ही अहु णमो -घोरवरक्कमा्णं ” -भर कर यर ३१। 
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णमो धोरगुणाणं  ॥ २८ ॥ 
श्रथे--घोर गुणव ले जिनाको नमस्कार हो । 


णमोऽषोरगुणनक्षचारीणं ` ।॥ २९ ॥ 

श्रथ--अचोर ब्रह्मचयंधारी जिनको नमस्कार हो । 

चिशेष्राथ-बोरसेनाचाये कहते है--जिनमें तपोमाष्ात्म्यसे मारी आदि रोग, दुर्मिश्च, 
वैर, कलह, वध, बन्धन आदिक प्रश्षमन करनेक्ी शक्ति उत्पन्न षहो जाती है, वे अघोर 
अह्मचारी ह । देवांगनाओके दारा आङ्िगनादि कियि जानेपरभीये निर्विकार परिणाम- 
युक्तं रहते है । . 

अकलक स्वामी राजवार्तिक ( प्र १४४ ) मे अघोरके स्थानमे घोर पाठं मानकर यह 
अथे करते ह- जो चिरकारुसे अखण्ड ब्रह्चयके धारक है ओर चारित्रमोहके उ्छष्ट क्षयोप- 
क्षमसे जिनके दुःस्वग्नोंका विनाद्य चुकाहैवे घोर ब्रह्मचारोहै। 

तिखोयपण्णत्तिकार ( प्र० २८२ ) कहते है-- जिस ऋद्धिसे मुनिके क्षत्रम चोरादिककी 
बाधा, दुष्कर तथा महायुद्ध आदि नीं होते है, वह अघोर त्रह्मचारित्व है, अथवा चारित्र 
निरोधक मोहनीय कमेका उत्कृष्ट क्षयोपदाम होनेसे जो ऋद्धि दुःस्व्नोको दूर करती है वह 
अघोर ब्रह्मचारित्व दहे, अथवा जिस ऋद्धिके होनेसे मदर्षिजन सब गुगोके साथ अघोर 
अ्थीत्‌ अविनाशी ब्रह्म चयैक्रा आचरण करते ह, चह अघोरब्रह्मवारित्व है । 


णमो आमोस्तहिपत्ताणं ` ॥ ३०॥ 


अर्थं - जिनका आम अथात्‌ अपक्वाहार ओौषयिखूपताक्ो प्राप्त हो उन जिनोको 
नमस्कार हो। 

तिोयपण्णत्तिमे इसे आमर्शोषधि कहा है । वर्टो लिखा दहै, जिस ऋद्धिक प्रभावसे 
जीव पासमे अनेपर ऋषिके हस्त व पादादिके स्पशेसे ही नीरोग हो जाते है बह आम- 
रशौषिधि है ( ति० प० प्र० २८३ ) । 


णमो सेरोसदहिपत्ताणं ` ॥ ३१ ॥ 
अथं-क्वेखोषधि प्राप्त जिर्नोको नमस्कार हो। 


विशेषार्थं -जिनका निष्ठीवन ( थुक ) ओौषधिरूप अर्थात्‌ रोगनिवारक होताहै, वे 
मुनिराज क्ष्वेलौषधि प्राप्र है । 


१ “ॐ ही अह्‌ णमो चोरगुणाण '" -भ० कृ० य० ३० २ "ह्वी अर्हं णमो धोर- 
गुणक्मचारीण ”“ -भ० कृ० य° ३२। धोरो दुर्धरो गुणो निरतिवारतालक्षणो यस्य तद्घोरगुणम्‌, 
दिब्याङ्गनालिङ्कनादिभिरयप्यक्षुभितचित्तम्‌ -प्रतिक्रमणब्रन्धच्रयो प्र ९्४। ३ श्रहम चारि 
पञ्चव्रतसमितित्रिगुप्त्याटवक रानि ष्टिहितुत्वात्‌ । अघोरा अन्ता गुणा यस्मिन्‌ तदधोरगुणम्‌ मघोरगुणं 
बरहा चरन्तीति अधोरगुभब्रह्माजारिण । जेत तवोाहष्पेण भारिदुन्िक्ठवेरकलहश्धबधणरोगादिपसमण- 
सत्ती सभरुष्पण्णा ते अधोरगुणब्रह्मबारिणो त्ति उत्त होदि। एत्व अकारो क्रिण्ण सुणिञजदे ? सधिणि- 
हैलाके ।'"-घ० टी० । ४ भआमोभक्वाहार स एबोषंवि ता भ्राप्त आमोषधिप्राप्वा -प्रतिक्र० भृ २.४ । 
५ “ॐ ह्ली अहं णमो लित्लोयहिपत्तार्ण 1 भर क० य० ३४ । 
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, 
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णमो जघ्नोसहिपलाणं ` ॥ २२ ॥ 
अर्थ-जल्लौषपि ऋद्धि प्राप्न जिर्नोको नमस्कार हो । 


विशेषाथं-पलीनेसे भिले हुए धूठिसमूहरूप मलक्रो जज्ञ कहते है । जिन सुनिये।का 
जघ्न ओौषधिरूप होता है, वे जल्लौषधि प्राप्न जिन करते है । 


णमो बिद्ोसष्िपत्ताणं ` ॥ ३२ ॥ 

अथं-- जिनका मरु आषधिरूप परिणत हो गया ह, उन जिनको नमस्कार हो । 

विगेषाथे--जिनका मूत्र पुरीषादि मल रोगनिवारक होता हे, वे विष्ठोषधिगप्राप्र है 
महान्‌ तपरचयीके प्रभावसे यह सामथ्यं प्राप्र होती हे। 


णमो सब्वोसदहिपत्ताणं ` ॥ ३४ ॥ 
श्रथ- सर्वौषधि ऋद्धिपराप्र जिर्नोको नमस्कार हो। 


विशेषार्थ-जिन ऋषि्योके अंग, प्रत्यंग, नख, दन्त, केशादि स्पते करनेवाले जख, 
पवनादि जीर्वोके किए ओौपधिरूप परिणत हो जाते है, वे सवौषधिभ्राप्र जिन दहै। 


णमो मणबरीणं ` ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-मनबरधारी जिनोंको नमस्कार हो। 


विदेषा्थ-नोशन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा बीयौन्तराय कमक क्षयोपश्ञमके 
प्रकपष॑से अन्तसुहूतमं ही सम्पूणं श्रतके अथ-चिन्तनमे प्रवीण मनोबरो है । 


णमो बचिबलीणं ` ॥ ३६ ॥ 

श्र्थं - वचनबी जिनको नमस्कार हो। 

विशेषाथे-मन, रसना तथा श्रुतज्ञानाबरण एवं बौयौन्तरायके क्षयोपरामके.अतिशय- 
से जो अन्तभुहूतेमे सम्पूणं श्वृतके उश्ारण करनेमे समथे हैँ तथा निरन्तर उश्चस्वरसे उश्चारण 
करनेपर भो जो श्रमरदहित एव कण्ठके स्वरम हीनतारहितरहै, वे ऋषि वचनी है । 


णमो कायबरीणं ॥ ३७ ॥ 

श्रथं--कायबली जिनोँको नमसकार हो । 

विशेषाथं-वीयोन्तरायके क्षयोपश्चमसे उत्यन्न असाधारण क्षरीरबर होनेसे मासिक, 
चातुमाखिक, वार्षिक आटि प्रतिमायोग धारण करते हुए भी जिन्हं खेद नहीं होता वे मुनिवर 
कायवली हे । 

तिखोयपण्णत्ति ( प° २८३ ) में कहा दै- जिस ऋद्धिक बरसे वीयाीन्तरायका उत्कृष्ट 
्षयोपदाम होनेपर मुनिराज मास वा चातुर्मास आदि कायोत्सगं करते हुए मी श्रमरदहित 





१ "ॐ हलौ महं णमो जल्लोसहिपत्ताण' -भ० क० य० ३५ । २ ॐ ह्ली महं णमो विद्रोसदि- ` 
पत्ताण''-भ० क० य० ३९ ३, ॐ ही भह णमो समभ्बोसहिपस्षाण'' -भ० ० य० ३३-३७। 
४ (2 ही अहं णमो मणब्रलीणः'-भ० कृ० य०३८। ५ "ॐ हलो अर्ह णमो बचब्रलीण'' -भण० कु9 
य०३९।६ "ॐ हीं अह णमो कायबलीण'' -म० कुर य० ४९। 
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होते ह तथा शीघ्र ही तीनों लोकोंको कनिष्ठ अंगुरीपर ठाकर अन्यत्र धरनेमे समर्थं होतेह, 
बह कायव्रर नामकी ऋद्धि है। 

णभो खीरसवीणं ` ॥ ३८ ॥ 

श्थं-क्षीरखवी ऋद्धिधारो जिनको नमस्कार हो। 

विशेषा्थ--नीरस भोजन मी जिनके हस्त-पुटमे रखे जानेपर क्षीर-गुणकूप परिणमन 
करताहे वा जिनके वचन क्नीण व्यक्ति्योको दुग्धके समान दपि प्रदान करते है, बे क्षीरस्रषी 
हे । तच्तार्थराजवार्तिक ( प्र १४५५) मे क्षीरावी, पाठ ग्रहण किया है । 

णमो सप्पिसवीणं ॥ ३६ ॥ 

अर्थ--घृतसखरवी जिनको नमसकार हो । 

विशेषाथं- रूक्ष भोजन भी जिनके कर-पात्रमे पर्वते ही घृतके समान शक्तिदरायक 
हो जाता हे अथवा जिनका सम्भाषण जौर्वोको पृत-सेवनके समान ठृत्न परहुचाता है, वे 
घृतस्रवी है । 

णमो महुसबीणं ` ॥ ४० ॥ 

श्रथ-मधुखवो जिर्नोको नमस्कार हो । 

विशेषाथं--जिनके हस्त-पुटमे रखा हुआ नीरस आहार भी मधुर रसपूणे तथा शक्ति- 
सम्पन्न हो जाता हे, अथवा जिनके वचन दुःखी श्रोताओंको मधुक समान सन्तोष देते है, 


वे मधुसखवी है । यहो मधु शब्दका तात्पये मधुररसवाछे गुड, खोड, शकरा आदिसे है, कारण 
उन सबमे मधुरता पायी जाती है । 


णमो अमहसवीणं ` ॥ ४१ ॥ 

अथं -अमृतसख्रबी जिर्नोको नमस्कार हो। 

विशेषाथं-जिनके दस्त-पुटमे पर्हेवकर कोष भी भोज्य वस्तु अगृतरूप षो जाती हे, 
अथवा जिनकी बागी जीवको अगृत तुर्य कल्याण देती है, बे अभृतसखरकी है । 

णमो अश्खीणमहाणसाणं ॥ ४२॥ 

म्थं--अक्षीण महानस छद्धिधारी जिनोको नमस्कार हो । 


विशेषाथ--छाभान्तरायके क्षयोपमके उत्को प्राप युनीश्बरयोको जिस पात्रसे आर 
दिया जाता है, उससे यदि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन करे, तो उस दिन अन्नकी कमी न 
पड़े यह अक्षौण महानस ऋद्धि दे । तिरोयपण्णत्ति ( १०२८५ ) मे कहा है--लाभान्तरायङे 
कषयोपश्षमसे संयुक्त सुनिराजके भोजनानन्तर भोजनञञाछाके अवशिष्ट अ्नमे-ते जिख किसी 
भी प्रिय वस्तुका उस दिनि चक्रषर्तीके कटकको भोजन करानेपर भी ठेशमाच्र क्षीण न शेना 
अक्षीण महानस ऋद्धि दहे 





१ “ॐ ही महं णमो लीरस्तवोण”-भ० कृ० य०र्‌। २ "ॐ ही महं णमो महुरसबोण'"- 
भ० क० य०४२।३ ““महुवयणेण गुडलडसक्करादीणं गहणं महुरसाद पडि एदासि साहस्मृवलमादो 1 
ध० दौ । ४. ॐ हौ अहं परमो मतियस्वोगण ” -भ० कठ य० ४ | ५. "ॐ हो बहु णमो 
अवल्ीणमह्‌।णप्ाण ` '-भ० क० य° ४४ | 
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णमो सव्वसिद्धायदणाणं ॥ ४३ ॥ 
अथ--सम्पूणे सिद्धायतनों अर्थात्‌ निर्बाणकषत्रोको नमस्कार हो । 


णमो वडटमाणबुद्धरिसिस्स' ॥ ४४ ॥ 
अ्थं-वधेमान वद्ध ऋषिको नमस्कार हो । 


[ प्रकरूतिससुत्कीतंननिरूपणा ] 


[ इस महावन्ध अथवा मह्‌ाधवर शासका प्रारम्भिक ताडपनत्र न° २७।१ नष्ट हो गया 
हे उसकी उसी रूपमे पूर्ति होना असम्भव है । आगेके वणेनक्रमके साथ सम्बन्ध मिरनेकी 
टृष्िसे मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण तथा अवधिज्ञानावरणका सक्नेपमे वणेन करते है 
कारण म्रन्थमे ज्ञानावरणपर आरम्भमे प्रकाड डाखा गया हे] 


जो च्रिकार्वर्तीं द्रव्य, गुण, पयार्योको नाना भेर्दोसहित प्रत्यक्र अथवा परोक्ष रूपसे 
जानतादहे, उसे ज्ञान कहते है ।* उस ज्ञानका आवरण करनेवाला ज्ञानाबरण कम है। यहं 
ज्ञान जीचकरा स्वभाव हे। इसके द्वारा जीव स्व तथा अपूबं वस्तुका व्यवसाय निरचय 
करता है । वस्तु सामान्य तथा विप धर्मोसि समन्वित है । साकार उपयोग 
ज्ञान तथा निराकार उपयोग दशन कहरति है।* ज्ञान तथा दञ्न जोवके प्रथक्‌ -प्रथक्‌ 
गुण ह ।* चित्‌ प्रकाशकी बहिमुंख षृत्तिको भी ज्ञान कहते है ओर चित्‌-प्रकाशकी अन्तञुंख 
यृत्तिको दशन कहते है । गोभ्मट सार जीवकाण्डमे लिखा दे- सामान्य विशोषात्मक पदार्थोकि 
भेदको रहण न करके जो सामान्यग्रहण-स्वरूयमात्रका अवभासन हे, बह दडोन है ( ४८२ 
गाथा ) । इस दश्चेनका आवरण करनेवाला कमं दशनावरण हे । जिसकेः उदयसे देवादि 
गतियोमे शारीरिक तथा मानसिक सुखकी प्राप्नि ष्टोती है, उसे साता कहते ह, उसको जो 
मोगवावे तथा जिससे साताका वेदन करना, भोगना होर्ता हे, वह सातावेदनीय है । जिसके 
उदयका एल अनेक प्रकारके दुःख है, बह असाता है । जो उसे भोगव वे--अनुभवन करावे 
ह असातावेदनीयद्टै। जो जीवको मोहित करे, षह मोहनीय कमं है । मव धारण करनेमें 
कारण आयु कमे हे । इस जीवकी नर-नारकादि विविध प्यायोमें कारण नाम कमेहे। कुर 
परम्परासे भ्राप्र जीषके उच्च अथवा नोच आचरणका कारण गोघ्रकमे हे । इस जीवके दान 
छाभ, भोग, उपभोग तथा वीयं (शक्ति) मे जो अन्तराय-बाधा डारूता है, बह अन्तराय कमे 
हे । इन आट क्ममिं ज्ञानावरण, दञ्जनावरण, मोह तथा अन्तरायको घातिया कमं कहते रहै 
कारण ये जीवके अनन्त ज्ञान, अनन्त द्रज्ञेन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीयं नामक गुणका 





१ “'सिद्धाना मुक्तात्मनामायतनानि निर्वाणस्थानानि तेषा नम "--प्रतिक्रमण्रन्थत्रयी प्र ६५। 
२ "ॐ ही अहं णमो वड्ढमाणाण ''-भ० कृ य ० ४६। "ॐ ह्वी भह णमो सब्वमाहूण महति महावोर- 
वश्ठमाण बृद्धिरिसीण "भत क० य०४८। ““बुदश्च स्वहेयोपादेयविवेकसपन्न , ऋषिहच प्रवयक्षवेदी 
प्र० ्रन्थत्रयी प ६५। २३ “जाणह तिकालविसए दभ्वगुणे पञ्जए य वहूभेदे । प१च्चक्व च परोब्व अणेग 
णणेत्तिण वेति ॥"'-गो० जी गा० २६८] ४ "साकार ज्ञानमनाकार दर्शनम्‌" -त० रा० प्र८६। 
५ “"अरनवहिर्मुयोरिचसप्रकाशयोद्शनज्ञानग्यपदेक्ञभाजोरेकतक विरोधात्‌" -ध० टी० भा०१ प्र १४५ 
६ "'यन्दयात्‌ देवादिगतिपु क्षारीरमान्ससुखप्राण्ति तत्सातम्‌ । तदेदयति वेद्यते इति सातवेदनीयम्‌ । 
यदुदयफःय द खमनेकविध तदसातम, ठद्ेदयति वेद्यते, इत्यसातवेदनीयमिति--गो० क टीका प्रज २७ । 


पयदिबधादियारो २१ 
घात करते है । ज्ञान, दशन, सुख ओर वीयं जोवके अनुजीषो रुण है । सिद्धेके अग्याबाध 
सुखका घात आठो हौ कम करते हु । प्रत्येक केका कायं जीवके विरोष गुणके घात करनेका 
है, किन्तु उन सश्रका सामान्य धम जीवक सुख गुणके भौ विनाश करनेका पाया जाता हे । 

वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र ये प्रतिजीबी गुर्णोका नाञ्च करते है । अनुजीवी गुर्णोका 
धात न करनेके कारण इनको अघातिया कमे कहते । ये कमश्चः अव्याब्राध, अवगाहनत्व 
सृष्मत्व तथा अगुदरधुत्व गुर्णोका नाक्च करते ह । चार घातियाका नाञ्च करनेवाले अरन्त 
भगवान्मे गुणचतुष्टयको अभिम्यक्तिष्टोतो है तथा सिद्धोमिं क्माष्टकके ध्वंस करनेसे आठ 
गुण ग्यक्त होते है । कमेकि ध्वंसका अथ पुद्रलक्षा अत्यन्त क्षय नहदींहे, कारण सतका 
अत्यन्त विनाञ्च नही हो सकता । पुदूगख्की कमेत्वपर्यायका नष्ट हो जाना अथौत्‌ आत्माके 
साथ उसका सम्बन्ध न रहना ही कमेक्षय है 

ज्ञानाबरण कमंकी पोच प्रङतियो है--आभिनिबोधिकज्ञानाबरण, श्रवक्षानावरण 
अवधिज्ञानावरण, मनःपयेयज्ञानावरण भौर केवलनज्ञानावरण। ये आवरणपचक आभिनि 
षोधिकनज्ञान--श्रतनज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान तथा केवलक्षानखूप ज्ञानकी पोच 
अबस्था्ओंको आवृत करते है। मिभ्यात्वके उदयसे आभिनिबोधिकञ्ञान, श्रतज्ञान 
तथा अवधिज्ञानको मव्यक्ञान, श्रताक्ञान तथा विभंगज्ञान कषतर इन तीन ज्ञार्नोको 
कुज्ञान भी कहते है 

इन्द्रियं तथा मनकी सहायतासे अभिमुख तथा प्रतिनियत पद्ाथंको जाननेवारा 
आभिनिबोधिक या मतिज्ञान कहराता हे । 'मतिश्लान-द्वारा गृहीत अथंसे जो अथोन्तरका 
बोधष्टोताहे, उसे श्रतज्ञान कहते है) द्रभ्य, क्षेत्र, कार तथा भाषकी अपेक्षा जिस 
परत्यक्षन्ञानके विषयकी अवधि या सीमा हो, उसे अवधिज्ञान या सीमाज्ञान कहते ह । परकीय 
मनमे स्थित पदाथको जो ज्ञान जानताहै, उसे मनश्पयेयक्ञान कते ह । त्रिकारगोचर 
सवद्रव्यां तथा उनकी समस्त पर्या्योको अ्रहण करनेवाखा केवलज्ञान हे । 


[ आभिनिबोधिकश्ञानावरणप्ररूपणा ] 


जो आभिनिबोधिक ज्ञानावरण कमे हे, बह चार, चौबीस, अट्वाईस तथा बत्तौस प्रकार 
का हे । अवप्रह, ईहा, अवाच तथा धारणाका आवरण करनेवाला अवग्रहावरण, इहावरण, 
अवायावरण तथा धारणावरण कमं है । विषय ओर विषयीके सन्िपातके अनन्तर पदाथंका 
आद्य ग्रहण अवग्रह है । इसका आवरण करनेवाटा अवग्रहावरण कमं है । अवमप्रहके द्वारा 
गृहीत अथक विषयमे विशेष जाननेकी इच्छके बाद भवितव्यता प्रत्यथरूप ज्ञानको ईषा 
कृते है । उसका आवारक कमं ईहावरण कमं है । इसके अनन्तर भाषा, वेष आदिका विरेष 
ज्ञान होनेसे जो सं्चयादिका निराकरण करके निणेयरूप ज्ञान होता है, बह अवायहे। 
उसका आवारक अवायावरण कमं है । अवायज्ञानके विषयभूत पदाथंके कालान्तरमे स्मरण- 
का कारण धारणाज्ञान हे, उसका आवारक धारणावरण कम॑ हे । 


[1 ~~~ - 


१ “कर्माष्टक विपक्षि स्यात्‌ सुखस्यंकगुणस्य च । अस्ति किथिन्न कर्मक तद्धिपक्त तत पृथक्‌ ॥ 
-पश्चाध्यायी २।११५ । २ ““मणेम॑लादे्ग्यावुत्ति क्षय । सतोऽत्यन्तविनाश्चानुपपले । तादुगात्मनोऽपि 
कमणो निवृत्तौ परिशुद्धि 1""-अष्टसह ० प° ५३। ३ ^तदिग्द्रियानिश्टियनिमिसम्‌"'-त० सूु० १।१४। 
४. "अत्थादो अ.ध्तरमुवलभ तं भणति सुदणाण । आभिणिबोहियपुष्ब णियमेणिह सहजं पहूम ॥""-गोऽ 
जी० ३१४ । ५ ""अवहोयदित्ति ओही सीमाणाणेत्ति वण्णिय सभये । मवगुणपन्चयविहिय जमोहिणाणे 
ति ण वेति ॥'*-गो० जी० ३६६ । 


२२ महावंघे 

अवग्रहावरण कर्मके अथीवग्रहावरण तथा व्यजनावग्रहावरण कमंयेवोमभेदरहै। 
भव्यक्त पदा्थंका ग्रहण करना स्यंजनावप्र् हे । -यह इन्दरर्योसे सम्बद्ध अका होता हे । 
इसके विपरीत स्वरूपवाखा अ्थावम्रह हे । व्यंजनाषप्रहका आवारक व्यंजन वग्रहावरण कर्म॑ 
हे तथा अर्थावग्रहका आवारक अथौवग्रहठाबरण कमं हे । ग्यंजनावथरह चक्षु तथा मनको छोड- 
कर शेष स्पशेन, रसना, चाण तथा श्रोत्र इन्द्रियसे होता हे । अतएव इसके स्पलेनेन्द्रिय- 
व्यंजनावग्रहावरण कमे, रसनेन्द्रियव्यंजनावम्रक्ाषरण कमे, घ्राणेन्द्रियव्यजनावग्रहावरण कमं 
तथा श्रोेन्दरियम्यंजनाबश्रहावरण कमेये चारमभेदहोतेदहै 

अर्थावग्रह व्यक्त वस्तुका ग्राहक होनेके कारण पोच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होता है । 
इस कारण उसके आवारक स्पेन, रसना, च्राण, चक्ष तथा श्रोत्रन्द्रियावरण कमं ओर 
नोश्न्द्रियावरण कमं हे । इहा, अवाय तथा धारणा ज्ञान भी पोच इन्द्रिय तथा मनसे होनेके 
कारण अथावग्रहके समान प्रत्येक छह-छह्‌ भेदवाखा है } इस कारण व्यंजनावग्रहके चार 
भेर्दोमि अथीवग्रहादिके चौबीस भेदको मिरनेसे र८ भेद होते है। अतएव मतिज्ञानावरण 
कर्मके भी र्त गद दहो जाते है। इसके बहु, एक, बहुविध; एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, उक्त 
अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, नि स्रत, अनिःसखत--इन बाह प्रकारके पदार्थेक्र विषय करनेके कारण 
परस्येकके द्वादश भेद होजातेदै। इस प्रकार २८५८ १२३३६ भेद मतिज्ञानके है । अतएव 
मतिज्ञानावरण कर्मके मी ३२६ भेद होते है । 


[ श्चुतज्ञानावरणप्ररूपणा | 


मतिज्ञानके द्वारा जाने गये पदाथंसे पदा्थौन्तरका ब्रहण करना श्रतज्ञान हे। वह्‌ "नित्य 
शब्दनिमित्तक है अथवा अन्य-निमित्तक है" ठेमी काका निराकरणके छिए उस श्रुतज्ञानको 
मतिपूवक कहा हे । यद्यपि श्र॒तज्ञानपूबेक भी श्रुतज्ञान होता हे, फिर भी श्रतज्ञानके मतिपृवे- 
कत्वमे बाधा नह आती हे । श्रुतज्ञान मतिपूबक होता हे, इसका तारपय इतना हे कि प्रत्येक 
श्रतनज्ञानके प्रारम्भमे मतिज्ञान निमित्त हुआ करता हे । पश्चात्‌ मतिपूवेकत्वका कोई नियम 
नीह 

उस श्रतज्ञानके शब्दजन्य तथा छिगजन्यये दो सेद कहे गये है । अक्षरात्मक तथा 
अनक्षरात्मक रूपसे भी उसके दो भेद कहे जाते हैँ । श्रतज्ञानको अक्षरात्मक या शब्दात्मक 
मानना उपचरित कथन हे । श्रतज्ञानका कारण प्रवचन हे, इससे प्रवचनको भी श्रतज्ञान कह 
दिया है। अनक्षरार्मक श्रतज्ञानके असंख्यात मेद है । अपुनरक्त अक्षरार्मक श्रतज्ञानके 
संख्यात भेद ह । पुनरुक्त अक्षरात्मक श्रतज्ञानका प्रमाण इससे कुछ अधिक है । ३२ व्यंजन 
२७ स्वर तथा ४ अयोगवाह मिरुकर कख चौसठ मूखवणं होते हे । इन चौसठ वर्णोकि संयोगसे 
१८४४६०७४४०७३.७०६५५१६१५ इन बीस अंक प्रमाण अपुनरक्त अक्षर होते ह । उपयुक्त अक्षरों 
मे १६३४८३०७८प८८ इन एकादश अकप्रमाण अक्षरात्मक मध्यम पदका भाग देनेपर छन्ि- 
रूपमे प्राप्न सख्याप्रमाण अंगप्रविष्ट पद्‌ होते ह, जो द्वादश्चंग-जआाचारांगादिके नामसे ख्यात है। 


१. “'धरुतज्ञानस्य कारण हि प्रवचन श्रुतमिल्युपचर्यते । मुख्यस्य श्रुतज्ञानस्य भेदप्रतिपादनं कथमुपपन्नम्‌ ? 
तज्ज्ञानस्य भेशप्रमेदरूपत्वो्पत्ते । ह्िमेदप्रववनजनित हि ज्ञान द्विमेदम्‌ । अद्ुबराह्यप्रवचनजनितस्य ज्ञान- 
स्याङ्गगह्य-वात्‌ अद्खध्रविष्टजनितज्ञानस्याङ्खप्रविष्टत्वात्‌ ।'-त० ईरो० प्र० २३६ । ““तत्थ अगबाहिरस्स 
जोहस मत्याहियारा, अगपविदरुमत्थाधियारो बारमविहो ।'' -धण०् दीर भाग ९ प्र ६६। 


पयदिवबंधाहियारो २३ 





नि 0 


भाग देनेसे शेष चे हए अक्षररोको अंगबाश्च कहते ह । अगबाह्यके सामायिक, चतुर्वि 
शतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकमे, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पत्यव्ार, 
कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक तथा निपिद्धिका ये चौदह प्रकार '। 
बुद्धिके अतिशय तथा ऋद्धिविशिष्ट गणधरदेवकै द्वारा अनुसृत जो द्वादशांगरूप जिनवाणीकी 
मन्थर चना है, वह्‌ अगप्रवृष्ट हे । आचाय अकलकदेव उन गणधरदेवके शिष्य-प्रशिष्योके दारा 
आरातीय आचायेकि पाससे श्रतज्ञानके तत्वको रहण करके कारदोपसे अल्पमेधा, अल्पबढ 
तथा अल्प आयुयुक्त प्राणियोके अनुग्रहके छिए उपनिबद्ध संक्षिप्तरूपसे अर्गेके अथरूप व चन- 
विन्यासको अंगवबा्य कहते है । इस टृष्टिसे आचायेपरम्परासे प्राप्न तथा जिनवाणोके तचत्वका 
प्रतिपादन करनेवारे अन्य प्रन्थान्तर अगवाह्य श्रतमे समाविष्ट होते है । 

अनक्षरात्मक श्रतज्ञानका सबसे छोटा रूप पयौयज्ञान कहराता है । उससे कम ज्ञान 
किसी भी जीवके नहीं पाया जा सकता हे । उस ज्ञानको नित्य प्रकाशमान तथा निरावरण 
कहा हे । "सुक्ष्म ॒निगोदिया रभ्ध्यप्याप्रक जीव अपने योग्य सम्भवनीय ६०१२ भषेमिं 
परिभ्रमण कर अन्तके अपयीप्रक शरीरको तीन मोडाओंसषित जब ग्रहण करता है, तब 
उसके प्रथम मोड़के समयमे सवे जघन्य ज्ञानहोतादहै 

इस पयीयज्ञानसे आगे पयौय-समास, अक्षर, अष्षर-समास, पद्‌, पद-समास, सघात 
संघात-समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक-समास, अयुयोग, अनुयोग-समास, प्राभृत, प्राभरृत- 
समास, प्राश्त-प्राश्रत, प्राशरृत-पाश्रत-समास, वस्तु, वस्तु-समास, पूवं, पूव-समास भेद 
होतेह 

्रुतक्षानका विषयभूत अथं मनका विषय होता है । श्रुतज्ञानमे मानसिक व्यापार 
होता है। रेसी स्थितिमे जिनके मन नदीं है, उन असंज्ञ पचेन्द्रिय पर्यन्त जीरबोके श्रतन्ञानका 
अभाव समञ्चा जाना चाहिए था, किन्तु परमागममें कमसे-कम छद्मस्थोकि मति तथा श्रतये 
दो ज्ञान नियमतः कहे गये है । श्रुतज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम होनेसे एकेन्द्रियादिके मन न 
होते हए भी श्रतज्ञानका सद्भाव आगमम वर्णित हे । इसका कारण यह दे कि असङ्गी जीवोमि 
जो कुछ ठेसी क्रियाँ पायी जाती है, जिनसे उनके मनके सद्धाबको कल्पना होने गती है 
उनका कारण मन नहींहै, किन्तु इलोकवार्तिकक्रार बिद्यानन्दी स्वामीके शब्डोमे मति 
सामान्यके समान स्मृतिसामान्य, धारणासामान्य तथा उनके निमित्तरूप अवायसामान्य 
शृहासामान्य, अवग्रहसामान्य पाये जाते है, जो कि अनादिभवाभ्यासके कारण उत्पन्न होते 
है । उनके श्षयोपश्ञमनिमित्त भावमन नहीं है, कारण बह प्रतिनियत संज्ञी प्राणिर्योके होता 
है । इसका भाव यह हे कि पिपीलिका आदिमे योग्य आहारका भ्रहण, अनुसन्धान, अयोम्य- 





१ “"तत्राङ्खप्रविष्टमङ्खबाह्य चेति द्विविधमङ्खप्रव्िष्टमाचारादिदादशमेदम्‌, बुद्धघतिशयद्धियुक्तगणधरा- 
नुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ । आरतोयाचार्यकृताङ्गर्थ-प्रत्यासत्न शपमङ्गबाह्यम्‌ । तद्‌्णधरशिष्यै प्रशिष्यैरारातीयैरधि- 
गत्रतार्थत कालदोषादल्पमे धायुर्बलान प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्ध संक्षिप्ताङ्खार्थवचनविन्यास तदे्गबाह्यम्‌। 
-त० र {० प्रु ५४ । २ ““सुदरमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसमयस्हि । हदि हु सम्वजहण्ण णिच्चुग्धाड 
णिरावरण ॥ ३१९।। सुदूुमणिगोद अपञ्जत्तगेषु संगसभवेमु भमिकऊण । चरिमापुण्णतिवक्कांणादिमंवक्कट्ियेव 
हवे ॥३२०॥''-गो० जी० । ३ ““पञजायक्खरपदसधाद पडियत्तियागिजोगं च । दुग्बारपाहृड च य पाहृश्य 
दल्थु पुष्वं च ॥ तेसि च समाघेहि य बौसविह वा हृ होति सुदणाण { आवरणस्स वि मेदा तर्तियमेत्ता हवति 
सि 1**-गो० जी० ३१६,१७। ४. ““भुज्ञानबिषप्रोऽर्थः श्रुतम्‌ । स विषयोऽनिन्दरियस्य । अथवा श्रलज्ञानं 
श्रुतम्‌ । तदनिन्दियस्यार्थ, प्रयोजनमिति यावत्‌ ।*-षर सि° प° १८५ । 


२४ महायंथे 
का परिहार आहि बाते प्रायी जाती ह, उसका कारण मन न होकर स्मृतिसामान्य, धारणा- 
सामान्य, हासामान्य, अवायसामान्य आदि है ।' 

यहं श्रुतक्ञानकी प्रह्पणा को गयी है । इससे शरुत्ञानावरण कमेको प्ररूपणा कैसे हो 
जायेगी ? इसके समाधानमे वीरसेनाचायं ` छिखते है--यह दोष नहीं हे, आवरण किये 
जानेषारे ज्ञाने स्वरूपकी प्ररूपणाका क्ञानावरणक्े स्वरूप-परिज्ञानके साथ अविनाभाव 
हे । इस अचिनाभावके कारण श्रुतज्ञानके स्वरूपनिरूपण-द्वारा श्रुतज्ञानावरणका परिज्ञान 
कराया गया है । 


[1 


इस प्रकारं श्रुवज्ञानावरणकी प्ररूपणा हुई । 


[ अवधिज्ञानावरणप्ररूक्णा | 


जो अवधिज्ञानावरणीय कमं है, बह एक प्रकारका है । उसकी दो प्रकारकी प्ररूपणा 
है । एक भवप्रत्यय अवधिज्ञान, दूसरा गुणप्रस्यय अवधिज्ञान । अवधिज्ञान सौीमाक्षानमी 
कहा जाता हे, कारण यह्‌ द्रभ्य, क्षेत्र, कार तथा भावक मर्यादासे रूपी पदाथेको विषय 
करता है । भवभ्रत्यय अवधिक्षानमे भव निमित्त है । उस भवमें नियमसे क्षयोपश्ञम होता ही 
है । जैसेः पक्षियोंको पर्यायमे उत्पन्न होमेवाे जोवके गगन-गमन विषयक क्षयोप्ञम पाया 
जाता है| इसो प्रकार देव तथा नारकिर्योकी पयौयमे जानेवाछे सम्पूण जीवधारिर्योको 
नियमसे अवधिक्षान उत्पन्न हो जाता है । तीथकर मगवान्‌के भी जन्मसे जो अवधिज्ञान 
होता है, उसे भवप्रत्यय कषा हे ` । 


सम्यग्द्चनादि निमित्तोके सन्निधान होति हण शान्त तथा क्षीण कर्म॑वारोके जो 
अवधिज्ञान होता है, उसे क्षयोपक्मनिमित्तक या गुणप्रत्यय अवधि कहते है । यह्‌ जीषके 
विशेष प्रयत्नपर अवरुम्बित रहता हे, भवमात्र इसमे कारण नहीं है । गुण या क्षयोपश्चम 
निमित्तक होनेसे इसे ्योपश्मनिमित्तक कहते है । 


~~~ -~------ -- ~~~ ------- ~~ ~~ 


१ “न चाभनस्कना स्मरणस्तामन्यामातोऽनादिमवक्तमूतबिषयानुभगोद्धुवाया सामान्यघारणायातस- 
देतो सद्धावात्‌ आहारसक्गासिद्धे प्रवृत्तिविशेषोपलन्धे ततो नाममतिवदाहारादिसजातदधेतुश्च स्मृति- 
सामन्य ध.रण।नामन्य च तज्नि.भतपवमयतामन्यनोहुमामन्यमवप्रहुनामन्य च सवप्राणिसाधारममना- 
दिभवास्पराससभूतमभ्पुपगन्तव्यम्‌, न पून क्षपोपक्षमनिमित्तं भावमन , तस्य प्रतिनियतप्राणिविषयतयानुभूय- 
मानत्वात्‌ ॥'"-त० इखो० १० ३२६.३३० । २. सुदणाणस्स एय पूवणा भगिस्तमाणा कथ सुदणा- 
णावरणीयस्स कम्पस्य पर्वणा होज्ज ? ण एम दोस्तो, अवरणिञजसषू्वपल्वणाए तदावरणसकूवावगमाविणा- 
माविताद्े ।"-ष० टी० १० १२५५ । ३ “ययाक्राक्ञे खति पक्षिणो गतिर्भवति तथा ज्ञानावरणक्षयोपशहमे- 
ज्तरने हेतो सत्पवधेभवि., भवन्तु बह्योहैतु । कथ पृनर्मवोहेतु ? इति चेत्‌, व्रननियमाद्यमावात्‌ । यधा 
विरश्वा मनुऽ्पणा बाहितादिव्रतनिपमहेनुक।ऽ प्रधनं तया देवाना नारकाणा चाहिसादिव्रतनियमाभिसधिरस्ति । 
कुत मव प्रतीत्य कर्मोदपस्य तथाभावात्‌ । तस्मात्‌ तत्र मत्र एव बाह्यसाधनमुच्यते ।"'-त ०रा० प्र० ५४,५५ । 
“ध्ययोकतनम्यग्दशं नादिनिनित्तघनिधाने सति शन्तक्षीणकर्मणा तस्य उपरन्िर्भवति ।'"-त ० र1० प्र० ५६ | 
४ "देशोहिस्छ य अत्र णरतिदिये होदि सज्दम्ि वर । परमोही सश्ब्ोही चरमसरीरस्स विरदस्स) पडिवादी 
देषोहो भप्यित्रादी हवति सेप्ाभो । मिच्छ भविरमण ण य पद्विवज्जति जरिमवुगे ।॥ दभ्ब सत्त कालं मानं 
पषिहु विजाणदे जोहौ । अवरादुक्कसोत्ति य वियध्यरहिवो बु सध्वोही ।।'' गो० जी० ३७३-७५ 1 


पयडिवंधाहियारो >ॐ 


[ अत्र सप्तविश्चतितमं ताडपत्र तटितम्‌ ] 


१, अयणं-सवर्छर-पलिदोपम-सागरोपमादया बि भर्व॑ति | 
ओगाहणा जहण्णा णियमा दु सुहुमणियोदजीवस्स | 
यदहो तदेही जहंणयं खे्तदो ओधी ॥ १ ॥ 


अवधिक्षानके देश॑वधि, परमाषधि तथा सर्वाषयि रूपसे तीन मेद भी ह । भवप्रस्यय 
अवधिज्ञान देशावधिके जघन्य भेदरूप होता है । गुणप्रस्यय तीनों मेदरूप होता है । गुण- 
प्रस्यय देश्ावयिकरा जचन्य असंयमी मनुष्य, ति्य॑चोँके पाया जा सकता हे । इसके आगेके 
विकल्प संयमी मनुष्यके ष्टी पाये जति है । परमावधि, सर्वावधि चरमश्ञरीरी सुनिराजके 
हौ पाया जाता है । सर्वावधि जघन्य, मभ्यम, उच्छृ आद्रि भे्दोसे रदित है । 


` सम्यक्त्वर हित अवधिज्ञानको विभंगावधि कहते है । अवधिज्ञानस्वको अपेश्चा दोनों 
बिशेष अन्तर नहीं है । सम्यक्त्व, मिभ्यात्वके सह चारेवश्च उनमे नाममाच्रका मेद्‌ है । 


कालकी अपेक्षा अवधिज्ञानके समय, आवो, क्षण, खव, मुहू ते, दिवस, पक्ष, ऋतु, 
भयन, संबत्सर, युग ( पचवषं ), पूव्रं ( सत्तरकोटि छप्पनलक्ष, सष्टलर कोटि वषं ), प 
( चौरासी छाख पृं प्रमाण ), पल्योपम, सागरोपम आदि विधान जानना चादहिए। 


महाषन्धके च्रटित पत्रमे जो प्रथम पक्ति दहै उसमे ङ्ख है-“अयन, संबर्सर, 
पश्योपम, सागरोपम भादि होते है ।' धवला टीकके प्रकरणसे तुरना करनेपर क्षात होता है 
कि यशा अवधिज्ञानसम्बन्धी कारुका निरूपण चल रहा हे । 





१“ "अयन संवत्सर पल्योपम सागरोपम आदि होति है । 


अवधिज्ञानके क्षेत्री प्ररूपणा करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते है--सुष््मङष्ष्यपयीघ्रक 
निगोदिया जीवकी जघन्य अबगाहना है । जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र उसके शरीरप्रमाण है | 


विशेषार्थं - सृष्टम र्ध्यप्याप्नरक निगोदिया जीवके ऋजुगतिसे उतपन्न दोनेके तीसरे 
समयमे घनांगुखके असंख्यातवं भाग प्रमाण सबजघन्य अवगाहना होती दै । उस समश 
निगोदियाकी शरीराकृति वत्तखाकार होनेसे सबसे कम शषेत्रफड रहता है । उतना जघन्या- 
बधिकाषेत्रहे। 


~~ ^~ ~~ ~ ~~ = ~~ ~~~ ~~~ 





१. ““दोण्णं पि भोहिणाण्रसत पडि भेदाभावादो । ण ब सम्मत्त-मिच्छस्तसहयारेण कदणाममेदादो मेये 
भति भडप्मलंगादो । ` कलदो ताब समयावलियलण-लव-मुहुस-दिवस-पक्छ-मास-उदु-जयण-संवणुछर० 
जुग-पुञ्ब-पङिदोषम-सागरोब मादओो विधओ गाद्वा भवं ति ।?-ध० दी° प० ९२५८ । 

र 


२६ महावंधे 


`अंगुलमावलियाए भागमसंखेज्जदो वि संखेज्जा । 
-अंगुरुमाबरियंतो आबरखियं अगुरपुधत्त ।। २॥ 
-आवलियपुधत्तं पुण हत्योवथा (हत्थं तह) गाउदं भुहु्त॑तो । 
जोजण भिण्णघ्ुहुत्तं दिवसतो पण्णुवीसं तु ॥ ३ ॥ 

“भरदं च अद्धमासं साधियमासं [ च ] जंबुदीवं हि । 

वासं च मणुसलोगे वासपुधत्तं च रुजगंहि ॥ ४॥ 
"संखेज्जदिमे कालं दीवसषठदा हंति संखेज्जा । 

कालं हि असंखेजजो दौबसथुद्‌ा हंति असंखेज्जा ॥५॥ 
तेजाकम्म-सरीर तेजादव्वं च भासदन्वं च (मासमणदभ्वं) | 
बोद्धब्वं असंखेजजा दि(दी)वसमदा (हा) य बास्ता य ॥६॥ 

अब कषेत्र तथा कार्की अपेक्षा अवधिज्ञानसम्बन्धी १९ काण्डकोका निरूपण करते है। 

प्रथम काण्डकमे अशगुखका असख्यात्बों भाग जघन्य क्षेत्र है । आवलीका असंख्यातं 
भाग जघन्य काठ हे । अगुखका सख्यातवो भाग उत्कृष्ट क्षेत्र हे, आवलोका सखूयातर्षो भाग 
¶त्छृष्ट काल हे । दूसरे काण्डकमे घनांरुख्पममाण क्षेत्र है, कुछ कम आवलीभ्रमाण काल है । 

विशेषार्थ-यहों दूसरे तीसरे आदि काण्डकोमें उल्छृष्टकी अपेक्षा वणेन किया गया है । 

तीसरे काण्डकमे अगुरप्रथक्त्व कषेत्र है, आवलीप्रथकत्वप्रमाण काल हे ॥२॥ 

चतुधं काण्डकमे आवदीप्रथक्त्व कार है, हस्तप्रमाण क्षेत्र हे । पचम काण्डकमे अन्त. 

£ € [य हे € € 
मुहूतं काल है, एक कोश क्षेत्र हे । छठेमे भिन्न मुहूतं ( एक समय कम मुहूतं ) काठ है । 
एक योजनक्षेत्र है । सप्रममे कुछ कम एक दिन कार हे, २५ योजन क्षेत्र हे ॥३॥ 

अष्टममे अधेमास काल है, भरतवपं क्षत्र है । नवमे साधिक मास काल दै, जम्ब्ीप 
शत्र है । दशमे वपषप्रमाण काल है, मनुष्य छोकप्रमाण क्षत्र हे। ग्यारहवेमे वषपरथक्‌त्व 
काल दहे, रुचक द्वीपषेत्र हे ॥ ५॥। 

बारहवेमे संख्यात बषं कार है, संख्यात द्वीप समुद्र धेत्र हे । तेरहवेमे असंख्यात 
वषं कार है, असंख्यात द्वीप ससुद्रभमाणं क्षत्र हे ॥ ५ ॥ 

विशेष, आगामी पच काण्ड्कोका द्रव्यकी अपेक्षा कथन हे । 

चौदहवमे देश्ावधिके मध्यम विकल्परूप विन्रसोपचयसदहित तैजस शरीररूप द्रभ्य 
विषय हे । षन्द्रहवेमे बिल सोपचयसदहित कामोण शरीर स्कन्ध विषय है । सोख्हषेमे विख- 
सोपचयरहित केवर तेजोवगेणा विषय है । सत्रहवेमे विलखस्मेपचयरहित केषर भाषाव्गणा 
विषय है । अठाग्हवेमे वि ल्रसोपचयर हित केवर मनोवगंणा विषय है । 

१ गो० जौ गा० ४०२ २ “सूष्ष्मनिगोदस्य टग्ध्यपर्थाप्तकस्य जातस्य, क्रजुगस्या उत्पन्नस्य, 
उत्पतरेस्तृतीयसमये वर्तमानस्य जीवस्य घनाडगुलसख्येयमागमात्र सर्वजघन्यमवगाहन मवति" गोग्ी० गाथा 
६४ संस्कृत दीका प्रण २१५ । ३. ""भावलियपुधत्त पुण हत्थ तह '"-गो० जी० गा० ४०। ४ “भर. 
इम्मि अद्धमास साहियमात च जबुदौवम्मि `'-गो० जी० गा० ४०५५। ५ ' सलेज्जपमे वासे दोवसमुद्ः५ 
षातम्मि असक्ञेज्जे “ ''-गो० जी० गा० ४०६ । 
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कालो (काले) चहुं बुद्धी कालो मनिदव्वे सेततबुडीए । 
उड्ीय दश्वपज्जयं मजिदष्वं खेत्तकालो य ।\७॥ 
परमोधिमसंखेज्जा रोगामेत्ताणि समय-कालो दु । 
रूवगदं रमदि दव्यं खेत्तोवममगणि -जीवेहि ॥८॥ 
पंणुबीसं जोण(य)णाणं ओधी ेतरङ्मारवग्गाणं । 
संखेज्जजोजणाणं जोदिसियाणं जदहण्ोधी ॥६॥ 
अंसुराणमसंसेज्जा जोजणकोडी सेसजोदिसंताणं । 
संखाती(दी)दसस्सा उक्कस्सेणोपिषिसे(्ोयो द ॥१०॥ 
सक्छीसाणे पढमं दो चदु (विदियं) सणक्ङुपार-पाहिरे । 
त्वद (तदियं तु) बम्दलंतय सुक्कसहस्सारया चडत्थी ॥११॥ 
 आणदपाणदवासो तथ आरणञआरणच्छुदा देवा । 
पस्संति पंचमखिदि शरी गेवेज्जया देवा ॥ १२॥ 


तेरहवे, चौदह वे आदि काण्डकोमे असख्यातगुणित क्षेत्र तथा अससख्यातगुणित काक है । 
अर्थात्‌ बारहवे काण्डकके काट तथा क्षेत्रसे अससख्यातगुणित कार तथा क्षेत्र तेरहवे काण्डकमें 
है । इसी प्रकार आगे जानना चादि ॥६॥ 
ट --उन्नीसवे काण्डकमें णफ़ समय कम पल्यप्रमाण काले, सम्पूणं छोकाकराशच 
्रहे। 

"कार्की बृद्धि होनिपर द्भ्य, क्षेत्र, काठ तथा भावरूप्र चारों बृद्धिर्यो होती है । कषेत्रकी 
बृद्धि होनेपर काक्र बृद्धि भजनीय हे अथीत्‌होभी, नमीहो। द्रभ्य ओर भाव ( पयौय) 
की बुद्धि होनेपर क्षेत्र, कालकी वृद्धि भजनीय हे ।॥।9। 

परमावधिका कार एक समय अधिक लोकाकाञ्ञके प्रदेशप्रमाण हे, क्षेत्र असंख्यात 
छोकप्रमाण ह, जो अग्निकायिक जीवोको सख्याप्रमाण है । एक प्रदेशाधिक रोकाकटाप्रमाण 

द्रव्य ८ 
क न्तर ८] भवनवासो देवोमे जघन्य क्षत्र पचीस योजन प्रमाण हे, ज्योतिषी देवोंका 
जधन्य क्षेत्र सख्यात योजन है । असुरकुमारोका उक्छृष्ट क्षेत्र सख्यात कोरि योजन है । शोष 
नव भवनवासी तथा उयन्तरो-अ्योति षियोका उच्छृ क्षेत्र असंख्यात हजार योजन है ॥६-१०॥ 

सौधमेद्विकका कित्र प्रथम नरकपयन्त हे । सनक्कुमार मदिन्द्रका दुसरे नरकपयेन्त है| 
ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, छान्तव, कापिष्ठवासियोका तीसरे नरकपयन्त, शुक्र, महाशुक्र, शतार, 
स्टलारषाछे चौथे नरकपयेन्त जानते है ॥ ११॥ 

आनत, प्रानत, आरण, अच्युत स्वगंवासी पोचवे नरक तक, नवग्रेवेयक्षवासी छठी 
परथ्वीपयेन्त्‌ देखते है ॥ १२॥ 


१ “काले बडण्ण उड्ढो "“-गो० जी० गा० ४११। २ यह गाथा वे नम्बरपरभौ पायो 
जातौ हि । वर्णनक्रमकी दृष्िसे यह १६ नम्बरपर विशेष उपथुक्त प्रतीत होती है। ३. गो० जीन गा० 
४२५ । ४ गो० जी० गा० ४३६।५ "सक्कोसाणा पढम विदियतु सणक्कुमारमाहिदा। तदिय त ` 
बण्हुरांतव ` "-गो० जीन गा० ४२६ | ६ गो० जीत गा ४३०।७ तण रा० चृ० ५७ । ८, त° 
1० प° ७ | 


२८ महा्ंघे 


सब्ब पि लोगणाङि पस्संति अण॒चरेषु जे देबा | 
`संखेते ८ सश्चे्ते ) य सकम्मे सुवगदमणंतभागो य ॥ १३॥ 


तेजासरीरलभो उक्घस्सेण दु तिरिक्छजोणीण । 
गाउदजहण्णमोधी गिरेस य जोजणुक्षस्सं ॥ १४ ॥ 


उकस्समणुसे ( स्से ) सु य मणुस ( स्स ) तेरच्छिए जृण्डोधी । 
उकस्सं लोगमेत्तं पडिबादी तेण परमप्पडिवादी ।॥ १५॥ 


परमोधि असंखेजञा रोगामेत्ताणि समय कारो दु | 


~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ = ~ 


नव अनुदर तथा पंच अनुत्तर विमानवासौी देव सब त्रसनालीको देखते हें ।॥ १३ ॥ 


विशेषार्थ-सौध्मीदिकके देव अपने विमानफौ ध््रजाफे दण्डे शिखरपयेन्त ऊपर 
जानते है । नव अनुदिश्च तथा पंच अनुत्तर विमानवासी देव अपने विमामकै शिखरपयेन्त 
ऊपर देखते ह । नीचे बाह्य तनुवात बलयपयेन्त सम्पूणं त्रसनारीको देखते है । अनुदिशच 
विमानवरे कुछ अधिक तेरह रान्‌ प्रमाण तथा अनुत्तर विमानवाटे कुछ कम इक्ीस योजन- 
रहित चौदह राजू प्रमाण क्षे्रको देखते है । गाथाके उत्तराधेमे अवधिक विषयभूत द्रत्यको 
जाननेका क्रम कहते हँ--अपने-अपने अवधिज्ञानावरण कमक दरव्यम एकं वार धुबहारका 
भाग देनेपर अपने क्षेत्रके प्रदेमे-से एक एक प्रदेश्च कम करते जाना चाहिए ओौर यष कायं 
तबतक करते जाना चाहिए, जबतक किरक्षेत्रके प्रदेशशोका प्रमाण घटते-घटते समाघ्रनदहो 
जाये । इस प्रकार करनेके अनन्तर जो अनन्तभाग प्रमाण द्रव्य अवशिष्ट रदेगा बहा-बहां 
उतना-उतना ही द्रः्यका प्रमाण समन्चना चाहिए । 

‹तिय॑चगतिमे अव धिका उस्र द्रव्य तेजस शरीरके द्र्यप्रमाण हे, क्षेत्र भी इतना ही 
हे । अर्थात्‌ तैजस शरीर द्रभ्यके परमाणुप्रमाण आकाज्ञ प्रदेशोसे जितने द्वीप, समुद्र भ्यापघ् 
किये जायं, उतना हे । बह असख्यात द्वीप समुद्रप्रमाण होता हे ॥ १४॥ 

नरकगतिमे अबवधिका जघन्य कित्र एक कोस, उत्कृष्ट क्षेत्र एक योजन हे । 

उत्कृष्ट देशावयि मनुष्योमे ही होता ह । जघन्य देशावधि मनुष्य, तियचमि होता है । 
उत्कृष्ट देशावधिका केन्र रोकप्रमाण हे । यह प्रतिपाती होता है अर्धात्‌ इसके धारकका 
मिथ्यात्वादिमे पतन सम्भव रहता हे । परमावधि तथा सवीवधि अप्रतिपाती होते 
ह ॥ १५ ॥ 

-परमावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र ठोकारोकप्रमाण असख्यात रोक हे । यह अग्निकायिक 


~+ ~ ~ ~~^-~-~ ^-^ -~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ न 


१ ““सक्लेत्ते य सकम्मे “-गो० जी० गाठ ४२३१। २. “तिरदवापुर्कृषटदेशाषधिरण्यते 
तेजक्शरीरप्रमाण द्रत्यम्‌ । कियच्च तत्‌ ? भसष्येयसम्‌्राकाशञप्रदेशपरिच्छिन्नाभिरसस्येयाभिस्तेज शरीर. 
दग्यवर्गणाभिनिवक्ित तावदसख्येयस्कन्धाननन्तप्र देशान्‌ जानातीत्यर्थं ।'"-त० रा० प° ५७। ३ उक्ृह- 
परमात्रधे क्षेत्र मलोक्रालोकप्रमाणा असद्पेवा लोका । किपन्तत्ते अगिनिजोवतुल्या काल प्रदेशाधिकलोका- 
काराप्रदेशावधृतध्रमाणा भव्रिभामिन समयास्ते च।सरूप्राता मवत्सरा 1” "रम्यं प्रदेशाधिक्‌ लोकाकाश- 
प्रदेशावनृतप्रभाणम्‌ 1'' त० रा० प° ५७ | 
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हवगदं मदि दष्वं खेचोपममगणगिजीवेहिं ॥ १६ ॥ 
एवं ओषधिणाणावरणीयस्स कम्मस्स परूबणा कदा भवदि । 

२. यं तं भणवपज्ञवणाणावरणीयं कम्मं बधतो (कम्मं) तं एयविधं । तस्त दुषिधा 
परूवणा-उजञमदिणाणं चेव विपुरुमदिणाणं चेव । यं तं उज्ञमदिणाणं तं तिविधं-उञगं 
मणोगदं जाणदि। उज्जुगं बविगदं जाणदि । उनज्जुगं कायगदं जाणदि। मणेण माणसं 
पडिषिद्हता परेसि सण्णासदिमदिचितादि विजाणदि, जीविदमरणं रकामालाम 











^ ५. 


जीर्घोकी संख्याप्रमाण हे । परमावधिका कार समयाधिक रोकाकाङ्के परदेशप्रमाण ह यष 
असंख्यात वधं रूप हे । इसका द्रव्य प्रदेश्षापिक रोकाकाशके प्रदेश प्रमाण ह ॥ १६॥ 


विशष-अवधिज्ञानके जितने मेद्‌ कषे गये हे, उतने ही अवधिज्ञानावरण कमके भद्‌ 
हे । अवधिज्ञानका अवधिज्ञानावरण कमेके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है । अतः श्रतज्ञानके 
समान यहो भी अवधिक्ञानके चवणेन-द्वारा अवधिज्ञानावरणीय कमंका वणेन हुआ समन्मना 
चाहिए । 


(2 € 
इस प्रकार अवधिज्ञानावरण कमंकी प्ररूपणा हुईं । 


[ मनःपयंयज्ञानावरणपरूपणां ] 


२ यष जो मनःपययज्ञानावरणोय कमेहे, वह एक प्रकारका हे। उसकी दो प्रकारकी 
प्रह्पणा हे । एक ऋजुमतिज्ञान हे, दसरा विपुरुमति मनःपयेयज्ञान ह । जो ऋजुमतिज्ञान है 
वष्ट तीन प्रकारका हे। वह सर मनोगत पदाथेको जानता हे । सरछख वचनगत पद्‌ाथेको 
जानता है । सर कायगत पद्ाथेको जानता है । यह ऋजुमतिज्ञान मनसे-मतिज्ञानसे अन्य 
जीवके मनको अथवा मनःस्थित पदाथको ग्रहण करके मनःपययज्ञानके द्वारा अन्यकी सज्ञा 
( प्रत्यभिश्नान ) स्मृति, मति, चिन्तादिको जानता ह । 

विशेषाथं--मनसे अर्थात्‌ मतिज्ञानसे मानसिक पदाथंको पयय ग्रहण करना मनः 
पयंयक्षान हे । मतिज्ञान मनःपयेयमे अवटम्बनमाच्रहे, कारणरूप नी है । जेसे आकाशम 
स्थित चन्द्रदञ्चनके किए वृक्षकी श्चाखादिकी सीधका अवटम्बनमान्न लिया जाता है, चन्द्र 
दशनमे कारण नेच्रकी शक्त है । इसी प्रकार मनोगतादि भावोका परिज्ञान करनेमे मनःपयेय- 
ज्ञानावरण कमेका क्षयोपञ्ञम कारण है । मन अथवा मतिज्ञान अबरस्बरनमानत्र है । विपुरुमति 
मनः्पयंयज्ञान मनक द्वारा अचिन्तित अथवा अधेचिन्तित पदाश्रंको मी ग्रहण करता हे। 


१ ““परूवणा णाम कि उत्त होदि? ओधघादेसेहि गुणेमु जीवसमासेसु पञ्जत्तीसु षाणेसु सण्णासु 
गदोसु इदिएमु काएमु जोगेसु वेदेषु कसाएसु णणेमु सजमेषु दसणेसु लेस्सासु भविएसु अभविएसु सम्मत्तेसु 
सण्णिअक्तण्णोषु अ।हारि-अणाहारीषु उक्रजोगेसु च पञजत्तापज्जतवितसणेहि विसेसिऊण जा जीव-परिक्वासा 
पक्वणा णाम ।*"-घ० टी भा०२ पृ०४१२। २ "धयथाऽन्रे चन्द्रमस पद्येति अश्रमपेक्षाकारणमात्र 
भवति, न च चक्षुरादिवक्ञिव्नक ,चन्द्रज्ञानस्थ । तथाऽ यदौयमनोऽप्यवेश्नाकारणमाच्र भवति । परकीयमनसि 
ग्यवस्थितम्थं जानाति मन पर्यय, । ततो नास्य तदायत्त प्रमव इति न मतिज्ञानप्रसग ।“-त० रा० प्रु०५८ | 


३० महाबघे 


सुखदुक्खं णगरबिणासं देह८ देस )बिणासं जणपद्बिणासं अदिवुह्ि अणाबुड्ी- 
सुबु डि-दव॒ही सुभिक्खं दुभ्मिक्खं खेमाखेमं भयरोगं उन्भमं बिन्भमं संभमं वत्त- 
माणाणं जीवाणं, णो अवत्तमाणाणं जीवाणं नाणदि ' । जहण्णेण गाउदपुधक्ं । उक्षस्सेण 
जोजणपुषत्तस्स अन्भ॑तरादो, णो बहिद्धा । जहण्णण हो तिण्णि मचगहणाणि, उकस्तेण 
सत्तहृमवग्गहणाणि गदिरागदि पदुष्पादेति । 


यह ऋजुमति मनःपयेयज्ञान 'वत्तमाणाण-ग्यक्मनवाछठे ( संराय, विपयंय, अनध्यव- 
स।यरहित मनयुक्त ) अन्य जीवोंके एवं अपने अथवा 'वत्तमाणाणः -'वतेमान' जीर्वोके, 
वतमानमें मन.स्थित त्रिकारसम्बन्धी पदाथको जानता है । अतीत अथवा अनागत मनोगत 
पदाथेको यह्‌ ऋजुमति नही जानता हे । यह वतमान अथवा व्यक्तमनवारे जीवोके जीवन, 
मरण, राभ, अखाभ, सुख, दुःख, नगरविनाश्च, देश्विनाश्च, जनपद विनाश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
सुब्र्टि, दुृष्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षेम, अश्षेम, भय, रोग, उद्‌ भ्रम, विश्रम तथा सम्भ्रमको 
जानता है । यह ऋजुमति जघन्यसे कोसप्रथक्षत्व, उक्छृषटसे योजनप्रथक्रत्वके भीतर जानता 
है । बाहर नहीं जानता हे । कार्की अपेक्षा जघन्यसे दो तीन भव, उक्कृष्टसे सात आठ भव 
ग्रहणसम्बन्धी गति-आगतिका प्रतिपादन करता हे । 








--~----------*- =-= -- ---------- 


१ ““चतुर्गोपुरान्वित नगरम्‌ । अगवगकृलिगमगश्रादओ देसा णाम । देसस्स एगदेसो जणवओ णाम 
जहा सूरसेणकासिगाधारञावति दओ । सस्थसम्पादिका वृष्टि. सूवृष्टि । साङीवोहौजवगोधू मादिधाणाण 
सुलहत्त सुहिक्छ णाम । अरादोणामभावो खेम णाम । परचक्रागमादओ भय णाम ।"-धण० टी० प० १२९६ । 
२ उदृतमिदम्‌-"(भागमे युक्त मनसा मन परिच्््ि परेषा सज्ञादीन्‌ जानातीति ।'*-त० राज ० प्रं ५८ । 
“मणेण माणस पडिव्रिददृत्ता परसि सण्णा-सदि-मदि-विता-जीविद-मरण लछाहाराह सुहदुक्ख णयरविणास 
देसविणास जणवयविणास खेडविणास, कव्वडविणास, मडवविणास, पटुणविणास दोणमुहविणासण अदवुद्ध 
अणावु द्-ुवृद्धि-दृवुद्ट सुमिक्ल दृभिक्ख सेमाखेम-मयरोगकालसजुत्ते मत्ये विजाणदि 1"“-घन्टी2 प° १२५८। 
“"मणेण मदिणाणेण । कध मदिणाणस्प मणत्रवएसो ? कञ्जे कारणोवयारादो। मणस्मि भव छग माणस। 
अथवा मणो चेव माणसो, पडत्रिदहत्ता घेत्तूण पच्छा मणपज्जवणाणेण जाणदि। मदिणाणेण परेसि मण 
घेत्तूण चेव मणपज्जवणाणेण मणम्मि द्िदमत्थ जाणदि त्ति भणिद होदि । एसो णियमो ण विउलमहस्स, अवि- 
तिदाण पि अदराण विसर्ईकरणादो''-धठ टी० | ३ ““व््रक्तमनस्ता जीवानामथ जानाति, नाव्यक्तमनसाम्‌ । 
ग्यक्त स्फुटीङृतोऽ्थरिचन्तया सृनिर्वतितो यैस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तैरथं चिन्तित ऋजुमतिर्जानाति नेतरे ।'' 
-त० रा० प्र ५८ ¡ ४ “वदमाणमवग्हणेण विणा दोण्णि, तेण सह तीण्णि भवगगहणाणि जाणदि त्ति 1 
-ध० ठी० | घवला टीकामे वीरसेन स्वामी उपरोक्त दोनो दृष्टियोका समन्वय करते हए छिखते है~-““व्यक्त 
निष्पन्न सशयविप्यं यानध्यवघ्ायरहित मन येषा ते व्यक्तमनस, तेषा व्यक्तमनसा जीवाना परेषामात्मनक््व 
सम्बन्थि वस्त्वन्तर जानाति, नाग्यक्तमनसा जोवाना सम्बन्धि वस्त्वन्तरम्‌, तत्र तस्थ साम्याभावात्‌ । मथवा 
वतंमनाना जोव्राना वर्तमानमनोगत त्रिकाछम्बन्विनमर्थं जानाति, नातीतानागतमनोविषयमिति ।"-ध० री 
१० ६२६६ । 


न ~ + ~~~ ^ ~ ~ ~~~ 


पयडिबंधाहियारो ३१ 


३. यं तं विपुरमदिणाणं तं छव्विधं-उज्जुगं मणोगदं जाणदि, उज्जुगं वचिगदं 
जाणदि, उज्जुगं कायगदं जाणदि, अणुज्जुगं भणोगदं जाणदि, एवं वचिगदं काय (गदं) 
च । एवं याव ॒वत्तमाणाणं पि जीषाणं जाणदि । जहंणेण जोजणपुधत्तं, उकस्सेण 
माणुषुत्तरसेलस्स अन्मंतरादो, णो बहिद्धा। जहंणेण सत्तटभवम्गहणाणि, उक्षस्सेण 
असंखेज्ञाणि भवग्गहणाणि गदिरागदिं पदुष्पदिदि । एवं मणपज्जवणाणावर ०कम्मस् 
परूवणा कदा भवदि । 


विशेषार्थ--यदि वतमान भवको ग्रहण करते है तो तीन भव होते है । यदि वतेमानको 
छोड दिया जये, तोदो भवहोतेहै। इस कारणदो मवया तीन भवसम्बन्धी कथनमें 
विरोधका सद्धाव नहीं रहता है । सात-आाठ भवकी गति-भगतिके विषयमे भी यही समाधान 
ण ॥९५ 
हे । वतेमान भवको सम्मिलित करनेपर आठ भव, उसको छोडनेपर सात भव होति है । 


३ जो विपुरुमति मनः्पयेयज्ञान हे, वह छह भरक्ारका है । बह सरल मनोगत षदाथको 
जानता दै, सरल व चनगत पदाथेको जानतां हे, सरर कायगत-पदाथंको जानता हे, कुटिख 
मनोगत पदाथको जानता हे, कुरिर वचनगत पद्ाथको जानता है, करि कायगत पदाथंको 
जानता है । यह वतमान जीव तथा अवतंमान जीवोके अधवा व्यक्तमनवाले तथा अन्यक्त 
मनवाछे जीवोके द्वारा चिन्तित अचिन्तित युख-दुःख खाभालाभादिको जानता है । 

इसका क्षेत्र जघन्यसे योजन प्रथक्त्वं हे । यह उत्कृष्टसे मानुषोत्तर पवं तके अभ्यन्तर 
जानता है । बाहर नहीं जानता है । 

विशेषाथं -मनःपयेयज्ञानका क्षेत्र ४५ लाल योजन बतुखाकार न होकर "विष्कम्भात्मक 
है, चौकोर रूप हे । अत एव मानुषोत्तर पवंतके बाहरके कोणमें स्थित विषर्योको भी बिपुख 
मतिज्ञानवाला जानता हे । 

काकी अपेक्षा यह्‌ जघन्यसे सात आठ भव, उक्कृष्टसे असंख्यात भवोकी गति 
आगतिका अररूपण करता हे । 

विशेष-शंका-इस मनःपयेयज्नानावरण प्ररूपणामे मनःपयंयक्ञानकरा निरूपण क्यों 
किया गया ९ ज्ञानमे कमेत्वका समन्वय कैसे होगा ९ 

समाधान-मनःपयंयज्ञानावरणके द्वारा . मनःपयंयज्ञान आधृत होता है । ययो आवरण 
किये जानेवाले ज्ञानम आवरण अथोत्‌ मनःपयेयज्ञानावरणीय कमेका उपचार किया गया है । 


हस प्रकार मनमभ्पयेयज्ञानावरण कर्म॑की प्ररूपणा की गयी । 


१ ““वितियमचित्तिय वा अद्धवितियमणेयमेयगय । ओहि वा विउलमदी रहिऊण विजाणणए पच्छा 1" 
-गो०ज्ञीर गा० ४८ । त°रा० प्रु ५९। २ “गरलोएत्ति य वयण विक्कम्मणियामय ण वटुस्स । तम्हुए 
तग्बणपदर मणपज्जवचेत्तमुदिट ।।"“-गो० जी० गा० ४५५ । ३. “"दुगतिगभवा ह भवर सत्तदुभवा हवति 
उक्कस्स । अडणवमवा ह अवरमसखेञ्ज विखरउक्कस्सं ॥“-गो० ज्ी० गा० ४५६ । 


न~ ~~~ ~~ ~----~-~ ~~ ~~~ ~~~ 


३२ महाषंभे 


४, यं तं केवरुणाणाबरणीयं कम्मं तं एयविधं । तस्स परूबणा कादब्बा भबदि । 
सयं भगवं उष्पण्णणाणद्रिसी सदेबासुरमणुस्स्स रोगस्स अगदि-गदिं चयणोपबादं बं 
मोक्षं इदि जंद्धि अणुभागं तकं कठं मणो-माण(गु)सिक-धुत्त' कदं पडिसेषिद आदिकम्मं 
अरहकम्मं सव्वरोगे सव्वजीवार्णं सव्वभावे समं सम्भं जाणदि । एवं केवर्णाणाबरः- 
णीयस्प कम्मस्स पूवणा कदा भवदि । 


-~~-~~~------------~~~--~-~-^~ ~ ० ०५५ 


[ केवटज्ञानावरणप्ररूपणा | 


४, जो केवलकज्ञानावरणीय कमे है, वह एक प्रकारका है। उसकी प्ररूपणा की जाती 
है । जिनेन्द्र भगवान्‌को केवलज्ञान तथ केवलद्‌शंनकौ उपरून्धि हो चुकी है । वे स्वय स्वगे- 
वासी देव, असुर अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर, उयोतिषी देव, ति्थ॑च तथा मनुष्यलोककी 
गति, आगति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, युति ( जीवादि द्रव्योका मिलना ), अनु. 
भाग, तके, पत्रछेदनादि कला, मनजनित ज्ञान, मानसिक विषय, राज्यादि एवं महात्रतादिका, 
पाखन करना, रूप भुक्ति, कृत, प्रतिसेवित ( चिकारमे पचेन्द्रियोके दारा सेवित ), आदि कमं 
अरह्‌ अर्थात्‌ अनादि कमेको सवंरोकमे, सव जीवोके सबेभारवोको युगपत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
जानते है। 

विशेषाथं--केवटी भगवान्‌ त्रिकाखावन्छिन्न टोक-अलोकसम्बन्धी सम्पूणं गुण 
पयीयोंसे समन्वित अनन्त द्रव्योको जानते है । "फेसा कोड ज्ञेय नही हो सकता है, जो केषी 
भगवानफे ज्ञानका विषय न हो । क्ञानका धम ज्ञेयको जानना ह ओौर ज्ञेयका धमं हे शानका 
विषय होना । इनमे विषयविषयिभाव सम्बन्ध है । जव मति ओौर श्रुतक्षानके द्वारा भी यह 
जीव वतेमानके सिवाय भूत तथा भविष्यत्‌ कार्की बार्तोका परिज्ञान करता है, तब केवली 
भगवान्‌के द्वारा अतीत, अनागत, बतेमान सभी पदार्थका ग्रहण करना युक्तियुक्त ही दे । 
प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कमेक क्षय होनेपर आत्मा सकर पदार्थोका साक्षात्कार कर छेता है । 
जेसे प्रदीपका प्रकाशन करना स्वभाव दहे, उसी प्रकार ज्ञानकाभी स्वभावस्व तथाप्रका 
प्रकाडन करना है । यदि क्रमपूकेक केवली भगवान्‌ अनन्तानन्त पदार्थोको जानते तो सम्पूण 
पदार्थोका साक्षात्कार न हो पाता । अनन्तकार व्यतीत होनेपर भी पदार्थोकी अनन्त गणनां 
अनन्त हयी रहती । आत्माको असाधारण निमेरुता होनेके कारण एक समयमे ही सकर 








१ ““असुराइच भवनवासिन, देवासुरवचन देशाम्पंकमिति ज्योतिषा व्यन्तराणा तिरश्चा प्रहण 
कर्तव्यम्‌ ।'*-घ० टी० । २ “जीवादिदभ्वाण मेलण जुदी । पत्तच्छेद्यादि कला णाम । मणोजणिद णाणंवा 
मणो वुच्चदे । रज्जमहन््रयादिपरिपारुण भुक्तौ णाम । पचहि इदिएहि तिसुवि कालेसु ज सेविद त पडिसेषिदे 
णाम । आद्यकमं आदिक्रम्म णाम, अत्यव जणपज्जायभावेण सत्सि दन्वाणमादि जाणदित्ति भणिद होदि। 
रह अन्तरम्‌ । भरह अनन्तरम्‌ । अरह कर्म अरहस्करमं त जानाति । सुद्धदव्वद्वियणयविसएण सर्व्वे 
दव्वाणमणादित्त जाणदि त्ति भणिदं होदि ।' ध० टी० पठ १२७२ । ३. असुर व्यन्तरोके भेदविशेषका ज्ञापक 
होते हृए मी यहाँ सुरो भिन्न असुर इस अर्थमे प्रयुक्त हुआ है । हस कारण तिर्य भी असुर दाष्दके हारा 
गृहीत हए है ।-ध० टी० । ४ “'सर्वदरग्यपययिषु केवलस्य । “-त० सू° ९।२९। ५ “न खल्‌ शस्वमाव्रस्य 
करिचदगो रोऽस्ति यन्न क्रमेत, तस्स्त्रमाबान्तरप्रतिषेषात्‌ । शो ज्ञेये कथमज्ञ स्यादस्ति प्रतिबश्धते। 
दाह्येऽगिनर्दाहिको न स्पादसति प्रतिबन्धे ॥'' -अषटसषह ° प° ४६।५० । 
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५, दंसणावरणीयस्य कम्मस्स णव पगदीओ । वेदणोयस्स कम्पस्त दुबे पगदीओ। 
मोहणीयसस कम्मस्स अद्धावीसपगदीओ । आयुगस्स कम्भस्स चत्तारि पगदीओ। 


7 मी 
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पदार्थोका ब्रहण होता हे । (जवर ज्ञान एक समयमे सम्पूणं जगत्‌का या विश्वके तत्ोका बोध 
कर श्वुकता हे, तवर आगे बह कायहीन हो जायगाः यह्‌ आक्चका भी युक्त नदीं है, क्रारण 
कार द्रत्यके निमित्तसे तथा अगुरुख्घुगुणके कारण समस्त वस्तुर्ओमि श्चण शरणमे परिणमन- 
परिवतंन होताहे। जो कल भविष्यत्‌ था, वह आज वतमान बनकर अगे अतोतका शूप 
धारण करताहै। इस प्रकार परिवतेनका चक्र सदा चर्नेके कारण ज्ञेयके परिणमनके 
अनुसार ज्ञानमे भो परिणमन होता है । जगतक्रे जितने पद्राथे ह, उतनी ही केवलनज्ञानको 
शक्ति या मयादा नहीं हे । केवङक्ञान अनन्त है । यदि छोक अनन्तगुणित भी होता, तो केवल- 
ज्ञानसिन्धुमे बह िन्दुतुल्य समा जाता । इस केवलज्ञानकी प्रापि मुख्यतासे ज्ञानावरणके क्षयसे 
होतो हे, किन्तु ज्ञानावरणके साथ दशनावरण तथा अन्तरायका भी क्षय होता है । इन तीन 
घातिया कर्मोकि पूवं मोहका क्षय होता है । मोहक्षय हुए जिना कैवल्यको उपरन्धि नहीं होती 
हे । उञ्ञ्वल तथा उत्कृष्ट ज्ञार्नोकी प्राधरिके छिए मोदका निवारण होना आवरयक है । अनन्त 
केवलज्ञानके द्वारा अनन्त जोव तथा अनन्त आकाश्चाहिका अह्ण होनेषर भी वे पदाथे सान्त 
नहीं होते है । अनन्त ज्ञान अनन्त पदाथ या पडार्थोको अनन्त रूपसे बताता है, इस करण 
ज्ञेय ओर क्ञानकी अनन्तता अबाधित रहती है । कोर्ई-को भ्यक्ति सोचते है, संज्ञका भाव 
सकर पदार्थोका अवबोध नहीं है, किन्तु केवल आत्माक्ा क्ञानप्राप्र व्यक्ति उपचारसे स्वेज्ञ 
कहखाता हे, वास्तवमे स्वेश्च कोई नहीं हे । 

यह धारणा च्रान्तिपूणे है । जब ज्ञान क्षायोपज्ञमिक अवस्थामे रहता है, तब बह 
अनेक पदार्थोका साक्षातक्रार कस्ताहे, जब बह ज्ञान क्षायिक अवस्थाकोप्राप्रकरतादहै, 
तब उस ज्ञानको न्यून बताकर आत्मके ज्ञान रूपमे सीमित सोचना असम्यक्‌ हे । क्षायिक 
अवस्थामे आबाधक कारण दूर होनेपर ज्ञानी बृद्धि स्वीकार न कर, उसे न्यून मानना 
अयोग्य हे । शंकाकार यदह सोचे किं किंस कारणसे सुविकसित मति, श्रुत, अवधि तथा मनः- 
पयेयदूप ज्ञानचतुष्टय क्षीण होकर कैवल्यकामे आतमा श्ञानरूपमे सीमित टो जाते है । 
आरमाका स्वभाव शान हे । प्रतिबन्धक सामप्रीके अभाव होनेपर रेसी कोई भी साम्नो नहीं 
हे, जो आत्माकौ सवेज्ञताको क्षति परहंचा सके, अत. जिनश्ञासनमे आत्माकी सवे्ञताको 
काल्पनिक नही, किन्तु वास्तविक रूपमे मान्यता प्रदान की गयी हे । 


इस प्रकार केवलक्ञानावरण कमेक प्ररूपणा हुई । 


[ वहानावरणादिक्प्र रूपणा ] 


५. द्टोनावरण कमेकी नव प्रकृति्यों है-चश्रु-अचशभु-अवधि-केवल दशनावरण, निद्रा, 
निद्रा-निद्रा, प्रचा, प्रचरखा-प्रचरा तथा स्त्यानगृद्धि । 

वेदनीय कमेकी साता तथ! असाता-ये दो प्रकृतिर्या है । 

मोहनीय कमेकी अदास प्रकृतिर्या ह-अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, रोम, 
अप्रस्याख्यानावरण क्रो, मान, माया, कोभ, भरत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ, 
संउवलरन क्रोध, सान, माया, खोभ, सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व, मिभ्यात्व, हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुरुप्ा, स्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंमकवेड । 

नरक, मनुष्य, तियं, देषायु ये आयु कमेकी चार प्रकृतियाँ है । 

५ 


३४ महाषंधे 


णामस्स कम्भस्स बादारीसं ब ध-पगदीओ । य तं गदिशामं कम्पं तं चदुविध-णिरय- 
गदि याव देवगदि त्ि। या(य)था पगदिभेगो तथा कादश्वो । गोदस्स कम्भस्स दुवे 
पगदीओ। अंतरादगरस कम्मस्स पंच पगदीओ । एवं पगदिसथरुक्ि्तणा समत्ता । 

६, जो सो सव्बवधो गोसव्वर्वधो णाम तस्स इमो दुबि°-ओषेण आदेसेण य । 
ओषे णाणतराहगस् पंच पग० फ सव्वबंधो णोप्तच्ववंधो ? [ सव्वबधो । ] दंस्तणाब० 
किं सव्वर्थंधो णोसव्वबंधो ? सव्वाओ पगदीओं बंधमाणस्स सव्वबंधो । तदृणर्बधमाणस्स 


% 


नाम कमेकी बयाटीस बन्ध प्रकृति्यो है-गति, जाति, रीर, बन्धन, सघात, सस्थान 
अंगोपांग, सहनन, बणे, गन्ध, रस, स्पशे, आनुपूर्वी, अगुरुखधु, उपघात, परघात, उच्छबास 
आताप, उद्योत, विहायोगति, त्रस-स्थावर, बादर-सुष्ष्म, पयाोप्र-अपयोप्र, प्रवेक-साधारण 
स्थिर-अस्थिर, दुभ-अद्युभ, सुभग-दुभेग, सुस्वर-दुस्वर, अआदेय-अनादेय, यज्ञःकीर्ति- 
अयश्षःकीर्ति, निमीण ओर तीथंकर । 

इस नामकमेमे जो गति नामका कमे हे, उसके चार भेद दहै-नरकगति, देवगति 
मयुष्यगत्ति, तियचगति। इस प्रकार जिस प्रकृतिके जितने भेद है, उतने भेद समञ्च ठेना चादहिए। 
अथौत्‌ षट खडागम वरगणाखडान्तगेत भ्रकृति अनुयोगद्ारमे जिस प्रकार कर्मोकी उत्तर 
प्रकृतिर्योका निरूपण किया गया हे तदनुसार यहो भी जानना चाहिए । 

विशेषार्थं -गतिके सिवाय नामकमेकी ये प्रकृतियाँ भी भेवयुक्त दै । एकेन्द्रिय, दो 
इन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चौडन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय जाति । ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजसम 
कामण छरीर । ओदारिकादि रूप पश बन्धन तथा पच सघात । समचतुरख, न्यग्रोधपरि. 
मण्डल, कुज, स्वाति, वामन, हृण्डक-सस्थान । ओदारिकच्चारीरागोपाग, वेक्रियिक-ररीरांगोः 
पांग , आह्‌ारक-हारौरांगोपांग । वजवृषभनाराच, वजनाराच, नाराच, अधेनाराच, कीलित 
असभ्प्राप्रासपाटिका-सहनन । अक्क, कृष्ण, नीट, पीत, खार वणं । सुगन्ध, दुगेन्ध । खटा 
मीठा, चिरपिरा, कटु, कपायखा रस । ठडा, गरम, स्निग्ध, रूक्ष, हखका, भारी, नरम, कटीर- 
रूप-स्पश । नरक-तिय च-मनुष्य-देवगति-प्रायोग्यानुपृर्वी । प्रशस्त-अप्रश्षस्त बिहायोगति । 
ये ६५ उन्तर प्रकृति्यो हे, जो पिण्डरूपसे १४ कही गयी है । ६५ उत्तर भेदवारी पिण्ड 
प्रकृतिर्योमि रए मेदरहित अपिण्ड प्रङृतिरयोंको जोडनेपर नाम कमेकी ९३ प्रकृतिर्योहोती है । 

उश्चगोत्र नीचगोत्रके मेदसे गोत्रकम दो प्रकारका है। 

दान-राभ-भोग-उपभोग तथा कीयौन्तराय ये अन्तरायकी पोच प्रकृतिरयों है । सव 
प्रकृतियों १४८ होती है । 

विशेष--इन कमं प्रकृतिर्योके विशेष भेद किये जाये, तो अनन्त मेद हो जाते है । 

इस प्रकार प्रकृति-समुत्कीतेन समाप्त हुआ 


[ सवेषन्धनोसबंषन्धप्ररूपणा ] 


६. जो सवबन्ध तथा नोसवबन्ध हे, उसका ओव अथौत्‌ सामान्य ओर आदेश्च अर्थात्‌ 
विरोषसे दो प्रकार निदं होता है। 

ओघसे ५ ज्ञानावरण तथा ५ अन्तरायकी प्रकृतियोका क्या सवंबन्ध है या नोस 
बन्ध ९ [ इनका सवेबन्ध होता है } ] 

विशेषाथं-क्ञानावरण अथवा अन्तरायके पंच भेदोमे-से अन्यतमका बन्ध होनेपरं 
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णोसव्व्ष॑धो । एवं मोहणीय-णामाणं । वेयणी °-ायु-गोदा ० फं सव्वबंधो णोसव्व- 
वेधो ? णोसव््रषधो । एवं याव अणाहारग त्ति, णप्ररि अणुदिसा० याब सष्वदुत्ति 
दंषणा °-णोसव््ंधो । एदेण बीजेण णेदनव्वं । एवं उकस्संब॑धो अणुक्रसं-बंधोपि 
णेद्वं । यो सो जरण्णवधो अजहण्णबधो णाम तस्स इमो दु° णिदेसो | ओघे 
अदेसे° । ओषे० णाणेतराहगस्स पंचविहस्स करि ज्हणब॑धो, अजदहंणनंधो ! अजदंण- 
धो । दसणाबरणीय-मोहणीय-भामाणं बि कि जदण्णघधो, अजहण्णबंधो ? जहण्णबंधो 
वा अजहण्णबधो घा । वेदणी०-आयु-गोदा० कि जह० अजह ० ? जहणबंधो । एवं 
याव आण (अणा)हारग त्ति णेदव्वं । योसो सादिय-्जधो अणादिय बंधो ४, तस्स 
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रोष चार भेदका नियमसे बन्ध होता है । सवं भेदोका बन्ध होनेके कारण इनका सवेबन्ध 
कहा गया हे । 

श्न--दशेनावरण कमेका सवेचन्ध हे या नोसवेबन्ध ह 

उर सम्पूणे प्रकृतिर्योकि बन्ध करनेवाेके सवेबन्ध होता हे । सवं प्रङृतियोमे-से 
न्यून प्रङृतिरयोके बन्ध करनेवाठेके नोसववन्ध हे । 

मोहनीय तथा नाम कर्ममे दओनावरणके समान जानना चाहिण अर्थात्‌ सवं प्रकृतियोके 
चन्ध करनेवाेके सवबन्ध ओौर कुछ न्यून प्रकृतियोके बन्ध करनेवाछकरे नोसवबन्ध होत हे । 
वेदनीय, गोत्र तथा आयुकमेमे क्या सवंबन्ध हे, अथवा नोसवेबन्व हे ? नोसवेचन्ध हे । 

विशषार्थ- साता, असाता वेदनीय, उच, नीच गोत्र इन युगलामे-से किसी एकका 
बन्ध होगा तथा अन्यका अबन्ध होगा । इसी प्रकार आयुचतुष्टयमे-से अन्यतमका बन्ध 
होगा, शोषका अबन्ध होगा । इसकिए वेदनीय, गोत्र तथा आयुका नोसवेबन्ध कदा हे । 

आदेशसे यह क्रम अनाहारक पयेन्त जानना चाहिए । विरोषता यह्‌ है कि अनु- 
दिशसे सर्वाथंसिद्धिपर्यन्त देवोमे दश्जैनावरण तथा मोहनीयका नोसर्व॑नन्ध होता हे। इस 
कथनको आगे भी अन्य मागंणाओमे सवं नोसवेबन्धका बीज भूत समञ्चना चाहिए । 


| उत्करष्टबन्ध-अनुत्करबन्धप्रूपणा | 
हसी प्रकार उरछृष्टबन्ध तथा अनुत्कृष्टबन्धमे मी जानना चाहिए । 
विशेष-सवंबन्ध नोसबबन्धमे ओघ तथा आदेश्चसे जसा बणेन करिया गया है, उसी 
प्रकार यदो भी जानना चाहिए । 


[ जघन्यबन्ध-अजघन्यबन्धप्ररूपणा | 


जो जघन्यबन्ध तथा अजघन्यबन्ध हे, उसका ओघ तथा अआददेक्से दो प्रकारसे 
निर्दक्च करते है । ५ ज्ञानावरण, ५ अन्तरायका क्या जघन्यवन्ध है या अजघन्यबन्ध है ? 
अजघन्यबन्ध हे। द्लनावरण, मोहनीय तथा नामकमंका क्या जघन्यबन्ध है या अजघन्य- 
बन्ध † जघन्यवन्ध है तथा अजघन्यबन्ध हे । बेवुनीय, आयु तथा गोत्रकरा क्या जघन्यबन्ध 
हे या अजघन्यबन्ध ? जघन्यवन्ध हे | 
अनाहारक मागंगापयन्त इसी प्रकार जानना चािए । 


१ “सादि अणषदो धुव अद्धुवौय बधो दुं कम्मद्टककस्म । तदिया सरादियसेगो अणादि धुव सेसगौ 
€ 
भाऊ ।'“-गो० कमं गा० १२२ । 


३६ महाअधे 


इमो दुवि । ओषे अदे० | 
७, ओषे° सादिय-बंधो णाम तत्थ इमं अट्टषदं एकावाघावा पगदीओ 
बोच्छिण्णाओ संतिओ भूयो बञ्मदि ति । एसो सादियमधो णाम । 


~~ ~= ~~ न ~ = ~ = ~~~ +~ 


[ सादि-अनादि-धुव-अनरु वबन्धप्ररूपणा ] 


जो साहि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव बन्ध हे, उसका ओघ तथा आवेक्षसे दो प्रकारका 
निर्द्र हे। 

७ सादि बन्धका यह अर्थपददहै किं एक कम अर्थात्‌ आयु कमकरा, छह कर्मोका 
अर्थात्‌ वेद नीयकरो छोडकर रोष ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र तथा अन्तराय 
रूप छह कर्मोका बन्ध ग्युच्छिन्न होनेके पश्चात्‌ पुनः बन्ध होना सादिबन्ध हे । 

विशेषार्थ--आयुकरा निरन्तर बन्ध नही होता हे । आयुका बन्ध होकर रक जाता है, 
पुनः बन्ध होता हे अत एव इसका सादिबन्ध कहा हे । सदा बन्ध न होनेके कारण अध्रुव 
भी हे। आयुके विषयमे गोम्मटसार कमेकाण्डमे छिखा हे किं भुञ्यमान आयुकरे उछ छह 
मास अवरोप रहनेपर देव तथा नारकी मनुष्यायु वा तियंचायुङा बन्ध करते हे। भोग- 
भूमिया जीव छह मास अवशेष रहनेपर देवायुकरा ही बन्ध करते है । मनुष्य तथा तियच 

भुज्यमान आयुका तीसरा भाग अवशेष र्टनेपर चारों आयुका बध करते है । तेजकायिक्र 
तथा वातकायिक जीव एव सप्तम प्र“तीके नारकी तियंच आयुको ही बोधते है । एकेन्द्रिय वा 
विकलेन्दरिय मनुष्याय वा तियंचायु ही का बन्ध करते है । 

एक जीव एक भवमे एक ही आयुका बन्ध करता ह । वह्‌ भी योग्यकाङ्मे आठ वार ही 
योधता है । वरहो सवत्र तीसरा-तीसरा भाग शोष रहनेपर बोधता है । 

आठ अपक्षेके करोमे पहटी वारके बिना द्वितीयादिकं बारमे पूवमे जो भयु बोधी 
थी, उसकी स्थितिकी वृद्धि, हानि व अवस्थिति होती हे। पहरी बार आयुकी जो स्थिति 
बोधी थी उसके पश्चात्‌ यदि दृसरी बार, तीसरी बार इत्यादिक बन्ध योग्य कामे परी 
स्थितिसे यदि अधिक आयुका बन्ध हुभा है तो पोषे जो अधिक स्थिति बेधी उसकी प्रधानता 
जाननी चादिए । यद्वि पूवबद्ध स्थितिको अपेक्षा न्यून स्थितिर्बेधी तो पह बेधी अधिक 
स्थितिकी प्रधानता जाननी चाहिए । आयुके बन्धको करते हुए जीबके परिणामाकरे कारण 
आयुक{ अपवतेन अर्थान्‌ वटना भी होता हे । इसे अपवतेन घात कहते हे । 

उदय प्राप्र आयुके अपवतेनको कदीघात कहते है । यह भो ज्ञातम्यदहे कि तीसरा 
भाग तोसरा भाग अवशेष रहनेपर आगाम आयुका बन्ध होगा दही एेसा एकान्त नियम 
नष्ठी हे । उस कामे आयुके बन्ध होनेकी योग्यता है । वरहो आयुका बन्ध होवे तथानभी 
होवे । ( गो० क० बड़ी टीका पर ८३६-०३८ गाथा ६३९--६४२ ) उपञ्चान्त कषाय गुण- 
स्थानमे जब कोई जीव परचता है, तब क्ना्ररण, वशेनावर्ण, मोहनीय, नाम, गोत्र तथा 

अन्तरायकां बन्ध रक जातादहै, बर्हो केवल सातावेदनीयका हौ बन्ध होता है । जब वह 
जीष गिरकर पुनः सुषक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे आताहे, तव क्ञानाबरणादिका बन्ध पुनः 
प्रारम्भहो जाताहै। इस कारण ज्ञानावरणादिका सादिवन्ध कषा गया है । 


१ “'सादी अवधरवधे सेहि अणाल्ढगे भणादीहु। अभवसिद्धम्हि धुवो, भवमिद्धे अदूवो बधो ॥'" 


पयडिबंधाहियारो ३.७ 


८, एवं भूलपगदि-अद्‌टपदमंगो कादभ्वो । एदेण अटृटपदेण दुबि° ओषे° 
आदेसे० । ओषे° 'पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छतत' सोलसकसा ० -मयं-दुगुं °-तेजा-कम्म °- 
बण्ण ° ७-अगुर्‌०-उप °-णिमिण° पंचंतरा१० फ सादि० ४ १ सादियबधो बा० ४। 
सादासादं सत्तणोकसाय-चदुआयु-चहुग ०-पंचजा ° -तिण्णिसरी ° -छस्संडा ० -तिण्णि- 
अंगो °-छस्संघड ° चत्तारि आणुपु ०-परषादुस्सास-आदावृज्जोवं दोविहायगदि-तसादि- 
दसयुगलं तित्थयरं णीचु्ागोदाणं किं सादि० १? सादियअदृधुवर्बधो । णवं 
अचकु । भवसिद्ि ° धुवरहिदं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । 


8. यो सो बंधस्तामित्तविचयो णाम तस्त इमो णिसो ओषे° आदे ० । ओषे० 
चोदस-जीवसमासा णादन्वा भवंति । तं यथा मिच्छादिद्धि याव अजोगिक्रेवलिति। 
एदेमि चोदस-जीवसमासाणं पगदिनंधवोच्छेदो कादग्बो भवदि | 


न ~ ~ ^ =^ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ४ = 5 2 > ध 


८ इस प्रकार मूढ कम्रकृतिके अभ्रेपदभग (प्रयोजनभूत पदोके भंग) करना चादिप्‌। 
इस अथपदसे इस बातको रक्ष्ये रखते हुए अर्थात्‌ ओघ तथा आदेशद्वारा दो प्रकार निदं 
करते हे । 

ओघका अथं सामान्य तथा आदेश्चका अथं विरोष है । ओघसे ५ ज्ञानावरण, ९ दञना- 
वरण, मिभ्यास्व, १६ कषाय, भय, जुगुसा, तेजस, कार्माण, वणे आदि ४, अगुरटधु, उपघातः 
निर्माण, ५ अन्तरायके क्या सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव ये चारों बन्ध होतेहै? सादि, 
अनादि ध्रुव अध्रुव बन्ध होते है । 

साता, असाता, भय जुगु्सा बिना ७ नोकषाय, ४ आयु, ४ गति, ५ जाति, ३ शरीर, 
६ सस्थान, ३ आंगोपाग, ६ सहनन, ४ आनुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, 
२ विष्ायोगति, त्रसादि दस युगल, तीथकर, नीचगोत्र, उश्वगोच्र इनके क्या सादि आदि चार 
वन्ध होते है? सादि तथा अध्व बन्ध है । 

. ेसा अचश्नु दञ्चनमे जानना चाहिए । भन्यसिद्धिकोमि धुव भग नहीं हे । अनादार- 
कपयन्त एेषा जानना चादिए। 


[ बन्धस्वामित्वविचयप्र रूपणा ] 


९ जो बन्धस्वामित्वविचय है-उसक्ा ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्वेश करते 
है। ओघसे-मिभ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली पयेन्त चौदह "जीवसमास--गुणस्थान होते 
हे । इन चौदह जीवसमासोा-गुणस्थानोमे प्रकृतिषन्धकी ्युच्छित्ति कहनी चाहिए । 


१, " घादितिमिच्छकसायाभय तेजगृर -दुग-णिभिण वण्णचमो । सत्ततालधुवाण चदुधा सेसाणय च 
दुधा ।'* --गो० क० गा० १२३-१२४ । २ “एलो इमि चोद्‌षण्ट जीवखमासाण मग्गणट्ुयाए तत्थ 
माणि चोहस चेक्टुणाणि णायव्वाणि भवति । जीबा समस्यन्ते एष्विति जीवसमासा । तेषा चतुदश्ाना 
जीवसमासाना चतुदश्ञगुणस्थानानामित्य्थं ।'“ --घ>० टी० भा० १ प्र ९१,१३१। 


३८ महिषे 


१०, पंचणाणावरणीय-चदुदंसणाबरणीय-जसमिसि-उचागोद-पंच-अंतरषहगाणं को 
बंधो, अषंधो० ? मिच्छादिद्टिप्यहुदि याव सुद्मसंपराश्यसुद्धिसंजदा ति बंधा । पुहुमसा- 
पराश्य-पुदधिसंज ण्दब्वाए चरिमसमयं ग॑तूण ब धो बोच्छिज्जदि । एदे बधा, अवसेसा 


~ 





[ष्का ता 1 पि पि पिरि 








गुणस्थान | विवरण 

मिथ्या १६ मिथ्यात्व, हृण्डसस्थान, नपुसक्वेद, असम्प्राप्तासुगटिकापहनन, 
एकेन्द्रिय, स्थावर, आताप, सूक्षत्रय, विकेद्धिय, नरकगति, 
नरकानुपूर्वी, नरकायु । 

सासादव ५ ४ अनन्तानुषन यी, स्त्यानत्रिक, दुर्भगत्रिक, सस्थान ४, सहनन ४, दुरग- 
मन, स्त्रोवेद, नौचगोत्र, तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वो, उद्योत, निर्यचायु। 

मिश्र ० >९ 

भविरत १० मप्रत्याख्यानावरण ४, वजरवृषभसहनन, ओदारिकश रीर, भीदारिक- 
जागोपाग, मनुष्यद्धिक तथा मनुष्यायु । 

देशविरत र्ट प्रत्याख्यानावरण ४ । 

प्रमत्तसयत ६ अस्थिर, अशुभ, असाता, अयश कोति, अरति, शोक । 

अप्रमत्तसयत १ देत्रायु । 

भपूवकरण २६ निद्रा प्रचलाये प्रथम भागमे । च्छेमे तीर्थक्रर, निर्माण, प्रकस्त- 
विहायोगति, पचेद्धिय, तैजस, कार्मा, आहारद्विक, समचतुरस्र सस्थान, 
सुरद्विक, वैक्रिथिक शरीर, वैक्रियिक् आगौपाग, वर्णं ४, अगुरुलघु, उपघात, 
परघ्रात, उचत्रास, त्र, बादर, पर्याप्न, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, 

| सुस्वर, अदेय । चरभमे हास्य रति भय जुगुप्ता । 

अनिवृत्तिक्ररण ५ प्रथम मागमे पुरुषवेद, रेरमे सण क्रोध, देरेमे सण मान, ४ थेमे 
सण माया, ५ वेमे सण०्लोभ। 

वूष्मनन्पिराय ९९ ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय, यश कति, उच्चगोत्र 

उपशातकपाय 9 + 

क्षोणमोह्‌ ९ ध 

सयोगकेवली ^ सातावेदनोय । 

अयोगकेवरी + ५ 


१२० ट 
गो क~ गा० <४-१०८२ | 





१० ५५ ज्ञानावरण, ४ दरानावरण, यक्षस्कीर्ति, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरार्योका कौन 
बन्धक हे, कोन अबन्धक हे ? मिभ्यादृष्टिते लेकर सुष््मसाम्परायजुद्धिसयतपयेन्त बन्धक है । 
सूष्ट्मसाम्परायदयुद्धिस यत द्रभ्यफे चरम समय तक पहुंचकर अन्तम बन्धकी स्युच्छित्तिष्ो 


पयडिबंधाहियारो ३६ 


अबधा । थीणगिदूधिहिगं अणताणुबंधि ०४-इत्थिवे ° -तिरिभ्खायु ०-तिरिक्खग ०-च- 
दुसंडा ०-चदुसं घ्रा ० -तिरिक्खगदिषा० उज्जो० अप्पसत्थविर दृभग-दुस्सर-अणादेजञ- 
णीचागोदा० को बंधो, फो अबंधो १ मिच्छादि० सासणसम्मादिटखििधा। षदे 
बंधा, अवसेसा अधा । णिदापयलाणं को बंधगो, को अब॑धो ? भिच्छादि- 
र डिपहुदि याब अपुष्यकरण पविटृट-सुद्धिसजदेसु उवसमा खवा बधा । अपुव्वकर- 
णद्धाए संखेज्जदिमागं गंतृण बंधो बोच्छिज्जदि। एदे बधा अवसेसा अवधा | 
सादवेद० कोधो, को अधो? मिच्ादिटुटिष्पश्चदिं (हुडि) याव सयोगक्ेवली 
वधा सजोगकेवङिअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो बोच्छिज्जदि एदे बधा, अवसेसा 
अब'धा । असादावेद ०-अरदि-सोग-अधिर-असुम-अजसगित्ति को व०्को अप्र°१ 
मिच्छादिट्‌डि पशचुदि ( हडि ) याव अपमत्त ( पमत्त ) संजदा त्ति गंधा। एदे बंधा 
अवसेसा अवधा । मिच्छत्त-णपुसंक० बेद-णिरयायु°-णिरयगदि-चदुजादि हंडसं- 
टाण-असपत्तसेवडसंप ०-णिरयगदिषाओग्गाणुपु ०-आदाव-थावर-मुहुम-अपन्जत्त - साधा- 
रणन्कोषधो, को अब्र ० ! भिच्छादिद्धी बधा अवसेसषा अबं०। अपच्क्खाणाव्र० 
४-मणुसगदि-ओरालियसरी ०-ओराकि ०-अंगो ० -बज्जरिसमसंघ ° - मणुक्षगदिपाओ० को 
ब 'घको ० अव' ° ! मिच्छादिङह्टिपश्चदि याब असंजद० ब धा। एदे ब'° अवसेसा अभष'° | 
जाती हे । इसलिए आदिक १० गुणस्थानवारे जीव बन्धक हे, शोष अवृन्धक हे | 

स्त्यानगरद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४, स्वेद, तियचायु, तियचगति, ४ सस्थान, 
% संहनन, तियं चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अग्रश्ञस्तविह्ायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय 
तथा नीच गोत्रके बन्धक-अबन्धक कौन है ? भिथ्यादृष्िसे सासादन सम्यक्स्वीपयंन्त बन्धक 
है । ये बन्धक हे, रोष अबन्धक है । ॥ 

निद्रा प्रचखाका कौन बन्धक हं, कौन अबन्धक हे? भिध्यादृष्टिसे ठेकर अपृव- 
करणप्रबिष्ट शुद्धिसंयतोमे उपज्ञमकों तथा क्षपक पयेन्त बन्धक है । अपूवेकरणके कालभे 
संख्यातवे भाग बीतनेपर बन्धको ग्युच्छित्ति होती हे । ये बन्धक है, शेष अबन्धक है । 

सातावेदनोयका कोन बन्धक-अबन्धक है, भिभ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेव ङीपर्यन्त 
बन्धक है । सयोगकेवरीके काठके अन्तिम समय व्यतीत होनेपर बन्धकी व्युच्छन्ति होती 
है । ये बन्धक है, शेष अबन्धक है । 

असातावेढनीय, अरति, शोक्र, अस्थिर, अश्युभ, अयज्ञस्कीर्निके कौन बन्धक हे? 
कौन अबन्धक है? मिथ्यादृष्टिसे टेकर प्रमत्तसंयतपयेन्त बन्धक है| ये बन्धक दहै, रोष 
अबन्धक है | 

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, ४ जाति, हृण्डकसंस्थान, असम्प्राप्ता- 
खपाटिक संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सुक्ष्म, अपरयाप्न तथा साधारण- 
का कौन बन्धक, कौन अबन्धक हे ? मिभ्यारृष्टि बन्धक हे । रोष अबन्धक है । 

अप्रत्याख्यानावरण ४, मनुष्यगति, ओौदारिक शरीर, ओदारिक आंगोपांग, 
वखवृषभनाराच संहनन, मदुष्यगतिप्रायोग्यालुपू्ौका कौन बन्धक हे ? कौन अबन्धक हे 
भिभ्यादृष्टिसे केकर असंयत सम्यश्त्वपयेन्त बन्धक है । शोष अबन्धक है । 
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४० महावंधे 


पचक्खाणाबर०४ को बधो, को अष ० ? मिच्छादिद्धि याव संजदासंजदा बधा। 
एदे ब'० अवसेसा अभधा। परिसवे°-कोध० सजन्कोबव० को अम ० ? मिच्छा- 
दिट्ि याव अणियद्िउवसमा खवा बधा । अणियद्धिमादरद्वाए सखेज्जामागं गंतण 
पोच्िज्जदि। एदे बधा अवसेसा अबधा। एवं माणमायसंज० । णवरि सेसे सेसे 
संखेज्जाभागं गंतूण बधा एदे ब० अवसेषा अभ" ०। एवं लोभसंज० । णवरि 
अणियद्िअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बधो ¦ एदे ब ० अवसंसा अष ० | हस्स- 
रदिमयदुगुंण को बधो ? मिच्छादिद्टि याव अपुत्वकरणडउवसमा खमा ( खवा ) बधा। 
अपुव्वकरणदूधाए चरिमसमयं गंतू० बधो बो०। एदे ब'° अवसंसा अब'०। 
मणुस्लायु० को बध० को० [अबघको] १ मिच्छादि०-सास्षणसम्मादि०- 
असंजद० बधा एदे ब ० अवसेसा अबधा। देवा० मिच्छादि० सासण 
असंजदसं० संजदासंजद्‌-पमत्तसंजद्‌-अप्पमत्तसंजद ° । अप्पमत्तसंजदद्धाए संखेजदिभागं 
[ गंतूण ] ब'धो० [ बोच्िञ्ञदि]। एदे बधा० अवसेसा [ अषरधा ] । देवगदि० 





प्रत्याख्यानावरण ४ का कौन बन्धक, अबन्धक हे ? मिभ्यादृष्टिसे छेकर संयतासंयत- 
पर्यन्त बन्धक है । ये बन्धक है, रोष अबन्धक है । 

पुरुषवेद्‌, सञ्वखन क्रोधक्रा कौन बन्धक, अबन्धक ह ? मिध्यादृष्टिसे लेकर अनि- 
बृत्तिकरणमे उपञमकं क्षपक पयन्त बन्धक है, अनिवृत्तिवाद्रके कालके सख्यात भाग बीतने 
पर व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक हँ, रोष अबन्धक है । 

मान-माया-संञवलनमे भी यही बात जाननी चाहिए । विस्ञेष यह हे किं रोष शेषके 
संख्यात भाग बीतनेपर्यन्त बन्ध होता है । ये बन्धक है, रोष अबस्धक है । 

इसी प्रकार सञवलन छोभमे है । विरोष-अनिवृत्तिकरणके कालके चरम समयपयन्त 
बन्ध होता है । ये बन्धक है, शेष अबन्धक है । 

हास्य, रति, भय, जुगुष्साका कोन बन्धक हे १ भिभ्यास्वसे लेकर अपूबोकरणके 
उपश्मक तथा क्षपकपयन्त बन्धक है । अपूवंकरणके चरम समयक बीतनेपर बन्धकी व्युच्छन्ति 
होती है । ये बन्धक है, सेष अबन्धक है । 

मनुष्य आयुका कौन बन्धक हे ? कौन अबन्धक है? मिभ्यादष्टि, सासादन तथा 
असंयतसम्यक्स्वी बन्धक है । ये बन्धक है, शेष अबन्धक ह । 

देवायुका कोन बन्धक, अबन्धक ह? भिभ्यादृष्टि, सासादन, असंयतसम्यक्त्वी 
संयतासयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत बन्धक है । अप्रमत्तसंयतके कालके संख्यातवे भाग 
बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती हे । ये बन्धक है, शेष अबन्धक है । 

देवगति, पचेन्द्रिय, वेक्रियिकक्चरीर, तैजस, कार्माण, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक 
आंगोपांग, वणं ४, देव नुपूर्व, अगुरुख्धु ४, प्र्चस्तविष्टायोगति, [ त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक, ] स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमौणका कौन बन्धक, अबन्धक है ? 
मिभ्यादृष्टिसे टेकर अपृवेकरण गुणस्थानके उपश्मक क्षपकपयन्त बन्धक है । अपुतेकरणके 
सख्यातवे भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक ह, शेष अबन्धक है । 


पयडिष्धादहियारो १ 


पंचिदि ° षैगुत्वि° तेजाकम्म ० समवदु° बेड० अगो ०-वण्ण ०४ देबायुपु° - अमुरु०४ 
पसत्थवि ° थीरा-(थिर -सुम-सुभग-सुस्सर-अदेज्ञ° णिमिणं को चंध० को अब्र ०! 
मिच्छादि० याव अपुव्व० उवस० खवा बंधा० | अपुव्वकरण° संखेजञाभागं गत्‌ 
बभो बोच्छे० । एदे बधा अव० [ अधा ]। आहहारस०-आहारस°अगोवं० को 
ब ° को अय'° ? अप्यमत्त-अपुव्वकरणद्धाए संखेजामागं ग॑तूण बधो° [वोष्दिजदि] । 
एदे बंधा अवसेसा [ अर्बधा ]। तित्थयस्स को बम, को अब० ? असज 
याव अपुव्वकर० बंधा० । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्ञाभागं गंतू० । एदे ब ° अवसेसा 
अबंधा० । कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामागोदकम्मं बंधदि ? तत्थ 
इमेणेहि सोरुसकारणेहि जीवा तित्थयरणामागोदं कम्मं बंधदि । दं सणविसुञ्मदाए, 
विणयसंपण्णदाए, सीलदेसु णिरदिचारदाए, अवासरएसु अपरिहीणदाए, खणलव- 
पडिमञ्भ(वुज्भ) णदाए, ठद्विसवेगसंपण्णदाए, यथा छामे(थामे) तथा तवे, साधूणं 
समाधिसंधारणदाणए, साधृणं वेज्ञावचयोगयुसदाए, साधूणं पासुगपरिचागदाए, अरहंत- 
भत्तीए, बहुस्सुद मत्तीए, पवयणमत्तीए, पवयणवच्छल्लदाए, पवयणपभावणदाए अभि- 


---~--- ~“ ~~ ~^ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~---~ ---- = 


आहारक रीर, आहारक आगोपांगका कौन बन्धक है? कौन अबन्धक है? 
अप्रमत्त, अपूवंकरणके ससख्यातवे भाग स्यतीत होनेपर बन्धकी भ्युच्छित्ति होती हे । ये बन्धक 
हे, डोप अबन्धक रै । 


तीथंकरप्ररुतिका कौन बन्धक हे? कौन अबन्धक दै ? असयत सम्य॑ग्दृष्टिसे 
अपूवेकरणपयंन्त बन्धकं है । अपूवंकरणके सख्यात भाग बीतनेपर बन्धकी स्युच्छिन्ति होती 
है । ये बन्धक है, रोष अबन्धक है । 


शंका--कितने कारणोंसे जीव तीथकर नामगोत्र कमका बन्ध करता है ? 


समाधान--इन सोलह कारणोंसे जीव तीथकर नामगोत्र कमेका बन्ध करता है। 
दशंनविदयुद्धता, विनयसम्पन्नता, शीलत्रतेषु निरतिचारता, आवश्यकेषु अपरिदहीनता, क्षण- 
खव-प्रतिबोधनता, छुन्धिसवेगसम्पन्नता, यथाश्चक्ति तप, साधुसमाधिसन्धारणता, वेयावृत्त्य- 
योगयुक्ता, साधु-प्रासुकपरिस्यागता, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, भ्रवचनभक्ति, प्रचचन- 

१ धवला टीकामे जो षोडशकारणोके नाम गिनाये हं, उनके क्रममे थोडा अन्तरहै। यहां आवें 
नम्ब्ररपर 'साधुममाधिसधारणताके स्थानमे 'साधुप्रासूकपरित्यागता' पाठ ह। शवे नम्बरपर 'वैयावत्य- 
योगयुक्तता के स्थानमे समाधिसधारणत्ता' पाठ ह । न° १० मे "ताघु श्रासुकपरितव्यागता"के स्थानमे व्वैयावृत्य- 
योगयुक्ता" पाठ है । दीष पाठ समान है । तक्तवार्थसूत्रमे इस प्रकार पाठमेद है-न० ४मे अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, 
न०५ मे सवेग, ६ मे शकनित त्याग, न० १० मे महद्भवति, न° १४ मे आवश्यक्रापरिद्वानि, न° १६मे 
प्रवचनवत्सलत्व पाठ ह । तत्वार्थसूत्र तथा भूनदलिस्वामी-दारा कथित भावनाभोके नामोमे भी कटो-कही 
अन्तर है । तत्तवार्थसूत्रमे 'सवेगः, 'साधुसमाधि', (शक्तित त्याग", “मार्गत्रम।वना' वाठ है, उसके स्थानमे 
क्रमश, "लन्िसवेगसम्पन्नना', (साधु-समाधिसधारणताः, श्रासुक्ृपरित्यागता', 'प्रवचनप्रमावनता' षठ है + 
आचायभक्तिका महाबन्धमे पाठ नही है । एक नकवौन भावना क्षणलवप्रतिबोधनता सम्मिलित की गयी ह | 

६ 


धर्‌ मषहावधे 
क्खणं णाणोपयुत्तदाए । इदहि सोलसेहि कारणेहि जीवो तित्थयरणामागोदं कम्मं बंधदि । 


वत्सलता, प्रव चनप्रभावनता, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता, इन सोर कारणोंसे जीव तीथंकर 
नामगोत्र कमेका वन्ध करता है । 

विशेषार्थ- यहो यह अका उस्पन्न होती है कि जब अन्य कर्मोकि बन्धके कारण नही 
बताये तब तीथकर प्रकृतिके बन्धके कार्णोका सूत्रकारने क्यो प्रथक्‌ रूपसे उल्लेख 
कियाद? 

इसके समाधानम बीरसेनाचायं धवला टीकामे छिखते है कि तीथकरके बन्धके कारण 
क्ञात न होनेसे उनका प्रथक्‌ उल्लेख करना उचित है । उसके बन्धका कारण मिध्यात्व नदीं 
हे, कारण मिथ्यात्वी जीवके तीथकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । सम्यग्ष्टिके ही तीथकर 
प्रकृतिका बन्ध होता है । असयम भी बन्धका कारण नहीं है, क्योकि सयमी जीव भी उसके 
बन्धक होते है । कषाय भी बन्धका कारण नहीं है, कारण कषायके होते हुए भी इसके बन्धका 
विच्छेद देखा जाता ह अथवा बन्धका आरम्भ भी नदीं होता है। कदाचित्‌ मन्द कषायको 

धका कारण कं, तो यह्‌ भी नहीं बनता है, कारण तीत्र कषाययुक्तं नारकिर्योमि भी तीथकर 

भ्रकृतिका बन्ध देखा जाता हे । तीव्र कषाय भी उसका कारण नहीं हे, क्योकि मन्द कषाय- 
वे सबथंसिद्धिके देर्वो ओर अपृषेकरणगुणस्थानवालोमे भी उसका बन्ध होता है । बन्धका 
कारण कदाचित्‌ सम्यकत्वको करं, तो यह भी ठीक नही दहै। सम्यग्दश्चन होते हुए भी 
बन्धका कष्टी-कहीं अभाव देखा जाता है । यदि दश्चेनकी निमेरताको कारण कं तो दश्चेन 
मोहक क्षय करनेवाठे सभी व्यक्तियकि तीथकर प्रकृतिका बन्ध होना चादिए था, किन्तु एेसा 
भी नहीं है । अतः दञ्लनकी अद्धताभी कारण नहींदहे। कायेकारणभावका नियमतो तब 
बनता हे, जब कारणक होनेपर नियमसे कायं बन जये । सब श्चायिक सम्यक्त्वी जीव तो 
तीथकर प्रकृति का वन्ध नद्टीं करते है । ेसी स्थितिमे उत्पन्न होनेवारी काके निराकरणके 
किए वरं स्वामीने कहा हे किं इन सोर कार्णोसि जीव तीथकर नामगोच्रका बन्ध 
करते हे । 

शंका-नामकमेके भेद तीथंकरकी गोत्र सक्षा कयो की गयी ? 

समाधान--उच्चगोत्रके बन्धके अविनाभावी होनेसे तीथंकरप्रकृतिको भी गोत्र 
कहा हे ` ( ?) 

ती्थंकरके बन्धका प्रारम्भ मनुष्यगतिमेंही होता हे, इस बातका परिज्ञान करानेके 
लिए सूत्रम (तत्थ शब्दका प्रहण किया है 

शं का-- तीथकरके बन्धका प्रारम्भ अन्य गतिर्योमि क्यों नहीं होता है ? 

समाधान-तीथकरप्रकृतिमे सहकारी कारण केवलज्ञानसे उपरक्षित जीवद्रभ्य है । 
उसके चिना बन्धका प्रारम्भ नहीं होता । मनुष्यगतिमें केवछक्ञानसे उपलक्षित जीव पाया 
जाता है । इससे मुष्यगतिमे ही बन्धका प्रारम्भ कहा है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि मनुष्य- 
गतिमें केवलन्ञान उत्पन्न होकर तीथकरप्रकृति पूणं विकसित षो अपना दायं कर सकती है 

य गतिमे यह्‌ बात नहीं है । अतः तीथकर प्रकृतिका अकुरारोपण मनुष्यगतिं ही होता है । 











१ कथ तित्थधरस्त णामकम्मावयवस्त गोदसण्णा ? ण, उन्वगोदबधाधिणामावित्तणेण तित्थयरस्मवि 
गोदत्तसिदधोदो--बधसामित्तविचय पृ० २८ ताम्नपत्रीय प्रति । २ ““अण्णगदीसु करिण षारमो होदित्ति वुत्त 
ग होदि, केवरुणाणोवलवि बय जीवदगर सहका रिकारणस्स तित्ययर-णामकम्मबधपारभस्स तेण विणा समृष्पत्ति- 
विरोदीदो ।*-ध० टी० प० ५३६ । 


पयदडिबधाहियारो छ 





गोम्मटसार कमंकाण्डकी संस्कृत टीकामे छिखा है कि तीथ॑करप्रकृतिका वन्ध मनुष्य- 
गतिमे प्रारम्भ किया जाता है, क्योकि अन्य गतिर्योमि विशिष्ट विचार, क्षयोपश्नम आदि 
सामप्रीका अभावदहे। इसी कारणं मनुभ्यगतिक्रा सूचक "णरा यह्‌ षद्‌ ६३ गाथामें आया 
हे । टीकाकारके ये शब्द मह्स्वपूणे है--“नरा इति विशोषण रोषगतिज्ञानमपाक्सोति, विशिष्ट 
प्रणिधान-क्षयोपश्चमादि सामग्री विशेषाभावात्‌ ( प्रु० ७८ ) । 

किन्ही आचार्योकरा मतदहे क्रि इस ती्थंकरप्रकृतिङा बन्ध प्रथमोपश्चम सम्यक्रवमें 
नहीं होता है, क्योकि उसका कार स्तोक अन्तमुहूतं प्रमाण हे। उसमे षोडङ्चकारण भावने 
नहीं भायी जा सकती । मह्‌ाव्रन्वकरारका यदह अभिमत नहीं है । यह बन्ध प्रत्यक्षकेबरी, श्रुत- 
केवरोके चरणके समीप हीदह्टोता है, कारण अन्यत्र उस प्रकारक विरिष्ट विज्ुद्धताका 
अभावहे । 

बन्धसामित्तविचय ( मूल प्र ७५) मे लिलादहे, “पारद्धतिस्थयर-बंधादो तदियभवे 
तित्थयरसंतकम्मियजीवाण मोक्खगमणणियमादो” तीर्थंकर प्रकृति ङे चन्धारम्भके भवसे 
तृतीय भवमे तीथकर कमेके स्वयुक्त जीर्वोके मोक्षगमनका नियम है | अतएव तीथकर 
प्रकृतिका बन्धक तीन भवसे अधिक ससारमे नहीं रहता हे । 

पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा इस प्रकृतिके बन्धके कारण सोख्ह कषे गये हे । द्रम्यार्थिक 
नयका अवलम्बन करनेसे एक कारण भी इसके बन्धका हेतु हे, दो भी कारण होते है, अतः 
ह हीदहोतेहै या नहीं इस सशयक्रे निवारणके हिए सोह कारणोकी गणना सूज्रमे 
कीहे। 

इन भावनाओके स्वरूपपर वीरसेनाचायने ब॑धसामित्त विचय नामक वृतीय खण्डकी 
धवलाटीकामे विङ्द विवेचन किया है । उसका ममं इस प्रकार है- 

दश्चनविशुद्धता--यह्‌ भावना सोखृह्‌ कारण भावनाओमे प्रथम संगृहीत की गयी है । 
इसका भाव तीन मूढता तथा अष्टमकरहित निमे सम्यग्दडेनका लाभ होना हे । 

शंका--यदि इस एक ही भावनासे तीथकर प्रकृतिका बन्ध होता है, तो सभी सम्यक्त्वी 
जीव उसका बन्ध क्यों नहीं करते ? 

समाधान-जुद्ध नयसे मात्र तीन मृढता तथा अष्टमरखोसे व्यत्िरिक्तपना ही दशेन- 
बिश्चुदधता नदीं हे, इसके साथ-ही-साथ साधु-प्रासुक-परित्यागता, साधु समाधि-सन्धारणता, 
साधुवेयायृत््ययुक्तता, अरहन्तभक्ति, बहुश्र॒तभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सरखता, प्रवचन 
प्रभावनता, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता आद्का भी समावेश होना आवश्यक हे । इस प्रकार 
अन्य भावनाओंका मी सम्रह करनेवारी दश्चेनविजुद्धता तीथकरका वन्ध करती है । 

विनयसम्पन्नता भी तीथ॑करकमेको बोधती हे । विनयके ज्ञान, देन तथा चारित्रकी 
अपेक्षा तीन भेद है । ज्ञानविनयमे अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता, बहुश्रुतिभक्ति ओर प्रवचनभक्ति 
सगरृहीत है । दशेनविनयकरा अथं है प्रवचनोपदिष्ट सम्पूण तत्त्वोका श्रद्धान तथा त्रिमूढता ओर 
अष्टमलखका स्याग करना । इसमे अरहन्त-सिद्धभक्ति, क्षणरूवप्रतिबोधनता, रन्धिसवेगसस्पन्नता 
तथा प्रवचनप्रभावनताका सद्धा पाया जाता है । चरित्र विनयमे शीखत्रतेषु निर तिचारिता, 





१ प्रयमोपज्ञममम्यक्त्वे शेषद्िनीयोपल्लम क्षायोवज्ञमिकक्षायिकसम्यक्स्वेषु च असयताप्रमत्तान्समनुष्या 
एव तीथकरबन्ध प्रारभन्ते, तेऽपि प्रव्यक्षकेवलि-धुतकेषलिश्रोपादोपान्त एव । अत्र प्रथमोपक्षमसम्यक्स्वे इति 
भिन्नविभक्निकरण तत्सम्यक्त्वे स्तोकान्तरमहूर्नक्रालत्वात्‌ षोडश मावनासमृदधचमावात्‌ तद्बन्धप्रारम्मो न इति 
केषाचित्‌ पक्ष ज्ञापयति । केव्रखिद्टयान्ते एवेति नियम , तदन्यत्र तादुग्विशुद्धितिशेषास भवात्‌ पुर ७८ । 





४४ मशावधे 


~~~ 





आवश्यकेषु अपरिहीनता, यथाज्ञक्ति तप, साघु-प्रासुक-परिस्यगता, साघु-समाधि-सन्धारणत, 
साधुवेयावृ्ययोगयुक्तता, भ्रवचनवत्सलता संग्रहीत है । इस प्रकार अनेक्र भावनाओसे 
समन्वित एक विनयसम्पन्नता रूप भावना तीर्थकर नामकमेका बन्ध करती हे । यह दशन 
तथा 1 विनय देव तथा नारकियामे केसे सम्भव हो सकती हे ? इससे इसे मनुष्योमें 
ही कहा हे । 





शंका-- जिस प्रकार यों देव-नारकियोके न ओौर ज्ञान-विनयका अभाव कदाहं 
उसी प्रकार चारित्र-विनयका अभाव क्यो नही काहे? 

समाधान-- ज्ञानदन विनयका विरोधी चारित्र भी नदी दहो सकता । अर्थात्‌ ज्ञान- 
देन विनयके अभावमे चारित्र-विनयका भी अभाव होगा । यह बात प्रकट करनेको चारित्र- 
विनयका प्रथक्‌ उल्टेख नही क्रिया ह्‌ । 


शीखत्रतेषु निरतिचारतासे भी तीथकर नामकमेका बन्ध होता हे ।' हिस, सूट, चोरी, 
कुशौख परिग्रहसे बिरति होना त्रत हे । ब्रतका रक्षण करनेवाखा शोर कहखाता हे । मद्यपान, 
मांसभश्षण, कोध, मान, माया, कोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुष्सा, खोवेद, पुरुष- 
वेद्‌, नपुसकं वेदका अपरित्याग अतिचार कहखाता हे । इनका अभाव करना शीख्रतेपु निर- 
तिचारता है । इससे तीथंकर कमेका बन्ध होता है । 

शका-- यहो रोष पन्द्रह कारण किस प्रकार सम्भव हगि ? 

समाधान -सम्यग्द्यन, क्षणल्वप्रतिबोधनता, रुष्धिसवेगसम्पन्नता, साधुसमाधि- 

सन्धारणता, वैयाबृ््ययोगयुक्तता, साधुप्रासुकपरिव्यागता, अरहन्त-बहुश्रुत-प्रवचनभक्ति, 

प्रवचनप्रभावनताके विना ्चीखत्रतेषु अनतिचारता सम्भव नहीं हे । असख्यात गुणश्रेणियुक्तं 
कमनिजेरामे जो हतु हे, उसे व्रत कहते है । सम्यक्त्वके बिना केवर हिसा, असत्य, चौय, 
अब्रह्म तथा परिग्रहके त्यागमात्रसे ही वहं गुणश्रेणी निजेरा नहीं हो सकती, कारण दोनोँके 
दवारा होनेवाे कायका एकके द्वारा सम्पन्न होनेका विरोध ह । षट द्र्य नवपदाथेके समूह 
रूप रोकको विषय करनेवाखी अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तताके चिना शीखत्रतोमे कारणभूत 
सम्यक्त्वको अनुपपत्ति हे । इस प्रकार उसमे सम्यग्दडानके समान सम्यगृज्ञानकरा मी 
सद्भाव पाया जाता हे । यथाराक्ति तप, आषरयकापरिदह्ोनता तथा प्रबचनवत्सरत्वरूप चारि- 
त्रविनयके चिना यह शीखत्रतेषु निरतिचारिता नीं बन सकती हे । इस प्रकार भ्यापक 
अथयुक्तं यह भावना ती्थ॑करनामकमफे बन्धका कारण है । 

आवड्यकेपु-अपरिहीनता-- समता, स्तुति, वन्दना, भ्रतिक्रमण, भत्याख्यान तथा 
व्युत्सगके भेदसे आवश्यक छह प्रकार कषा गया है । शत्र-मित्र, मणि-पाषाण, सुवण-म्त्तिका- 
मे राग-देषक्रा अभाव समता है | अतीत अनागत तथा बवतेमान काठसम्बन्धी पचपरमेष्ठियो- 
का भेद न करके 'णभो अरहताण, णमो सिद्धाणं" इत्यादि द्रभ्यस्तुतिका कारण नमस्कार स्तुति 
कहराता हे । वृषभादि चौबीस तीथकर, भरताषि कषर्क केवली, आचाय, चैत्यार्यादिकका 
प्रथक्‌-घ्रथक्‌ रूपसे नमस्कार करना अथवा गुणोका अनुस्मरण करना बन्दना ह । पच महा- 
तरतां तथा ८४ खाख उत्तर गुणोमे खगे हए करकोका प्रक्षालन करना प्रतिक्रमण है । मह त्रतोके 

१ ““हिमालियचोञज-बभ-परिगहेहितो विरदौ वद णाम । वदपरिरकवण सौल गाम । सुरावाण-मास- 
भक्खण काद्‌ माण माया-लाद-हम्स-रइ-सोग-मय-दृगु छित्ि-पुरिस-णउसयवेदापरिच्चागो अदिचारो । एदि 
विणासो गिरदिचारो सपुष्णदा, तस्स भावो गिरदिवारदा”बन्धसामिन्तविचय प्र० ३० । 
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विनाश्चके कारण अथवा उनमे मलिनता छगनेवाटे दोषोंका जिस प्रकार अभाव होगा, उस 
प्रकार मं करगा। इस प्रकार चित्तसे आ!रोचना करके ८४ काख त्रतोको शद्धिका प्रति्रह 
करना प्रत्याख्यान हे । शरीर, आहारादिकसे मन वचनकी प्रवृत्तिको अरूग करके भ्येयमे 
रोकनेको ग्युतसगे कहते है । इन छह आवश्यकोको अपरिहीनता- अखण्डताको आवक््यका- 
परिदह्ीनता कहते है । इसके द्वारा तोथ॑करधमंका बन्ध होता है । 

यहं शेष कारर्णोका अभाव नदीं होता है । दञनविशद्धि, विनयसम्पन्नता, तश्ीर- 
निरतिचारता, क्षणङ्वप्रतिबोधनता, रकब्विसंवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साघु-समाधि- 
सन्धारण, वैयाबृत््ययोगयुक्तत, प्रासुकपरिव्यागता, अरहन्त-बहुश्रत-प्रवचनभक्ति, प्रवचन- 
प्रभावना, प्रवचनवत्सरता, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तनाके बिना छह आवश्यकोंकी निरति 
चारिता नही बन सकती हे । अतः आव श्यकेषु अपरिहीनता तीथकरनामकमेका चतुथं 
कारणहे।, | 

क्षण -ख्व-प्रतिबोधनता--श्षणङ्व' शब्द कारविशेषका द्योतक हे । उस काटविरोषमे 
सम्यग्दशेन, ज्ञान, त्रत तथा शीलरूप गुणोका उञ्ञ्वट करना अथौत्‌ कलकका मक्षाख्न करना 
अथवा त्रतादिकी प्रदीपि अर्थात्‌ बृद्धि करना प्रतिबोध हे । उसका भाव प्रतिबोधनता है । 
क्षणल्वोकी प्रतिबोधनताको क्षणङवप्रतिबोधनता कहते हे । यह अकेरी भावना भी तीथकर- 
नामकमका बन्ध करती हे । यहाँ भी पवेकी मो ति रेष कारणोका अन्तभोव रहता हे 

रुन्धिसवेगसम्पन्नता-सम्यग्दलञन-ज्ञान-चरित्रमे जीवके समागमका नाम रन्धि हे 
छड्धिके छि जो संवेग है-- वह रुब्धिसंवेगं हे । उसकी सम्पन्नताको छटधसंवेगसम्पन्नता कहते 
है । शेष कारणोके अभावमे इसका सद्भाव नहीं बनताहै, कारण उनके अभावका ओौर 
रन्धिसंवेग-सम्पन्नताके सावका विरोध है । 

यथाशक्ति तप--बर-वीयेको प्राङृतमे "थामः कहते है । अनश्नादि बाह्य, विनयादि 
अतरग द्वादश प्रकारके तप दहै । शक्तिके अनुसार तप॒ करनेसे तीथकरकमेका बन्ध होता हे 
यह भावना ज्ञान, दशनके बलसे सम्पन्न धीर पुरुषके होती है तथा दशनविश्ुद्धतादिके 
अभावमे यह नहीं पायी जा सकती हे । इससे अकेखी इस भावनाको तीथकरनामकरमंका 
कारण कहा हे । 

साधुप्रासुक-परित्यागता-जो अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, अनन्तवौय, विरति, क्षायिक 
सम्यकत्वकी साधना करता है उसे साधु कहते है । प्रासुकका एक अथे है "वह वस्तु, जिससे 
जीव निकर गये होः, दूसरा अथं हे निरवद्य-निर्दोष वस्तु । साघुओंको ज्ञान, दशन, चारित्र 
का परित्याग अ्थत््‌ दान भ्रासुकपरित्यागता हे। ज्ञानदशेनचरित्रका परित्यागरूप दान 
गृहस्थोमे सम्भव नही हो सकता, कारण वहो चारित्रका अभाव हे। रल्नत्रयका उपदेश भी 
गृहस्थोमे नरह बन सकता हे । कारण उनमे दृष्टिवादादि ऊपर के सूत्रोके उपदेश्का अधिकार 
नष्टं हे । अतः यह्‌ साधु-पराञ्ुकपरिव्यागताखूप कारण महर्षियोँके होता हे । 

यहो भी शेष कार्णोका अभाव नही हे) अरहन्ताहिककी भक्ति, नवपदार्थोका धद्धान, 
शीटब्रतोमे निरतिचारिताके अभावमे ज्ञान, चारित्रका परित्याग अर्थात्‌ वान असम्भव दहे 

१ “वकि असखसमया सखेजजावकिसमूहमृस्सासो । सत्तुस्सासा योवो सत्तस्योवो छवो भणियो 11" 
--गो० जी० | २ “खणलत्रा णाम कालत्रिसेना । सम्महसणणाणवदसीलगुणाणमुज्जालण कलकपक्वालण 
संधुक्खंण वा पडिवुज्क्षणं णाम । तस्म भावो पडिवुज्स्णदा । खणलवाण पडिवुज्क्षणवा खणलवरपडिवुज्जषणदा ॥'” 
-~ध० टो ० पठ ५५४ । २ “'सवेग परमोत्साहो धर्मे धर्मफले चित. ।'` --पद्चा० । 


४६ महावेध 


यस्स इण कम्मस्स उदयेण सदेवामुरमाणुस्स लोगस्स अबणिज्ञा पूजणिज्ञा वद- 
णिज्ञा णमंसणिज्ञा धम्मतित्थयरा जिणा केवली ( केवलिणो ) भवंति । एवं ओषमगो 
प्चिदियतस०२ भवसि० । 


(०, 
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कारण इसमे विरोध आता दै । अतः केवख इस भावनासे भी तीथ॑कर कमेका बन्ध होता है । 

साधुसमाधिसन्धारणता-- ज्ञान, देन, चारित्रमे सम्यक्‌ प्रकारसे अवस्थान होना 
समाधि हे । भटे प्रकार धारण करनेको सन्धारण कहते है । साधुओंको समाधिका भे प्रकार 
धारण करना सधुसमाधिसन्धारण है । क्रिस कारणसे प्राप्त होनेवाटी समाधिको देखकर 
सम्यक्त्वी प्रवचनवत्सङ्तः, प्रवचनप्रभावना, विनयसम्पन्नता, शीखत्रतातिचारवजित 
अरहन्तादिकमे भकितिवद्य जो धारण करता हे, बहु समाधिसन्धारण है । यर्हो भी रोष कारर्णो- 
का अभाव नही हे, क्योंकि इसका सद्भाव उन कारणोके अभावमे नहीं बन सकता है । 

वेयावृत््ययोगयुक्तता- जिस कारणसे जीव सम्यक्त्व, ज्ञान, अरदन्तभक्ति, बहुश्ुत- 
भक्ति, प्रवचनवत्सरतादिके द्वारा वेयावृ्यभे छगता है, उसे वैयावृच्ययोगयुक्तता कहते है । 
इस प्रकार अकेखो इस भावनासे भी तीथंकरप्रकृतिका बन्ध होता है । यहो शेष कारणोका 
यथासम्भव अन्तभौव जानना चादहिषए । 

अरहन्त-भक्ति-घातिया कर्मोकि नाङ्ञ करनेवाले, केवलज्ञानके द्वारा सम्पूणं पदार्थोकि 
देखमेवाटे अरहन्त है । उनकी भक्तिसे तीथंकरनामकर्मका बन्ध होता है। यह भावना दशन 
वि्युद्धतादिके अभावमे नहीं पायी जाती है, कारण इसमे विरोध जआयेगा। 

बहुश्रुतभकिति-द्वाद्ञागके पारगामीको बहुश्चत कदते है । उनमे भक्ितिका अथं ह 
उनके द्वारा व्याख्यानं किये गये आगमका अनुगमन करना अथवा अनुष्ठानका प्रयत्न करना 
बहुश्वत भक्ति हे । दश्ञनविश्चद्रतादिके बिना यह सम्भव नर्ही है। 

प्रव चनभक्ति- सिद्धान्त अथौत्‌ बारह अंगोको प्रवचन रहते दै । श्र्कष्टस्य वचनं 
म्रवचनम' श्रेष्ठ आत्माके वचर्नोको प्रवचन कहा है । उनके प्रति भक्तिको प्रवचनभक्ति कहते 
है । इसमे भी रोष कारणोका अन्तभाीव रहता हे । 

प्रवचनवत्सक्ता--महात्रती, देवसयमी तथा असयत सम्यग्दष्टिमे प्रेम रखना भ्रवचन- 

वत्सलता हे । इससे ही ती्थंकरनामकमेका बन्ध कैसे होता है-- यह शका नष्टौ करनी चाद्िए, 

कारण महात्रतादि आगमिक विषयोमे गादानुरागका दशनविञचुद्धतादिसे अविनाभाव हे । 

प्रवचनप्रभावनता- प्रवचन अथीत्‌ आगमको प्रभावना करनेका भाव प्रवचनप्रभा- 
वनता हे । उक्ष प्रव चनप्रभावनाका दशेनविशाद्धताक साथ अविनाभाव है । 

अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता--अभीक्ष्ण अथोत्‌ बहुवारः भावश्रुत अथवा द्रव्यश्रुतमे 
उपयोगको ख्गाना अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता है । इससे तीथंकरनामक्मका बन्ध होता ह । 
ठडनविश्चद्धतारिके बिना इसकी अनुपपत्ति ह । 

इन सोह कार्णोसे तीथंकरनामकमेका बन्ध होता हे । अथवा सम्यग्दशेनके होनेपर 
रोष कार्णोमे-से एक-दो आदिकं सयोगसे भी बन्ध होता हे । 

इस कमेके उद्यसे सुर, असुर तथा मनुष्यलोके द्वारा अचंनीय, पूजनीय, बन्दनीय 
तथा नमस्करणीय धमं तीर्थके कतौ जिन केवली होते है । 

हस प्रकार पचेन्द्रिय, पचेन्द्रिय पयाप्र, त्रस, चरसपयोप्रक तथा भग्यसिद्धिकोमि ओघवत्‌ 
मग जानना चाहिए । 





पयडिवंधाहियारो ७ 


११, अदेसेण णिरणएसु पचणाणा °-छदंसणा०-सादासादं बारसकसा० सत्त 
णोक० मणुसग ° -पंचिदि ०-ओरालियतेजाक ०-समचदु०-ओरालिय ° अंगोवंगवज्रिति०- 
चण्ण ०४ मगुसगदिपा०-अगुरुगलहु° ४ पसत्थवि° तम ०४ थिराथिर-सुभास॒म-युभग- 
सुस्सर-आदेज्ज-जसगित्ति-अजसगित्ति-णिमिणं उलागोदं पवअंत° को बं०१ सव्वे बंधा, 
अवधा णत्थि । थीणगिद्विजादि-पणुवीसं ओषं । मिच्छत्त-णपुंसक्वे ० -हंडसंटाणं 
असंपत्तसे° को १० १ मिच्छादि ° बंधा । एदे बंधा अवसेसा अब० । मणुसायु ओघं । 
तित्थयरं को बं० १ असंजदस० । एदे [बंधा] अवसे अबंधा । एवं पटम-विदिय-तदि- 
यासु । चरत्थि-पंचमि-छट्ीसु एवं चेव, णवरि तित्थगरं त्थि । सत्तमाए छद्िमंगो, 
णवरि मणुसायु णत्थि । मणुसग ०-मणुसग ०पा०-उचा० को बं० ? सम्मामिच्छा०- 
असंज ० । एदे बं० । अवसे० [अवधा] तिरिक्खायु° को बं०? मिच्छादिङ्धी बंधा। 
एदे [बंधा] अवसे° अबधा । 


---------~ 
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११ आदेश्षसे, नारकियमि-८ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, साता असाता वेदनीय 
अनन्तानुबन्धी ४ को छोडकर रोष १२ कषाय, ( खीवेद, नपुंसकवेद विना ) ७ नोकषाय 
मतुष्य गति, पचेन्द्रिय जाति, ओदारिक तैजस-कामण शरीर, समचतुगख संस्थान, ओदा- 
रिक अगोपांग , वणे ४, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, परघात, उच्छवास 
शस्त विहायोगति, वजरवृषभसहनन, त्रस, बादर, पयाोप्र, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शभ 
अशभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति, अयश्चःकीर्वि, निमाण, उश्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका 
कौन बन्धक है ? सवं बन्धक ह। अबन्धक नहीं है । स्स्यानगरद्धि आदि २५ प्रकृतिर्योका 
ओघवत्‌ जानना चाहिए, अथात्‌ सासादन गुणस्थान पयेन्त बन्धक है । भिभ्यात्व, 
नपुंसकवेद, हुण्डक सस्थान, असम्प्राप्तापाटिका सहननका कौन बन्धक है ? मिथ्यादृष्टि 
बन्धक है । ये बन्धक ह । सष अबन्धक ह । मनुष्यायुके बन्धकका ओधवत्‌ जानना चाहिए 
अ्थीत्‌ अविरत गुणस्थान पयन्त बन्धक हँ । तीथंकरप्रकृतिका कौन बन्धक है ? असंयत 
सम्यग्टष्टि अन्धक है । ये बन्धक है । रोष अबन्धक है । प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रथ्वौ पर्यन्त 
रसा ही जानना चाहिए । चौथी, पोचवी तथा छटी पृध्वियोमे इसी प्रकार जानना 
चाहिए । विजञेष, यहो तीथकर प्रकृति नहीं हे । तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध तीसरी प्रथ्वौ पर्यन्त 
होता है । 

सातवीं प्रभ्वीमे-छटी प्रथ्वीके समान भग है । विशेष, यहो मनुष्यायु नहीं है । 
मनुष्यगति, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वीं तथा उच्चगोत्रका कोन बन्धक है ! सम्यगमिथ्यात्वी 
तथा असयतसम्य्दष्ि जीव बन्धक द । ये बन्धक है । शेष अबन्धक है । ति्य॑च्चायुका कौन 

धक है ? मिथ्यादृष्टि बन्धक है । ये बन्धक है । शोष अबन्धक है । 


«~~~---------~ 


१ “वविदियगुणे अणथोणत्ति दुभगतिसंठाण सदृदिषडक्क । दुग्गमणित्थी-णीच तिरियदुगुञ्जोव 
तिरियाऊ ।"--गो० क> गा ९६ । २ “मिस्साविरदे उच्च मणुवदूग सत्तमे हवे बधो ।"" 
--गो० क० १०७। 


1) महाषंधे 


१२. तिरक्खिसु-पचणाणावरणं अदंसणा ० सादासाद अड ० सत्तणोकण्देवगदि° 
पंचिदि० वेडव्विय-तेजा-क° समचदु° वेगुत्वि? अंगो ०-वण्ण ०४-देवगदिषा०- 
अगुरुग ० ४-पसत्थवि °-तस ० ४-थिराथिर-समाघुभ-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज-जस गित्ति-अजस- 
गिि-णिमि० उचागो० पचंअंतराह० कोब० ? मिच्छादिह्ि याब संजदासंजदा ति 
सब्वे बंधा, अ्बधा णत्थि । थीणगिद्‌धितियं अणंताणुबंधि ० ४-दइत्थिवे ° -तिरिक्खायु- 
मणुसायु-तिरिक्छगदि-पणुसगदि-ओरालिय ° चदुसंडा ° ओरालिय °अंगो °-पचसधड ०- 
दोआणुपुष्वि ° उज्जोवं अप्पसत्थवि° दूमग-दुस्र-अणादे° णीचा०्को ब ° १ मिच्छा- 
दिदि सासण०। एदे ब ०, अवसेसा अब'० । मिच्छत्तदंडओ ओषो । अपचचक्खा०४ को 
व° ? मिच्छादिग्याक असंजदसम्मादिड्धि त्ति। एदे ब ०, अवसेसा [अभर'धा] । देवायु° 


~ ~~~ ~ --~~ ~~~ ^~ ~~~ -~~-~~ ~~~ 
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विशेषाथ-सातवीं प्रभ्वीवाखा मरकर नियमसे तियं होता है । इस कारण वहो 

मनुष्यायुका बन्ध नहीं बताया हैं । मरण मिभ्यात्वगुणस्थानमे ही होता हे । तियेच्ायुका 
वन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमे ही होता हे । मनुष्यद्धिक तथा उच्चगोत्रका बन्ध मिश्र तथा अवि- 
रतसम्यक्त्व गुणस्थानमे ही होता हे, नीचे नहीं दोता है । 

१२. तियंच्नोमे-५ ज्ञानावरण, £ दडानावरण, साता, असाता, प्रत्याख्यानाबरण तथा 
सञ्वछन कूप ८ कषाय, खीवेद नपुसकवेद बिना सात नोकषाय, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति 
चैक्रियिक, तैजस, कार्माण शरीर, समचतुरस्रसस्थान, वैक्रियिक अंगोपाग, वणे ४, देवगति 
प्रायोग्यानुपूर्वा, अगुरुखधु ४, प्रश्चस्त विहायोगति, त्रस ¢ (त्रस, बादर, पयाप्त, प्रत्येक), स्थिर 
अस्थिर, श्रुभ, अभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यज्चःकौर्ति, अय्चःकोति, निमाण, उश्चगोत्र तथा 
* अन्तरार्योका कौन बन्धक हे? मिभ्यादृष्टिसे रेकर देकश्षसंयमी पयन्त सबेबन्धक हे । 
अबन्धक नीं हैँ 

स्त्यानगृद्धिचिक, अनन्तानुबन्धी ४ खीवेद, तियंञ्चायु, मनुष्यायु, तियद्वगति 
मनुष्यगति, ओौदारिक श्लरोर, ४ सस्थान, ओदारिक अङ्ोपाज्ग, ५ सहनन, दो आनुपूर्वी 
( तियं, मनुष्यानुपूर्वी ), उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय तथा नीच 
गोच्रका कौन बन्धक है ? मिध्यादुष्टितथा सासादन सम्यग्धष्टि बन्धक है । ये बन्धक है। 
सेष अबन्धक दै । मिभ्यात्व दण्डकमे ओघवत्‌ जानना चाहिप । 


विशेष-मिभ्यात्व, हृण्डक सस्थानादि सोर प्रकृतिर्यो भिभ्यास्व दण्डकमे सम्मिङित 
ह । उनके बन्धक मिथ्यादृष्टि होते है । वे बन्धक है । रष अबन्धक है । 

अप्रत्याख्यानावरण ४ काकौन बन्धक? मिथ्यादृष्टिसे छेकर असयत सम्यग्दष्ट 
पयेन्त बन्धक हँ । ये बन्धक हैँ । रोष अबन्धक है । देवायुका कौन बन्धक है ? मिथ्यादृष्टि 





१ छदुोत्ति य मणुत्राऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ ॥"-गो० कृ० गा० १०६ । २. वख्वृषम- 
सदुनन, ओदारिकटटिक, मनुष्यगति , मनुष्यगत्यानुूर्वी, मनुष्यायु इन छह प्रकृतियोको ""उनरि छण्ह्‌ च छिदो 
सासषणसम्मे हवे णियमा'--( गो० क० १०८ गा० ) के अनुश्षार सासादनमें ब॑धग्युच्छित्ति होती है, अत 
असप्राप्नासृपाटिकासहननके जिना शेष ५ सहनन कहे गये है । 


वयङकंधाहियारो + १ 


को बंध० ? मिच्छादि० ससिणष्ठम्मा० असंजद्‌० संजदासंचदा सिबंधा। शदे बर 
अवसेसा अववा । एवं पंचिदिय-तिरिक्खि ०२ पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जश-पंच 
णाणा० णव दंस० सादासा० मिच्छ०्-सोलसक०-णवणोक०-तिरिक्छमणुसायु- 
तिरिश्खमणुसगदि पंचिदि ° (पंचजा °)-ओरालि° तेजाकम्म° चछस्संडाणं ओराकिय- 
सरीर-अंगोष ° छस्संषड ० -वण्ण ०४-दोआणुधु ०-बगुरुमरहग ० ४-आदाबुज्जो °- 
दो विहा ०-तसादिदसयुगलं णिमिणं गीचुच्चागो ०-पंचतरा० को ब०? सच्चे 
बंधा, अषेधा णत्थि । एवं सब्व-अपनज्जत्ताणं सबव्व-एदियाणं सव्वविगरिंदि० । ˆ * 
[ अत्र ताड़पत्रं त्रुटितम्‌ । ] 








सासाढन सम्यक्त्वी, असंयत सम्यक्सवी तथा दश्च सयमी बन्धकर्हु। ये बन्धक है । शेष 
अभ्न्धक है। 

पञ्चेन्द्रिय तियेश्च, पञ्चेन्द्रिय निय पयार, पञ्चेन्द्रिय तियेश्च योनिमतीमें तियेख्चोके 
समान भग जानना चाहिए । 

पञ्चेन्द्रिय तिये्च-कन्ध्य पयौप्रकोम- ५ ज्ञानावरण, ९ दज्लेनावरण, साता, असाता, 
मिभ्यास्व, १६ कषाय, ६ नोकषाय, तियाय, मनुष्यायु, तियंश्लगति, मनुष्यगति, पश्चेन्द्रिय- 
( जाति पच जाति ) ओदारिक-तैजस-कामोण शरीर, ६ सस्थान, ओदारिक श्रोररागोपांग, 
& सहनन, वणे ४, मनुष्य-तिये्व नुपू्वी, अगुरुख्घु ४ (अगुरुरघु, उपघात, परघात, उच्छवास); 
आताप, उद्यत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल ( चस, बादर, पयोप्र, प्रत्येक, स्थिर, 
गभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यज्ञःकीति ), निर्माण, नीचगोच्र, उच्चगोत्र, तथा ५ अन्तरायका 
कौन बन्धक है ? सवे बन्धक है । अबन्धक नहीं है । 

सम्पूणे कर्ध्यप्यीप्तको, सम्पूणं एकेन्द्रर्यो, सवं विकठेन्द्रियोमें इसी प्रकार जानना 
चाहिए | 

विशेष-करध्यपर्याप्रकः तिय चोमे नरकायु, देवायु तथा वैक्रियिक षपटकका अभाव 
रहनेसे इनकी गणना नही की गयी है । इनके भिध्यात्व गुणस्थान ही पाया जाता है । 

[ ताड्पत्र नष शो जानेसे इस प्रकरणका आगामी विषय नष्ट हो गया हे । प्रन्थके प्रक- 
रणसे ज्ञात होता है कि अचायं महाराजने मनुष्यं गति आदि मागंणाओंकी अपेक्षा श्वध 
सामिन्त-विचयः प्ररूपणाका वणेन दिया होगा । सम्बन्ध भिरनेकी टदष्टिसे भरी गोम्मटसार 
कमेकाण्डके आश्रयसे कुछ प्रकाश डाला जाता है ] 

मचुष्यगति--यर्हो मिथ्यात्वादि चौदह गुणस्थान हैँ । बन्ध योग्य १२० प्रकृतियों है । 
य्टोका वणेन ओघवत्‌ जानना चाहिए । विसेष यह्‌ हे कि मिथ्यात्व गुणस्थानमे तीयंकर, 
आद्ारकद्विकका बन्ध न होनेसे शेष ११७ प्रकृतिर्योका बन्धं होता हे । सासादन गुणस्थानमें 
मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतिर्योका बन्ध न होनेसे बन्ध १०१ का होता है । मिश्र गुणस्थानमे ६९ 
का बन्ध होता है । यर्हो सासावन गुणस्थानमें बन्ध-ब्युच्छिन्न होनेषारी अनन्तानुबन्धी मादि 
२५ प्रङृतिर्योका बन्ध नहीं होगा । इसके सिवाय मनुष्यगति-द्धिक, मनुष्यायु, वज्वृषभनाराच 
संहनन, ओैद्ारिक करीर, ओौदारिकशरीराङ्गोपाज्ग इन छ प्रकृतिर्योकी भी सासादन गुण॑- 
स्थानमें बन्धन्युच्छित्ति होती हे । साधारणतया इनकी अविरत बन्धव्युच्छित्ति दोषी थी। 


१ सुरणिरयाउ अपुण्णे वेगुण्वियदनकममि भत्व । गोऽ क० गा० १०९। 
७ 


मिश्र गुर्णस्थानमे आयुका अन्ध न टोनेसे देवायुका अबन्ध हो शया । इस प्रकार ३२ प्रङ्- 
तिर्योकै घटानेसे मिश्र गुणस्थानमे ६९ प्रकृतिर्योका बन्ध होता है । अविरत सम्यक्त्वीकै 
देव्रायु तथा ती्थंकरका बन्ध प्रारम्भ दहो जानेसे ७१ का बन्ध द्रोता है । अप्रत्याख्यानावरण 
४ का देश्चविरतमे बन्ध न होनेसे बहो ६७ प्रकृतिर्योका बन्ध होता हे । प्रमत्तगुणस्थानमे ६३ 
प्रकृतिर्योकां बन्ध है, कारण, यदहं प्रस्याख्यानावरण ४ का बन्ध नहीं है। अग्रमत्तसयतके 
अस्थिर, असात्ता, अशुभ, अरति, शोक, अयशञःकीरतिं इन छहूका बन्ध नहीं होगा, किन्तु यशं 
आष्ारकद्विकका बन्ध होनेसे,५६ का बन्ध होता है । अपूवेकरणमे ४८ का बन्धै, कारण, 
यदो देवायुका बन्ध नहीं होत, देवायुकी बन्धम्युच्ठित्ति अप्रमत्त गुणस्थानमे हो जाती हे । 
अनिश्रत्तिकरणमे बन्ध योग्य २२ है, कारण, अपूकंकरण, गुणस्थानमे निद्रा, प्रचरा, तीरंक्रर, 
आहारकट्धिक आदि कुर ३६ प्रकृतिर्योकी बन्धभ्युच्छित्ति हो जानेसे २२ प्रकृति ही बन्धके 
लिए शेष रहती है । सूक््मसाम्पराय गुणस्थानमे १७ का बन्ध होता है, कारण, अनिवृत्ति- 
करणमे पुरुषवेढ तथा ४ संञखन कषार्योकी बन्धग्युच्छित्ति हो जाती है । उपशचान्तकषायमें 
केवर एक सातावेदनोयका ही बन्ध होता है। सृक्ष्मसास्पराय गुणस्थानमे ५ ज्ञानावरण, 
४ दशनावरण, ५ अन्तराय, यज्ःकीर्तिं तथा उश्वगोत्रको बन्धव्युच्छित्ति हो जाती हे । क्षीण- 
कषाय तथा सयोगीजिनके एक सातावेदनीयका हो बन्ध होता हे । अयोगकेवरीके बन्ध नहीं 
है, कारणः वरहो बन्धके हेतुर्ओंका अभाव हो चुक्रा हे । 

सामान्य मनुष्य, मनुष्य पयाौप्रक, मनुष्यनीमे मनुष्यगतिके समान भंग हे। 

लन्ध्यपर्याप्तक मवुष्य्म - तीथकर, आदार कद्विक, देवायु, नरकायु तथा वैक्रियिक- 
पटक इन ११ प्रकृतिर्योको बन्धके अयोग्य कहा है । अतः उसे १०६ प्रकृतिका बन्ध होगा । 
सके केवर मिथ्यात्व गुणस्थान होता हे । 

निकत्यपर्याप्तक मनुष्य - चार आयु, नरकद्िक तथा आहारकट्िक इन आट प्रकृ- 
तिर्योको बन्धके अयोग्य कहा है अत उसके १२०- ८ = ११२ बन्ध योग्य है । यहो मिभ्यात्व, 
सासादन, असंयतप्रमत्त तथा सयोगकेव गुणस्थान होते है । 

देवगति - यहं सुषक्ष्मत्रय, विकलन्रय) सुरचतुष्क, नरकद्िक, नरकायु, देवायु, आहा- 
रकद्विक, इन सोह प्रकृतियोका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य १२० ~ १६ = १०४ कहौ है 
देवगतिमे भिभ्वात्वादि चार गुणस्थान होते ह । भवनच्रिकं तथा कल्पवासी स्त्रियोमें तीथे- 
करका अभाव होता है ““मव्रणतिश्‌ ण्य तिव्थयर'", ““कपििह्थीसु ण तिस्थ ` । उनके १०३ प्रकृतिर्यों 
बन्धयोग्य है । सौधम ईशान स्वगं वारछोके तीथंकरकां बन्ध होता है इससे १०४ ्रकृतिर्यो 
बन्धयोग्य कही है । सनत्कुमारादि सहस्रार स्वगं पयन्त एकेन्द्रिय स्थावर तथा आतापका 
बन्ध न होनेसे १०४- ३ = १०१ बन्धयोग्य है । आनत, प्राणत, आरण, अच्युत तथा नव 
म्ेवेय॑कोमे तिय॑च गति, तिय॑चगत्यानुपूर्तौ, तियं चायु, उद्योत इन शतार चतुष्क प्रकृतिर्योका 
बन्ध न होनेसे १०९१-४ = ९७ प्रकृतिर्योको बन्धयोग्य कषा है । नव अनुदिश्च तथा पच 
अनुत्तर विमानोप्ने सम्यक्त्व जीव ही उत्पन्न होते है, अतः उनके अविरत सम्यक्त्वीके बन्ध 
योग्य ७२ प्रकृतिर्योँ कटी गयी है । 

„ निच्रुत्यप्याप्तक भवनन्निक तथा कलपवासिनि्योमे तिय॑चायु तथा मनुष्यायुका बन्ध 
च होनेसे १०३-२ १०१ बन्ध योग्य ईह । यहो मिध्यास्व तथा सासादन गुणस्थान होते 
१ कप्पित्थीसु तित्थ सदरसहस्सारगो त्ति तिरियदुग । < 

निरियाऊ ऊज्जोवो अत्थि तद्वो र्थि सदरचऊ ॥। गो० क० ११२। 


पयडिषंधाहियासे ५९ 
हैः । सम्यक्त्वी जीवकी उत्पतन्ति भवनत्रिक तथा देवांगना्ओमें नहीं शोती इससे यहं पूर्वोक्त 
दो गुणस्थान हेते है । सौधमन्द्रकी इन्द्राणीकी पयायमें भी सम्यक्स्क्ीका उत्पाद नही होता । 

म धारणके पञ्चात्‌ पयाघ्र अचस्थामे ¦ सम्यक्त्वकी उलत्तिका निषेध नीं षै। सोधमं 
ईशान स्वगमे निबरत्यपर्याप्तावस्थामे तीथकर प्रकृतिका बन्ध होनेसे वहो बन्धयोग्य १०९१ 
१ = १०२ कही गयी है । 

सनल्छमारादि सषखार स्वगं पयन्त निन्रेत्यपयौप्त अवस्थामे मलुष्यायु तथा 
तियचायुका बन्ध न होनेसे ९९ प्रकृतिर्योका बन्ध होता ह । उनके पर्याप्र अवस्थामे १०१ 
का बन्ध कहा गया है । उसमे-से उक्त दो प्रकृति्यो यहो चट जाती है 

आनतादि स्वर्गो तथा नव व्रैवेयकोमि पयाीप्र अवस्थामे ६७ का बन्ध होता था उसमे-से 
मनुष्यायुको घटानेसे ९६ का बन्ध निशरेत्यपयौघ्रक अचस्थामे कहा गया दे । 

नव अतुदिञ्च तथा पंच अनुत्तर विमार्नेमि पूर्बक्तं ७२ प्ररृतिर्योमिं-से मनुष्यायुको 

बन्धके अयोग्य होनेसे घटानेपर निेत्यपयाप्रक अवस्थामे ७१ का बन्ध कहा गया है । 

सौधमीदि नव प्रेवेयक पयेन्त॒निषत्यपयौप्रक अवस्थामे मिथ्यात्व सासादनतभ्रा 
असंयतं तीन गुणस्थान होते है, आगे सम्यक्त्वी जीवकरा ही उत्पाद होनेसे चौथा गुण- 
स्थान कहा है । 

नरकगति-- यहो मिभ्यात्व गुणस्थानमे बन्धन्युच्छ्ित्तिवारी सोह प्रकृतिरयमे-से 
मिभ्यात्व, हृण्डक सस्थान, नपुसकं वेद्‌ 'तथा असम्प्राप्राञ्चपारिकासदहननको छोडकर 
रोष बारह प्रकृतिर्योको बन्धके अयोग्य काह । इन बारह प्रकृतियोके सिवाय देवगति 
देवंगत्यानुपूर्वी, बेक्रियिक गीर, वैक्रियिक अगो्पाग, देवायु तथा आहारकंद्विकं इन सात 
प्रकृतिर्योका भी बन्ध नही होनेसे १२७ = १६ प्रकृतिर्योको १२० मँ घटानेसे १०१ का 
वन्ध कहा गया है । यहो प्रथमसे चतुथं गुणस्थान पर्यन्त चार गुणस्थान कदे गये है । 

चोथे, पोचवे, छठे तथा सातवे नरकोमे नीथंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता हे । 
चौथी, पांचवी तथा छठी प्रथ्वीमे १०९- १= १०० प्रकृति बन्ध योग्य कटी है । सातवीं 
परभ्वीमे मनुष्यायुका बन्ध नही होता है। वर्होसे निकट्कर जोव पञ्च॒ पयोयकोहौ प्राप्र 
करता हे, अतः सातवीं प्र्वीमे १०० - १= ९९ प्रकृतिर्योको बन्ध योग्य का हे । 

पहली प्रथ्वीमे निवृत्यपयोौप्तक अवस्थामे मनुष्यायु तथा तियचायुका अभाव होनेसे 
१०९१-२ ६६ को बन्ध योग्य कहा है । यहां मिध्यात्वादि चार गुणस्थान होते 

दूसरे नरकसे छठे नरक पयेन्त अपयाप्ावस्थामे केवर मिथ्यात्व गुणस्थान होता 
है । बो तीथकर, मञुष्यायु तथा तिर्यचायु इन तीन प्रङृतिर्योक। बन्ध न होनेसे १०१-३ 
= धट को बन्ध योग्य काहे 

सातवे नरकमे अपयोप्त अवस्थामे मिभ्यात्व गुणस्थान होता हे । वरहो अपर्याप्र 
अवस्थामे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवीं तथा उश्च गोत्रका बन्ध न होनेसे ६८- ३ = ६५ 
प्रकृतिर्योको बन्ध योग्य कहा है 

तियं॑चगति-- तियं चके सामान्य ति्यच, पञ्चेन्द्रिय ति्य॑च, पर्या्तिय॑च तथा योनिमत्‌ 
तिय॑च इस प्रकार जो चार मेद्‌ कहे गये है, उनके पोच गुणस्थान- होते है । ति्य॑चोमें 
तीथकर तथा आहारकद्विक इन प्रङृतिर्योके बन्धका अभाव रहनेसे १२० -२ = ११७ का 
बन्ध होता है । मनुष्यगतिके समान तियंच्चेमि भी वखदृषभनाराचसं हनन, ओौद्‌ारिकटिकं 

मरुष्यगति, म॑नुष्यगव्यानुपूर्बीं तथा मनुष्यायुको बन्धन्युच्छित्ति अविरतके बदरेमे सासादन 

गुण्थानमें होती है । 


५२ महाबधे 

निकेत्यपयीघ्रक तियेश्नोमे चार आयु तथा नरकदविकका बन्धाभाव ष्ोनेसे बन्धयोभ्य 
१९१७-8 = १११ प्रकृतिर्यो ह । इनके मिभ्यात्व, सासादन तथा असंयत ये तीन गुण- 
स्थान होते है । 

छजञ्ण्यपर्याप्रक तियेश्नोमे नरकायु, देवायु तथा वैक्रियिक षट॒कका बन्ध न होनेसे 
११०७-८ १०९ का बन्ध होता हे । यर्हो मिथ्यात्व गुणस्थानका सदूभाव कहा गया हे । 

इन्द्रिय मार्गणा-पर्याप्तक एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रर्योमे तीथकर, आा्ारकद्विक, 
देवायु, नरकायु तथा वैक्रियिकषट्‌क इन एकादज्ञ प्रकृतिर्योका बन्ध न होनेसे १२०- १९ 
= १०९ प्रकृतिर्योका बन्ध कहा गया है । इनके प्रथम ओौर द्वितीयगुणस्थान होते है । 

पद्चेन्द्रिय पर्याप्रकोमे चौदह गुणस्थान कटे गये ह । 

पञ्चेन्द्रिय निषरत्यपयाप्रकीमि आहारकट्धिक, ` नरकद्विक तथा अ।युचतुष्टय इस प्रकार 
आट प्रकृतिर्योका बन्ध नहीं होनेसे १२०-८= ११२ का बन्ध कहा हे । इनके १,२, ४, ६ 
तथा तेरहवे गुणस्थान के है । आहारकमिश्रकाययोगावस्थामे जोव निन्ेत्यपयाीप्रक होता 
हे। उस समय प्रमत्तसंयतावस्था पायी जाती है। केवरी भगवानके समुद्‌ घातकालमे 
आओौदारिक मिश्रकायके समय निवृत्यपययाप्रक अवस्था पायी जाती है । 

छन्ध्यपर्याप्रक पञ्चेन्द्रर्योमि तीथकर, आहारकद्विक, देवायु, नरकायु, वैक्रियिकषट क 
न १९ प्रकृति्योको शोडकर १२०- ११ १०९ का बन्ध बताया गया है । गुणस्थान प्रथम 
ही शोताहै। 

कायमागेणा- प्रथ्वीकाय, जलकाय, वनस्पतिकायवाङे जीर्वोमे मिभ्यात्व सासादन 
गुणस्थान होते है । इनकी १०९ प्रकृतिर्योका बन्ध होता है । 

अग्निकायि्को, बायुकायिकोमिं मलुष्यदिक,उच्चगोध्र तथा मनुष्यायुका बन्ध न होनेसे 
१०९-४ = १०५ का बन्ध हे । गुणस्थान भिथ्यात्व हो होता है । गोम्मटसार कमेकाण्डमें 
लिखा ह-“"ग हि सरासणो श्रपुण्णे साहारणसुदुमगे य तेउदुगे ।'' ॥११५॥ 

कभ्यपयौप्रको, साधारण वनस्पतिकायिकों, सम्पूणं सष्ष्मस्थावर जीवोमे तथा 
तेजकायिक वायुकायिकोमे सासादन गुणस्थान नदीं होता हे । नारकी जीवोमे भी अपर्यापघ्ना- 
वस्थामे सासादनका अभाव हे । 

योगमागेणा--असव्य मन तथा असत्यवचनयोग, उभय मन तथा वचन योगोमिं 
मिथ्यात्वसे आदि क्षीण कषाय पयेन्त द्वादशं गुणस्थान पाये जाते है । 

सत्य मन, सत्य वचन तथा अनुभय मन तथा अनुभय बचनमे सयोगी जिन पयेन्त 
त्रयोदश्ञ गुणस्थान कहे गये है | 

ओदारिकि काययोगमेँ त्रयोदश गुणस्थान कहे गये है । मनुष्यगतिके समान वर्णन 
जानना चाहिए । ओदारिकमिश्र काययोगमे आहारक द्विक, नरकद्विक, नरकायु ओौर देवायु 
इन छह प्रकृतियोके त्रिना १२० - ६ = ११४ का बन्ध होता है । यहो मिभ्यास्व, सासादन, 
असंयत तथा सयोगी जिन ये गुणस्थान पाये जते है । 

वैक्रियिक काययोगमे सौधमे-ईान स्वगेके समान १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता हे । 
वैक्रियिक भिश्र काययोगमें मनुष्यायु तथा तियंचायुका बन्ध न होनेसे १०४ ~ २= १०२ प्रक्- 
तिर्योकरा बन्ध होता है । यहो मिथ्यात्व, सासादन तथा असंयत गुणस्थान होते हु | 

आहारक काययोगमें छठा गुणस्थान होता हे । यहयो ६३ प्रकृतिर्योका बन्ध होता है । 
आहारक मिश्रयोगमे देवायुका बन्ध नहीं होनेसे ६३ ~ १९ = ६२ का बन्ध होता है । 
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कामण काययोगमे प्रथम, द्वितीय, चतुथं तथा त्रयोदशम गुणस्थान पाये जाते हे । 
यो ओदारिकमिश्रकाययोग सम्बन्धी ११४ प्रकृतियोमि-से मनुष्यायु तथा तिर्यचायुको चघटाने- 
पर ११२ का बन्ध होताद्े। 
वेदमागेणा - तीनो वेदोमें प्रथमसे नवम गुणस्थान पयैन्त गुणस्थान होते है । ययो 
तीनों बेदोमे १२० प्रकृति्यों बन्ध योग्य कही गयी है । 
सीवेदीके निषरत्यपयाप्रक अवस्थामे प्रथम तथा द्वितीय गुणस्थान कहे गये है । यदो 
चार आयु, तीर्थकर, आहारकद्विक, वैक्रियिकषट क इन १३ प्ररृतिर्योको छोडकर १२०- १३ 
१०७ का बन्ध होता है । 
नपुंसकवेदी निवृस्यप्याप्रक अवस्थामे मिभ्यात्व, सासादन तथा असंयतगुणस्थान 
के गये ह । यहां चार आयु, आहारकद्धिक, वैक्रियिकषट्‌क इन द्वादश प्रकृतिर्योके विना १०८ 
का बन्ध होता है । तीथकर प्रकृतिका बन्धक जब नरकमे जाता है, तब उसके अपर्याप्रक दशमे 
तीथकर का बन्ध होनेसे यहो १०८ का बन्ध कहा है । एेसा स्व्रीवेदीमे नदी होता है। सम्यक्त्वी 
जीव प्रथम नरक तो जाता है ओर वहो नपुंसकवेदी होता है किन्तु वह स्त्रीवेद्री नही होता हे। 
पुरुषवेदीके १२० प्रकृतिर्योका बन्ध होता है । निषव्यपयाप्रक अवस्थामे उसके आहारक- 
द्विक, नरकदिक, तथा चार आयुको छोडकर १२० - ८ = ११२ का बन्ध होता है । 
कषायमार्गणा-- यहो १ से १० पयन्त गुणस्थान के गये हे । यहो बन्ध १२० प्रकृति- 
काहोताहे। 
कषानमार्गणा-कुमति, कुभ्रत तथा कुअवधि ज्ञानम तीथकर तथा आहारकद्विकको 
छोडकर १२० - ३ = ११७ का बन्ध होता है । य्ह मिभ्यात्व तथा सास्रादन रुणस्थान कषे 
गये हैँ । सुमति, सुश्रुत तथा सुअवधिज्ञानोमे चौथेसे बारहवे पयन्त गुणस्थान ते है । यहो 
बन्धयोग्य ७९ प्रकृतिर्योँ कही गयी हे । 
1 ज्ञानम प्रमत्तक्तंयतसे क्षीणकषायपयंन्त गुणस्थान है । यहां ६५ प्रकृतिरयों 
कष गयी है । 
मनःपयय ज्ञाने प्रमत्तसंयतसे क्षीणकषाय पयन्त गुणस्थान है । यहो ६५ प्रकृतियोका 
बन्ध होता हे । यरो आहारकद्विकका भी बन्ध होता ह । ` मनःपयंयज्ञानीके आहारकद्विकके 
उदयका विरोध है । केवलज्ञानमें सयोगशकेवली, अयोगकेवरी गुणस्थान पाये जाते है । सयोग- 
कवरीके केवर सातावेदनीयका बम्ध होता है 1 अयोगी जिनके बन्धका अभाव है । 
संयममा्भणा--असंयम मागंणामे आदिके चार गुणस्थान है। यहाँ संयम अवस्थामें 
बेधनेवारी आहारकद्विकका बन्ध न होनेसे बन्ध योग्य १२० ~ २= ११८ प्रकृति कटी गयी हे। 
देशसंयमीके पचो गुणस्थान होता है। सामायिक तथा छेढोपस्थापना सयम 
६, ७, ८, & पयेन्त चार गुणस्थान होते हे । यँ ६५ प्रकृति बन्ध योग्य ह । 
परिहार विशुद्धि सयमभे छटबे, सातवे गुणस्थान होते है। यो भौ ६५ प्रकृतिका बन्ध 
होता है । इस सयमीके आहारकट्विकका बन्ध तो होता है । किन्तु उनका उद्य नदीं होता है । 
यथाख्यात संयम - यह ११बे से १४बे पयेन्त होता है । उपशान्त कषायसे सयोगी 
जिन पयेन्त केवर सातावेद्नीय का बन्ध होता हे । चौदहवे गुणस्थानमे बन्धाभाव हे क्योकि 
बर्हो योगका अभाव हो जाता है । 
दशैनमागेणा - चशरुदशन, अचश्रुदशेनमे १ से १२ परन्त गुणस्थान ्टोते है । यदं 
१२० प्रकूतिका बन्ध होता है । 


न म = 


१, अत्र आहारकदयोदय एव विरष्द्यते, नाप्रमत्तापूर्वूरयोस्तद्बन्ध । 


५ महाबधे 


नि 


अवधिद्शेनमें ये से १२बे पयेन्त गुणस्थान के गये है । यरो अवधिज्ञानवत्‌ ७६ 
का बन्ध जानना चाहिए । 

केवर्दशन १३ तथा १४ये दो गुणस्थान होते है । बन्धकी अपेक्षा सयोगी जिनके 
सातवेदनीयका ही बन्ध होता है| 

लेश्यामा्गेणा ~ इष्ण, नीक, तथा कापोत इन तीन केर्याओमिं आदिके चार गुणस्थान 
होते ह । अतः यहो आहारकद्धिकके विना १२० ~ २ = ११८ प्रकृतिर्योका बन्ध कहा हैः । 

पीत ठेश्यामे १ से ठेकर वे पयन्त गुणस्थान ई । यहो सुक्ष्म अपर्याप्त साधारण, 
बिकलनत्रय, नरकाय तथा नरकद्विक इन ९ प्रकृतिर्योका बन्ध न होनेसे बन्ध योम्य १२० - 
९= १११ कही गयी है । 

पद्म ठेरयामे पूववत्‌ ७ गुणस्थान होते है । यो एकेन्द्रिय, स्थावर तथा आतापका 

बन्ध न होनेसे १११ - ३ = १८८ बन्ध योग्य कही है । 

शकललेश्या - यहा सयोगी जिन पयेन्त त्रयोदश गुणस्थान होते है । ययो प्रेश्या- 
सम्बन्धी १०८ प्रकृतियोमे से तियंचगति, तियचगस्यानुपूर्वी, तिय॑चायु तथा उथोत इन श्तार- 
चतुष्कका अभाव होनेसे १८८ - ४ १०४ का बन्ध होता है । 
८ ह - भग्योके चौदह गुणस्थान होते है। इनके १२० प्रकृतिर्योका बन्ध 

ताहै। 

अभन्य जीर्वोके तीथकर तथा आहारकद्धिकको छोड़ ११७ का बन्ध होता हे । इनके 
भिभ्यात्व गुणस्थान ही होता हं । 

सम्यक्त्वमागेणा ~ प्रथमोपश्चम सम्यक्त्वमे भिभ्यास् गुणेस्थानसम्बन्धी १६ तथा 
सासादन गुणसम्बन्धी २५ प्रकृतिर्योका अभाव होनेके साथ देवाय तथा मलुष्यायुका 
अभाव होता है अत १६२५-२ = ४३ प्रकृतिर्योको घट नेसे यहो १२०-४२ = ७५ प्रकृति- 
योका बन्ध होता है । यहो चौथेसे सातवे पयेन्त चार गुणस्थान कहे गये है । द्वितीयोपश्म 
सम्यक्त्वमे चौथेसे ग्यारहवे पयेन्त सात गुणस्थान कहे गये है । सातवे गुणस्थानसे 
ग्यारहवे पयेन्त चदढकरे जब वह जीव नीचे उतरकर चौथे गुणस्थानमे आता है, तब उसके 
प्रथमोपज्ञम सम्यक्त्वके समान ७७ प्रकृतियोका बन्ध होता है । यहो भी मनुष्याय तथा 
देवायुका अभाव कह है । “सब्ुवसम्मे णरसुरभाङणि णत्थि णियमेण'' (गो० कं० १२०) 

गोम्मटसार कमेक्राण्डकी संस्कृत टीका छिखा है = अत्र प्रथमदधितीयोपशमसम्य- 
क॑त्वयोरायुरबन्धात्‌ आरोहकापृवेकरणप्रथमसमये (भरणोन' इति विशेषोऽनथेकः ? इति 
न वाच्यम्‌, प्राग्बद्देवायुष्कस्यापि सातिशयप्रम्तस्य शेण्यारोहणसंभवात्‌ (११६ पष्ठ) 
यहो यह प्रन किया है, प्रथमोपञम तथा द्वितीयोपश्चम सम्यक्त्वं आथुबन्धका अभावं 
कहा हे, तब श्रेणोका आरोहण करनेवाले अपूवकरण गुणस्थानके प्रथम समयमे 'मरणोन' 
मरणरहित ेसा विशेषण निरथक रहा ९ इसका समाधान यह है कि पहङे देवायुका बन्ध 
करनेवाले सातिश्ञय अप्मत्तके भ्रेणीका आरोहण सम्भव है । पूवम आयुबन्ध करनेके अन्त- 
संहतं पयन्त सम्यक्त्वभे मरण नहीं होता है । इस प्रकार प्रथमोपशशचम सम्यक्त्वमे तथा श्रेणी 
चढते अपूवेकरणके प्रथम भागके अन्तमुहूतमे मरण नदीं होता है, अन्यत्र उपशम श्रेणीमें 
मरण होता हे । ( गो° क० सस्कृत टी° प्र १२२) 

क्षयोपञ्चम अथवा वेदक सम्यक्त्व चौथेसे सातवें पयेन्त का है । बर्हो प्रथमोपञ्म 
सस्यक्सवकी ७७ प्रकृतिर्योमें मनुष्यायु तथा देवायुको जोढनेसे ७९ का बन्ध कहा गया है । 





पयडिबंधादहियारो ५५५५ 


[ कालपसरूवणा | 

१३.“ ` जह ० एग०, उक ° तेत्तीसं साग० द° । तित्थ ०-जह° शदुरासीदि- 
वाससहस्साणि, उक ० तिण्णि साग० साद्विरे० । पदमाए याव दद्भित्ति पठमदह- 
भधकारो जह० दसवाससहस्साणि सागरोपम-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-सागरोप० 
सादिरे० । उक ० अप्पप्पणो ह्िदी कादव्बो ८ दव्वा ) । साद[दं] डगे तिरिक्खिगदि- 
तिगं पबिद्रः जह० एयस० उक ० अंतो० । थीणगिद्धिदण्डओं णिरयोषो । णवरि 
अप्पप्पणो डद मा(म)गिदन्वा । एवं मिच्छत्त-दंडओ । परिसवेददंडओ अप्पप्पणो 
ह्िदी° दे० । दो आयु° ओषं । तिस्थयर ० पटमाए जह ० चदुरासीदि-बस्स-सहस्साणि, 
उक्ष० सागरो० देष्च० । भिदियाए जह० सागरो० सादिरे० । उक्ष° तिण्णि सागरो° 
देष्च° | तदियाए जह ० तिण्णि साग० सादिरे०। उक० तिण्णि साग० सादिरे०। 
सत्तमाए णरह ओषो । णवरि दंसणतियं मिच्छत्तं अणंताणुबंधि ०४ तिरिक्खिपगदितियं 
च जह ० अंतो० । मणुस०° मणुसाणुपुन्ि ° उश्वागो ° जह ० अतो ०। तित्थयर ° णत्थि । 
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क्षायिक सम्यक्स्वमे चौथेसे चौदहवे पयैन्त गुणस्थान होते दहै। यरो भीऽर्का 
बन्ध होता हे 

संशषी मागेणा ~ सज्ञी जीवके १ से १२ पयन्त गुणस्थान कहे गये है । यदो ९२० का 
बन्ध होता हे । 

असंज्ञीके प्रथम तथा द्वितीय गुणस्थान होते है । यहो तीथकर तथा आहारफद्धिकके 
बिना १२० - ३ = ११७ का बन्ध कहा गया हे | 

्राहार माणा - यहो १ से १३ गुणस्थान होते है । १२० प्रकृतिका बन्ध होता है । 

अनाहार कोके प्रथम, द्वितीय, चतुथं, तेरहवे गुणस्थान कदे गये दै । यहयो ४ आयु, 
आहारकयुगक, नरकद्धिकके बिना १२० - ८ = ११२ का बन्ध का हे । 


कलिप्ररूपणा 


[ ताडपत्र न° २८ नष्ट हो जानेके कारण इस प्ररूपणाका प्रारम्भिक अश्च भी विनष्टो 
गया । प्रकरणको देखते हृए ज्ञात होता हे कि यहो आदेश्चकी अपेक्षा नरकगतिका वणेन च 
रहा हे जओौर ओघका वणेन नष्ट हो गया ह ] 

विशेष ~ यहो एक जीवकी अपेक्षा वणेन किया गया हे । 

१३ नरकगतिम जघन्यसे एकं समय, उत्कष्टसे देशोन तेतीस सागरोपम हे। एक जीवकी 
अपेक्षा तीथकर प्रकृतिका जघन्य बन्धका ८४ हजार वषे, तथा उत्कृष्ट साधिक तीन सागर 
भ्रमाण हे । प्रथम मरकसे छठे नरक पयेन्त प्रथम दण्डकका बन्धकाङ ज घन्यसे दङञह जार बषे 
एकं सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागरसे कुल्रं अधिक है तथा उत्कृष्ट 
अपने-अपने नरककी स्थिति प्रमाणं जानना चाहिए । अथौत्‌ क्रमज्ञः एक सागर, तीन सागर 
सात सागर, दस सागर, सच्रह सागर तथा बाहईस सागर प्रमाण है । साता दण्डकमें तियच- 
गतिन्निकमं प्रविष्ट जीवका बन्धका जचन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तयुहूतं माण है । 
स्त्यानगृद्धि दण्डकका बन्धकार नरक गतिकी ओष रचनाफे समान हे। विशेष यह है कि यदीं 
अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 


५६ महवंषे 


१४, तिखिखिषु पचणाणा० छ्‌ सण० मिच्छ अदुक० मयदुगु्ध° तेजाक° 
वण्ण०४ अगुरु° उप० गिमिणं पंचंत० षंध० जह० सखुद्धामव०, उक ० अशतकालं 
-असंखे° [पोग्गरपरियड० ] । एव थीणगिद्धितिगं अणतणु ° आदि० ¢?) अडूकपाय 
ओरालिय °, णवरि जह ° एगस° । सादासा ०-कण्णोकसा °-दोगदि-चदुजादि-पंचसंठाषं 
जोराकिय० अंगो० छसंधड °-दोजाणुपु °-आदाबुज्जोष ० अष्पसत्थनि ° थावरादि ०४ 
थिरादि दो यु° दूभग-दुर्षर-अणादेजज-जस ° अजस० जह ० एगस०, उक० अतो०। 


"~~ = 
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विशेष ~ ओघ रचनावाला ताडपत्रका अश नष्ट हो गया, अतः ओघ रचना अन्नात है। 

मिभ्यात्व दण्डकमे इसी प्रकार जानना चाहिए । पुरुषवेद्‌ दण्डकरमे अपनी-अपनी स्थिति 
प्रमाण किन्तु कुछ कम बन्धकाल है । 

दो आयु ( मनुष्य-तियचायु ) का बन्धका ओधके समानहै। तीथकर प्रकृतिका 
बन्धक्रार प्रथम प्रथ्वीमे जघन्यसे चौरासी हजार वषं हे, उत्कृष्से देशोन एक सागर है । 

विशेषाथं - इस कथनसे विदित होता ह कि तीथकर प्रकतिका बन्धक नरकमें कमसे 
कल ८४ हजार वषेकी आयुको प्राप्न करेगा । उदाुरणाथं श्रेणिक महाराजे जीवने नरके 
जाकर ८४ हजार वषकी आयु प्राप्त कीदहे 

दुसरी प्रश्वीमे जघन्य बन्धकारू साधिक एक सागर, उत्कृष्ट किंचित्‌ ऊन तीन सागर 
हे । तीसरो प्रभ्कीमे जघन्य साधिक तीन सागर, उत्कृष्ट साधिक तीन सागर बन्धकार हे | 


विशेषार्थं - तीसरी प्रभ्वौमे सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति पायी जाती है। अतः देला 
प्रतीत होता है कि वरहो उत्पन्न होनेवाखा जीव किंचित्‌ ऊन सात सागर पयैन्त सम्यक्त्वी 
रहनेसे उतने कारु पयेन्त तीथकर प्रकृतिका बन्ध करता है, किन्तु इस सम्बन्धमे यह आगम 
बताता हे कि उस प्रक्रतिका उलट बन्धकार साधिक तीन सागर ह । इससे अधिक बन्ध- 
काकी कल्पना करना आगम बाधित होगा । 

सातवी प्रथ्वीमे - नार किर्योके ओधवत्‌ जानना चाहिए । बिरोष यह है कि दशेनावरण 
३, मिभ्यास्व, अनन्तानुबन्धी ४ तिय॑चगतित्रिकका जघन्य बन्धकाठ अन्तसुहूतं है । मवुष्य- 
मति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उश्वगोत्रका जघन्य काठ अन्तमुहूतं है । यहो तीथ॑कर प्रकृति नीं 
है । [ चौरी, पोचवीं तथा छठी प्रथ्वीमे भी तीथंकर प्रकृति नहीं है । ] 

१४ तिर्यचोमिं - ५ ज्ञानावरण, £ दज्योनावरण, मिभ्यात्व, ८ कषाय, भय, जुगुप्सा, वैजस- 
कामण शरीर, वणे ४, भगुरुखधु, उपघात, निमौण ओर ५ अन्तरायोका जघन्बसे भन्धकाल 
षुद्रभव प्रहण, उल्ृष्टसे अनन्तकार असंख्यात पुद्‌ गर परावतेन हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्ता- 

नुबन्धी आदि आठ कषाय, तथा ओौदारिक शरीरम भी इसी प्रकार समक्चना चाहिए । विक्षेष 
यह्‌ है, फ यँ जघन्य बन्धकाङ एक समय ह । साता-असातावेदनीय, & नोकषाय, २ गति 
४ जाति, ५ संस्थान, ओौदारिक अंगोपांग, & सहनन, २ आनुपूर्वी, आताप, खद्योत, अग्रशस्त- 
विहायोगति, स्थावरादि ४, स्थिरादि दो युगर, दुभंग, दु स्वर, अनादेय, यज्चःकीर्वि, अयज्ञ. 


१. "तिरिक्लगदीएं तिरिक्खेवु मिच्छादिदरी केवचिरं कारादो होति ? एगजीबं पड्श्च जहण्णेण 
ज॑तोमुहृत्त उक्कस्सेण अणतकालमसखेज्जपोग्गलपरियःु '-षट खं क¡० ४८ । २ ““साषणसम्मादिही 
केवचिरं कालादो होति ? एगजोव पडुच्च जद्ण्णेण एगसमभो । ""-षट्‌खं० का० ९, ७, ८। 


पयदडिकबंधाहियारो ५७ 


परिसवे०-देवग ०-वेउचि० समच० बेडन्बि० अंगो० देवाणुधु° पसत्थवि० सुभग० 
सुस्पर० अदेज्ज° उचचागो० जह० एगस० । उक ० तिण्णि परिदो° । चहूआयु° 
तिरिश्खगदितिगं ओषं । पंचिदिय० परषा० उस्षासं तम ०४ जह० एग ० । उकस्सेण 
तिण्णि परिदो० सादिरे०। 

१५. पंचिंदि० तिरिक्ख० २ ओघं । पटमदंडओ जह ० खुद्ा० । पज्जत्तजोणि- 
णीषु [ जहण्णेण ] अंनो° । उक्ष तिषण्णि पकिरो पज्बकोडिषुध० । एवं थीणमिद्धि- 
तिगं अद्कसा० । णवरि जह ० एगस ० । साददंडओ तिरिक्सखोधं । णवरि तिरिक्खिग- 


कीर्तिका जघन्य बन्धका एक समय, उलङृष् अन्तमुहूते हे । पुरुषवेद, देवगति, वैक्रियिक 
शरीर, समचतुरख सस्थान, वैक्रियिक्‌ अगोपांग, देवानुपूर्वी, प्र्चस्नविद्ायोगति, सुभग, सुस्वर, 
अदेय ओर उच्चगोत्रका जघन्य बन्धकार एक समय, उच्छृ तीन पल्य हे । चार आयु भौर 
तियंचगति त्रिकका ओघकरे समान जानना चाहिए । पचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास, त्रस 
४ का जघन्य एक समय, उच्छृ साधिक तीन पल्य प्रमाण हे । 


१५ पचेन्द्रिय-तियच, पचेन्द्रिय-तियं चपयाप्रक, पचेन्द्रिय तिय॑च योनिमतीमे ~ ओघे 
समान जानना चाहिए । प्रथम दण्डकरमे जघन्य बन्धकार ्षुद्रमव ग्रहण प्रमाण हे । तिर्मच- 
पर्याप्त तथा योनिमतिर्योमे ( जघन्य ) अन्तयुहूते, उत्कृष्ट ` पूवर करोटि पृथक्त्वाधिक तीन पल्य 
प्रमाण बन्धकाल है | 

विशेषार्थं - एक देव,नारकी, मनुष्य अथवा विवक्षित पचेन्द्रिय तिर्यचसे विभिन्न अन्य 
तिर्य॑च मरकर विवक्षित पचेन्द्रिय तियंच हुआ । वरहो सज्ञी सी, पुरुष, नपुसक वेदम क्रमसे 
आठ-आट पूवेकोटि कार व्यतीत करके तथा असज्ञो सखी, पुरुष, नपुसकमे पूववत्‌ आठ-आट 
पूवे कोटि प्रमाण कालक्षेप करके पश्चात्‌ छब्ध्यपर्याप्तक पचेन्द्रिय तियं चोमे उत्पन्न हुआ । 
वहो अन्तमुहूते रहकर पुनः पंचेन्द्रिय तिये'च असंज्ञो पयाप्रकोम उत्पन्न होकर उनमें-के खी, 
पुरुष, नपुसकवेदी जी्वोमे पुनः आठ-आठ पूबेकोटि प्रमाण कार व्यतीत करके पश्चात्‌ संज्ञी 
पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तक खरी ओौर नपु'सक वेदिर्योमे आठ-आट पूवं कोटियो तथा पुरुष 
वेदि्योमे सात पूवंकोटिरथो भ्रमण करके पश्चात्‌ देवकर, वा उत्तरकुरुमे तिर्य चोमिं पूवबद्धायुके 
वश पुरुष या खी तिर्यच हृञा तथा तीन पल्योपम कार व्यतीत करके मरा ओौर देव हुआ । 
इस प्रकार पूवेकोटि प्रश्रक्सव वषे अधिक तीन पल्य के है । (ध० टी० का० पर ३६७, ३६७) 


इसी प्रकार स्त्यानगरद्धित्रिक तथा आठ कषाया भी जानना चाहिए । विशेष यह 
ह कि यहो जघन्य एक समय है । साता दण्डकरमें तिंर्चोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । 





-~-----~----~~ == ~ ~ ----- 


१ “पचिदिय-तिरिक्ख -पचिदियतिरिक्डपज्जत्त-पचिदियतिरिक्छजोणिणीसु मिच्छादिदी केवचिरं 
कालादो होति ? एगजीव पड्च्च जदण्णेण अतोमृहृत्त , उक्कस्सेण तिण्णि पकिदोवमाणि पुम्बकोहिपुघत्तेण- 
न्महियाणि ।''-षटखं० का० ५७-५६। २ यहां बारह भवोमे-से ११ भवोमे पूर्वकोटिपुथक्त्वर्ध 
र्थात्‌ आठ-आठ पूर्वं कोटि वषं प्रमाण परिभ्नमणक्रा काल ओौर अन्तके बारहवे भवमे सात पूर्वकोटि वर्ष 
प्रमाण परिभ्नमण करनेका काल मिलकर ९५ पूर्वकोटि वषं प्रमाण होता है । इस कालको पूर्वकोदिपुथक्त्व 
शब्दसे ग्रहण किया ६ । 1 

< 


४५८ महावंचे 


दितिगं ओरालियं च पविद्र । पुरिसवेददंडओ तिरिक्खोषं । णवरि जोणिणीषु देष्च०। 
चदु आयु ° ओधं । पंचिदि° दंड ओ तिरिक्लोषं । 

१६, पंचिंदिय-तिरिं०-अप० पंवणाणा०-णवदं° भिच्छ०-सोरसक ०-मयदुगु ° 
ओराङिय ° तेजाक० वण्ण०४ अगु° इप० णिमिणं पचत० जह° बुद्धा० । उक° 
अंतो० । दो आयु ओषं । सेक्षाणं जह ° एगस० । उक ० अंतो० । एवं सव्ब-अपजजत्ताणं 
तक्षाणं थावराण च। 

१७. मणुस ° २-पंचणा० णवरदस° सोलसक ० भवदुगुं० तेजाक ० वण्ण०४ 
अगु° उप० णिमिणं पंच-(पंच॑ंत ०) जह ० एग० । [ उक्स्सेण ] तिण्णि परकिदो° 
पुव्वकोडिपुध० । एवं मिच्छ० । णवरि जह ० खुद्धा० । पन्जत्त(°)मणुसिणि अतो० | 
सादावे° चदुआयु ओधं । असाद ०-दण्णोक ०-तिण्णिगदि-चदु जाति(दि)-ओराल्यि °- 
पंचसंडा०-ओरालिय-अंगो ० -सघ ०-तिण्णिजाणु०-आदावुज्जो ° अष्पस् ०-थावरादि० 9. 


तिर्यचगतित्रिक तथा ओदारिक शरीरमे बिशेष जानना चाहिए । पुरुषवेद्‌ दण्डकका तियक्ोके 
ओघवत्‌ ह । इतना विशेष ह कि योनिमती तियेच्ोमे कुछ कम जानना चादिए । चार आयुका 
बन्धक्रार ओघवत्‌ जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय दण्डकमे तियश्चोके ओघवत्‌ हे । 

१६ पञ्चेन्द्रिय तियं्-खट्ध्यपर्याप्रक मे--५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ 
कषाय, भय, जुगुणसा, जओदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, बणे ४, अगुरुरघु, उपघात, निमण 
तथा प्च अन्तरायोका बन्धका जघन्यसे क्षद्रभवग्रहण, उलछृष् अन्तमुहूतं है ` । 

मनुष्य तियचायुका बन्धका ओघवत्‌ है । शेषका जघन्य बन्धकार एक समय, उत्कृष् 
अन्तमुहूत है । इस प्रकार सपूणे अपयौघक तरस तथा स्थावररोमि जानना चाहिए | 

१७ मनुष्य सामान्य, मनुष्य पयोप्र तथा मनुष्यनि्योमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण 
१६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कामण शरीर, बणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निमाण तथा ५ 
अन्तरा्योँका जघन्य बन्धकार एक समय, ( उत्कृष्च ) पूवंकोरि पएरथक्त्वाधिक तीन पल्य प्रमाण 
हे । इसी प्रकार मिथ्यात्वका भी बन्धकाट हे । इतना विशेष है किं मनुष्य सामान्यम जघन्य 
वम्धकार क्षुद्रभव ब्रहण प्रमाण हे । * पयोप्र मनुष्य तथा मनुष्यनीमे जघन्य बन्धकार अन्त- 
संहतं प्रमाण है । सात वेदनीय, चार आयुका बन्धकाङ ओघवत्‌ जानना चाहिए । अमाता 
वेदनीय, & नोकषाय, तीन गत्ति, चार जाति, ओदारिक श्चरीर, पाच सस्थान, ओदारिक 
अगोर्पांग, छह सहनन, तीन आनुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरादि ४ 


च ----- --०------- 


१ ^प१चिदियतिरिक्वअपञ्ज्ता केवचिर कालादो होति ? एगजीव पडुच्व जहण्णेण खुहाभवम्गहण, 
उक्कस्तसेण अतोमुहुत्त । ` - षट्‌ख० का० १५८) ६७ । 

२ ““मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-म णुमिणीसु मिच्छादिद्भी केवचिर कारादो होदि? एगजीव 
न्पड्न्च जहण्णेग अतोमुहृत्त, उक्कस्सेण तिण्णि पठिदोवमाणि पुञ्वकोडिपुधत्तेणम्भहियागि ।'-षटख० का० 
६८-७० । 

यहम यह्‌ विरोष है कि मनुष्य भिध्यास्वीके ४७पूरवं कोटि अधिक तीन पल्य है, पयरप्ति भिथ्यात्वी मनुष्यके 
२३ पृ्वकोटियां अधिक ह । मनुष्यनी मिथ्यादृष्टिके सात पूर्वकोटि अधिकं ह । यथा-“मणुसमिच्छादिट्‌ठिस्स 
चे य सत्ततारुपुव्वकोडीओ अहिया होति, पञज्जत्तमिच्छादिदीण तेवीसपुम्वकोडोयो, मणुसिणि मिच्छादिद्ीसु- 
सत्त पुब्बकोडोओ अहियामो ।''-ध० टी० का ° प्र ३५३ । 





पय डिवंधाहियारो ४५९ 


थिरादिदोयु णदूभग-दुस्स ०-अणादे ०-जस०-अज्जस ० -गीचागो० जण्ण शग० । 
उकं ° अंतो० । पुरिस ० देवग०४ समच० पसत्थ० सुभग० सुस्सरण० आदेज्ज” 

गो० जह० एगस० । उक्ष तिण्णि पठिदो० सादिरे०। मणसिणीसु देदध०'। 
पचिंदिय० परधादु° तस०४ तिरिक्खोधं । आहार ०२ जह ० एग० । उक ० अतो ० । 
तित्थ० जह ० एग ० । उक्ष० पुव्वकोडिदेघ्॒ । 

१८. देवेसु-पचणा० छदंसणा ०बारसक ०भयदुगुं ° ओरालिय °तैजाक०- 
वण्ण ०४ अगु० बादर-पर्जत्त-पसय० णिमि० पंचत० जह दसवस्ससदहस्ता ० । 
उक ० तेतीसं सा० । थीणगिद्धितिग० मिच्छ० अणताणबं ०४ जह एग ० । [णवरि] 
मिच्छ० अंतो० । उक्ष ० एकततीसं सा० । सादाता० कण्णोक० तिरिक्ख ° णएडंदि० 





~~~. --~-~~~~--~~~-~-~-~--~~-~~-~-~---~~--------~-~~---~--~~--~-^~-~-~ ^~“ 


स्थिरादि दो युगर, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयज्ःकीतिं तथा नीचगोत्रका जघन्य 
बन्धक्रार एक समय, उत्कृ्र अन्तमुहूतं ह । पुरुषवेद, देवगति ४, समचतुरख संस्थान, प्रशस्त 
विहायोगति, युभग, सुस्वर, आदेय तथा उश्चगोच्रका जघन्य अन्धकार एक समय, उत्कृष्ट 
साधिक तीन पल्य प्रमाण है । विशेष यह है कि मनुष्यनीमे देशोन तीन पल्य है । पचेन्द्रिय 
जाति, परघात, उच्छवास, त्रस का बन्धकारु तियद्नोके ओघवत्‌ हे। आहारकद्धिकका 
जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूते हे । तीर्थकरका जघन्य बन्धकार एक समय 
उत्कृष्ट देशोन पृवंकोटि हे । 

१८ देवोमे-५ ज्ञानावरण, ६ द्चैनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक, तैजस 
कामण ङरीर, बण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पयौप्र, प्रत्येक, निमाण तथा पच्च अन्तरायोका 
जघन्य बन्धका दस हजार वषे, उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण है । 

विशेषार्थं - देवोंको जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा यह वणन हुआ हे । 

स्त्यानगरद्धित्रिक, मिभ्यात्व, अनन्तायुबन्धी ४ का जघन्य बन्धकार एक समय हे । 
( इतना विष हे किं ) मिथ्यात्वका जघन्य बन्धकाल अन्तमुहूतं हे किन्तु सवका उत्कृष्ट 
बन्धका ३१ सागर प्रमाणे । 

विशेष - कोई मिथ्यारवी द्रभ्यलिगी मरकर ३१ सागरको आयुवाठे भवेयक वासी 
देवोँमें उत्पन्न हज । वहो उसने जोवन-भर मिभ्यात्वादिका बन्ध किया । इस अपेक्षा ३१ 

१ “असजदसम्मादिद्री केवचिर कालादो होदि ? एगजीव पड्च्च जहृण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कस्सेण 
तिण्णि पठिदोवमागि सादिरेयाणि तिण्णि पक्िदोवमाणि देसूणाणि ।“-षटखं० का० ७२-८१। 

“मणुस-मणुसपजत्तएसु सादिरेयाणि तिण्णि पलिदोवमाणि अण्णत्थ देसूणाणि ।''-ध० टन का० 
प ३.५७ । 

पूर्वकोटि आयुके त्रिभागमे मनुष्यायुको बँधनेवाले मनुष्यने अन्तर्मुहर्तमे सम्यक्त्व प्राप्त किया तथा 
सम्यक्त्वसहित भोगभूमिमे तीन पल्य बिताये भौर मरकर देव हुआ । इस प्रकार साधिकं तीन पल्य है । 
कुछ कम तीन पल्य प्रमाणकाल मनुष्यनियोमे है । कोई भिथ्यात्वी मनुष्य भोगभूमिपे तीन पल्यको स्थिति- 
वाला मनुष्य हज । ९ माह गभमे बिताये, पदचात्‌ ४९ दिनम सम्यक्त्व खाभ किया ओौर सम्यक्त्वयुक्त शोष 
तीन पल्य पूर्णं कैर मराभौर देव हुआ,। इस प्रकार ९ माहु ४९ दिन कम तीन पल्य प्रमाणकाल हुभा। 
ध० टी० का० प्रृ° ३७८ | 


&० महाकवे 


पंचसं० पंचसंष० तिरिक्खगदिपाओ०° आदावुज्जो ०-अप्यसस्थवि ° [थावर-]थिरादिदो- 
युग ० दृभगदुस्सर ०-अणादे °-जस ० -अज्ञस० णीचा० जह ° एग० । उक ० अंतो०। 
पुरिस ° मणुस० पंचिदि० समच० जओरालिय०° अंगो० वज्जरिस° मणुसाणु° पसष- 
त्थवि० तष्० सुभग० सुस्पर० आदेज्ज उचागो० जह ० शगस ० । उक्क° तेत्तीसं 
सा०। दो आयु ओषो (ओधं)। तित्थय० जट” वेसाग० सादि ° । उक ° तेत्तीसं 
सा०। एव सव्वदेबाणं अष्पप्पणो ह्दिकालो गदन्बो याव सबव्वह्ा तति | णवरि भवण- 
वा०-वाण-वंत०-जोदिसि° तित्थय० णस्थि । सणक्मारादि पंचिदियसंयुतं कादव्वं । 
एवं एडंदिय थावरि(र) णत्थि । आणदादि ° तिरिक्खायु-तिरिक्खगदि०२ णस्थि । 
मणुसगदि धुवं कादव्वं | 


सागर प्रमाण बन्धकार कदा हे । 

साता असाता वेदनीय, £ नोकषाय, तियचगति, एकेन्द्रिय जाति, पच्च सस्थान, पञ्च 
संहनन तियचगत्यानुपूर्वी, आताप, द्योत, अप्रशस्त बिहायोगति, स्थावर, स्थिरादि दो युगङ 
दुभेग, दुस्वर, अनादेय, यशशकीर्ति, अयशकीर्ति, नीचगोच्रका जघन्य बन्धकार एक समय 
खत्कृष्ट अन्तञुहूतं है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, समचतुरख संस्थान, ओदारिक 
अंगोपांग, वष्रदरृषभ सहनन, मनुष्यानुपूर्बी, प्रञञस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
उच्च गोत्र का जघन्य बन्धकार एक समय है, उत्कृष्ट ३३ सागर हे । 

विशेषाथं - यह्‌ उत्कृष्ट बन्धकारका कथन स्बाथंसिद्धिके देर्वोकी अपेक्षा हे। 

दो आयुका बन्धका ओघवत्‌ जानना चाहिए । तीथकर प्रकृतिका जघन्य बन्धकाङ 
साधिक दो सागर हे, उत्कृष्ट ३३ सागर है । 

विशेषाथे ~ देवगतिकी अपेक्षा तीथकर प्रकृतिका बन्ध कल्पवासी ` देर्बोमि होता हे। 
सोधमद्रिकमे आयु साधिक द्विसागरोपमदहे ओर सवीथंसिद्धिमे ३३ सागरोपमदहे। इस 
अपेक्षा यर्हो वणेन किया गया है । 

हस प्रकार सव देवोमें अपनी-अपनी स्थिति-प्रमाण बन्वका काठ सर्वाथसिद्धि पयेन्त 
जानना चाहिए । इतना विरोष हे किं भवनवासी, व्यन्तर तथा उयोतिषी देवम तीर्थकर 
प्रकृति नदीं हे । सनत्कुमारादि देवोमे पंचेन्द्रियका सयोग करना चाहिए । वरहो एकेन्द्रिय 
तथा स्थावर नहीं है । 

विशेष ~ सौधमेद्धिकके आगे केवर पचेन्द्रिय जातिका बन्ध होता हे, एकेन्द्रिय, स्थावर 
प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है 

आनतादि स्वर्गेमि ~ तिर्यचगतिन्निक अर्थात्‌ तिर्यचायु, तिर्य चगति, नियच्छानुपूर्बी 
तथा उद्योतका बन्ध नहीं है । यहो मनुभ्यगतिका घव ङूपसे भग करना चाहिए, । (कारण 
यहो मनुष्यगतिका ही बन्ध होता हे ) । 

विशेष - शतार चतुष्टय नामसे ख्यात तिर्यचायु, तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वीं तथा 

खद्योतका बन्ध श्तार-सहखारसे ऊपर नहीं होता है । 


देवगद्ीए देवेषु मिच्छादिदरी केवचिर कालादो होदि ? एगजीवं पड्न्व जहण्णे अतोमुहु्त, 
उक्कस्तेण एक्कत्तीस सायरोपमाणि ।' -षटख० का० ८७- ८६ । 
२ “कलिित्थीसु ण तित्थय '"-गो० क० गा० १९१२ 1 षट्‌ टी° भा० १ प्र ६१, १३१। 
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१६. णएददिएसु-पंचणा ° णवदंसणा ° मिच्छ ° सोलक्त ° भयदुगु ° ओरालिय० 
तेजाक० वण्ण०७ अगु° उप० णिमिणं पंचतरा० जह० खुद्धा० । उक्त ° अणंतका- 
रम० । बादरे° अंगु० असं । सुह्मे असखेज्जा रोगा । बाद र-एईंदिय-पज्जत्ता° 
जह ० अंतो० । उक्ष ० संखेज्जवस्ससहस्सा० । सुहुम-एरदि ° पञजत्त जहण्णु° अंतो० । 
तिरिक्खगदितियं जह ० एय ० । उक० असंखेज्जा रोगा । एवं सुहुम षादरे अगुलस्स 
असंखे०। पञ्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससदहस्स्ाणि। सुहुभ-पञ्ज० जह ० एग० उक ० अंतो०। 
सेताणं सादादीणं जह ० एय० । उक ° अंतो० । दो आयु° ओषं । एवं सव्-णएड- 
दियाणं णेदब्वं । विगङिंदिया ०-पंचणा ०णवदंसणा ° मिच्छत्त ° सोलसक ° भयदुगु ° 
ओराणियतेजाक०-वण्ण०४ अगु° उप० णिमिणं पंच॑तरा० जह ° सद्धाम पञ्जत्ते 
अतो०, उक° संखेजञाणि बस्ससहस्साणि। दो आयु ओष । सेसाणं सा [दा] दीणं जह ° 
एयस० । उक ° अतो० । 


~ ~^ ^~ ~^ ~~~ ~ ~ ~~~ ^~ ~~~ ~^ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~^ ~^ ~^ ~^ ^~ ^^ ~ ~~ ~ ^ ^^ 


१६ एकेन्द्रियोमें - ५ ज्ञानाबरण, £ दशनावरण, मिध्याल, १६ कषाय, भय, जुगुण्ता 
ओदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, बणे ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, पोच अन्तरायका बन्ध 
काठ क्द्रभव प्रमाण जघन्ये हे तथा उत्छृष्ट अनन्तकार असंख्यात पुद्‌गङ परावतेन जानना 
चाहिए । बादर एकेन्द्रियमे उक्ष बन्धका अगुरुके असख्यातवे भाग प्रमाण है तथा 
सु्ष्ममे असंख्यात लोक प्रमाण हे । 


विशेष - यहो 'अंगुखकरा असख्यात्वो भागः यह्‌ क्षेत्री मयादाक्रा योतकं शब्द, 
कालके किए प्रयुक्त हुआ हे । इसका ताते यष्ट है किं आका्चके उक्त प्रमाण कषेत्रमे जितने 
प्रदेशा आवे उतनी सख्या-प्रमाण समय-समूहारमक रूपकारको प्रहण करना चाहिए । 


बादर-एकेन्द्रिय-पयोपकमे जघन्य बन्धकाल अन्तमुहूते, उच्छृष्ट बन्धका सख्यात 

हजार वष प्रमाण हे । सूष्ष्म-एकेन्द्रिय-पयाप्तकमे जघन्य बन्धकाल तथा उक्छृष्ठ॒ बन्धकाल 
तमुहूतं प्रमाण हे । तियचगतित्रिकका बन्धका जघन्यसे एक समय, उल्छृष्टसे असख्यात 
रोक प्रमाण हे । इस प्रकार सुक्ष्मोमे जानना चाहिए । बादर एकेन्द्रियोमे अगुरुके असशख्यातमे 
भाग प्रमाणकार हे । किन्तु इनके पयाप्रकोमे सख्यात हजार वषं प्रमाण बन्धकाल है । सृष्ष्म- 
प्याप्रकोमे जघन्य बन्धकराल एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं हे । शोष साता आदि प्रकृतिर्याका 
जघन्य बन्धकार एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं हे । मनुष्य तथा तिर्यचायुका बन्धकार ओघ. 
बत्‌ जानना चाहिए । इस प्रकार सम्पूणं एकेन्दर्योमे जानना चाहिए । विकलेन्द्रियोमे-५ 
ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, भिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगु्सा, ओदारिक-तैजस-कार्माण 
सरीर, बणे, अगुरुलघु, उपघात, निमीण तथ] ५ अन्तरा्योका जघन्य बन्धका क्षद्रभव 
प्रमाण है । किन्तु पयाप्तकोमे अन्तमुहूत्त प्रमाण जघन्य बन्धकाल है । उत्कृष्ट बन्धका संख्यात 


१ “"हदियाणुवादेण एगजीव पड्ज्च जहण्णेण खुदामवगगहण, उक्कस्तेण अणतकालमसखेज्जपोगल- 
परियद ।' '-षट्‌ ख० का० १०७ १०६. । २ “बादरेदियपज्जत्ता केत्रचिर काखादो होति ? एगजीव पदश्च 
जहण्णेण अतोमुहृत्त, उक्कस्सेण सलेज्जाणि वाससहस्साणि ।' -षटख० का० ११३-११५। २ "सुहूमे- 
दियपज्जक्ता एगजीव पड्च्च जहण्णेण अतोमुहुत, उक्कस्सेण अतो पृहुत्त,'"-षट खं ० का० १२२-१०४। 


६२ महावंधे 


२०. पंचिंदि० तस्०२-पचणा ०-णवदंस०-मिच्छत्त०-सोटपक ० -मयदुगु ° 
तेजाक०-वण्ण ° ४-अशु ०-उप ० णिमिणं पंचंतरा० जह ० खद्धवा० पञ्जत्त ° अतो०। 
उक्त सागरोपमसह ० पञ्वकोडिपुध० । पञज्जत्त सागरोपम-सद्‌-पुष० । तसेसु- 
बेसाग० सहस्पाणि पुञ्वकोटिपुध०, पञ्जत्त बेसागरोपमसहस्साणि । सादाषे० 
चदुभायु ओघं । असादा० छण्णोक० णिरयग °-चदुजा ०-आहारदुगं पंचसंटाणं- 
पचसंध ०-णिरयाणु०-आदावुज्जो ०-अप्पस० भावर०४ भिरादिदोयुग० दभग० 
दुस्तर ° अणादेञज० जस ° अन्ज० जह० एग० । उक्ष ° अंतो० । पुरिस ० ओधं | 
तिरिक्खगदितिगं ओराङि० ओराटिय० अंगों जह> एय ० । उक्क° ते्तीसं 
सा० सादि० । मणुसग० वज्जरि° मणुसाणु ° जह० एग० । उक ० तेत्तीसं 
सा० | देवग०४ जह० एय० । उक्क० तिण्णि परिदो० सादिरे० । पंचिंदि० 


~~~ - ~ ------ ---- --------- -------------------+ 


हजार वपे प्रमाणदहे । मनुष्य तथा तियच आयुका अन्धकार ओववत्‌ जानना चादिषए । 
रोष सातावेदनीय आदि प्रकृतिर्योका बन्धका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तम द्त्तं 
प्रमाणहै। 

२० पचेन्द्रिय, पचेन्द्रिय-पर्याप्रक, रस, त्रस-पयाौप्रकोमे -५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण 
मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगु्सा, तैजस, कामाण शरीर, वणे ४, अरुरुखघु, उपघ्रात 
निमीण तथा ५ अन्तरायोका जघन्य बन्धकारक्नद्रभव प्रमाण हे । विरोष यह हे किं परयीप्र्को 
मे जघन्य बन्धकाल अन्तमुहूतं प्रमाण दै ।` इनका उव्कृष्टकार पूवेकोटिप्रथकत्वसे अधिक 
सहस्र सागरोपम हे । विरेष यह है कि पयीप्रकोमे सागरोपम शतप्रथकृत्व प्रमाण हे । त्रसोमि 
दो हजार पूवंकोरिष्रथकत्वाधिक्‌ है । इनके पया प्कोमे ठो हजार सागरोपम प्रमाण बन्धका 
है । सातावेदनीय तथा आयु ४ का बन्धका ओघवत्‌ जानना चाहिए । असातावेदनीय, & 
नोकषाय, नरकगति, जाति, आहारकट्टिक, पच सस्थान, पच सहनन, नरकानुपूर्वी, आताप 
उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्रक, साधारण, स्थिरादि दो युगक, दुभेग 
दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयश कौर्तिका बन्धकाठ जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट से अन्त- 
मुहूतं है । पुष्षवेदका बन्धका ओघकी तरह जानना चाहिए । तियचगतित्रिक, ओदारिक 
शरीर, ओदारिक अगोपांगका जघन्य वन्धकार एक समय उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है । 
मनुष्यगति, वजघरषभ सहनन, मनुष्यानुपृर्वका जघन्य बन्धका एक समय, उत्कृष्ट तेतीस 
सागर है । देवगति चतुष्कका जघन्य बन्धकाङ एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्योपम है। 


१ ““बीडइदिया-तीइदिया-चउरिदिया बीइदिय-ती इदिय-चउरिदियपज्जत्ता केवचिर कारादो होति ? 
एगजीव पड्च्च जहण्णेण खुदाभवगहण, अतोमृहृत्त, उक्कस्सेण सखेज्जाणि वाससहस्साणि ।“-षट्खं० 
का० १२८-१३०। 

२ “"पचिदिय-पचिदियपज्जत्तएसु मिच्छादिदी केवचिर कालादो होति ? एगजीव पडुच्च जहण्णेण 
अतोमुहुत्त, उक्कस्तेण स।गरोवमसहस्ताणि, सागरोवमसदपुधत्त ।"-षट्‌ ख० का० १३४-१३६। 

३ "'तसकं।इय-तपकाइयपज्जतएसु मिच्छादिदरी केवचिर कालादो होति ? एगजौव पडुच्च जहण्णेण 
अतोमुहुत्त उक्कस्तेण वेसागरोवमसहस्साणि पृष्वकोडिपुधत्तेणञ्भहियाणि वेसागरोवमसहस्साणि ।" -षटखं० 
का० १५२-१७ 


पयडिब्रधादहियारो &३ 


परधादुस्सास तस ०४ जह० एग० । उक्क° पंचासीदि-सागरोवमसद० । समचदु ° 
पसत्थवि ° सुभग सस्सर-आदेज्ज-उच्चागो ° जह० एग० । उक ० वेदावद्भि-साग० 
सादि० तिण्णि-परिदो० देष्०। तित्थय० जह० अंतो० उक्° तेत्तीसं सादि 
सादिरेयाणि । पंचकायाण-पंचणा०णवदंस० मिच्छत्त °सोलसक ° भयहुगुं °" ओरा- 
किय-तेजाकम्म० वण्ण०४ अगु° उप० णिमि० प॑चंतरा० जह० खुदा० । उक्ष° 
असंखेजा रोगा अर्णंतकालं असंखेजञा पोर, अङ्कादिज्ञ पोगगल० । बाद्रेसु 
कम्पट्िदि अंगुटस्स असंखे० कम्मट्टिदि ° । बादरे पञजजत्त जदह ० अंतो०, उक्० संखे 
जाणि वस्ससह० । सुहुमे [ पत्त ] सुहूमणएडदियमगो । सेखाणं सादादीणं जह ० 
पचेन्द्रिय, परघात, उच्छवास, त्रस, बादर, पयीप्रक, प्रत्येकका जघन्य बन्धकार्‌ एक समय हे । 
उत्कृष्टसे १८५ सागरोपम प्रमाण बन्धका ह । समचतुरस्र सस्थान, प्रशस्त विहायो 
गति, सुभग, सुस्वर, अदेय, उच्वगोन्रका जघन्य बन्धका एक समय, उच्कृश्, वन्ध- 
कार छु कम तीन पल्योपम अधिक दो ह-थासठ सागरोपम जानना चाहिए । तीथकरका 
घन्य बन्धका अन्तमुहूते, उपकृ साधिक ३२ सागर हे। पच कार्यमि-५ ज्ञानावरण 
६ दशनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ओौदारिकि, तैजस, कामण रीर 
वणे ४, अशुरुखघु, उपघात, निर्माण तथा पोच अन्तरार्योका जघन्य बन्धकारः क्षुद्रभव है 
उत्कृष् असख्यात लोक, अनन्तकार, असंख्यात पुदूगरूपरावतन, अदा पुद्‌ गख परावतन 
है ।3 बाद्रकायमे क्मस्थिति अगुलके असख्यातवे भाग कमेस्थिति हे । बाद्र पयाौप्रकोमि 
जघ्रन्य बन्धकार अन्तयुहूते तथा उत्कृष्ट सख्यात हजार वपे प्रमाण है । 
विशेषार्थ-यहो कमेस्थिति' शब्यसे केवर दञ्ञ नमोहनोयकी सत्तर कोडाकोडी सागरो 
पम उत्कृष्ट स्थितिका ग्रहण हुआ है । दश्चनमोहनीय कमकी स्थितिको प्रधानता देनेका कारण 
यह ह कि उसमे सवं कर्मोकी स्थिति सगरृहीत है । ( ध० टी० का० प्र° ४०५ ) 
सुषम ( पया प्रकोमे ) सुक्ष्म एकेन्दरियके समान भंग हे । शेष साता आटि प्रकृतिर्योका 


१ “असजदसम्मादिदी केवचिर कालादो होति ? एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कस्सेण 
तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।” -षट्‌ ख० का० १३-१५। 

२ “पुढविकाहइया आउकाद्या तेउकाइया वाउकाइया केवचिर कालादो होति ? एगजीव पड्ज्च 
जहण्णेण सुदाभवग्गहण उक्कस्तेण असखेऽजा लोगा ।''-षट्‌ ख० का० १३६-१४१। ३ “बादरपुढवि- 
काद्या बादरओआउकाइया बादरतेडकादया बादरवाउकाइया बादरवणपफदिकादयपत्तयसरोरा केवचिर कालादो 
होति ? एगजीव पडुच्च जहृण्णेण खुहूमिवग्गहण, उक्कस्सेण कम्मह्िदी ।' '-षर्‌ खं० काट० १४२-४४ । 
““बादरपुढविकादया बादराउका््यां बादरतेउकाहया बादरवाउकाइया बादरवणप्फदिकाह्या-पत्तेयसरीर- 
पज्जत्ता कैवचिर कालादो होति ? एगजीव पडच्च जहृण्णेण भतोमुहुत्त , उक्कस्सेण सखेज्जाणि वाससह्‌- 
स्साणि ।"*-षट खं० काठ १४५-४७ | 

शुद्ध पृथ्वीकायिक्‌ पर्याप्तकोकी आयु-स्थिति १२ हजार वर्ष है, खरपृध्वीकायिक पर्याप्तकोकी २२ 
हजार है । जल्कायिक पर्याप्तकोकी ७ हजार वषं है, तेजकायिक पर्याप्तकोकी तीन दिवस, वायुकायिक 
पर्याप्तकोकी २ हजार वर्ष, वनस्पतिकायिक पर्याप्नक जीव्रोकी स्थितिका प्रमाण दस हजार वषं है) इन 
भयुकौ स्थिति्येमे सख्यात हजार बार उत्पन्न होनेपर सख्यात स्रहुलवषं हो जाते है ।-धण्टीन्का णपु ०४०४ 


&४ महाबधे 


एग० | उक्० अंतो०। दो आगु ओषं। णवरि तेज० बाउका० मणुसगदि०४ 
वज्ञरि० [ वज्ज ] तिरिक्खगदितिगं धुबभगो । 

२१. पंचमण० पंचवचि०-पव्वपगदीणं बंधे ( बंध )कारो जह० एग० । 
उक ० अंतो० । एवं वेउव्िका०° आहारका० । का [य] जोगि °-पंचणा० णबदसण ०- 
पिच्छत्त०सोरसक०भयदु ° ओरारिय-तेजाकं० वण्ण०४ अगुरु० उप० णिमि° 
पंचंतरा० जह ० एग ० । उक० अणंतकालं असवे °पोगरुपरियदं । तिरिक्खिगदितिगं 
ओं । सेसाणं सादादीणं जह ० एग० । उक० अंतो० । ओरादियकायजोगीसु- 
पचणा०्णवदंसण ° मिच्छत्त°सारसक०भयदुगं ओराखिय - तेजाक० वण्ण०४ अगु° 
उप० गिमि० पंचतरा० जह एग०। उक्ष बावीस-वस्स-तहस्साणि देष्० | 
तिरिक्खगदि-तिगं जह० एग० उक ° तिण्णि-पस्स-सहस्साणि देष ० । सेसाणं सादा- 
दीणं जह० एग० । उक ० अंतो० । ओरालियमिस्स ०-पंचणा ०णवदंसण ° मिच्छत्त ° 
सोलसके०भयदुगुं° ओरािय-तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप० णिमिणं पचतरा जह० 


^^ ~~~ ~~~ नः 4 ~~ ~ ~^ ^~ ^~ ~^ ~^ ~^ ^ ^-^ 


जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूते है । मवुष्यायु तथा तियंज्ञायुका ओघवत्‌ जानना 
व्वाहिए । इतना विरोष हे करि तेजकाय ओर वायुकायमे, मनुष्यगति, मुष्यायु, मलुष्याुपूर्णीं 
तथा उश्चगोत्र रूप चतुष्क तथा बक्रपंभनाराच संहननको ( छोड़कर ) तियेशच्वगतित्रिकका 
प्ुवभंग हे। 

२९१ पच मनोयोग, पोच घचनयोगमे-सवें प्रकूतिर्योका बन्धको ज घन्यसे एक समय 
उत्कृष्टसे अन्तभहूते हे । पेखा ही वैक्रियिक काययोग तथा आहारक काययोगमे है । काययोग- 
में-५ ज्ञानावरण, ६ दृशानावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुण्सा, ओौदारिक-तैजस- 
कार्माण ज्रीर, वण ४, अगुरुरघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायक्रा जघन्य बन्धकार एक 
समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल असख्यात पुद्‌गरपरावतेन हे । तियंश्वगतित्रिकका भोघवत्‌ है । 
रेष सातादि प्रकृतिर्योका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमु हूतं है । ओौदारिक काययोगिर्यो 
मे- ५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिभ्यात्, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक-तैजस- 
कामण ्ञरीर, वणं ४, अगुरु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरार्योका जघन्य बन्धकार 
एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम २२ हजार वषं है 

विशेधाथ-एक तियंच्च, मनुष्य या देव २२ हजार बषंकी आयुवाटठे एकेन्द्िर्योमं 
उत्पन्न हुआ ओर जघन्य अन्तमुहूतके पश्चात्‌ उसने पयोपिर्योको पूणं किया । इससे अपर्याप्त 
दञ्चामे ओदारिकमिश्रके काटको घटाकर ओदारिक काययोगका कार कुछ कम २२ हजार 
वषं रहा । अथवा देवक्रा यहो एकेन्दर्योमे उत्पाद नहीं कहना चाहिए, कारण, उसके जघन्य 
अपयाप्र काठ नहीं होगा । ( ध० टी० का० प्रं ४११) 

तियज्जगति-त्रिकका बन्धकार जघन्यसे एक समय, उत्कष्टसे तोन हजार वषसे कुछ 
कम हे । रोष साता आदि प्रकृतिर्योका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमु हृते बन्धकारहे। 

ओद्‌ारिकमिश्रकाययोगमे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय 
जुगुप्वा, ओदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तराय- 
का जघन्य बन्धकाङ तीन समय कम क्ुद्रभव प्रमाण हे, उच्छृष्ट बन्धकार अन्तमुंहूतं हे । 
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खुद्धा ° तिसंमङऊ० उक ० अंतो० । दो आयु ओषं । देवगदि०४ तित्थय० जहण्णु° 
अंतो० | सेसाणं सादास्ादादीणं जह० एय० उक्ष० अतो० | वेउव्वियमिस्स०- 
पंचणा०्णवदंस ° मिच्छक्त°सोलसक ०भयदुगुं "ओरारियतेजाक० वण्ण०४७ अगु ०४ 
बाद्र-पजच्-पत्तय ०-णिमि ० -तित्थय ०पंच॑त० जदण्णु० अंतो० । सेसाणं सादादीणं 
जह० एग० उक ० अंतो० । आहारमिस्स ०-पंचणा ०छदंसण ०-चदुसंजर °-पुरिस ०- 
भयदु° देवगदि० पंचि० वेउव्विय-तेजाक० समचदु० वेव्विय-अंगो० बण्ण०४ 
देवाणु° अगु०४ पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्स०-आदेज्ञ-णिमिणं तित्थयं० ( य° ) 
उ्चागो० पंचंत० जहण्णु० अतो० । णवरि तित्थथ० जह ० एग ० उक्त अंतो० । 





~~~ 
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विहेषाथ-एकेन्दरिय जीव अधोषोकके अन्तमे तीन मोड करके घ्रद्रभव-प्रमाण 
आयुवाला सूष्म वायुकायिक् जीव हुआ । वरहो ३ समय कम श्चुद्रभवम्रहण काल तक छन्ध्य- 
पयोपिक हो जीवित रहकर मरा । पुनः विग्रह करके का्माणकाययोगी हुआ । इस प्रकार 
तीन समय कम क्नद्रमवग्रहण प्रमाण काठ सिद्ध हुआ) उत्कृष्ट काठ अन्तमुहतं प्रमाण इस 
प्रकार जानना चाहिए छि कोई जीव रच्ध्यपयाप्रकोमे उत्पन्न होकर सख्यात भवम्रहण प्रमाण 
उनमे परावतेन करके पुनः पयोप्रकोमि उत्पन्न होकर ओौदाग्किकाययोगी बन गया। इन 
सब संख्यातभवोक्रा कार भिख्कर भी अन्तमुहरतेके अन्तगत ही रहता है । (घ० टी का० 
० १६ ) 


ढो आयुमे ओववत््‌ जानना चाहिए । देवगनि ४ ओर तीथकरका जघन्य तथा 
उत्कृष्ट बन्धका अन्तसुहूतं हे । रोष साता आदि प्रकतियोका जघन्य बन्धकार एक समय 
तथा उत्कृष्ट बन्धकाल उत्कृष्ट अन्तमुद्रतं प्रमाण हे । वैकरियिकमिश्र काययोगमे--५ ज्ञाना- 
वरण, ९ दद्यनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगु्सा, ओद्‌ारिक-तैजस-का्मीण रीर 
वणे ४, अगुरुघु ४, बादर , पर्याप्त, प्रव्येक, निर्माण, तीथकर तथा पोच अन्तरायका जघन्य 
तथा उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तमुहूत है 


धिशेषाथं-एक द्रन्यल्गी साधु उपरिमग्रवेयकमे टो विग्रह करके उत्पन्न हो सवखु 
अन्तमुहूतेमे पयाप्रक हुआ अथव्रा एक भाव्रल्परी मुनि दो विग्रह करके सवाथसिद्धिम उत्पन्न 
हुभा ओर सवेरघु अन्तम हूतेमे पर्याप हज । इस प्रकार वैक्रियिकमिश्र काययोगमे जघन्य 
बन्धकाठ अन्तमुहूतं है । उत्कृष्ट बन्धका भी अन्तसुह्ूते प्रमाण इस प्रकारै कि कोई 
मिभ्यात्वी जीव सातवे नरकमे उत्पन्न हुआ ओर सवसे बड अन्तमुहूत प्रमाण कारके अनन्तर 
पयौप्र हुआ । इसी प्रकार एक नरक-बद्धायुष्क जीव सम्यक्त्व हो दजनमोहका क्षपण करके 
मरण कर सबसे बड़े अन्तभुहूतं कारमे पयोपिर्योकी पूणताकरो करता हे । यहो दोनोँमे जघन्य 
कासे दोर्नोका उत्कृष्ट कार सख्य तरुणा है । ( ध टी? का प्र०° ४२८-४र६ ) 

शेष साता आदि प्रकृतिर्योका जघन्य बन्ध कार एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं है । 

आहारकमिश्र काययोगमें ~ \ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ संञ्वखन;, पुरुषवेद, 
भय, जुगुष्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस-कामौण शरीर, समचतुरल् 
संस्थान, बेक्रियिक अंगोपांग, बणे ४, , देवौनुपूर्वी, अगुरुखषघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४ 
सुभग, सुस्वर, अदेय, निमाण, तीथकर, उश्वगोत्र तथा ५ अन्तरायोका जघन्य तथा उत्कृष्ट 


६8 महाबधे 


सेसाणं सादादीणं जह ० एग० उक० अंतो० । कम्महगका ०-देवगदि ०४ तित्थय० 
जह ० एग०, उक ० बेसम० । सेसाणं सव्बपगदीणं जह ० एग० उक ० तिण्णिसम° । 

२२. हत्थिवेद ०-प॑चणा °णवदंस ° मिच्छत्त° सोलत्तक०  मयदुगु° 
तेनाक० (तेजाक०) बण्ण०७ अगु उप० णिमि० पंचंतरा० जह० एग०, उक° 
पठिदोपमसदपुधत्तं । णवरि मिच्छ जह० अतो०| सादासादा० छण्णक० 
(छण्णोक ०) दोगदि-चदुजादि-आहारदुगं पचसंडाण-पचसंध दो-जाणु° आदा-बुजो °- 
अप्पसत्थ०° थावर०४ थिरादिदोयुग दृभग-दुस्सर-अणादेज्ञ° जसं ° अजञस° 
णीचागो० जह० एग०, उकं ० अंतो० । परिस ० मणुसगदि० पचिदि० समचदु° 
ओरारिय० अंगो बज्जरिस° मणुसाणु-पसत्थ० तस-सुभग-सुस्सर-आदेज° उच्चा० 
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बन्धकार अन्तुहूत दै । विशेष यद दै कि ती्ध॑कर्‌ प्रकूतिका जघन्य बन्धका एक समय, 
उत्कृष्ट बन्धकार अन्तमुहूते हे । शेष सातादि भ्रकृतियोका जघन्य बन्धका एक समय, उत्कृष्ट 
अन्तमुहूतं है । कामौणकाययोगमे - दैवगति ४, ती्थ॑करका जघन्य एक समय, उलकृष्ट दो 
समय प्रमाण बन्धकार है । शेष सवं प्रकृतिर्योका जघन्य एक समय उच्छृष्ट तीन समय हे । 

विशेषार्थं - सासादन या असयतसम्यक्त्वी कामीणक्राययोगिर्योँकरा सूक्ष्म एकेन्द्रियौमे 
उत्पन्न होनेका अभाव हे । वृद्धि ओर हानिके रमसे विद्यमान छोकान्तमे भौ इनकी उत्पत्ति 
नहीं होती । इससे उत्कृष्ट दो समय कहा हे । 

तीन समय प्रमाण अन्धकार इस प्रकार हे-एक सुक्ष्म एकेन्द्रियजीव अधस्तन सुष्ष्म 
वायुकायिकोमि तीन विग्रहबाे मारणान्तिक समुदूघातको प्राप्त हभ । पुनः अन्तमुंहूतेसे 
छिन्नायुष्क होकर उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर तीन विग्रहोमे तीन समय तक कार्माण- 
काययोगी र्टकर तथा चौथे समयमे ओद्‌1रिकमिश्र काययोगी हो गया । तीन विग्रह करनेकी 
दशा इस प्रकार है । ब्रह्मलोकवर्तीं परदेश्षपर वाम दिशासम्बन्धी छोकके पयन्त भागसे तिरे 
दक्षिणकी ओर तीन राजू प्रमाण जा, पुनः १०३ राजू नीचेको ओर इषुगतिसे जाकर, 
पश्चात्‌ सामनेकी ओर चार राजू प्रमाण जाकर कोणयुक्त दिश्चामे स्थित छोकके अन्तवर्तीं 
सुक्ष्मवायुकायिकोमि उत्पन्न होनेवाखेके ३ विग्रह होते है । ( ध० टी० का० ४३४-४३५ ) 

२२ सखरीवेदमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
तैजस, कार्माण शरीर, वणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका जघन्य बन्धकार एक 
सभय, उत्कृष्ट पल्योपम शतप्रथक्त्व ह । विरोष यह है कि भिथ्यात्वका बन्ध कारु जघन्यसे 
अन्तमुहूते है । सात्ता असाता वेदनीय, ६ नोकषाय, दो गति, ४ जाति, आहारकद्विक, 
पच सस्थान, ५ संहनन, दो आनुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविष्ायोगति, स्थावर, 
स्थिरादि दो युगक, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, यञ्चःकीर्ति, अयश्चःकीर्ति, नी च गो्रका जघन्य बन्धकाल 
एक समय, उत्कृष्टसे अन्तु हूते हे । पुरुषवेद, मनुष्यगति, पचेन्दरिय जाति, समचतुरसख्रसस्थान, 
ओौदारिक अंगोपाग, वजवृषभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, भ्चस्तबिहायोगति, त्रस, सुभग, 

१ “आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसजदा केवचिर कालादो होति ? एगजीव पड्च्च जहण्णेण 
अतोमुहूत्त उक्कस्सेण अतोमुहृत्त ।'"-षट. खं० कार० २१३-१६। 
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जह ° एग ० । उक्ष० पणवण्णं पलिदोतमं देष ० । चदुआयु ओषधं । देवगदि ०४ जह ० 
एग० । उक्ष० तिण्णिपरिदोप० देष्० । ओराङिय० परथादुस्सासत° बाद्र-पज्ञतत- 
पत्तय ° जह ० एग ° । उक० पणवण्णं पर्दा ° सादिरे० । तित्थय ° जह ० एग ० । उक्ष° 
पुव्वको डिदे्च ० । पुरिसे ०-पंचणा० णवदंस० भिच्छत्त० सोरसक० भयदुगु° 
तेजाकम्भ ° वण्ण०४ अगु° उप० णिभि० पच॑तरा० जह० अंतो० । उक ० सागरोप- 
मसदपुध० । पुरिसबेद ओषधं । मणुसगदिषंचगं जद ० एग० । उक ° ते्तीसं सा० । 
देवगदि०४ जह ० एग० । उक्° तिण्णि परिदोष० सादिरे° । पंचिदिय-परधादुस्सा० 
तस ०४ जह० एग ० । उक्ष° तेवद्िसागरोवमसदं०(द०) । समचद्‌ °पसत्थवि ०- 
सुभग-सुस्सर० आदेज० उचा० जह ० एग० । उक ० वच्छावद्टिसाग० सादि० तिण्णि 
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सुस्वर, आदेय, उश्चगोत्रका जघन्य बन्धका एक समय, उच्छृ देशोन ५५ पल्योपम 
प्रमाणदहे। 

विशेषाथं - एक जोव ५५ पल्य स्थितिवाखी देवी रूपसे उत्पन्न हुआ । उसने छह प्यप्नि 
पूणं की, अन्तमुहूतं विश्राम किया, पश्चात्‌ अन्तमुहूतमे विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्न 
किया । पश्चात्‌ जीबन पणे करके मरण किया । अतः उसके तीन अन्तभुंहूते कम ५५ पल्योपम 
प्रमाणकाल सम्यक्स्वयुक्त सी-वेदका है, उसमे पुरुषवेदादिका बन्ध करनेके कारण उनका 
बन्धकार देशोन ५४५ पल्योपम कहा हे 

चार आयुका ओघवत्‌ जानना चाहिए । देवगति चतुष्कका जघन्य एक समय, उत्करष्ट 
कुछ कम तीन पल्योपम बन्धका ह । ओौदारिक क्लरीर, परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्रक, 
प्रव्येकका जघन्य एक समय, उत्करष्ट साधिक ५५ पल्योपम बन्धकाल है । तौथकर प्रकतिका 
जघन्य बम्धकार एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम पूवकोरि प्रमाण हे। पुरुषबेदमे-५ ज्ञानावरण 
६ देना वर्ण, मिग्त्व, १६कपराय, मय, जुगु"सा, तेजस, कामौण क्षरीर, वणं ४, अगुरुखधु, 
उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका बन्धका जघन्यसे अन्तमुहूतं, उक्कृष्टसे सागरोपम क्षत- 
प्रथक्स्व है । पुरुषवेदका बन्धका आओध्रवत्‌ हे 

विशेष ~ इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि खी ओौर नपुसकवेदी जीवोँमे बहूत बार 
श्रमण करता हुआ कों एक जीव पुरुषवेदी हुआ, सागरोपम शत प्रृथक्त्वकार पयन्तं मण 
करके अविवक्षित वेदको प्रापघ्रदहो गया। (ध री° का? प° ४४१) 

मनुष्यगतिपचक अथात्‌ मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वच्रबृषभनाराच संहनन 
ओदारिक शारीर, ओदारिक्‌ आंगोपांगका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट २३ सागर प्रमाण है । 
देवगति का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्योपम हे । पचेन्द्रिय, परघात 
उच्छ वास, त्रस, बादर, पयाप्र, प्रत्येकका जघन्य बन्धकाछ एक समय, उत्कृष्ट १६३ सागरो 
पम हे । समचतुरख संस्थान, प्रशस्तं विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्रका जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट बन्धका कुछ कम तीन पल्याधिक छथासट सागरोपम जानना चादिए । 





१ ““दत्थिवेदेसु असजदसम्मादिदौ केवचिर कारङादो होति ? एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहृत्त' 
उक्करस्तेण पणवण्णपक्िदोवमाणि देमूणाणि । सास्षणसम्मादिद्री ओघ । एग जीव पड्च्च जहण्णेण एगसमओ ।"" 
षट्‌ ख० का० ५.७, २३०, २३४ । 





६८ महाबंषे 


पल्दिो० देष्० | सादादि ज० [एग० उक्० अंतो०]। आयुगचदुक्ख (क्क) 
इत्थिमगो । तित्थयरं ओघं । णपुंसक ०-प॑चणा० णवदंसण ° मिच्छतत° सोलसक० 
मयदुगु ° ओरालिय० तेजाक० वण्ण०४ अगु° उप० णिमि० पंच॑ंतरा० जह० एग ०, 
भिच्छसं खुद्रा° । उक्ष° अणंतकालं-असंखे०। पुरिस ° मणुस ० समचदु ° वज्ञरिसमसंघ ० 
पणुसाणु° पसत्थ० सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ० जह ० एग० । उक ० तेत्तीसं सा० देष्च० | 
तिरिक्खगदितिगं ओषं० । देवगदि ०४ जह ० एग० उक ० पुव्वङोडिदे० । पंचि- 
दिय० ओरालिय अंगो° परधादुस्सा०-तख०४ जह० एग० । उक० तेत्तीसं सा० 
सादिरे° । सादादीणं जह० एग० । उक्ष अंतो० । तिस्थय० जह० एग० । उक ° 
तिण्णि सागरो० सादिरे०। अवगद०-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पु० अस° 
उचागो० पंचंतत० जह ० एग० । उक ० अंतो० । सादाबे० ओषं । सुहुमसंप ०-पंचणा० 
सातादिकका जघन्यसे [ एक समय, उत्कृषटसे अन्तमुहूतं प्रमाण है ] आयुचतुषकका श्लीवेढके 
समान भगदहे । तोथंकरका ओघवत्‌ हे । नपुंसक वेदमे - ५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण 
भिथ्यास्व, १६ कषाय, भय, जुगुसा, ओद्ारिक तैजस-कार्मांण श्ञरीर, वणचतुष्क, अगुरुखघु, 
उपघात, निमांण तथा पोच अन्तरायोका बन्धकराछ जघन्यसे एक समय ' हे, किन्तु भिभ्यात्व- 
का शषद्रभव प्रमाण दै । इनका उत्कृष्ट बन्वक्रारु असख्यात पुदूगरू परावतन हे । पुरुषवेद, 
मनुष्यगति, समचतुरम्रसस्थान, वज्रव्रपभसदनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, युभग 
-सुस्वर, आदेयका जघन्य बन्यकार एक समय, उत्कृष्ट बन्वकार कुछ कम तेतीस सागर 
प्रमाणदहे। 

विशषराथे- मोहनीयको २८ प्रकतियोाको सत्तावाला कोई जीव मरण कर सप्तम प्रथ्वीमे 
उत्पन्न हआ । छह पयाप्रियाको परणं कर तथा विश्राम ठे, विश्चद्ध होकर, सम्यक्स्वको प्राप्त किया 
एव आायुके अन्तमुहूते शेष रहनेषर मिध्यात्वको प्राप्तकर आगामी भवकी आयुका बन्ध 
किया । अन्तमुहूते विश्राम करके मरण किया । उसके छह अन्तमृहूतं कम ३३ सागरप्रमाण 
बन्वकार होगा । ( घ० टी० काङ० ४४३) तियचगतिच्रिकका ओघके समान भग हे । देवगति 
का जघन्य बन्धकार एक समय, उत्कृष्ट बन्धका कुछ कम पूवं कोटि हे । पचेन्द्रिय, ओौदा- 
रिक आगोपांग, परघात, उन्छव्रास, त्रस ४ का जघन्य बन्धकार एक समय, उत्कृष्ट साधिक 
तेतीस सागर हे । साता आदिक प्रकृतियोका जघन्य बन्धकार एक समय, उत्कृष्ट अन्तमृहूतं 
हे । तीथे कर प्रकृतिका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन सागर हे । अपगत 
वेदमे-५ ज्ञानावरण, पच निद्राओंका अभाव होनेसे रोष चार दशनावरण, “ संञ्वलन 
पुरुषवेद, यश कीर्ति, उच्च गोत्र, ५ अन्तरायक्ा जघन्य बन्धकार एक समय, उत्कृष्ट अन्त- 
महूत है । साता वेढनीयक्रा ओघवत्‌ हे । सुकष्मसास्पराय संयममें-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण 
सातावेदनीय, यद कीर्षि) उच्चगोत्र, ५ अन्तरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं 
बन्धकाल हे । ट . 

विशषाथं - उपशम श्रेणीकी अपेक्षा यह्‌ बन्धका कार कहा गया हे । क्षपकको अपेक्षा 

१. णवु सयवेदेसु मिच्छादिटटरी केवचिर कालादो होति ? एगजौीव पडुन्ब जहण्णेण अतोमुहु 
उक्कस्मेण अणतकालमसखेन्जपोगलपरियट ।''-षट्‌ खं० का० २४०-४२ | 





पयडिबंधाश्ियारो ६९ 


चदुदस° सादा० जस° उना पंचंत० जह ० एग० । उक अंतो० । फोधादि ०४- 
पचणा० चदुदस° चदुसंज० पचत जहण्णु* अंतो० । सेसाणं जह ० एग ० । उक्र० 
अंतो> । णवरि माणे तिणि संज | मायाए दोणि संज०। लोभे०-पंचणा० चदु- 
दस ° लोभसंज० पंचंतरा० जदण्णु °-अंतो० । सेसाणं जह ० एग० । उक ० अंतो० | 

भ (| [ [|] [] 9 
अकसाई०-सादाषे° ओषं । एवं यथाखादं । णवरं चेव केवलणा० केवरुदं ° । णवरि 
जह ० अंतो० | 

२३. मदि ०-सुद °-पंचणा० णवदंस० मिच्छक्तं सोलस० भयदु° तेजाक° 
वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० तिण्णि मगो ओष । तिरिक्खिगदि-तिमं 
ओधं । मणुसग० मणुसाणुपु० जह ० एग० । उक ० एकतीसं० सादिरे० । देवगदि 
वउव्बियस० समचदु° बेडउव्ि° अगो० देवगदिषाओ० पसत्थ० सुभग-सुस्सर- 
जघन्य ओर उत्कृष्ट ठोनों अन्तमुहूतं प्रमाणे 

करोधादि चतुष्कमे-५ ज्ञानावरण, ४ द्नाधरण, ४ संञवखन, ५ अन्तरायका बन्धका 

घन्य ओर उ.कृष् अन्तमुहते प्रम्राण हे । शेषकरा जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं बन्ध- 
काठ है । विरोष यह हे कि मानकषायमे तीन सञ्वलन, माया कषायमे ढो सञ्वरनक बन्ध 
हे । लोभकषायमे - ५ ज्ञानावरण, ४ दडनावरण, सञ््रखन छोभ, ५ अन्तरायका जघन्य ओौर 
उत्कृष्ट अन्तमुहूतं प्रमाण हे । रोष प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुंहूते बन्ध- 
काट हे । अकषायियोमे--सातावेदनीयका ओघवत्‌ बन्धकार हे । इसी प्रकार यथाख्यात 
सयममे जानना चाहिए । केवलज्ञान केवलदञचनमे भो पसा ही जनिना चादहिए। इतना विशेष 
है कि यहो जचन्य बन्धका अन्तमुहूतं हे । 

२३ मप्यज्ञान, श्रताज्ञानमे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय 
जुगुसा, तेजस, कामाण, वणं ४, अगुरु, उपघात, निमाण, ५ अन्तरायके तीन" भग 
ओघवत्‌ जानना चाहिए । 

विश्चेषार्थ-अभव्यसिद्धिक जीवकी अपेक्षा अनादि अपयंवसित काट है । भव्यसिद्धिक- 
के मिभ्यात्वका अनादि .सपयेवसित काल हे । तीसरा भग सादि _सान्तका हे । इसी तीसरे 
भगमे जघन्य अन्तभहूतं ओर उत्कृष्ट देशोन अधंपुदूगर परावतेन प्रमाण बन्धका हे । 
( ध० टी? काट" ३२४-३२८ ) 

तिय॑चगति-त्रिकका ओधके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू्ौका जघन्य एक 
समय, उस्कष्र साधिक ३१ सागर प्रमाण बन्धकाल दहै । देवगति, वैक्रियिरफ़ रीर, सम- 
चतुरख सस्थान, वेक्रियिक्‌ अगोपांग, देवगति प्रायोम्यानुपूर्वी, मस्त विहायोगति, सुभग 

१ “चण्ड उवसमा केवचिर काखादो होति ? एगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय, उक्कस्सेण 
अतोमुहृत्त, चदुण्ह॒ खवगा एगजौव पङ्च्व जहण्णेण भंतोमुहुच उक्कस्तेण अतोमुहूत्त ।'"-षट्‌ खं० 
काट“ २२-१८ | 

२ “"एगजी > पडच्च अणादिओ सपञ्जवस्तिदो, सादिभओ सपञ्जवसिदो । जो सो सादिभमो सपज्ज- 
वक्षिदो तस्स इमो गिहेसो जहृण्णेण अतोमूहत्त, उक्कस्मेण द्धपोगगल्परियट् देसूर्णं ।'"-षट्‌ ख० काल० 
२१०-३१३। 


७० मह्‌ावंधे 


अदेज० उ्यां० जह ० एग० । उक्त° तिण्णि पलिदो० देष्च० । पंचिदि० ओरारि° 
अंगो० परघादु° सा०(दुस्सवा०) तस० जह० एग० । उक्ष ० तेततीसं सा० 
सादिरे० । ओराछियस्स ° जह ० एग ०। उक ० अणंतकालं असंखे० । आयु ओषं 1 सेसं 
जह ० एग० । उ० अंतो० । एवं मिच्छादिद्टि° अन्भवसिद्धि° एवं चेव । णवरि धुषि- 
याणं अणादियो अषज्ञवसिदो । बिभगे०-पंचणा० णवदंस॒०° मिच्छन्तं सोलसक° 
भयदुगु° तिरिक्छगदि ° पंचिदि० ओराखिय-तेजाकम्भम ° ओराङिय ० अगो ० बण्ण०ध 
तिरिक्खगदि-पाओ० अगु०४, तस०४ णिमिणं णीचा० पंचंत० जह एग०, 
मिच्छक्तं° अतो० । उक्ष ० तेत्तीसं सा० दे्०। मणुसग० मणुसाणु° जह ° एग० । 
उक ० एक्षत्तीसं देष ०। आयु ओधं । सेसाणं जह ० एग० । उक्० अतो० । आभि” 
सुद ° ओधिणा ०-पंचणा० दंस ० चदुसंज० पुरिस ० भयदु ° पंचिदिय० तेजाक० 
समचदु ° वण्ण०४ अगु० पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्प० अदे० भिमि० 


५.“ ^~ ~ ^~ ~ ~~ ~ ~ -- ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 


सुस्वर, अदेय ओर उञ्चगोत्रका जघन्य वन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट देशोन तीन पल्य प्रमाण 
हे । पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक अगोपांग, परघात, उच्छवास तथा त्रस का जघन्य 
बन्धका एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है । ओद्‌ रिक शरीरका जघन्य बन्धका 
एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल असूया पुद्गरूपरावतन हे । आयुका ओघवत्‌ हे । शोषका 
जघन्य बन्धकार एक समय, उस्कृष्ट अन्तमुहूतं हे । इसी प्रकार मिध्यारृष्टिमे भी जानना 
चाहिए । अभव्यसिद्धिकोमि भी इसो प्रकार समद्यना चाहिए । विशेष यह है, किं अभन्योमे 
धब प्रकृतिरयोका बन्धकाङ अनादि अपयेवसित अर्धात्‌ अनन्त कार है । विभगावधिमे- 
५ ज्ञ(नावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोखड कषाय, भय, जुगु"स।, तिय चगति, पंचेन्द्िय 
जाति, ओढदारिक, तेजस, कामण शरीर,.ओदारिक अगोपांग, वणे ४, तिय चगतिश्रायोग्यानु 
पूर्वी, अगुसखघु ४, चस ४, निर्माण, नोचगोत्र जर ५ अन्तरायोक्रा जघन्य बन्धकार एक 
समय हे, किन्तु मिथ्यात्वका जघन्य अन्तमु हूते तथा उत्कृष्ट वन्धक्राल देशोन ३३ सागर हे । 

विशेषाथं - एक मिध्यात्वी सातवीं प्रध्वीमे उसन्न होकर अन्तमुहूतेमे पयोौपरिर्योको 
पूणे कर विमगज्ञानी हुआ। आयुके ३३ सागर पूणेकर मरण करके निकला, तव उसका विभग 
ज्ञान नष्ट हो गया, कारण अपर्याप्त कालमे विभग ज्ञानका विरोधदहै। इस प्रकार उत्छष्र 
बन्धकाड देश्चोन ३३ सागर प्रमाण हे । ( ध० टी० कार० प्र ४५० ) 

मनुष्यगति, मनुष्यगद्यानुपूर्बीका जघन्य एफ़ समय, उल्छृष्ट देशोन इकतीस सागर 
बन्धकार हे । 

विशेषाथं - एक द्रव्यङिगी साघु मरण कर प्रेचेयकमं उत्पन्न हुजा । ३१ सागरकी आयु 
म्राप्र कौ । यर्हो अतयुहूतमे पयोध्र हो विभगावधिको प्राप्त करके शेष ३१ सागर प्रमाण का 
न्यतीत करके मरा । उसके अतयुंहूतं कम ३१ सागर प्रमाण मनुष्यद्धिकका बधकाल होगा । 

आयुका ओघे समान वधक्ार है । शेषक्रा जघन्य एक समय, उल्छरष्ट अन्तमंहूत 
बरधकाठ हे । 

आभिनिवोधिक श्रतज्ञान, अवधिज्ञानमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ संञ्वरन 

रुषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस-कामाण शरीर, समचतुरखरसंस्थान, वणे ४ 

अरुरुखधु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४ सुभग, सुस्वर, आदेय, निमोण, उक्चगोत्र तथा ४ 


पयडिबधाहियारो ७१ 


उच्चा० "चत ° जह ० अतो ०, उक० छाबह्ि° सागरोप० सादिरे० । सादासा० दस्स- 
रदि° अरदि० सो० आहारदुगं धिरादितिण्णियु° जह ० एम० उक्र ° अंतो० । अप्पचच- 
क्खाणावर ०४ तित्थयरं जह ° अंतो° । उक० तेत्तीसं सा० सादि० | अपश्चक्खाणा० 
( पश्चक्खाणा० ) 9 जह० अतो० । उक ० बादालीसं सा० सादि० । अथवा तेत्तीसं 
सा० सादिरे° परिजदि । दो-आयु ओषं । मणुसगदि-पंचगं जह ° अतो ° । उक्ष ० तेत्तीसं 
सा० । देवगदि०४ जह ० एग० । उक्ष° तिण्णि-पलिदो० सादि० । एवं ओधिदं० । 
एवं चेव सम्मादिद्धि° । णवरि सादं ओघं । मणपज्ञव ०-पंचणा० छदंसण० चदुसज० 
पुरिस ° भयदु° देवगदि ° पचिदि° वेउ० तेजाक ° समचटु ° वेउत्वि ° अंगों ° वण्ण ०४ 
देवगदि-पाओ० अगु०४ पसत्थ० तस० सुभग-सुस्सर-अदेज० णिमि० तित्थ- 
यरं उचा० पचंत ° जह ° एग ० । उक० पुव्वकोडिदेष्ठ° । सादासा० चदुणो° आहार- 
दुगं° धिरादि-तिण्णि-युग ०:जद ० एग ० । उक° अंतो० । देवायु ओं । 

२४. एवं संजदासामाई ° देदो० । णवरि सजदे सादं ओषं । परिदार-संजदा- 


~.~~~~-~~~-~-~-~~-~--~~----~~-+~~~~~~~--~ ~~~ 








अन्तरायका जघन्य बन्धका अन्तसुहूतं, उल्ृष्ट साधिक ६६ सागर प्रमाण है । साता, 

असाता वेदनीय, हास्यःरति, अरति-ज्ञोक, आहारकद्विक ओर स्थिरादि तीन युगल्करा जघन्य 
एक समय, उष्ट्‌ अन्तमुहूतं बन्धका है । अप्रत्याख्यानावरण ४, तीथकृरका जघन्य अन्त- 
मुहूत, उल्छष्ट साधिक २३ सागर है । प्रत्याख्यानाबरण का जघन्य अन्तमुहृते, उल्ृष्ट साधिक 
४२ सागर प्रमाणदहे। अथवा, कुछ अधिक्र तेतीस सागर बन्धकाल जानना चाहिए । दो 
आयुका ओघके समान है । मनुष्यगति-पंचकका जघन्य बन्धका अन्तमुहूते, उच्छृष्ट ३३ 
सागर है । देवगति ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य बन्धका हे । अवधि. 
दज्ञेनमें - इसी प्रकार जानना चाहिए । सन्यग्‌ दुष्टियोमे - इसी प्रकार जानना चाहिए । 
विशेष यह हे किं साता वेदनीयका ओधघके समान भंग जानना चाहिए । मनःपयंयज्ञानमे ~ 
५ ज्ञानाबरण, £ दशेनावरण,  सञबर्न, पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
वैक्रियिक-तैजस-कामीण शरीर, समचतुरसखसस्थान, वैकरियिक अगोपाग, वणे ४, देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्ररस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, अदेय, निमौण, 
तीर्थकर, उञ्चगोत्र ओर ५ अस्तरायका जघन्य एकर समय, उत्कृष्ट कुछ कम पृवेकोटि बन्ध- 
काङ् हे । 

विशेषार्थं - एक कोटि पूवेकी आयुवाङे किसी मलुष्यने गभोकालसे केकेर आठ वर्ष 
अन्तमुहूतं प्रमाण काल व्यतीत करके सकर संयमी वन मनःपयेयज्ञानको उत्पन्न किया । 
जीवन भर मनःयेयसंयुक्त रहा, किन्तु मरणके अन्तमुहूतं रहनेपर नीचेके गुणस्थानमे आकर 
मरण किया, इस प्रकार देश्ञोनपूवं कोटि कार है । 

साता-असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, आहारकद्िक, स्थिरादि तीन युगरका जघन्य 
एक समय, उल्छृष्ट अन्तमुहूते बन्धकार हे । देवायुका ओघके समान है । 

२४ इस प्रकार संयत तथा सामायिक छेदोपस्थापना संयतमे जानना चाहिए । इतना 
विशेष है कि संयम मागंणमें साता बेदनीयका ओधवत्‌ जानना चाहिए । 

परिदहारविञुद्धिसंयतो तथा संयतासंयतोमिं इसी प्रकार जानना चाहिए । 


७२ महावधे 


संजदाणं एवं चेव । णवरि पुविगाणं जह अंतो०, असजदे धुविगाणं मदिभेगो । 
पूरिस० पंचिदि० समचदु० ओरालिय० अंगो० परघादुस्षा० पसत्थ० तस्ष०्थे 
सुभग-सुस्र-आदे० उच्वा० जह० एग० । उक्ष° तेत्तीसं सादिरे° । तिरिक्वगदि- 
तिगं मणुसगण० वञ्जरिसि० मणुसाणु० देवगदि०४ अयु० तित्थयरं च ओधं। 
सेसाणं जह ० एग० । उक ० अंतो०। चक्ु-द'स० तम-पज्जत्तमंगो । णषरि सादा० 
जह ° एग ० । उक्ष ° अंतो० । अचक्खुद ओष । णवरि साद'०° चश्खुद'० संगो०। 

२५, किण्ण ° णील° काड ० -पंचणा० णवदंस ° मिच्छत्त° सोलसक० भयदु° 


परिदारविश्ुद्धि सयमक्रे विषयमे खुदावध' भे छिला हे संजमाणुषद्रेण संजदा 
परिह।रघुद्धिसंजदा संजदासं जदा केवचिर कालादो होति ? जहण्णेण अन्तोमुहुस, उकक- 
स्सेण पुञ्वकोडदिसृणा ( १४७, १४८, १४६ सूत्र ) । 

सयम मागणाके अनुसार सयत, परिहार शुद्धि सयत तश्रा सयतासयत कितने काल- 
तक रहते ह ? कमसे कम अन्तमुद्रते कार पयेन्न अन्तर है । उल्छृष्टसे कुछ कम पूवे कोटि 
है । धवला टीकामे लिखा हे, “"गभेसे ठेकर आठ वर्पोसि सयमको प्राप्न कर ओर कुछ कम 
पूवेकोदि वपे तकं सयमका पालन कर ब मरकर दे्बोमे उत्पन्न हुए मनुष्यके कुछ कम पूर 
कोटि मात्र संयमकाल पाया जाताहै। इसी प्रकार परिहार खुद्धि संयतक्रा भी उत्कृष्ट काल्‌ 
कहना चाहिण्‌ । विशेष इतना है कि सवेसुखी होकर तीस वर्षको चिनाकर पञ्चात्‌ वषे 
प्रथक्षस्वसे तीथं करके पादमूलमे प्रत्याख्यान नामक्र पूवको पकरर पुनः तत्पर चात्‌ परिहार 
शुद्धि सयमको प्राप्न कर ओौर कुछ कम पूवं कोटि वपं तक रहकर देवो उत्पन्न हुए जीषके 
उपयुक्त कार प्रमाण कहना चाहिए । इस प्रकार अडतीस वर्षसि कम पूवं कोटि वपे प्रमाण 
परिहार शुद्धि सयमकरा कार का गया है । कोई आचाय सोरह वर्षोसि ओर कोश बास 
वर्पोसि कम पूवं कोटि वपे प्रमाण कहते ह । इसी प्रकार संयतासयतका भी उल्छृष्ट कालं 
जानना चाहिए । विरोष यह है कि अन्तमुहूतं प्रथक्त्वसे कम पूवे कोटि वषं संयमासयमका 
काल होता हे | (कषद्रक बन्ध २, ७ पुस्तक प्र १६७ ) 

सुदायन्धका कथन - सामान्यतया संयम, परिहारविशुद्धि संयम, संयमासंयम, 
सामान्यकी अपेक्षा किया गया हे। महाबन्धका प्रतिपादन सयम, परिहारविश्चुद्धि सयम, 
संयमासयममे वेधनेवाी कमप्रकृतिर्योकी अपेक्षा क्रिया गया है | 

विशेष, धुव प्रकृतिर्योका जघन्य बन्धकाक अन्तमुहृतं हे, किन्तु असंयतोभिं धुव 
प्रकृतियोका बन्धका म्यज्ञानके समान हे । पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुर खसंस्थान, 
ओौदारिक्र अगोपांग, परघात, उरछ्वास, प्रास्त विषहायोगति, रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय 
ओौर उश्वगोत्रका जघन्य बन्धकार एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है । तियेच्वगति-त्निक, 
मनुष्यगति, वञ्जश्रुपभसहनन, मनुष्यानुपूर्वी, देव गति, ४ आयु तथा तीथंकरका ओधके समान 
काहे । शेषका जघन्य बन्धकार एक समय, उक्कृष्ट अन्तमहत हे । चश्चुदशेनमे-त्रस 
पर्यौप्तकोका भग जानना चाहिए । विशेष यह है कि सातावेदनोयका जघन्य एकर समय, 
उत्कृष्ट अन्तमुहूतं प्रमाण _बन्धकाल है । अचश्चुदशोनमे-ओधवत्‌ हे । य्टो यह विशेषै किं 
साता वेदनीयका चक्षुदशेन संमान भग हे। 

२५. कृष्ण-नीर-कापोत केरयामे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यास्व, १६ कषाय, 
मय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वणं ४ अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरा्योका 


पयडिबंधाहियारो ७२ 


तेजाक० बण्ण०४ अगु° उप० णिमि० पंचंत० जह ० अंतो०, उक्ष ° तेत्तीसं सत्तारस- 
सत्तसा ° सादिरे०। सादासा० छण्णोक० दोगदि ° चदुजादि ° वेउच्वि ° पंचर ° बेउव्वि ° 
अगो ° पंचसंध° दो-ओंणु ° आदाउन्जो ° अपसत्थ° थावरादि०४ भिरादि दोण्णियुग० 
दूभग-दुस्र-अणादेज्ज ° जह ० एग० । उक ° अतो । पुरिस॒० मणुस ० समचदु° 
वज्जरिस ° भणुसाण ° पसत्थवि० सुभग० सुस्स ° अआदेज्ज ° उच्चा० जहे० एग० । 
उक ° तेत्तीसं सत्तार [स] सत्त-साग० देस । चदुअयु०° जहण्ण०° अंतो० | 
तिरिक्लगदि-पचिदि० ओरालि० ओराङि० [ अंगो० ] तिरिक्खाणुपु° प्रघादु° 
तस ०४ णीचा० जह० एग ० । उक ० तेत्तीसं-सत्तारस-सत्तसागरो० सादिरे० । णवरि 
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~~~ ^~ 





^~ ^~ -~-~~-~~ ~ ~~~ ~~----~-~~- ~ ~^ ^~+^~-~ ~~ ~~~ 


जघन्य बन्धकार अन्तमुहूत, उत्कृष्र बन्धका ३३ सागर हे १५७ सागर ह, सात सागर 
प्रमाण ह। 


विशेषाथं - नीट्टेशयाधारी कोई जीव छष्णलेरयायुक्त हो उल्छृष्ट अन्तमहूतं प्रमाण 
विश्राम कर मरण करके सातवी प्र" व्रीमे ३३ सागरप्रमाण कृष्णदटेश्यासहित रहा । मरण कर 
अन्तसौहूते कारपयेन्त भावनावश्ञ वही छेडया रही । इस कारण दो अन्तमृहूर्तोसि अधिक ३३ 
सागरोपम कृष्णङेरयाकरा उल्छृष्ट काक रहा । मिथ्यात्वादिका बन्धक्रार भी इसी प्रकार जानना 
चाहिए । इसी प्रकार पोचवी प्रग वीमे उत्पत्तिकी अपेश्ना नीख्टेङयामे साधिक १७ सागर तथा 
तीसरे नरककी अपेक्वा कापोत रेङ्यामे साधिक सात सागर प्रमाण बन्धका कहा है । 
( ध० टी का? ४५.७-४५ ) 

साता-असाता वेदनीय, £ नोकषाय, दो गति, # जाति, वैक्रियिक्‌ शरीर, ५ सस्थान 
वैक्रियिक अगोपांग, ५ सहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरा. 
दिचतुष्क, स्थिरादि दो युगल, दुभग, दुस्वर, अनादेयका जघन्य बन्धका एक समय, उत्टृषट 
अन्तमौहृतं काल हे । पुरुषवेद्‌, मनुष्यगति, सभचतुरलसस्थान, वजवृषभनाराचसक््नन 
मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रका बन्धका जघन्यसे 
एक समय, उल्छृष्टसे देशोन ३३ सागर, १७ सागर तथा ७ सागर हे । 

विशेष।थं - कोई २८ मोह नीयकी सत्तायुक्त मिभ्यात्वी जीव तीसरी, पांचवीं तथा 
सातवीं प्रभ्वीमे उत्पन्न हुआ । बर्हो पयोप्नि पूणं करके दूसरे अन्तमृहूतेमे विश्राम लिया । तथा 
तीसरेमे विद्ध होकर चौथे अन्तमृहूतमे वेदक सम्यक्त्व धारण किया जौर तीसरी तथा 
पोचवीं प्रभ्वी सात तथा १७ सागर प्रमाण क्रमञ्चः पुरुषवेदादिका बन्ध किया, पश्चात्‌ 
मरण किया । अतः सात तथा सत्रह सागरमे भिथ्यास्व दश्ञाके तीन अन्तमुहूतं कम होते है । 
सातवीं प्रथ्वीमे ६ अन्तमृहूतं कम होते । कारण वर्होसे मिथ्यास्वके बिना निगमन नहीं 
होता है । मरणके एक अन्तमुहृत शेष रहनेपर मिथ्यास्व गुणस्थानको प्राप्र हुआ । दूसरे 

तमुहूतमे आयुत्रन्ध किया, तीसरेमे विश्राम करिया, बवादरमे निगमन करिया। इस प्रकार 

पूबंके तीन ओौर पश्चातके तीन इस प्रकार £ अन्तमहूते कम तेततीस सागर प्रमाण षन्धकाल 
हे । ( ध० ठी० का० ३५९, ३६२ ) 

चार आयुका जघन्य तथा उलट बन्धकाल अन्तमुहूतं प्रमाण है । तियचगति, पचेन्द्रिय 
जाति, ओौदारिक डारीर, जओौदारिक [.अंगोपांग }, तियचानुपूर्वी, परचात, उच्छवास, त्रस ४ 
तथा नीच गोश्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है, १७ सागर तथा ७ सागर 

१० 


७ महाबंषे 


तिरिक्खिगदि-तिगं णील० काउ० सादण० भंगो। किण्ण० णीङ० तित्थय० जहण्णु° 
अंतो० । काउ० जह ० अतो० । उक० तिण्णि साग० सादिरे० | तेड०-पचणा० 
णवदंस० मिच्छ सोलसक० पुरिसवे० भयदुगु० मणुसगदि० पंचिदि० तेजाक० 
समचदु° ओरालि० अंगो० बज्ञरिस० वण्ण०४ मणुसाणु० अगु०४ पसत्थविण० 
तस ०४ प्मग-पुस्तरादेज० णिमि० तित्थयं० उचा० पंचतरा० जह ० अंतो० । थीण- 
गिद्धितिगं° अणंताणुषं ०४ एय ० । उक ० बेसागरोप० सादिरे०। णवरि केसिच ० जह० 
एगस ० । तिण्णि आयु° देवगदि ०४ जदण्णु° अंतो० । ओराकिय ° जह ° दसवस्स- 
सहस्साणि देघ> अथवा परिदोपमं सादि० । उक ० बेसागरोप सादिरे० । सेसाणं 
जह० एग ०, उक्क० अंतो० । पम्माए-पंचणा० णवद्‌ ° मिच्छत्तं सोलसक० परिस ° 
मयदुगुं मणुसग० पंचिदि० तेजाङकम्म ° समचदु° वज्जरिख० वण्ण०४ मणुसाणु° 
अगुरु०४ पसत्थवि ० तस ०४ सुमग-सुस्सर-आदे० णिमि° उचागो ° तित्थय ० पंचंतरा० 
जह ० अंतो० । थीणगिद्धि० अणताणु०४ एगस० | उक्क० अद्कारस० साद्वि०। 


बन्धकाङ हे । विरोषर यह हे क्रि तियं चगतित्रिकका नीट तथा कापोत लेश्यामे साता वेदनीयकी 
भोति बन्धक्राख समश्चना चाहिए । कृष्ण नीर लेरयामे तीथकर प्रकृतिका जघन्य ओौर उत्कृष्र 
यन्धकाल अन्तमृहतं हे । कापोत केड्यामे जघन्य बन्धका अन्तमेद्रूतं उर्कृष्ट साधिक तीन 
सागर हे । तेजोटेश्यामे-५ ज्ञानावरण, ९ दखनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, पुरषवेद, भय 
जुगुण्सा, मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, तैजस, कामाण, समचतुरखसस्थान, ओदारिक अगो. 
पांग, वजनरपभनाराचसहनन, बण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरखघु ४, प्रशस्त विहायोगति, रस 
४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीथकर, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका जघन्य अन्धकार 
अन्तमृहूतं हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त ज्ञाना- 
वरणादि सबका उत्कृष्ट बन्धकार साधिक दो सागर हे। विशेष यष्‌ हे कि किन्ही आचार्यौ 
के मतसे उपरोक्त जघन्य रूपसे अन्तमुहूतं बन्धक्ाल््रारी ज्ञानावरणादि प्रकृतियोका जघन्य 
कार एक समय प्रमाण हे । 
विशेषार्थं ~ एक मिभ्यात्वी कापोतलेरयाके कालक्षयसे तेजोलेश्यावाला हो गया । 
उसमे अन्तम॑हूते रमाण रहकर मरा ) सौधम कल्पमे पल्योपमके अससख्यातवे भागसे अधिक 
दो सागर प्रमाण जीवित रहकर च्युत हआ । उसकी तेजोलेश्या नष्ट हो गयी । इस प्रकार 
पूवकं अन्तसंह्रतंसे अधिक सौधमं कल्पकौ स्थिति प्रमाण कापौतटेङ्या रषी । इस दृष्टिको 
लक्ष्यमें रखकर मिभ्यात्वादिका उत्कृष्ट बन्धका कहा गया हे । (ध० टी° काल० पु० ४६३) 
तीन आयु, देवगति का जघन्य तथा उन्छृष्ट अन्तम हूतं प्रमाण बन्धकाख है । 
ओौदारिक शरीरका जघन्य बन्धकार कुछ कम १० हजार वष अथवा साधिक पल्य हे । 
उक्छृष्ट बन्धकाल साधिक दो सागर हे । शेषका जघन्य बन्धकाल एक समय तथा उत्कृष्ट बन्ध- 
कार अन्तमु हूते हे । पदूमलेरयामे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, भिभ्यात्व, १६ कषाय, 
पुरुषवेद, भय, जुगु्सा, मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, तेजस-कार्माण श्चरीर, समचतुर ल्सस्थान 
वखरवृषभसहनन, वणं ४, मतुष्यानुपूवीं, अगुरुखघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, युभग 
सुस्वर, आदेय, निमोण, उ्लगोत्र, तीथकर ओर ५ अन्तरार्योका जघन्य बन्धकार अन्तमुहूते 
हे । स्त्यानमगृद्धिन्निक, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि 


पयडिवबंधाहियारो ७५ 


णवरि केसिव एगस ° । ओरालियं० ओरालिय० अंगो० जहण्णे° बेसाग० सादिरे०। 
उक ० अडरस० सादिरे° । सेसं तेउभंगो । णवरि एडंदि० आदाब-थाषरं णस्थि । 
इकाए - पचणा०छदंक्तण०(णा०)बारसक ग पुरिसषे° मयदु "तेजाकम्प्र °समचदु°- 
वण्ण०४ अगर ° पसत्थवि० तस्ष०४ सुमग-सुस्सर-अदेञज्ज० णिमिणं तित्थपर० उका० 
पंचंतरा० जह ० एग ० । धुविगाणं अंतो०, उक्ष ° तेत्तीसं° सादिरे० । थीणगिद्धितिगं 
अण॑ताणु०४ जह० एग ०, मिच्छ ० अंतो° । उक ° एकत्तीसं सादि० । दो आधु 
सादादीणं च ओषं। मणुसग० ओराल्िय० ओराखिय ० अंगो० मणुसाणुपु ° जह ० 
अदारस° स्ादिरे० उक तेत्तीसं ० | बञ्जरिसभ० जह ० एग० । उक्ष° तेत्तीसं° । सेसाणं 
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सवका उन्टकृष्ट साधिक १८ सागर ह । विशेष, उपरोक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतिर्योक्ा जघन्यकार 
किन्दी आचायेकि मतमे अन्तमुहतेकी जगह एक समय प्रमाण हे। 

विशेषार्थं - वधेमान तेजोटेश्यावाला कोई णक मिभ्यात्वी जीव अपने कारके क्षीण 
होनेपर पद्मठेश्यावाखा हो गया } उसमे अन्तमुहूते रहकर मरा ओौर श्चतार-सहसखार स्वगं वासी 
देर्वोमरे जाकर पल्योपमके असख्यातबे भागसे अधिक १८ सागर जीवित रहकर च्युत हुआ, 
तब पद्मलेश्या नष्ट हो गयी । उसको अपेक्षा इस रेश्यामें ज्ञानावरणादिका उल्क वन्धकाल 
कहा हे । 

ओौदारिक शरीर, ओदारिक अगोपागका जघन्य साधिक दो सागर, उन्टरष्र साधिक 
१८ सागर बन्धका हे । रोष प्रकृतियोक्ता बन्धका तेजोलेरुयाके समान जानना चाहिए । 
विशेष यह्‌ हे कि पद्मलड्यामे एकेन्द्रिय, आताप ओौर स्थावरका बन्ध न्हींहै 

उक्टटेश्यामे-५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, १२ कषाय) पुरुषवेढ, भय, जुगु्सा 
तेजसकामाण शरीर, समचतुरसखसस्थान, वण ४, अगुरुख्घु, प्रहस्त विहायागति, त्रस ४ 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निमोण, तीथकर, उचगोच्र तथा ५ अन्तरार्योका जघन्य बन्धका एक 
समय है । किन्तु ध्रव प्रकृतिर्योका जघन्य बन्धका अन्तमुहूत हे । इन सबका उत्कृष्ट बन्धकाङ 
साधिक ३३सागरहै। 


विशेषाथं ~ एक मनुष्य शक्टेश्यासदहित अन्तमुहूत रहकर मरा ओर सवाथसिद्धिमे 
३३ सागर पयन्न शक्ख्टेदयायुक्त रहा । पश्चात्‌ मरण किया । इस प्रकार शुक्रलठेशयाका 
उत्छृष् काठ अन्तमुहूते अधिक तेतीस सागर प्रमाण रहा । ( ध० री० काट० ३४७, ४७३ ) 


स्त्यानगृद्धित्रिक तथा अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य बन्धकार एक समय, मिध्यात्वका 
जघन्य बन्धकार अन्तमुहूतं प्रमाण है, तथा इनका उत्कृष्ट बन्धका साधिक ३१ सागर है। 


विशेषाथं ~ एक द्रव्यलिगी मिध्यादृष्ि साघु मरणके समीपमे अन्तमुहू ते पयन्त ज्ुक्ल- 
केश्या धारण कर मरा ओौर द्रन्यसयमके प्रभावसे उपरिम प्वेयकमे शुक्रटेरयायुक्तं ३१ 
सागरकी आयुबाखा अहमिन्द्र हआ ओौर अपनी स्थिति पूणं होनेपर उसी क्षण दक्खलेह्या- 
रदित होकर च्युन हुजा। उसके प्रथम अन्तयुहरतं अधिक ३१ सागर प्रमाण बन्धकार होगा । 
( धण० टी० काकण प्र° ४७२ ) 

दो आयु तथा साता आदिक प्रकृतियोका बन्धकार ओधके समान हे । मतुष्यगति 
ओदारिकश्चरीर, ओदारिक अंगोपांग, , मनुष्यानुपूर्वीका जघन्य बन्धकारू साधिक १८ सागर 
तथा उल्कृष्ट ३ सागर है । 


। ७६ महाव 
जह० एग०, उक ० अंतो० । भवसिद्धिया ओषं । णवरि अणादिओ अपज्ञवसिदो 
णत्थि | 

२६. खहगं-आमिणिन्भंगो । णवरि धुविगाणं जह० अंतो०, उक्ष तेत्तीसं° 
सादिरे० । मणुसगदि-पचगं जह ० चदुरासीदि-वस्स-सहस्साणि, उक्ष ° तेत्तीसं सा०। 
सादि दो आयु° देवगदि ०४ ओषधं । वेदगसं०-धुविगाणं जह ० अंतो०, उक्ष 
छाबह्टिमागरो० । मणुसगदिपंचग जह ० अंतो०, उक ० तेत्तीसं सा० | देवगदि ०४ 
जह० अंतो०, उक ° तिण्णि-परिदोष१० देष° । सेसं ओधिभेगो । उवसम °~पचणा० 
छदस ° बारसक० पुरिस ० भयदुगुं° मणुसगदिपंचगं पंचिदिय ° तेजाकम्म ° समचदु ° 
वण्ण०४ अगु० पसत्थत्रि० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज णिमिशं तित्थयर 
उन्यागो० पचत जदण्णु० अतो० । सेसाणं पगदी° जह ० एग०, उक ० अतो०। 


~~~ 
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वञ्रवृषभसंहननका जघन्य एक समय, उच्छृष्ट ३३ सागर बन्धकार है । सष प्रक्र 
तिर्योका जघन्य बन्धका एक समय ओौर उत्कृष्ट अन्तमुदहूतं प्रमाण है । मन्यसिद्धिकोमे - 
ओघ्रके समान हे । विशेष, यहो अनादि अनन्त खूप भग नही हे । 


२६ क्षायिकसम्यक्त्वमे - आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भग टहे। विक्षेप ध्रव 
प्रकृतिर्योका जघन्य बन्धका अन्तभंहूतं तथा उतर साधिक ३३ सागर हे । मनुष्यगति 
५ का जघन्य बन्धकार ८४ हजार वषं ओर उन्कृष्ट ३३ सागर हे । सातावेदनीय, २ आयु, 
देवगति ४ का ओधके समान हे। वेदकसम्यक्त्वमे ध्रव प्रकृतियोका जघन्य बन्धका 
अन्तमुहूते, उल्छृष्ट ६६ सागर दे । 

विशेष ~ वेदकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर प्रमाण है । इससे ध्रव प्रकृतियोः 
का बन्धकाट भी उतनादही कहा दहे । 


मनुष्यगति ५ का जघन्य बन्धका अन्तमेहूतं ओर उत्कृष्ट ३३ सागर हे। देवगति 
४ का जघन्य अन्तमहूतं ओर उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य हे । शेष प्रकृतियोका अवधिज्ञानके 
समान बन्धका है । उपश्ञमसम्यक्त्वमे - ५ ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिकके विना ६ दखेना- 
वरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति ५, पचेन्द्रिय जाति, तैजस-कामांण 
शरीर, समचतुरस्र सस्थान, वणं ४, अगुरुखवु ४, प्रस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर 
आदेय, निमाण, तीथकर तथा उश्चगोच्र एव ५ अन्तरार्योका जघन्य ओर उन्टष् बन्धका 

तमुहूत प्रमाण है । शेष प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उल्छृष्ट अन्तमुहूतं हे । 

*१ 'अक्तजदसम्मादिदी केवचिर कालादो होति ? एगजौव पडुच्च जहृण्णेण अन्तोमुहुत्त, उक्कस्सेण 
तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि । खदयसम्मादिदरीसु असजदसम्मादिद्वप्यहुडि जाव अजोगिकेवलित्ति 
भोष ।"'-षट्‌ खं० कार० १४; १५, ३१७॥, 

२ ““उवसमसम्मादिदुीसु असजदसम्मादिटुी सजदासजदा केवचिर कालादो होति ? एकजीव पडुच्च 
जहण्णेण अन्तोमुहूत्त, उकंकस्सेण अन्नोमुहृत्त । पमत्तस्तजदप्पहुहि जावर उवसतकसायवीद रागच्दुमर्थात्ति 
केवचिर करालादो होति ? एकजीव पडच्च जहण्णेण एगसमय, उक्कस्सेण अन्तोमुहुत्त ।' -षट्‌ ख० काट० 
३१९-२४। 





पयडिबवधाहियारो ७७ 


सासणे-पंचणा °णवरदंसण °(णा ०} सोलसक० भयदु° तिण्णिगदि° पंचिंदि० चदुसरी° 
समचदु ° दो-अंगो० वण्ण०४ तिण्णि-आणुपुष्बि० अगु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग- 
सुस्सर-आदे० णिमिणं णीचुचागो० पंचंतरा० जह० एग०, उक ० द्वावकियाओ। 
तिण्णि-आयु° ओषं । सेसाण जह० एग०, उक ० अंतो० । सम्भामि ०-सादासादा० 
चटुणोक० धिरादि-तिण्णि युग० जद० एग०, उक ० अंतो० । सेसाणं जहण्ण ° अंतो० । 

२७. सण्णि° ~ धुतिगाणं जह° खुदयाभ ०, उक्ष ० सागरोपमसदपु ० । सेसं पंचिदिय- 


विशेषाथं - असयनसम्यक्ल्वी अथवा देज्ञसयमीकी अपेश्चा उपश्चमसम्यक्त्वका जघन्य 
ओर उ्कृष्ट बन्धका अन्तमहूतं हे । प्रमत्तसयतसे ठेकर उपन्लान्तकृषाय वीतरागछक्मस् पयेन्त 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट कार अन्तमहूतं प्रमाण हे । ( ध० 
री० काड० ४८२-४८४ ) 

सासाद्नसम्यक्स्वमे - ५ ज्ञानावरणं, ९ दशनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा; 
तीन गति ( नरकगतिरहित ), पचेन्द्रिय जाति, % शरीर, समचतुरखसंस्थान, ढो अगोपाग 
बणे ४, तीन आनुपूर्वी, अगुरखषु ४, परशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय 
निमाण, नीच उच्च-गोत्र तथा ५ अन्तरार्योका `जघन्य बन्धका एकं समय ओौर उल्कृष्ट ६ 
आवली प्रमाण हे! 


विश्ेषाथं - कोई उपशामसम्यक्त्वी उपश्ञमसम्यक्त्वका एक समय शेष रहनेपर सासादन 
गुणस्थानको प्राप्न हुआ, उसकी अपेक्षा सासादनका जघन्य काक एक समय प्रमाण है । कोई 
उपशञमसम्यक्ट्वी उपञमसम्यक्त्वका छह आवली प्रमाणकार रोष रहनेपर सासादनमे आ 
गया । वर्ह छह आवली प्रमाण काल व्यत्तीत कर॒ मिथ्यात्वमं पर्चा । इस भ्रकार जघन्य 
बन्धका एक समय ओौर उत्कृष्ट छह आवली कदा हे । 
तीन आयुका ओधके समान कार है । विशेष ~ यहो नरकायुका बन्ध नदीं होता हे । 
शष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उक्कृष्ट अन्तसृहूतं है । सम्यकमिथ्यादष्टिमे - 
साता, असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगलक्रा जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
अन्तमुदहूतं बन्धका है । शेष प्रकृतियोका जघन्य तथा उक्कृष्ट अन्धकार अन्तमुहूते 
प्रमाणहे। 
विशेषाथं - को मिभ्यात्वी विद्ध परिणामयुक्त हो मिश्र गुणस्थानमे सवेखधु 
अन्तमुहूतं रहकर चतुथ गुणस्थानमे चदा गया, अथवा कोई वेद कसम्यक्त्वी संक्ठेशवश 
मिश्र गुणस्थानी हभ, वो स्बखघु अन्तमुहूतं कार व्यतीत कर पुनः संक्ठेशवश मिथ्यात्वी 
हुआ । इसी प्रकार कोई भिभ्यात्वी वियुद्ध परिणाम-युक्त हो उत्कृष्ट अन्तमुहूते-प्रमाण मिश्र 
गुणस्थानी रहा, बादमे भिभ्यात्वीहो गया अथवा कोई वेदकसम्यक्त्वी सक्टेशवश्च मिश्र 
गुणस्थानमे उच्छृष्ट अन्तमृहूते-प्रमाण काट व्यतीत करके पुनः अ्िरतसम्यक्त्वी हो गया । 
इनकी अपेक्षा मिश्र गुणस्थानका जघन्य, उत्कृष्ट बन्धका अन्तमृहूतं कहा है 


संज्ञीमे -: धुव प्रकृतिर्योका जघन्य बन्धकाङ क्षुद्रभवग्रहण-प्रमाण हे, उत्कृष्ट शत- 
१ “'एकजीन पड्च्च जहण्णण एगसमओ उक्कस्सेण छञावलियाओ ।'* -षट्‌ ख० काछ० ७, ८। 


२ “'एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहृत्त उक्कस्मेण सागरोवमसदपुघत्त ।'' -षट खं० का० 
३३०.२२। 


७6 महावंधे 


पन्जसभंगो । णवरि सादि ओधिभंगो । असण्णीसु-षंचणा० णवदं० मिच्छ० सोल- 
सक° भयदुगु° तेजाकम्म° वण्ण०४ अगुरु० शिभिणं पचतरा० जह ० खुद्ा० । उक्ष° 
अणंतकारं, असंखे° । चदु-आयु° तिरिक्खिगदि-तिगं ओराङि ० ओषं० । सेसाणं जह ० 
एग०, उक्र ° अतो० | 

२८. आहहारगे०-पंचणा० णनदंस ० मिच्छ० सोरक० भयदु° तिरिक्गदि- 
ओरारिय ° तेजाक० बण्ण ०४ तिरिक्छगदिपाभो० अगुरु० उप गिमिणं णीचा० 
पंचंत० जह० एग ० । मिच्छत्तस्स खुद्धाभ० तिम ° । उक ० अंगुलस्स [असंखेजदि- 
भागो] असंखेज्जाओ ओस[प्िणि-उस्सष्पिणीओ]। तित्थय० जह० एग ०, उक्ष० 
तेत्तीसं सादि० । सेसा ओधं० । अणाहार० कम्पहग-मगो । एवं काठं समच । 


रि 


पृथक्त्व सागर हे । रोप प्रकृतियोका पचेन्द्रिय पर्याप्ररुके समान भगह | विशेष यह दहे कि 
साता वेदनीयमे अवधिज्ञानके समान भग जानना चादहिए। असज्ञीमे - ५ ज्ञानावरण 
£ दशनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुरुष्सा, तैजसका्मांण रीर, बण ४, अशगुरुख्यु, 
निमाण, तथा ५ अन्तरायोका जघन्य बन्धका क्नद्रभवग्रहण, उच्कृष्ट अनन्तकार असख्यात 

द्गलपरावतेन है" । चार आयु, तियचगति-त्रिक, ओदारिक शरीरका बन्धकार ओघवत्‌ 
जानना चाहिए । रोप प्रकृतियोक्ा जघन्य बन्धका एक समय, उत्कृष्ट अन्तमहूतं प्रमाण हे । 


२८ आहारकोमे -५ ज्ञानावरण, ९ दञ्चनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा 
तियचगति, ओदारिक तैजस-का्माण शरीर, वणे ४, तियंचगति प्रायोग्यानुपूर्बी, अगुरुख्धु, 
उपघात, निमाण, नीचगोत्र, ५ अन्तरायोका बन्धकार जघन्य एक समय है । मिभ्यात्वका 
तीन समय कम श्चद्रभवग्रहण प्रमाण हे । इनका उत्कृष्ट काठ अंगुरका [ असस्यातर्वो भाग ] 
असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसपिणी प्रमाण दहे । तीथकर प्रकृतिका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
साधिक २३३ सागर हे । शेष प्रकूतियोका ओघबत्‌ जानना चाहिए । -अनाहारकोमि - कामण 
काययोगके समान जानना चाहिए । 


इस प्रकार ८ एक जीवक अपेक्षा ) बन्धकाख्का वणेन समाप्त हुआ । 


ष्रि 


१ ““शएगजीव पड्च्च जहण्णेण सुद्दाभवग्गहण उक्कस्तेण अणतकालमसखेज्जपोगलपरियदट ।'' 
-षट ख० कार० ३३५-३६। 

२ “जाहाराणुवादेण - एगजोव पड्च्व जहण्णेण अतोमुहृत्त , उक्कस्सेण अगुलस्पत असखेज्जदिभागो 
असखेज्जासखेज्जाओ भोसप्पिणि उस्सपिणी ।'' -षट ख० का० ३३८-३६। 

३. “अणाहारेयु  कम्महूयकायजोगिभगो ।*“ -षट खं का० ३४१। 


पयडिबधाहियारो ७९, 
[ अंतराणगमपरूवणा ] 


२६, अंतराणुग० दुवि° ओषे० अदे० । ओषे-पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०- 
चदुसंज ° -पुरिस ° हस्स-रदि -अरदि- सोग -भय -दुगुं° -पंचि दि ० -तेजाकम्म ० -समचदु °- 





[ अन्तरान॒गम | 


२९. अन्तरानुगममे यहो ( एक जीवकी अपेक्षा ) ओव ओर अदेक्षसे दो प्रकारका 
निदश्च करते है 

विशेषार्थं ~ छक्खडागम सुत्तके खुदाबन्ध ( क्षद्रकबन्ध ) नामक दूसरे खण्डमे निम्न- 
छिखित एकादश्च अतुयोगद्रार कंदे है : “पकजीवेण सामित्त, पकजोवेण कालो, पगज्ीवेण 
अतर, णाणाजीवेहि भगविचओ, दव्वपरूवणाणगमो, खेत्ताणुगमो, फोसणाणुगमो, णाणा- 
जीवेहि कालो, णाणाजोवेहि अंतरं, भागाभागाणुगमो, श्रप्पाबहुगाण्ुगमो चेदि" २ ( प्रष्ठ 
२५ ) ~ एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काठ, एक जीवकौ अपेक्षा अन्तर 
नानाजीवोंकी अपेक्षा भगविचय, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्नेत्रानुगम, स्प्नाजुगम, नानाजी्बोकी 
अपेश्वा कार, नानाजीवोकी अपेक्षा अन्तर, भागाभागानुगम ओौर अल्पबहुत्व । 


महाबन्धके पयडिबन्धाहियारमे उक्तं अनुणोगद्वा्योके सिवाय सण्णियासर परूवणा 
( सन्निकषे प्ररूपणा ) तथा भावानुगमका भी निरूपण किया गया हे । 


शका - काट प्ररूपणाके पश्चात्‌ अन्तर प्ररूपणाका कथन क्यो किया गया ? 


समाधान - (कार्परूबणाए विणा अन्तर-परूवणाणुववत्तीदोः ~ कालकी प्ररूपणाके 
विना अन्तर प्ररूपणाकी उपपत्ति नही बैठती । इस काठ प्ररूपणाके पश्चात्‌ अन्तर प्ररूपणा हो 
कहा जाना चाहिए, कारण एक जीवसे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अनुयोगद्रार नहीं है । 
वीरसेन स्वामीने कहा है “पुणो भंतरमेव वत्तःवं, पगज्ञीव संबधिणो अण्णस्स अणिभोग- 
दारस्साभावा'' ( धव्रखारीका क्षुद्रकबन्ध प्रष्ठ २६ )। 

अन्तर शब्दके अनेक अथ है उनमे-से यदहो छिद्र, मध्य अथवा विरह रूप अथं छेना 
चाहिए । आचायं अकलकदेवने लिखा हे “अन्तरश्चब्दस्यनेकाथवृत्तेरिखद्र-मध्य विरदेष्व- 
न्यतमग्रहणः ( रा० वा० प्र० ३० ) 

ओघसे - ५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, साता-असाता वेदनीय, ४ सञ्वरन, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, अरति, सोक, भय, जुरुसा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस, कामण, समचतुरस- 


१ बहुष्वर्थेषु दृष्टः प्रयोग , क्वचिच्छिद्रे वतते, "सान्तर काष्ठ सच्छिव्रूमिति' । क्वचिदन्यत्वे (द्रव्याणि 
्रग्यन्तरमारभन्त' इति, क्वचिन्मध्ये हिमवत्सागरान्तर इति । क्वचित्सामीप्ये "“स्फटिकस्य शुक्छरक्ताच्न्तरस्थस्य 
तद्र्णतेति शुक्र क्तसमीपस्थस्येति गम्यते । क्वचिद्विशेषे'' । 

वारि-वारिज-लोहाना काष्ठपाषाणव्राससाम्‌ । 

नारी पुक्ष-तोयानामन्तर महदन्तरम्‌ ॥। इति 
महान्‌ विशेष इत्यर्थं । क्वचिद्बहियेगि ““्रामस्यान्तरे कूपा , इति, क्व चिदुपसग्याने “अन्तरे शाटका इति 
क्वचिद्धिरहेऽनभिग्रे तश्रोतृजनान्तरे मन्त्र मन्त्रयते, तद्विरहे मन्त्रयते इत्यथ । तत्रह छिद्र-मध्य-विरहेष्वन्यतमो 
वेदितव्य ”' त° रा० प° ३० । अन्तरमृच्छेदो विरहो परिणामतरगमण णत्थित्तममण अण्णभावम्बवहाणमिदि 
एयहो । एदस्स अतरस्स अणुगमो अतराणुगेमो ॥ ( खुदाबन्ध पु ३, सूत्र १ टोका ) 


८० महाबंधे 


वण्ण०४ अगु०४ पसत्थ०-तस्ष०४ थिरादि-दोण्णि-यु०-ङमग-सुस्सर-जादेज्ज-णिमिर्ण- 
तित्थयर-पचंतरा० षंधंतरं केवचिरं कालदो होदि ? जह० एग०, उक्ष° अतो० | 
णवरि गिदा-पचला जदण्णु° अतो० । थीणगिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणु०४ जह 
अंतो० | उक० बेावद्टिसा° देष्च० । अक ० जह ० अंतो०, उकष० पुज्वकोडिदेष० । 
संस्थान, बणेचतुष्क, अगुरुखघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि २ युगरू, सुभग 
सुस्वर, आदेय, निमण, तीथंक्रर ओर ५ अन्तरायके बन्धका अन्तर कितने काल पयेन्त होता 
है ? जघन्यसे एक समय, उन्कृष्टसे अन्तमहूतं हे । विशेष यह है कि निद्रा ओौर प्रचराका 
जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, भिभ्यात्व, अनन्तानुव्रन्धी चारका 
अन्तर जघन्यसे अन्तमुहूते, उष कुछ क्म दो छयासठ सागर हे । 


विशेषाथं ~ कोई एक तियंच या मनुष्य चौदह सागर स्थितिवाखे रान्तव, कापि 
देवम उत्पन्न हुआ । बर्हो एक सागरोपम कारू वितताकर ह्ितौय सागरोपमके आरम्भमे 
सम्यक्त्वको प्राप्न हुआ, तथा तेरह सागर काल सम्यक्त्व सहित व्यतीत कर मरा ओर 
मनुष्य हुआ । वरहो संयम अथवा सयमासंयमका पाखन कर इस मनुष्यभव सम्बन्धी आयुसे 
कम बाईस सागरवाले आरण, अच्युत कल्पमे उस्पन्न हज । वरहो से मरकर पुनः मनुष्य 
हआ । संयमको पालन कर उपरिम ग्रेवेयकमे उदन्न हृजा ओौर मनुष्य आयुसे न्यून इकतीस 
सागरको आयु प्राप्नकी। 


वहां अन्तमुहूतं कम छयासठ सागर कालके चरम समयमे मिश्र गुणस्थानवाला 
हुआ । अन्तञुहूते विश्राम कर पुनः सम्यक्त्वी हआ । विश्राम छे, चयकर मनुष्य हुआ । 
संयम या सयमासयमक्ो पान कर इस मनुष्य भवकी आयुसे न्यून बीस सागरकी आयुवाले 
आनत-प्राणन देवोँमे उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रमसे मनुष्यायुसे कम बाईस तथा चौबोस 
सागरके देर्वोमि उत्पन्न होकर अन्तमुहूतं कम्‌ दो छयासट सागर कारके अन्तिम समयमे 
भिथ्यात्वको प्राप्र हुज। इस प्रकार अन्तमुहूतं कम दो छथासठ सागर अथात्‌ एक सौ बत्तीस 
सागर काल प्रमाण अन्तर हुआ । यह क्रम अव्युत्पन्न छो्गोको समश्चानेको कहा है । परमाथ- 
दष्टिसे किसी भी तरह छथासठ सागरका कार परणं कियाजा सकता हे। (ध० टी° 

अन्तरा० प्र° ६-७ ) 


भरत्याख्यानावरण तथा अप्रत्याख्यानाबरण रूप आढ कषायका जघन्य बन्धान्तर 
अन्तमुहूत, उत्छृष्ट कुछ कम एक कोटि पूव हं । 
विशेषाथं - कोद जीव मोहनीयकौ अट्ाईस प्रकृतिर्योकी सत्तायुक्त एक कोटि पूवे 
प्रमाण-आयुवाखा मनुष्य उत्पन्न हुआ । गभेसे आठ वषे पूणं होनेपर वेदकसम्यक्त्वी हो 
उसने सकरूसयमको प्राप्न किया । एक कोटि पूवंके अन्तमे . उसने भिथ्यात्वी होकर मरण 
किया । इस प्रकार सकरसयमको अपेक्षा देशोन एक कोटि पूव्ंकाट कषायाषटटकका अन्तर 
कहलाया । 


१ एसो उप्पत्तिकमो अउप्पष्ण-उष्पायणद्र उत्तौ । परमत्थदो पुण जेण केण वि पारेण छावद्री 
पूरेदव्वा । ( ध० टी० अ० ¶० ७) 


पयडिबंधाशियारो ८१ 


इत्थिवेदा० जह० एण०, उक° बेच्डधावह्ि-साग० सादिरे० । णपुषक० पचरंडा० 
पंवसंघ ° अप्पसत्थ° दृभग-दुस्सर-अणदेज-णीचागो ° जह ० एग०, उक्त ° बेच्छा- 
वद्विसा० सादि० तिण्णि परङिदो० देख० । गिरय-मणुसदेवायु> जह० अतो०, 
उक ० अणतकारं-असंखेज्जा० । तिरिक्खायु° जह ° अतो, उक ० सागरोवमसदपु° । 
णिरयगदि-देवगदि ° वेउव्वि° वेडञ्ि° अंगो० दोआणुपु० जह० एग०, उक्त° 
अणतक्ालं-असं० । तिरिक्ठगदि ° तिरिकष्ठगदिषाओ० उज्ञोब० जह ० एग ०, उक्त° 
तेबह्टिसागरोपम-सद० । मनुसगदि-मणुसाणु ° उचा० जह ० एग० उक ० असंखेजा 
रोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ जह ० एग ०, उक्त° पचासीदिसागरोपमसदं । 
ओरालिय० ओरालिय० अंगो० बज्ञरिसम० जह० एग०, उक ० तिण्णि पठिदो० 
सादिरे० । [ आहार० ] अद्हार० अंगो ० जह ० अंतो०, उक्ष०° अद्धपोग्गङ० देष्° । 


"+~ ^ ~ ह, = ~ ~ ~ ~+~ ~~~ ~ ~ ~ ^~ ~ ~ ~~ ~~ 


सखीवेदका अन्तर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट कुछ अधिक णक सौ बत्तीस सागर है । 
नपुंसक वेद, ५ सस्थान, ५ सहनन, अग्रश्स्त व्रिहायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीच- 
गोत्रका जघन्य अन्तर एक समय, उलट क्रचित्‌ न्यून तीन पल्य अधिक एक सौ बत्तीस 
सागर प्रमाण हे । नरकमनुष्य-देवायुका जघन्य अन्तमैहूत, उल्दृष्ट अनन्तका असख्यात 
पुद्गलूपरावतन ह । तियचायुका जघन्य अन्तमंहूत, उत्कृष्ट शतसागरप्रथकत्व ह । नरकगति 
देवगति, वेक्रियिक श्चरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, नरक-दे वानुपूर्वीका जघन्य एक समय, उल्कृषट 
अनन्तकाक--असख्यात पुदूगरपरावतेन है ) तियंचगति, तियंचगस्यानुपूर्बी, उद्योतका 
जघन्य एक समय, उत्छृष्ट एक सौ त्रेसट सागरप्रथक्त्व हे । मनुष्यगति, मनुष्यगस्यानुपूर्बी 
ओर उश्चगोच्रका जघन्य एक समय, उल्छृष्ट असख्यात रोक प्रमाण हे । ४ जाति, आतापं 
स्थावरादि धका जघन्य एक समय, उच्छृष्ट एकं सौ पञ्चासी सागर प्रमाण हे। ओदारिक 
सोर, ओदारिक अगोपांग, वज्जवरृषभ संहननका जघन्य अन्तर एक समय, उत्रष्ट कुछ 
अधिक तीन पल्य हे । [ आहारक शरीर ] आहारक अगोपागका जघन्य अन्तमहूते, उत्कृष्र 
कुछ कम अधपुदूग्परावत न अन्तर हे । 

विशेषाथं - एक अनादि भिध्यादृष्टिजीवने अधःकरण, अपूवेकरण, अनिशृत्तिकरण रूप 
तीन करण करके उपरडमसम्यङ्त तथा अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्र होकर अनन्त 
संसारका छेद करके अधपुद्गक्परिवतेन मात्र किया । इस अप्रमत्त गुणस्थानमे अन्तमेहूतं 
रहकर प्रमत्त हुआ ओर अन्तरको प्राप्र होकर मिध्यास्वके साथ अधेपुदूगख्परावतेन 
का उ्यतीत कर अन्तिम भवम सम्यक्त्व अथवा देशसयमको प्राप्रकर दशंन मोहनीय ३ 
ओर अनन्तानुन्धी ४ भथौत्‌ ७ प्र्ृतिर्योका क्षय करके अप्रमत्तसयत हो गया । इस भकार 
अप्रमत्तसयतका अनन्तर काल उपरृढ्ध हज । पुनः प्रमत्त, अप्रमत्त गुणस्थानमे हजारो षार 
परावतेन करके अप्रमत्तसयत हुआ । पुनः अपूवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीण- 
कषाय, सयोगकेव री अयोगकेषली होकर निवणङ्नो प्राप्र हुआ । इस प्रकार दस अन्तमुहूर्तेसि 
कम अधपुदूगलपरिवतेन कार अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर हे । यदी अन्तर आहारक-दिकके 

धके विषयमे होगा । कारण, आहारकट्िकका बन्ध अप्रमत्तसंयतमें होता हे | ( ध० टी° 

अन्तरा० प° १७ ) 

११ 


८२ मशाषेषे 


३०, अदेसे ०-णेरश्एमु पंचणा ०-छदंसणा ० -बारसक ० -मय दुगं ° -पंचि °-ओरा- 
लिष-तेजाकम्म ° -ओरालिय ०-अंगो ०-वण्ण ० ७अगु ° तस ० धणिमिम-तित्थय ° - पंवंत० - 
णत्थि अंत० । भथीणगिद्धि०२ मिच्छ अगणताणुब०४ जह० अतो०, उक्० 
तेत्तीस° देष्० । सादासा० पुरिस चदुणो० समचदु ° वज्ञ °रिसमसं०, पसत्थबि° 
यिरादि-दोण्णि-युग ०-सुभग-मुस्र-अद्र०जह० एग०, उक ० अतो० । इत्थिवे०- 
णपुंखय ०-दोगदि ° पंचसंडा° पंचसं° दो आयु० (आणपु०) अप्पसस्थवि० उज्जोषं 
द्‌ भग-दुस्सर अणादेज्ज °-णीचुचागो° जह० एग०, उक्ष तेत्तीसं° देष । दो 

३० आदेशसे - नारकिर्योँमे - पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, भय 
जुगुप्सा, पचेद्रिय जाति, ओदागिक तेजस-कामाण शरीर, ओदारिकडरीर अंगोपांग, वणे चार 
अगुरु चार, त्रस चार, निर्माण, तीथकर ओर पोच अन्तरा्योके बन्धका अन्तर नहीं हे। 
स्त्यानगरद्धित्रिक, मिभ यात्व, अनन्तातुचन्धी चारका जघन्य अन्तर, अन्तमुहूते, उत्कृष्ट कुछ 
कम तेनीस सागर हे । 

विशेषाथं - यहो नरकगतिके आश्रयसे वबध्यमान प्रकृतियोके अन्तरका कथन किया 
गया है । ्चद्रक बन्धे इस प्रकार विरोषर कथनकी विवक्षाके स्थानम सामान्य रूपसे प्रति 
पादन क्रिया गयाहे। जैसे नरकगतिमे नारकी जोवोका अन्तर कितने काल तक होता है, शस 
अइनके उत्तमे आचायं जघन्यसे अन्तमुंहूते तथा उत्कृष्से अनन्तकाल असंख्यात पुदूगख 
परिवतेन कहते है । भूतवललि स्वामी रचित सूत्र इस प्रकार हे, ““पग जीषेण अन्तराणुगमेण 
गदियाणुवदेण णिर्यगदीप णेरदयाणं अतर केवचिरं कालादौ होदि ? ॥१॥ जहर्णेण 
अंतोमुष्टुसं ।|२॥ उक्कस्सेण श्रणंतकालमसखेज्जञपोग्गलपरियद्धं ॥३॥ इन पूर्वोक्त सूर्नोपर 
धवलाटीकामे प्रकाडा डालते हुए वीरसेन स्वामी लिखते है, नरकसे निकटकर गर्भोपक्रान्तिक 
तियच जीर्वोमें अथवा मनुर्प्योमि उत्पन्न हो, सबसे कम आयुकरे भीतर नरकायुको बोध मरण कर 
पुनः नर्कोमि उत्पन्न हए नारकी जीवक नरकगतिसे अन्तमेहरतं मात्र अन्तर पाया जात्ता है । 
उत्कृष्ट अन्तरके सम्बन्धमे इस प्रकार स्पष्ट किया है, नारकी जीवक नरकसे निकख्कर अवि- 
वक्षित गतियोमे आवरीके असंख्यातबे भाग प्रमाण पुदूगक परिवतंन परिभ्रमण करके 
पश्चात्‌ पुनः नरकोमे उस्पन्न होनेपर सूत्रोक्त अन्तरका प्रमाण पाया जाता है । 

महाबन्धमे नारकियोमे ज्ञानावरणादिके अन्तरका अभाव कहा है । स्त्यानगृद्धि 
आदिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत तथा उछ अन्तर देशोन तेतीस सागर कदा हे । इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार हे : मोहनीय कमकी अहृाईस प्रकृतिर्योकी सत्तावाङा कोर मनुष्य या 
तिय॑च नीचे सातवीं प्रश्वीके नारकि्योमं पैदा हुआ । छो पयौपिर्योश्तो पूणे कर (१) विश्राम 
ठे (२) विश्चद्धदहो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्न कर अल्प आयुकरे दोष र्नेषर भिभ्यात्वकों 
पुनः प्राप्न हआ (४ ) पुनः तियंच आयुको बोधकर (५) विश्राम छेकर (६) निकडा । इस- 
प्रकार छह अन्तमुहूतं कम तेतीस सागर प्रमाणक्राक मिथ्यातस्वके अन्तरका हे । यही अन्तर 
स्त्यानगृद्धिचिक ओर अनन्तानुबन्धौ चारका भी होगा । 

साता-असाता वेडनीय, पुरुषवेद, चार नोकषाय, समचतुरसख्र सस्थान, वजबषभ- 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुश्वर, आदेयका जघन्य एक समय 
उत्कृष्ट अन्तमु हूतं हे । ल्लीवेद, नपुसक्वेद, दो गति, पोच स्थान, पोच संहनन, दो आयु 
(आनुपूर्वी), अप्र्चस्त विहायोगति, उश्योत, दुभेग, दु.स्वर, अनादेय, नीच, उश्च गोत्र का जघन्य 


पयषङिबधादियारो ८३ 


आयु° जह० अतो ० उक० दछम्मासं देषणा । एवं पटमादि याब छडित्ति | धुषिगाणं 
तित्थय० णत्थि अंत ° । साददंड० ओघं । णवरि मणुस° मणुसगऽपाओो°¬उचागोदं 
पविडू०° । सेसे णिरयोषं । णवरि अप्पप्पणो डद माणिद्वा । सत्तमाए पुटवीष 
णिरओषं । णवरि दोग दि-दो आणुपु "-दोगोदं ° जह ° अंतो०, उक ० तेत्तीसं °देदणा। 


२१. तिरिक्खिसु-पंचणा० छदंस ० अक ०-भय-दु० -तेजा-कम्म° वण्ण ०४ अगु° 
उप० णिभमिणं पंचंरा०्णत्थि . अंत० । भथीणमिद्धिर मिच्छ०-अणंताणु०४ जह० 
अतो०, उकन्तिण्णि पलिदोवन्देष्चु०। एषं इत्थि । णवरि जहण्एग० | 
एक समय, उत्छरष्ट कुछ कम तेतीस सागर हे । विशेष-यर्हों "दो आयुः के स्थानम दो आनुपूर्वी 
पाठ उपयुक्तं खगता दै, कारण ढो आयुक्ता अन्तर आगे का गया द । दो भायुका जघन्य 
अन्तसुहूते, उत्कृष्ट कुछ कम छह माह अन्तर है । 


विशेषार्थं ~ नारकियोमे भुञ्यमान आयुके अधिकसे अधिक छह माह ओर कमसे कम 

अन्तमुहूतं शेष रहनेपर आगामी वध्यमान मचुष्य-तिय॑च आयुक्रा बन्ध होता है। किसी 

जीवने छह महीने जोवन रोप रहनेपर प्रथम अन्तमुदतेमे नरकगतिमे परभवकौ आयुका 
बन्ध किया ओर परचात्‌ मरणसमयमे पुनः बन्ध किया । इस प्रकार उच्छृष्र अन्तर होगा । 


, इस प्रकार प्रथमसे छटो एथिवी पयन्त जानना चा्िए । वरहो धुव प्रकृतिरयो तथा 
तीथकरकरा अन्तर नही हे | 


विशेषाथं ~ तीर्थकर प्रकृतिवाखा जीव भिथ्यात्वसहित मरण कर मेवा नामक तीसरी 
प्रभ्वीसे नीचे नदी जाता । इससे उसके बन्धका अन्तर तीसरी प्रभ्वौ तक्र जानना चाहिए, 
नीचेको प्रथिवियोमे नही जानना चाहिए । 

सातादृण्डकका ओघके समान अर्थात्‌ जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुदूतं है । 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वीं ओर उश्चगोत्रमे प्रविष्टके विशेष जानना चादहिए। 

` जञेष प्रकृतिर्योमे नार करिर्योके ओघके समान हे । विरोष यह है कि यहो प्रत्येक नरकमे 
अपनी-अपनी स्थिति-समान अन्तर जानना चाहिए । सातवी प्रभ्वीमे सामान्य नरकके समान 

अन्तर है । इतना विशेष हे करि दो गति, दो आनुपूर्वी, दो गोत्रका जघन्य अन्तमुहते, उ्छरष्च 

कुछ कम तेतीस सागर अन्तर हे । 


३१ तिय॑चोमे - ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ८ कषाय, भय, जुशुग्ला, तैजस, 
कार्माण, वणेत्रतुष्क, अशुरुखघु, उपघात, निर्माण ओर ५ अन्तरार्योका बन्धका अन्तर नहीं 
हे । क्योकि इनका निरन्तर बन्ध होता है । स्स्यानगृद्धित्रिक, भिभ्यास्व ओर अनन्तानुबन्धी 
४ का जघ्रन्य अन्तमुहूते, उल्छृष्ट कुछ कम तीन पल्य है । इसी प्रकार स्त्रीवेदका अन्तर समश्चना 
चाहिए । विशेष यह्‌ है किं यहो जघन्य एक समय (ओर उक्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य ) है । 

१ “'पढमादि जावर सत्तमीठ्‌ पुढ्रोए णेरदएसुमिच्छादिद्ि-ममनदसम्मादिद्ौणमतर केवचिर कालादो 
हौदि ? एगजीव पड्च्च जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कस्तेण सागरोवम, तिण्णि, सत्त, दस, सत्तारस, बावौस, 
तैलतीसं सगरोवमाणि देसूणागि'--षट्‌ख० अन्तरा० २८-३०। 


<४ मदहाबधे 


सादासाद-पंचणोक० पंचि० समचदु० परपादुस्ता०-पसत्थबि° तस०४ धिरादि- 
दोण्णि-युग ० -सुमग-सुस्पर-भदिज्जा० जह० एम०, उक्ष ° अतो० । अपचक्खा- 
णाव ० ए-णपूंस ° तिरिक्गदि-चदुजादि-ओरालिय ०  पंचसंडा०-ओरालि०-अंगोवं °- 
संघ ०-तिरिखाणु ०-आद्‌ा ०-उज्जोब अप्पसत्थषि ०-थावरादि ०४-दूभग °दुस्सर-अणदे - 
ज्ज ०-णीचा ०जह ० एग० । अपचक्खछाणा०४ जह० अतो०, उक ° पुन्वकोडिदेष० । 
तिण्णि आयु° जह० अंतो०, उक० पुव्वकोडितिमागं दे० । तिरिक्खायु० जह° 
अंतो०, उक्ष ० पुञ्बकोडि °सादिरे० । वेउ व्वियद्धक्ष० जह ० एग०, उक्ष ° अणतकाल- 
असंखे० । मणुसग०-मणसाण्‌० उचान्ओषं | 

३२. पंचिदिय-तिरिक्ख तिग० धुबिगाणं णत्थि अंत्त० । धीणगिद्धि०२ मिच्छ० 


"^~ ~~~ ~~ +~ ~~ ~-~-~---~-~-~~~~-~~ ~ ---~~-~-~~-~-~---~-~^~~~~---~~-~-~-~-~~~-~~“ˆ- ~ ~~~ --~--~-~ ~~~ ^~ “~ 


विशेषाथं ~ एक मनुष्य या तियच, अटुाईस मोहनीयकी प्रकृतियोकी सत्तावाा तीन 
पल्यकी आयुवराठे युगा, बन्दर आदिमे उत्पन्न हुआ । दो माह गभमे रहकर बाहर निका । 
यष्टो आचायै-परम्परागत दक्षिण-परतिपत्तिके अनुसार ठेसा उपदेश्च हे किं तियचोँमे उतन्न हुआ 
जीव दा माह ओर सुहूतप्रधक्त्वके ऊपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुजा । उत्तर-प्रतिपत्तिके अनुसार 
तियर्चोमे उत्पन्न हुआ जीव तीन पश्च तीन दिन ओर अन्तसुहूतंके उपर सम्यक्त्वको प्राप्न 
होता हे । पश्चात्‌ आयुके अन्तमे मिभ्यात्वको प्राप्न कर मरण किया । इस प्रकार आदिक 
मुहूतं ्रथक्‌त्वसे अधिक दो मासोसे ओौर आयुके अन्तमे उपरन्ध दो अन्तुहर्तोसि न्यून तीन 
पल्योपम काट मिध्यात्वका उच्छृ अन्तर हे । ( ध० टी० अन्तरा० प्र ३२ ) 

सात्ता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, पचेन्द्रिय जाति, समचतुरसख्सस्थान, परघात 

उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुस्वर, आदेयका अन्तर 

जघन्य एक्‌ समय, उल्छरृष्ट अन्तसमुहूतं हे । अप्रत्याख्यानावरण ४, नपुसकरवेद, ति्य॑चगति 
चार जाति, ओदारिक शरीर, ५ सस्थान; ओौदारिक अगोपांग, ६ सहनन, तियचानुपूर्वी 
आताप, उद्यो्त, अप्रद्यस्न विहायोगति, स्थावरादिचतुष्क, दुभग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीच- 
गोत्रका अन्तर जघन्य एक समय दहै किन्तु अप्रत्याख्यानावरण ष का जघन्य अन्तमुहूतं 
ओर उनल््ृष्ट कुछ कम एक कोटिपूब हे । 

विशेषाथं - कोई मिभ्यास्वी जीव सङज्ञी पचेन्द्रिय सम्मूषछठन पयाँप्रक एक कोटिपूवकी 
आयुवाले तियचमे उत्पन्न हुआ । छ पयांप्नियोको पूणे कर विश्राम ठे विश्चुद्ध हो वेदक 
सम्यक्त्व तथा सयमासयमको प्राघ्र किया । मरणसमय देश्चसयमसे च्युत हो गया। इस 
प्रकार उसके एक कोरि पूवंमे कुछ कम कार्पयेन्त अप्रत्याख्यानावरण ४ का अन्तर होगा | 

तीन आयुका जघन्य अन्तसुहतं ओर उष्टं अम्तर एक कोटि पूवके तीन भागम 
से कुछ कम एक भाग भमाण हे । तियचायुका जघन्य अन्तमुहूते, उत्कृष्ट कुछ अधिक एक 
कोटिपूवं अन्तर हे। वेक्रियिकषटकका जघन्य एक समय, उर्छृष्ट अनन्तकार, असंख्यात 
पुद्‌ गपरिवतेन हे । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यातुपू्वीं ओौर उश्वगोत्रका ओधके समान अन्तर 
जानना चाहिए। 

३२ पंचेन्द्रिय-तियच, पचेन्दरिय-तियच-पयाप्र, पचेन्द्रिय-तियच-योनिमतीमे- धव 
परकृतियोका अन्तर नहीं हे कर्यो क्रि इनका निरन्तर बन्ध होता है । स्त्यानगरद्धित्रिक, मिथ्यात्व, 
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अणताणु ०४जह० अंतो०, ईस्थिवेद्‌ ०जह ० एग०, उक> तिण्णि परिदोब ०देष्च° । 
सादासरादं° पंचणोक० देवगदि ०४ पंचिंदि० समचदु ° परधादु स्सा ०-पसत्थवि ०- 
तसचदुरं थिरादिदोण्णि-युग ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज उच्वा० जह ० एग ०, उक ° अतो० । 
अपचक्खाणा०४ जह ० अंतो०, उक्ष पुञ्वकोडिदेष्च० । णपुंसय ° तिगदि-चदुजादि 
ओरालिय °-पंचसंडा०-ओरारिय अंगो ०-छस्संघ० तिण्णि आणपु°-अप्पस॒त्थ० 
आदाउञ्जो °-थावरादि०४ दृभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० जह० एग०, उक्ष 
पुव्वकोडिदे° । आयु-चत्तारि तिरिक्लोधं । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपञ्ज °-पचणा° 
णवदस ° मिच्छ सोलस° भयदु° ओरालिय-तेजाकम्म ° वण्ण०४ अगु° उपषा० 
गिमिणं पचंत° णत्थि अंत० । सादासाद ० सत्तणोक० दोगदि-पंचजादि-खस्सखाण °- 
ओरारिय० अंगो ° छंसंघ ०-दोआणु° परथादुस्वा ° आदा-वुज्जो °-दोविहा ° तसादिदस- 
युग-णीचुचा °गोदाणं जह० एग ०, उक ० अतो ० । दोआयु° जहण्णु ०अतो० । एवं 
सब्व-अपज्जत्ताण तसाणं थावराण च| 

अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तमुहूतं तथा ख्ीवेदका जघन्य एक समय तथा इन सबका 
उच्ृष्ट कुछ कम २ पल्य अन्तर हे । 

विशेषाथे ~ मोहनीय कमेकी २८ प्रकृतियोकी सत्ता रखनेवाे तिय॑च अथवा मनुष्य 
तीन पल्योपमको आायुवाले पचेन्द्रिय तियं च त्रिक कुक्कुट, मकंट आदिमे उत्पन्न हए वादो 
माह गभमे रहकर निकटे । युदरूतप्रथक्त्वसे बिशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्न हए ओौर 
आयुके अन्त्रमे आगामी आयथुको बोधकर मिथ्यात्वसहित मरण क्रिया । पुनः इस भकार 
ढो अन्तमुदूरतोसे तथा सुहूतप्रथक्त्वसे अधिक दो मासोसे न्यून तीन पल्योपम काठ तीनो 
क च मिभ्यादृष्टियोका उत्कृष्ट अन्तर होता हे । यही अन्तर मिभ्यात्व आदि- 
काभीदहं। 

साता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, देवगति ४, पचेन्द्रिय जाति, समचतुरसखसंस्थान, 
परघात, उच्छवास, ्रञ्स्त विहायोगति, जस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, अदेय, 
ओर उश्चगोत्रका जघन्य अन्तर एक समय ओर उलट अन्तमुहूतं हे । अप्रत्याख्यानावरण ४ 
का जघन्य अन्तमृहृते, उत्कृष्ट कुछ कम पूवे कोटि अन्तर हे । 

नपुंसकवेद, देवगतिके बिना ३ गति, ¢ जाति, ओदारिक शरीर, पोच संस्थान, 
ओदारिक अगोपग, छद सहनन. ३ आनुपूर्वी, . अप्रशस्तविहायोगति, आताप, उद्यो, 
स्थावरादि ४, दुभेग, दुस्वर, अनादेय ओर नोचगोच्रका जघन्य अन्तर एक समय, उल्छृष्ठ 
कुछ कम पृवंकोटि हे । चार आयुका तियं चोके ओव समान है । 

पचेन्द्रिय तियं च रडध्यपयाीप्रकमे-५ ज्ञानावरण, ९ दञ्लनावरण, भिथ्यात्व, १६ कषाय, 
भय, जुगुप्सा, ओदारिक-तेजस-कामोण शरीर, वणे ४, अुरुखघु, उपघात, निर्माण आर 
पच अन्तरायोका अन्तर नहीं है । साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, २ गति ( मनुष्य 
तियं चगति ), ५ जाति, ६ संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, & संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, 
उच्छवास, आताप, उद्योतः दो विहायोगति, त्रसादि-दस-युगठ, नीच-उ्च गोत्रका अघन्य 
एक समय, उल्छृष् अन्तमहूते अन्तर ह । दो आयुका जघन्य तथा उल््ृ्ट अन्तमहूते हे । 
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२२. पणुस ° २-पचणा °छदंसण ° चदुसंज ° भयदुगु °तेजाकम्म ° बण्ण ०४ अगुरु° 
उप० णिभिण० तित्थय० पंचंत० जहण्णु° अंतो० । थीणगिद्वितिग-दंडओो हइतिथिदडजो 
साददंडओ णपुंसदंडओो आयुदंडओ पंचिदिय-तिरिभ्ख-पञ्जत्तभंगो । णवरि मणुसा० 
जह० अंतो०, उक्ष० पुव्वकोडिसादि० । आहारदुगं जह० अंतो०, उक ० पुष्व- 
कोडिपुध० । 


"~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


सभी अप्याप्तक तरस-स्थावरोक्रा इसी प्रकार अन्तर समक्षना चाहिए । 

विशेषार्थ-- सामान्य कथनकी अपेक्षा तियर्चोका अस्तर जघन्यसे अन्तयुहूतं तथा 
उच्ृष्टसे सागरोपम-दात-प्रथक्सव का हे । खुहाजधकी टीकामे छ्खि है तिरिक्खस्स 
तिरिक्वेहितो णिग्गयस्स सेसागदीसु सागरोवमसदपुधत्तादो उवरि अबहाणाभावादो 
( प्र १८२ )-तियच जीवके तिय्चीमे-से निकलकर रोष गतियो सागरोपमकश्चत प्रथक्स्ष 
कारसे ऊपर ठहरनेका अभाव हे । 

३३ मनुष्य-सामान्य, मनुष्यपयाप्तक, मनुष्रयिनोमे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण 
४ संञ्बलन, भय, जुगुसा, तेजस-कामाणर, वणे ४, अगुरुख्घु, उपघात, निमाण, तीथकर 
ओौर ५ अतरार्योका जघन्य, उत्कृष्ट अन्तर अतमुहूतं है । स्स्यानगृद्धिचिक-दंडक, सरीदडक 
सातादडक, नपुसकद डक, आयुदडकमे पचेन्द्रिय-तियश्च-पयाप्रकके समान अतर है । बिशेष 
मनुष्यायुका जघन्य अं तमुहूत, उच्छृष्ट साधिक पूर्वकोटि हे । 

आ्ारकद्विकका जघन्य अन्त्चूते, उत्कृष्ट पूवंकोटिष्रथक्त्व है ।' 

विशेषा्थं--२प मोहनीयकी प्रकृतियोको सत्तावारा अन्य गतिरयोँसे आकर कोई जीव 
मनुष्य हुआ । गभंको आदि टेकर ८ वषेका हुआ । सम्यक्त्व एवं अप्रमत्त गुणरथानको एक 
साथ प्राप हुआ । (१) पुनः प्रमत्तयंयत हो अतरको प्राप्र हज ओर ४८ पू्कोटियो परिभ्रमण 
केर अतिम पूवकोटिमे देवायुको बोधता हज अप्रमत्तसयत हो गया । (र) इस प्रकार अतर 
प्राप्न हज । तत्पश्चात्‌ प्रमत्तसयत होकर (३) मरा ओर देव हुआ । एेसे तीन अतमुहूर्तोसे 
अधिक आठ वर्पोसे कम ४८ पूवेकोदिर्यो उच्छृष्ट अंतर होता है 1 ( ध० टी० अत० प्र० ५२) 

आहारकद्विकके बधक अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती होते है । इस कारण यह वणेन क्रम उसमें 
भी सुघरितदहे। 

खहाबंधमे मनुर्यो तथा पचेन्द्रिय-तियर्चोका जघन्य अंतर क्षुद्रभवम्रहण काट तथा 
उत्कृष्ट अतर असंख्यातपुद्‌गर परिवतंन प्रमाण अनतकाल कहा हे, सुत्रोके शब्द्‌ इस प्रकार 
है, “पंचिदियतिरिकखा पंचिदियतिरिकलपज्क्ता पंचिदियतिरिकखजोगिणी पंशिदिय 
तिरिकलभअपज्ञता मणुसगदीपए मणुस्सा मणुसपज्ञता मणुसिणी मणुसश्रपजक्ताणमंतरं 
केवचिर कालादो होदि ? जदण्णेण खुदाभवगहणं । उक्कस्सेण अभणंतकालमससेजा 
पोग्गलपरियष्ा ( सूत्र ८, ६, १० प्रष्ठ १८६. १६०) । 


१ सजदासजदष्पहुहि जाव अप्यमत्तसजदाणमतर केवचिर कालादो होदि ? णाणाजीव पडुच्च 
णत्थि अतर णिरतर । एगजीव पड्न्च जहण्णेण अतोमृहृत्त, उक्कस्सेण पुञ्वकोडिपुधक्त । सूत्र ६७, ६८, ६९ 
अत० पु० ५२ । उत्कर्षेण पूर्वकोटिपुथक्त्वानि । स° सि० १, ८1 
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२४, देषेषु-पंचणा० छर्दसणा० बारसक० भयदुगु ° ओरालिय-तेजाक ° चण्ण °- 
४ अगु०४ बादर-पजत्त-पत्तेय०णिमिणं तित्थय °पंच॑तराग्णत्थि अंत० | थीण- 
भिदितिगं भिश्छत्त' अणंताणु०४ जह ० अंतो० । इत्थि ° णवुंसक० पंचसंहा° जह० 
एग०, उक ० अड्ारस-षा० सादिरेगाणि। एडंदिय-आदाव-थाव ० जह ° एग ०, उक° 
बेसाग० सादिरे०। एषं सव्वदेवेसु अष्पष्पणो ड्िदिअंतरं कादव्वं । एडंदिएषु पंचणा० 
णवदंस० मिच्छैसं सोरस० भयदुगु ° ओराङियतेजाक० वण्ण ०2 जह ० एग०, उक 
अंतो० । छदोआयु०° णिरयमगो० । तिरिक्खगदि--तिरिक्ख ० उञ्जो० जह० एग ०, 
उक ० अद्भारसस्षा °सादिरेगाणि । एहंदिय-आदाव-थाव ० जह० एग ०, उक्ष ° बे साग० 
सादिरे० । एवं सब्वदेवेसु अप्पप्पणोट्टिदि अंतरं कादव्वं ।# 


क ~~~ -~---~~~-~~~-~-~~~~~~~--~-~~~~~~~--~-~-~- ~ 


३४ देवोभे -५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुण्सा, ओदारिक- 
शरीर, तैजस-कार्माण शरीर, वणेचतुष्क, अरुरुलघु ४, बादर, पयौप्रक, प्रत्येक, निमौण, 
तीथकर ओर ५ अन्तरार्योका अन्तर नहीं है । स््यानगृद्धित्रिक, मिथ्याव्व, अनन्तानुबधीषट 
कां जघन्य अंतमुहूतं है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद तथा पोच संस्थानका जघन्य अंतर एक समय, 
उत्कृष्ट साधिक १८ सागर हे । एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावरका जघन्य एक समय अंतर 
है, उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागर हे । इसी भकार सम्पूणे देवोमें अपनी अपनी स्थितिका अंतर 
रूगाना चाहिए । 

विशेषार्थं - सौधमशान स्वगं पयेन्त एकैन्द्रिय, आताप तथा स्थावर प्रृतिर्योका 
वन्ध होता है । इनके बन्धका अन्तर देवगतिकी अपेक्षा साधिक दो सागर उक्त स्वगे- 
युगख्की अपेक्षा हे । 

दो आयुका नरकगतिके समान अन्तर है, जो जघन्य अन्तभुहूते, उन्कृष्ट कु कम ६ 
माह है । तिय॑चगति, तिर्यचगत्यानुपूर्बी, उद्योतका जघन्य एक समय, उत्छृष्ट साधिक १८ 
सागर है। 

विशेष-शतार-सहसरार स्वगं पयेन्त तिर्यचगति, तिर्यचानुपूरवी, तथा उ्योतका बन्ध 
होता हे । इन स्वग-युगलमे आयु साधिक ८ सागर प्रमाणकहीदहै। इस दृष्टिसे य्ह 

म्धका अन्तर कहा हे । 


खुहाबन्धमे देवगति सामान्यको लक्ष्य कर यह कथन किया गया है ~ देवोका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूतं हे “जहण्णण अंतोसृहु्त'' सूत्र १२। इस पर धवला टीकामे यह्‌ स्पष्टीकरण 
किया गया है, "देवगतिस्षे आकर गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्र तियंचों व मनुष्यो उत्पन्न होकर 
पयाति पूणे कर देवायु बोध पुनः देवो उत्पन्न हुए जोवक देवगतिसे अन्तमुहूते मात्र अन्तर 
पाया जाता हे । (-क्षु० २.७ प्र १६० ) इस कथनसे यह स्पष्ट होत हे कि कोई-कोई जीव 
अल्पायु युक्त मनुष्य होनेसे गभौवस्थाम ही मरण कर मदकषायवश्च देवगतिको प्राप करते है । 

देरवोका उल्कृष्ट अन्तर अनन्तकाढ असंख्यात, पुदूगल परिवतेन प्रमाण है, उककस्सेण 
अणंवकालमसंसेजा पोग्गलपरियह्ा, “कारण धवला टीकामें लिखा है, देवगतिसे चयकर 
रेष तीन गतिरयोमे अधिकसे अधिक जआावरीके असंख्यातवे भाग मात्र पुद्‌गर्परिवतन 





रः एतच्विह्लान्त्मत पाठोऽधिक ` प्रतिभाति । 


पं महाबंधे 
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परिभ्रमण कर पुनः देवगतिमेँ आगमन करनेमे कोर बिरोध नहीं आता"? (प्र १९१) । भवन- 
त्रिक तथा सौधयं ईञ्चान स्वरगेमिं पूर्वोक्त अन्तर हे। सनककरुपमाराद्विमे इस प्रकार अन्तर कां 
हैः सणक्कुमार-मादहिदाणमंतरं केवचिर कालादो होदि ? जदण्णेण मुहुलुधसं । उककस्सेण 
अणतकालमसंखेज्ञपोगलपरियह” । इस सूत्रकौ व्याख्या करते हुए धवला टीकाकार कहते 
हे, “ति्य॑च या मनुष्यायुको बोधनेवारे सनव्कुमार-महेन्द्र देवोके तियच व मनुष्य मत 
सम्बन्धी जघन्य स्थितिका प्रमाण मुहूते-प्रथक्त्व पाया जाता हे । इसी मुहूते-प्रथक्त्व प्रमाण 
जघन्य तियच ब मनुष्यायुको बोधकर तियतचों वा मनुष्यो उत्पन्न होकर परिणार्मोकि 
निमित्तसे पुनः सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोंकी आयु बोधकर सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोमे उत्पन्न हुए 
जीवोंका मुहूतं प्रथक्त्वम्रमाण जघन्य अन्तर हाता है, ठेसा सूत्र-दारा बतलाया गया हे । 

आगेका सूत्र इस प्रकार हे: "वम्ह-बम्हुत्तर-लांतवकाविदट-कप्यवासियदे बाणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि ? जदण्णेण दिवसपुधत्तं ।' सूत्र १८, १६ 

का- दिविस प्रथक्त्वकी जयुमेतो ति्यच व मनुष्य गभंसे भी नहीं निकर पाते 

ओौर इसलिए उनमे अणृत्रत व महाव्रत भी नहीं हो सकते । एसो अवस्थामे वे दिवस 
परथक्टवमात्रकी आयुके पञ्चात्‌ पुनः देर्बोम केसे उत्पन्न हो सकते है 

समाधान - परिणार्मोके निमित्तसे दिवस प्रथक्त्वमात्र जीवित रहनेवारे तियच 
व मनुष्य पयौप्रक जीवोके देवो उतसन्न होनेमे कोई विरोध नही साता । 

क्र, महाद्चक्र; शतार, सहस्रार स्वगवासी देर्वांका देवगतिसे जघन्य अन्तर “जहण्णेण 
पक्खलपुधत्त'- पक्षप्रथक्त्व कहा हे । आनतादिका जघन्य अन्तरवाला सूत्र इस भ्रकारहे 
“आणद्‌-पाणद आरण-गचचुदकप्पवासियदेवाणमतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण मास- 
पुधष्तं'' - सत्रं २४-२५। इसपर भाष्यकार महतत्वपृणं शका उत्पन्न कर समाधान भी 
करते है । 

शंका ~ जब आनत आदि चार कल्पवासी देव मनुष्योमे उत्पन्न होते है, तच मनुष्य 
होकर भी वे गभेसे आठ वषं उ्यतीत हो जानेपर अणुत्रन व मह्‌ात्रतोको अहण करते ह 1 
अणुव्रतो व मह्‌ात्रतोको ग्रहण न करनेवाले मनुर्प्योकी आनतादि देर्वोमि उत्पत्ति हौ नहीं होती 
क्योकि वैसा उपदेश्च नहीं पाया जाता । अतएव आनत आदि चार देवोंका मास प्रथक्त्व 

अन्तर कष्टना युक्त नहीं हे । उनका अन्तर वषं प्रथक्त्व होना चाहिये ! 

समाधान - शंकाका समाधान इस प्रकार है ~ अणुत्रत व मह्‌ त्रतोँसे संयुक्त ही तिर्य॑च 
व मनुष्य ( तिरिक्ल-मणुस्सा ) आनत-प्रानत देवोमें उत्पन्न हा, एेसा नियम नहीं है क्योकि 
एसा माननेपर तो ति्यंच असयत-सम्यण्दृष्टि जीवोका जो छह राजु स्पेन बतरानेवारा 
सूत्र है, उससे विरोध उत्पन्न हो जयेगा । ( देखो, षट्‌खडागम, जीवहाण, खञौलुगम सूत्र, 
२८ पुस्तक ४ प्रू ° २०७ ) 

आनत-प्राणत कल्पवासी असंयतसम्यण्ष्टिदेव जव मनुष्यायुकी जघन्य स्थिति बोधते 
है, तब वे वषं प्रथक्त्वसे कमकी आयु-स्थित्ति नहीं बोधते है, क्योकि महाबन्ध जघन्य- 
स्थितिबन्धके कारविभागमें सम्यग्दृष्टि जीर्वोको आयुस्थितिका प्रमाण वषं प्रथक्त्वमात्र प्ररूपित 
किया गया हे । सोघम्मीसाणे श्रायु° जह० द्विदि० अंतो०, अंतोसु० श्रावा०। सणक्कुमारमार्दिवे 
मुच पुधत्तं, बह्म-बह्मलर-लांतव-काविट° दिवसपुधसं । सुक क -मदासुकक-सदारस्स्सारः- 
कण्प० पक्खपुधत्तं, श्राणद्‌-पाणद्‌-भारणच्चुव्‌° मासपुधत्त, उवरि सन्वाणं वासपुधं । सव्वत्थं 
मतो० आबा० ॥ आभिणि० खुद भोधि-खवगपगदवीणं ओघ । मणुखायु० जह० द्िदि० षास- 
पुध०, संतो० श्राबा०। महाबन्ध तान्नपत्रप्रति स्थिति बन्धाधिकार प्रु ७२, ८० । भतः 
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३५. एइंदिरसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्तं° सोरुस ° भयदुगुं ओराछिय- 
तेजाक० वण्ण०४ अगु° उप गिमिणं पचत गत्थि अंत० । सादासाद-षत्तणोक० 
तिरिक्खिगदि-पचजादि० छसंडा° ओराखिय० अंगोवं०-छसंघ० तिरिक्खाणु ° 
परधादुस्तासं आदाबुज्ञो° दोविह्ाय० तसादि-दसयुगलं णीचा० जह ° एग ०, उक्° 
अंतो० | तिरिक्खायु° जह ० अतो०, उक० बावीसवस्ससहस्साणि सादिरे° । मणुसायु° 
जह ० अंतो०, उक ० सत्तवस्ससहस्साणि सादि० । मणुसगदि-मणुसाणुण्डच्ागो° 
जह० एग ०, उक ० असंखेजा रोगा । बादरेसु अंगुरस्स असंखे ० । बादरपञ्जत्ते० 
संखेञजाणि वस्ससदस्साणि । सुहुमे अंसंखेजा रोगा । पुद्ुम पज्ञत्ते जह० एग०, 


^~ ~= 


आनत-प्राणन कट्मवासी ( आणद-पाणद्‌-मिन्छाइड्िद्स ) मिभ्यादृष्टिदेवके मासप्रथक्त्वमात्र 
मनुध्यायु वोधकर फिर मनुष्योँमे उसन्न हो मास प्रथक्रस्व जोविन रहकर पुन. अन्तमुदूतेमात्र 
आयुव्राठे संज्ञो पचेन्द्रिय तियंचसम्भू्रन पर्याप्त जीवोमे उतपन्न होकर सयमासंयम ग्रहण करके 
आनतादि कल्पाकी आयु बोधकर वरहो उत्पन्न हुए जोवके सूत्रोक्तं मास-प्रधक्तव प्रमाण 
जघन्य अन्तर होता हे, एेसा कहना चाहिण | 

नवगरेवेयक्र विमानवासिर्यो का जघन्य अन्तर अन्तयुह्रतं तथा उकृष्र अन्तर “उककस्सेण 
द्रणंतकालमसंस्वेजपोग्गट परिय" ।२६॥ अनन्तकाल असस्यात पुदूगल्परिबतेन रूप है । 
अनुदिश्चादि अपराजित पयेन्त विमानवासियोका जघन्य अन्तर जदण्णेव वासपुधत्तं' ॥ ३१॥ 
कहा हे । “उक्षस्सेण बे सागरोवमाणि सादिरेयाणि', ॥३२॥ उत्कृष्ट अन्तर साधिक ठो हजार 
सागरोपम हे। इस विषयमे धवबखाटीकामे इस प्रकार खुखासा क्रिया गया हे -- अनुदिश्चादि 
देव के पृवेकोटिकी आयुवारे मनुष्योमे उत्पन्न होकर एक पूवं कोटि तक जीकर सौध मे-ई्टान 
स्वगेको जाकर बहो अढाई सागरोपमकार व्यतीत कर पुन पूवेकोटिको आयुवारे मनुष्योमिं 
उत्पन्न होकर सयमको ग्रहण कर अपने-अपने विमानमे उत्पन्न होनेपर उनका अन्तरकाछ 
साधिक दो सागरोपम प्रमाण प्रप्र होतादहै। (प्रष्ठ १६७) 


स्वथं सिद्धिसे चयकर एक दही भवमे सुक्ति होती हे, अनः वहो अन्तरका अभाव 
सूचक यह सूत्र का है--“सभ्वसिद्धि-विमाणवासियदेवाणमंतर केवचिर कालादो होदि ? 
णत्थि श्रन्तर णिरतर'' ॥३४॥ खु प्र ° १९७॥ 


३५ ण्केन्द्रियोमि -५ ज्ञानावरण, ६ दञ्ेनावरण, भिभ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुण्सा, 
ओौदारिक-तेजस-कामीण ्लरीर, वणे ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओौर पोच अन्तरार्योका 
अन्तर नीं है । साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, तियचगति, पच जाति, & सस्थान, 
आौदारिक शरीरागोपांग, ६ संहनन, तिय॑चानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, मानाप, उद्योत, दो 
विहायोगति, त्रसादि दसयुगर ओौर नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उक्ष अन्तमुहूते है । 
तिय॑चायुका जघन्य अन्तमुहूते, उल्कृष्ट २२ हजार वषं कुछ अधिक अन्तर है । मनुष्यायुक। 
जघन्य अन्तमुहूते, उत्कृष्ट कुछ अधिक ७ हजार वषं है । मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वीं ओौर 
उष्षगोत्रका जघन्य अन्तर एक समय ओर्‌ उल्कृष्ट असख्यात रोक दै । बादसरोमे अशुखका 
असख्यातर्वों भाग अन्तर ह । बादर पयाोप्रकमे सख्या हजार वपे हे । सुष्टममें असख्यात 
खोक है । सृष्ष्मपययाप्रकरमे जघन्य एक समय, उच्छृष्ट अन्तसुहूते हे । 

१२ 
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उक० अंतो० । एवं पुढ० आउ० वणष्फदिका ० -बाद्रवशप्फदि-पत्तेय-णियोदाणं 
च अषप्पप्पणो-योगेहि० । णवरि मणुसगदितिगं सादभंगो । तिरिक्खायु ° जह ० अतो ०, 
उक्त० बावीसं बस्ससहस्साणि, सत्त वस्ससहस्साणि, दस वचस्सस्स्साणि सादि०। 
गियोदाणं अतो । मणुसायु° जह ० अतो ०, उक्ष ० सत्त वस्ससहस्साणि, बे वरस्स- 
सहस्साणि तिण्णि वस्ससहस्स्ाणि सादि । णियोदाणं जहण्णु० अंतो० । तेड० 
वाउ० शएहंदियभंगो । णवरि मणुसगदिचदुक्घं॑बजं। तिरिक्खिगदितिगं धुवभगो 
कादन्बो । तिरिक्खायुगं जह० अंतो०, उक ० तिण्णि रादिंदियाणि, तिण्णि वस्ससह- 

प्रथ्वीकाय, अग्काय, वनस्पतिकाय, बादर वनस्पति, प्रत्येक तथा निगोद्‌ जीर्वोका 
अपने-अपने योग्य अन्तर जानना चाहिए । इतना विरोष हे करि मनुष्यगति-त्रिकमे साताके 
समान भंग जानना चाहिए । तियचायुका जघन्य अन्तमुहूतं हे, उत्कृष्ट साधिक बादेस हजार 
वपे, साधिक सात हृजारवषे, साधिक दस्र हजार वपे तथा निगोदि्योमे अन्तमेहूते अन्तर हे । 

विश्ेष-खर प्रभ्वीकायिर्कोमे बाईस हजार, अग्कायिकोमे सात हजार, वनस्पति- 
कायिकोमे दस हजार ओर निगोदिया जीवको अन्तमुद्ूते आयुको लक्ष्यमे रखकर ति्॑चायु 
का अन्तर कहा गया हे । 

मनुष्यायुका अन्तर जघन्यसे अन्तमुद्रते, उन्छृष्ट साधिक सात हजार वषे, साधिक दो 
हजार वपं ओर साधिफ़ तीन हजार बपंहै। निगोदिर्योका जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 

मुहूत हे । तेजकाय, वायुक्रायमें एकेन्द्रियके समान अन्तर जानना चाहिए । विशेष यह्‌ है 

किं यहो मतुष्यगतिचतुष्कको नहीं ग्रहण करना चाहिए । यहो तिय॑चगतिच्िकका धुव भंग 
जानना चाहिए । तिर्य चायुका जघन्य अन्तमुहूत, उत्कृष्ट साधिक तीन रात्रि-दिन जौर 
साधिक तीन हजार वपं अन्तर हे। 

विशेषाथं-खुहाबन्धमे एकेन्दिर्योका अन्तर (जहण्णेण सुदाभवग्गहणं--ज घन्यसे 
्षद्रभवग्रहण काल प्रमाण हे । ““उक्षस्सेण बेसागरोवमसहस्साणि पुञ्वकोडिपुधत्तणन्भहि 
याणि ( सूत्र ३७, टीका प्र १९८ ) उत्कृष्टसे पूवकोरि प्रथक्त्वसे अधिक ढो हजार सागरो 
पम एकेन्द्रिय जीवोका अन्तर हे । इसपर धवला टीकामे इस प्रकार प्रका्च डाला गया है 
एकेन्द्रिय जीवोँभे से निकरकर केवर त्रसकायिक्र जीवोमिं ही भ्रमण करनेवाठे जीवके 
पूवेकोदि प्रथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपममात्र स्थितिसे उपर त्रसकायिकोमे रहनेका 
अभाव है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस कारके व्यतीत होनेपर जीवको एकेन्द्रिय प्याय 
धारण करनी पडेगी । पकेन्द्रिय पयौयसे निकटकर यष्ट जीव पुनः त्रसपयायको प्राप्र कर 
सकता हे, किन्तु एकेन्द्रिय पयोयमें पर्हुचनेके पश्चात्‌ त्रसपयीयको प्राप्र करना शाख्रकारोनि 
अत्यन्त कठिन बताया हे । यदि जीवका संसार परिभ्रमण निकट आ चुकाहे, तो बह 
्षद्रभवग्रहण कारके पश्चात्‌ पुनः त्रसपयीयको प्राप्र कर सकता है । द्रीन्द्रियादिके जघन्य 


न~ 


१ “तत्र पृथ्वीकायिका द्विविधा, शुदढधपथ्वौकायिका खरपुथ्वीकायिकाइ्ेति । तत्र शुढपृथ्वी- 
कायिकानामुत्कृष्टा स्थितिर्द्रदशव्रषसहसल्लाणि । खरपुथ्वीकायिकाना द्वाविशतिवर्षसहस्र.णि । वनस्पति- 
कायिकानां दश्षवर्षसहस्र।णि । अप्कायिकाना सप्तसहस्राणि, वायुकायिकाना त्रीणि वर्षसहल्लाणि । तेज - 
कायिकाना त्रीणि रात्रिदिवानि ।' ~ तट रा० प्रु° १४६ । 
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स्साणि सादिरेषाणि । विगरिदियेषु एददियभंगो । णवरि मणुसगदितिगं सादभंगो । 
तिरिक्खायु ° जह ° अंतो०, उक्ष ° बारसबस्ससहस्साणि ( बारसवस्साणि ) एगूणवण्णं 
रादिदियाणि दम्मासाणि सादिरे° । मणुस्ायु° जह ° अंतो०, उक ० चत्तारि वस्साणि 
देष ०, षोलस रादि० सादिरे०, बे मासाणि देष्र० | 


२६. पचिदिय-तस-तेसिं चेव पञत्ता० पंचणा० ददंसणा० सादासा० चदुसंजञ° 
सत्तणोक० पंचिदि० तेजाक० समचदु° वण्ण०७ अगु ० पसत्थ० तस ०४ थिरा- 
दिदोण्णियुग ० -सुभग-सुस्सर-भादेज्-णिमिणं तित्थयं० पंचंत० जह० एग०, उक्र 
अंतो० । णवरि णिहापचलाणं जण्णु° अंतो० । भथीणगिद्धिरे मिच्० अणंताणु०४ 


न ५ ५ ~ == «^ ~ ~^ ~ ~~~ ^~ == “~~ ~~ ^ ~~~ ~~ ~~~ ~ = ~ ~ 


उत्कृष्ट अन्तरको इन सू्रो-द्वारा कहा गया है--“बीददिय-ती इदिय-च उरिदिय-पंिदियाणं 
तस्सेव पज्ञत्त-श्रपज्ञत्ताणमतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण खुदाभवमगहणं, उक्ष 
स्सेण अणंतकालमसंखेज्ञ पोग्गलपरियट्' ॥ ४७, ४५, ४६ ॥" द्रीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
ओर पचेन्द्रिय जीवोका तथा उन्हीके पर्याप ओौर अपर्याप्र जीर्वोंका अन्तर क्रितने कारु तक 
होता है १ कमसे कम क्षद्रभवग्रहण कार तक अन्तर होता हे, उत्कृष्रसे अनन्तकाट असंख्यात 
पुद्गल परि बतेन प्रमाण अनन्तकाल तक उक्त द्वीन्द्रियादि जीर्वोका अन्तर होतादहै। इस 
सम्बन्धमे वीरसेन स्वामीका कथनदहे किं विवक्षित इन्द्रियोवारे जीवोमे-से निकठकर 
अविवक्षित एकेन्द्रिय आदि जीर्वोमे आवरीके असंख्यातवे भाग पुद्‌गरू परिवतेनरूप भ्रमण 
करनेसे कोई विरोध नहीं आता (ख० बण प्रु २०१-२०२ )। 


विकत्रयमे एकैन्द्रियके समान अन्तर है । यह इतना विरेप ह कि मनुष्यगतित्रिक- 
का साताके समान भग हे। तिर्यचायुका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते, उत्कृष्ट साधिक बारह बषं 
साधिक उनचास राच्रि-दिन, साधिक छह मास अन्तर हं । मनुष्यायुका जघन्य अन्तर 
अन्तम हूत, उच्छृ देशोन चार वपे, कुछ अधिक सोरुह रात्रि-दिन तथा कुछ कम दो माहं 

अन्तर हे । 

३६ पंचेन्द्रिय, त्रसकाय तथा उनके पर्याप्तकोमे --५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, 
साता, असाता वेदनीय, ४ सञ्वरखन, ७ नोकषाय, पचेन्द्रियजाति, तैजस, कर्माण, समचतुरसर 
सस्थान, वणे ४, अगुरुखषु ४, प्र्म्त विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि २ युग, सुभग, सुस्वर 
आदेय, नि्मीण, तीथंकर ओर पोच अन्तरार्योका जघन्य एक समय, उच्छृ अन्तमुहूतं हे । 
विज्ञेष, निद्रा, प्रचखाका जघन्य उक्ष अन्तमुहूतं ह, स्त्यानगृ द्विच्रिक, मिभ्यात्व, अनन्तानु 





१ द्वीद्धियाणामृत्कृष्टा स्थितिद्रदक्लवर्षा, त्रीन्द्रियाणा एकान्नपन्चाशद्रात्रिदिवानि, चतुरिद्दरियाणां 
षण्मासा ।"--त० र1० परु° १४६ । 

२ "'पिदिय-पविदियपनज्जत्तएसु सासिणसम्मादिद्ि-सम्मामिच्छादिद्ीणमतर केवचिर कालादौ 
होदि ? एगजौव पड्च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स अस खेजादिभागो, अंतोमुहु्त, उक्कस्सेण सागरोवमसह्रसाणि 
पुञ्वकोडिपुवत्तेणन्भ्हियाणि सागरोवममदपुवत्त । अमजदसम्मादिद्विप्पहुडि जावर अपमत्तसजदाणमत्तर केवचिर 
कालादो होदि ? एगजीव पड्च्व जदण्णेण अतोमुहुत्त । उक्कस्सेण सागरोवमतहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेण्भ 
हिथाणि सागरोवमसदपुधत्त ।'--षट ख० अतर 1० सूत्र ११४-१२१। 


६२ भद्ाषषे 


हरिथवे° अंतो० । इत्थि ° [ जह० ] एगस० उक्ष० बे छाबह्िसागयो० सादिरे° 
देष० । अक ० जह ° अंतो०, उकष० पृव्वकोडिदेष्च० । णपुंस° पंचसंडा° पंचसंष° 
अप्पसत्थ ° दूभग-दुस्सर-अणादे ° गीचा० जह ० एग०, उक०्बे छाबद्टि° सादिरे०, 
तिण्णि पलिदोव० देष्च० । तिण्णि आयु अह० अतो०, उक० सागरोपमस्दपु० | 
मणुसायु ° जह ० अंतो ०, उक्ष० सागरोपमसहस्साणि० पुव्वकोडिपुधत्त णब्भदियाणि । 
पज्जत्त सागरोपमसदपु० । तसेपु-तिण्णि-आयु ° जह ० अंतो ०, उक ° सागरोपमसदपुध० । 
मणुसायु ° जह° अंतो०, उक्त बसागरोवमसह पुव्वकोडिपु० । पते बेसागरोपम० 
देष्र° । णिरयगदि चदुजादि-णिरयाणुपूव्वि-आदाव-थाबरादि ०४ जह० एग० उक्ष 
पचासीदि-सागरोपमसद्‌ । तिरिक्खगदि-तिरिक्खग °पाओ० उज्जोव० जह० एग०, 
उक्ष ० तेव द्िसागरोवमसदं । मणुस ० मणुसाणु° उच्ा० देवगदि ०४ जह ० एग ०, उक ० 
तेत्तीसं साग० सादिरे° । ओरालि० ओरालि० अंगो बनज्जरिसमभसंव० जह० एग०, 
उक ० तिण्णि पलिदो° सादिरे० । आहारदुग० जह ०अंतो०, उक ० सगहिदी° । 


बन्धी ४ ओर श्रीवेदक्रा जघन्य अन्तभुहूते है । विशेप--खीवेदका [ जघन्य ] एक समय है 
तथा इन सवका साधिक दो छथासठ सागरमे किचित्‌ न्यून उल्छृष्ट अन्तर दं । आठ कषाय 
का जघन्य अन्तमुदरत, उन्कृष्ट कुछ कम पूवकोरि हे । नपुसक्वेद) ५ सस्थान, ५ सहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुस्वर, अनादेय ओर नीचगोच्रका जघन्य एक समय, उल्कृषट 
साधिक दो छयासठ सागर कुछ कम तीन पल्य प्रमाण ह । तीन आयुका जघन्य अन्तमुदरतं 
ओर उच्छृ मागर उातप्रथक्त्व है । मनुष्यायुका जघन्य अन्तमुहूते, उत्कृष्ट सहस्रसागरोषम 
पूवकरोटि प्रथक्त्व अधिक्रहे। पर्याप्रकोमे सागर शतप्रथक्त्वहे। त्रसोँमे-तीन आयुका 
जघन्य अन्तयुहूते, उच्छृ सागरोपम इनप्रथक्त्व अन्तर दहं। मनुष्यायुका अन्तर 

घन्यसे अन्तमहूत्त, उच्छृषटसे ढो हजार सागरोपम पृवेकोटि प्रथक्त्वसे अधिक हे । 
पर्याप्रकोमे दो हजार सागरोपममे कुछ कन अन्तर हे। नरकगति, ४ जाति, नरकानुपूर्वी 
आतप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एकसौ पचासी सागरोपम हे । तियच 
गति, तिय॑चानुपूर्वौ ओर उद्योतका जघन्य एक समय, उक्ष एकसो त्रेसट सागरोपम हे । 
मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वा, उच्चगोत्र, देवगतिचतुष्कका जघन्य एक समय, उल्क साधिक 
तेतीस सागर हे । ओदारिक शरीर, ओदारिक अगोपाग, वञ्जवृषभ सहननका जघन्य एक 
समय, उच्छृ साधिक तीन पल्य अन्तर है । आहारकद्विकका जघन्य अन्तमुहूते, उत्कर 
अपनी स्थिति प्रमाण अन्तर हे । 


(१) “'तसकाद्य तसकाइयपज्जत्तएसु सासणसम्मादिट्ि-सम्मामिच्छादिदरुःणमतर केवचिर कालादो 
होदि ? एगजीव पडच्च जहुण्णेण पलिदोवमस्त असखेज्जदिभागो, अतोमुहृत्त , उक्कस्सेण बे सागरोवमसहस्साणि 
पुञ््रकोडि -पुधत्तेणन्भहियागि बे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि, असजदसम्मादिद्िप्पहृड़ि जोव अप्पमत्त 
सजदाणमतर केवचिर कालादो होदि? एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहृत्त, उमकस्सेण बे सागरोवम. 
सहर्साणि पुष्वकोडिपु पत्तं णञ्भहियाणि, बे सागरोवमसहस्ताणि देसूणाणि ।'“-- षटख० अतरा० 


सूत्र १३६-१४५। 
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३७. पंचमण० पंचवचि ०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोरस० भयदुगुं° 
चतुजआयु ° तेजाकम्भम ° आहारदुग० वण्ण०४ अगु ° उपधा ०-णिमिणं तित्थय ° पचंत° 
णत्थि अत० । सेसाणं नह ० एग०, उक्क० अंतो० । कायजोगीमु-पंचणा० छदंसणा० 


~~~ ~^ ~^ ~~~ 





~~~ ~~ +~ ~~~ 








~~~ ~~~ ~~ 


३७ पोच मनोयोग, पोच वचनयोगमे - ५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिभ्यात्व, 
१६ कषाय, भय, जुगप्सा, ४ आयु, तैजस, कार्माण, आहारकद्िक, वणेचतुष्क, अगुरखचु, 
उपघात, निमाण, ती्भकर ओौर ५ अन्तरायोका अन्तर नहीं हे । शेषका जघन्य एक समय, 
उत्कृष्ट अन्तमुहते हे । 

मनोयोगी वचनयोगी जीबोके योगोके अन्तरपर खुदावन्धमे यह्‌ कथन पाया जाता है, 
““जोगाणुव्ेण पंचमणजोगि - पंचवचिजोगीणमंतर केवचिर कालादो होदि ? जदण्णेण अंतोमु- 
दृत्तं" - सूत्र ५९-६० । योगमागंणाके अनुसार पोच मनोयोगी, पोच वचनयोगी जीरवोका 
अन्तर कितने काल तक होता हे ? कमसे कम अन्तमंहूते अन्तर हे । महाबन्धमे जो ज्ञाना- 
वरणादि अन्तराय पयेन्त प्रकृतियोके सि्राय शोष प्रकृतियोफा अन्तर उक्त योगोँमे “ज्ञह० 
पग०-जघन्यसे एक समय कहा हे । उसका भाव यह हं कि उक्तं योगोमे बेधनेवारी प्रकृति- 
योके बन्धका विरहकारु कमसे कम एक समय जानना चाहिए । क्षद्रकबन्धमे सामान्य 
अपेक्षासे योगका अन्तर बताया है । एक योगसे अन्य योगको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ पुनः पूवे 
योगको प्राप्त करनेमे मध्यवर्ती काठ कमसे कम अन्तमुहूतं होगा । धवलाटीकामे यह शका- 
समाधान आयाहै। 

शंका ~ इन पाच मनोयोगी ओर पाच वचनयोगी जीबोका एक योगसे दुसरेमे जाकर 
पुनः उसो योगमे छौटनेपर एक समय प्रमाण अन्तर क्यो नही पाया जाता ? 

समाधान - नही पाया जाता, क्योकि जब एक मनोयोग या व चनयोगका विघात 
हो जाताहे या चिवक्षित योगवारे जोवका मगरणहो जाता, तब केवर एक समयक 

अन्तरसे पुन अनन्तर समयमे उसी मनयोग या वचनयोगको प्रापि नही हो सकती । 

उक्त योर्गोका उत्कृष्ट अन्तरका कारु अससख्यातपुदूगर परिवतेन प्रमाण अनन्तकार 
हे । सूत्रकार भूतव स्वामी कहते है, “उककस्तेण अणतकालमसंखेज-पोग्गल परियद” 
( ६१ सूत्र ) । इसक्रा स्पष्टीकरण धवला टीकामे इस प्रकार किया गया है ~ मनयोगसे वचन 
योगमे जाकर वरहो अधिक काट तक रहकर पुन काययोगमे जाकर ओर वरहो मी सबसे 
अधिक कार व्यतीत करके एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होकर आबवलीके असस्यातवे भागभ्रमाण 
पुद्‌ गरू परिवतेन परिभ्रमण कर पुनः मनयोगमे आये हुए जीवके उक्त प्रमाण अन्तर पाया 
जाता हे । शेष चार मनयोगी पोच बचनयोगी जीवोँका भो इसी प्रकार अन्तर प्रूपित करना 
चादिए, क्योकि इस अपेक्षासे उनमे कोई विरोषता नहीं ह । ( प्र २०६ खु० बं ) 

इस प्रकरणमे खुहावधक्र] यह कथन ध्यान देने योग्य हं - कायजोगीणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? ज्हण्णेण पगसमश्रो, उक्षस्तेण अंतोमुहुत्त” सत्र ६२, ६३, ६४। काययोगी 


१ “जोगाणुवदेण--पचमणजोगि--पचवचिजोगीसु, कायजोगि-गोरालियकायजोगीसु भिच्छादिद्टि- 
अस जदसम्मादिद्ट -सजदासजद-~पमत्त- अप्पमत्तसजद- सजोगिकेवलीणमतर कै वचिर कालादो होदि ? णाणे- 
गजीव पहुच्च णत्थि अतर, णिरतर । साषणपम्भादिदि - सम्ामिच्छादिदरीणमतर केवचिर कालादो होदि? 
एगजीव पडुच्च णत्थि अतर, णिरतर । वचदुण्हमुवसामगाणमतर कैवचिर कालादो होदि ? एगज्ीव पडुज्च 
णत्थि अतर गिरतर । चदुण्हं खवगोणमोध ।'--षटख० अतरा० सूत्र १५३, १५६-१५६ । 


९४ महावधे 


सदासाद० चदुसंज० णवणोक० तिण्णिम ० -पंचजादि-चदुसरी °-खसंहा?-दो अंगो०- 
छसंघ० वण्ण०४ तिण्णि-आणु ° अगु०४ आदाबुज्जो °-दोषिहा० तसादि-दस-युगल- 
णिमिणं तित्थय० णीचा० पंचत० जह० एग ०, उक्ष ° अंतो० । थीणगिद्धि०२ भिच्छत० 
बारसक० दोआयु° आहारहु° गस्थि अंत० । तिरिक्खायु° जह ० अतो०, उक्क० 
बावीसवरससदस्साणि सादिरे ° । मणुसा० ओषं० । मणुसगदितिगं ओघं । ओरालिय ०- 
पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोरसक० भयदुगुं° दो आयु° अआहारदु्ग° तेजाक० 
वण्ण०४ अगु० उप० णिम्रिणं तित्थय० पंचंत० णत्थि भंत०। दो आयु ° जहु° 
अंतो०, उक्ष ° सत्तवस्ससहस्सा० सादि०। सेसाणं जह ० एग ०, उक्° अतो ° । ओरा- 
लिभि ०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ सोलक० भयदुगुं ° देवगदि ०४ ओरालिय-तेजाफ० 
वण्ण०४े अगु° उपण० णिमि० तित्थ० पंच॑ंत० णत्थि अंत०। दो आयु ° जहण्णु° 
अंतो० । सेसाणं जह० एग०, उक ० अंतो० । वेउव्वियकायजो °-पंचणा० णबदस° 
मिच्छ० सोर० भयदुगुं° ओरारिय ० तेजा० वण्ण ०७ अगु₹०४ बादर-पडञजत्त-पत्तेय- 
गिभि० तित्थय० पंचंत० णत्थि अंत० । सेसाणं जह० एग०, उक ० अंतो० । एवं 


<^ ^~ ~ ^~ ~~ = ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ^~ ~ ~ ^^ ~^ 


जीवोंका अन्तर कितने कार तकहोताहै ? कमसे कम णक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूत हे । 
हसपर वीरसेन स्वामीने इस प्रकार प्रका्च डाङा है, काययोगसे मनयोग ओर वचनयोगमे 
क्रमशः जाकर ओर उन दोनो ही योगोमे उनके सर्वोत्कृष्ट काल तक रहकर पुनः काययोगमे 
आये हए जीवक्रे अन्तमुहृते प्रमाण काययोगका अन्तर प्राप्त होता है ।" जघन्य अन्तरे 
विषयमे धवलाटीकामे किखा हे, “काययोगसे मनयोगमे या वचनयोगमे जाकर एक समय 
रहकर दूसरे समयम मरण करने या योगके व्याघातिन होनेपर पुनः काययोगको प्राप्र हुए 
जीबके एक समयका जघन्य अन्तर पाया जाता दह । 


काययोगिर्योमे-५ ज्ञानावरण, £ दशांनाबरण, साता-असाता, ४ संञवटन, ६ नोकषाय 
३ गति, ५ जाति, ४ शरीर, £ सस्थान, २ अगो्पांग, & सहनन, वणे ४, ३ आनुपूर्वी, अगुर- 
घु ४, आतप, उ्योत, दो विहायोगति, त्रसादि १० युगल, निमाण, तीथकर, नौचगोच्र ओौर 
पोच अन्तरा्योका जघन्य णक समय, उल्क अन्तसु हूते है । स्त्यानगृद्धित्रिक, भिध्यात्व, १२ 
कषाय, देव - नरकायु ओर आहार द्िकका अन्तर नही है । तिर्मचायुफा जघन्य अन्तमुहूतं 
उत्कृष्ट साधिक बाईस हजार वषं हे । मनुष्यायुकरा ओघके समान हे । मनुष्यगतित्रिक्रका भी 
ओचघके समान दहे। 
ओदारिक काययोगमे--५ ज्ञानावरण, ६ दड्ानावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय 
जुगुप्सा, देव-नरकायु, आहार द्विक, तैजस, का्माण, वणेचतुष्क, अरुरुखघु, उपघात, निर्माण 
तीर्थंकर ओर ५ अन्तरायोका अन्तर नहीं ह । दो आयुका जघन्य अन्तमु हूते, उत्छृष्ट साधिक 
सात हजार वपे है । शेष प्रकृतिर्योका जघन्य एफ़ समय, उच्कृष्र अन्तु हूते हे । 
आओदारिकमिध क्ाययोगयै - ५ ज्ञानावरण, र दशनावरण, मिभ्यात्व, ६६ कषाय 
भय, जुगुप्सा, देवगति चार, ओद्‌ारिक, तैजस, कामण, वणं ४, अगुरुखधु, उपघात, निर्माण 
तीथकर ओर ५ अन्तरार्योका अन्तर नही हे) दो आयु अर्थात्‌ मनुष्य-तिय चायुको जघन्य 


पयडिब्रधाहियारो ६५ 


चेब वैउध्वियमि० । णवरि दो आयु ° णत्थि । आहार ० आ्टारमिस्स ०-पंच्णा० 
छदंसणा० चदुसंज ० परिस ० भयदुगुं° तेजाक० देषायु° देवगदि० पचिदि ० वैदष्वि 
समचदु ° वेउवि ° अंगो० बण्ण०४ देवाणुपु° अगुरु०४ पसत्थवि० तस ०४ सुभग- 
सुस्सर-आदे ०-णिभिणं तिस्थयर० उचा० पंचंत° णस्थि अंत ० । सादासा ०-चदुणोक०- 


तथा उत्कृष्ट अन्तमु दूते हे । शेष प्रकृतिर्योका जघन्य एक समय ओौर उत्कृष्ट अन्तमुं दतं है । 
ओौदारिक तथा ओौदारिक काययोगी जीर्वोका अन्तर खुदहावन्धमे “जष्ण्णेण पक- 
समओं उककस्सेण तेत्तोसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि” ( ६५, ६६, ६७ सूत्र) जघन्यसे एक 
समय उत्कृष्टसे साधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण हे । धवला टीका कहा है - 
शंका - ओदारिकमिश्र काययोगी तो अपयोप्र अवस्थामे होता है, जव कि जीनके 
मनयोग ओौर वचनयोग होता ही नहीं हे, अत ओदारिक मिश्र काययोगका एक समय अन्तर 
किंस प्रकार हो सक्ता हे १ 


समाधान- नहीं, दो सकता हे । ओौदारिक मिश्र काययोगसे एक विग्रह्‌ करके कार्माण 
काययोगमें एक समय रहकर दृसरे समयमे ओदारिकमिश्रमे आये हण जीवके ओदारिक- 
मिश्र काययोगका एक समय अन्तर प्रप्र हो जाताहे। आओदारिक क्राययोगका उत्कृष्ट अन्तर 
इस प्रकार जानना चाहिए, ओौढारिक काययोगसे चार मनयोगोँ व चार वचनयोगोमे परि. 
णमित हो मरण कर तेतीस सागरोपम प्रमाण आयु स्थितिवाे देवोँमे उत्पन्न होकर बहो 
अपनी स्थितिभ्रमाण रहकर, पुनः दो विग्रह कर मनुष्यमें उत्पन्न हो ओद्‌ारिकमिश्र काययोग- 
सहित दीका रहकर पुनः ओौद्ारिक काययोगमे आये हुए जीवके नौ अन्तञुहूर्त ब्दो 
समर्योसे अधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण ओदारिक काययोगका अन्तर प्राप्त होता है | 


ओौद्‌ारिकमिश्र काययोगका अन्तर अन्तमु हूते कम पृ्रैकोटिसे अधिक तेतीस सागरो 
पम होता है, क्योकि नारकी जीर्वोमे-से निकलकर पूकेकोटि आयुवारे मनुष्योभं उत्पन्न हो 
ओद्रारिकमिश्र काययोगको प्रारम्भ कर कमसे कम कारमे पर्यापिर्योको पूणं कर ओौदारिक 
काययोगकङे दारा ओदरारिकमिश्र काययोगक्रा अन्तर कर कुछ कम पूवे कोटिकार व्यतीत करके 
तेतीस सागरकी आयुवाटे देवोमे उत्पन्न हो पुनः विग्रह्‌ करके ओदारिकमिश्र काययोगभें 
जानेवाटे जीरके सूतरोक्त प्रमाण अन्तर पाया जाता है । ( धवला दीक्रा सु ° बं० प्र २०८ ) 


वैक्रियिक काययोगमे--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, 
जुगा्सा, ओौदारिक, तैजस, कामण शरीर, वणे ४, अगुरुरुषु ४, बादर, पर्याप, प्रत्येक, 
निमाण, तीथंकर ओौर ५ अन्तरार्योका अन्तर नहीं है । रोषक्रा जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
अन्तमुहूते अन्तर है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगका समश्चना चाहिए । विशेष, यहाँ 
मनुष्य-तिय॑चायु नहीं हे । आहारक ओर आहारकमिश्रकाययोगमे' - ५ ज्ञानावरण, 
& दश्चनाबरण, * संञ्वलन, पुरुषवेद, भय, जुरुसा, तैजस, कार्माण-शरीर, देवायु, देवगति, 
पंचेन्दरिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरख संस्थान, वैक्रियिक अगोपाग, वणेचतुष्क, 
देवानुपूर्बी, अगुरुखघु ४, प्रस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, अदेय, निमाण, तीथकर, 
उश्च गोत्र ओर ५ अन्तरा्योका अन्तर नहीं है । साता-असातावेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि 


~> ~~ 


१ आहारककायजोगि-आहारकमिस्सकायजोगीणमतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण अतोभृहुत, 
उक्कस्सेण अद्धपोणलपरियद् देसुण ७४, ७४, ७६ सूत्र खु= बं० प्र २१० 


~ ~~ ~---~ ~ 


९8 महावधे 


थिरादि-तिण्णि युग जह एग०, उक्ष० अंतो० । कम्मह० का०-पचणा० 
णवदस ° मिच्छ ० सोङस ° तिण्णिषे ०-मयदु ° तिण्णि ग ° -पंचजा ०-चदुससे °-छसंडा०- 
दोंगो ०-छसंघ ०-बण्ण ०४ तिण्णि आणु०-अगुरु०४ दोविहा °-तसथावरादिवदुयुगल- 
सुभादि-तिण्णियुग °-णिमि ०-तित्थय ० णीचुच्चा०-पंचंत० णत्थि अंत० । सादासा° 
चदुणोक० आदाबुज्जो ०-थिराधिर-सुभासुभ° जस० अज्जस० जहण्णु ° एगस° । 

३८, हइत्थिवे°-पचणा० छदसणा० चदुसंज० भयदुगु ° तेजाक० वण्ण ०४ 
अगु° उपघा०-णिमि० तित्थय० पंचत० णस्थि° अंत० । थीणगिद्धि०२ मिच्छ 
अणेताणु०४ जह ० अंतो०, उक्र °पणवण्णं परिदो० देष्च° । सादासा० पंचणोक० 


तीन युगका जवन्य एक समय, उक्कृष्ट अन्तमुदरूत है । कामण काययोगिर्योमि--५ ज्ञानाबरण, 
९ दञैनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, २ वेद, भय, जुगुष्सा, ३ गति ( नरकगति छोडकर ), 
५ जाति, ४ शरीर, ६ सस्थान, २ अगोपांग, ६ सहनन, बणे ४, ३ आनुपू, अगुरघु 
४, दो विहायोगति, त्रसस्थावरादवि ४ युग, ञयुभादि ३ युग, निमौण, तीथकर, नीच-उ्च 
गोत्र ओौर पोच अन्तरार्योका अन्तर नहीं है । साता-अ्रस्ताता वेदनीय, ४ नोकषाय, आताप, 
उद्योत, स्थिर-अस्थिर, जुभ-अशुभ, यश्चःकीर्ति, अयश्च.कीर्तिका जघन्य उल्कृष्ट अन्तर एके समयहे। 

विशेषाथे-कार्माणकाययोगका उच्छृ काल उल्करटसे तीन समय प्रमाण है । तीन 
समयके बीचमे अन्तरका कार एक समयसे अधिक अथवा न्यून न होगा । एक समय बन्ध- 
का होगा, एक समय अबन्धका ओर एक समय पुनः बन्धका । इस कारण जयन्य-उत्कृष्र 
भन्तर एक समय प्रमाण कहा है । 

विशेषा्थं--खुदा बन्धमे कामाणकाययोगिरयोके विषयमे ये सूत्र हं -कम्महयकाय- 
जोगीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहदण्णेण खुद्‌ाभवग्गदणं तिसमङणं, उक्स्सेण 
भंगुलस्स श्रसंखेजदिभागो श्रसंखेजासखेज्ञाश्रो श्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ (७७, ७८, ७६,) 
कामीणकाययोगी जीर्वोका कितने काल अन्तर होता हे ? जघन्यसे तीन समय कम भद्रभव- 
ग्रहण कार अन्तर है, इत्कृषटसे अंगुखुके असंख्यातवे भाग प्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी 
उत्सर्पिणी काक होता है । इस सबन्धमे धवलाटीकाकारने इस प्रकार खुलासा किया हे -- 
तीन विग्रह करके क्षद्रमव धारण करनेवाले जीर्वोमे उत्पन्न हो पुनः विग्रह्‌ करके निकलनेवाले 
जीवके तीन समय कम क्रद्रभवग्रहणमात्र का्माण काययोगका अन्तर प्राप होता है । 

कामांण काययोगसे जौदारिक मिश्र अथवा वैक्रियिकमिश्र काययोगमे जाकर अस- 
ख्यातासख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणीप्रमाण अशगुरुके असख्यात्तवे भाग मात्र काङ तक रहकर 
पुनः विग्रहगतिको प्राप्न हुए जीवके कामोण काययोगका सूत्रोक्तं अन्तर कार पाया जाता 
हे । ( खु० भा०२ पर० २१२२१३) 

३८ सखीवेदभै--५ ज्ञानावरण, ६ दशेनावरण, ४ संञ्वलन, भय, जुगु्सा, तैजस, 
कार्माण, बणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निमण, तीथकर ओर ५ अन्तरार्योका अन्तर नहीं है । 
स्त्यानगृद्धित्रिक) मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर _अन्तमुद्रते, उत्कृष्ट कुछ 
कम ५५ पल्य हे । 





१ गो० क० गा ११६, ११९॥ 


पय डिबधाहियारो ९.७ 


वंचिदि० समचहु० परथादुस्सा० पसत्थ० तस ०४ थिरादितिण्णियु° सुमग-सुस्सर- 
जादे उचा० जह० एग०, उक्ष० अंतो० । अङक ० जह० अतो ०, उक० पुष्ब- 
कोटिदेष्च० । इत्थि ° णवुंख० तिरिक्खिण० णएंदिय ° पंचसंठा ° पंचसंध० हिरि- 
क्षाणु° आदाचुज्जो ° अष्यसत्थतरि ° थाप्रर-दूमग-दुस्सर-अणादे ° णीचा० जह एग ०, 
उक्क० पणवण्णे पकिदो० देष ० । णिरयायुजह० अतो । उक्क० पुव्वकोटि तिभाभे 
देष० । तिरक्खिायु-मणुषायु जह ० अंतो० । उक परकिदोपमसदपुध० । देवायु ° 
जह ० अंतो० । उक ० अद्रावण्णं परङिदो० पृज्छकोडिपुध० । दोगदि० तिण्णि जा" 
वेउव्थि० वेडव्विय० अंगो दोअणुपु० सुहूम-अपञ्जत्त° साधार०जह०्शग ° उक्ष 
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विशेषार्थं -मोहनीयकी रम प्रकूतिर्यो क्णो सत्तावाखा कोई एक पुरषवेदी या नपुसक- 
वेदो जीव ५५ पल्योपरमवाखी देवीमे उस्पन्न हुआ । छो पर्या्नियोको परणं कर (१) विश्राम छे 
(२) विशुद्ध हो (३) बेदक्सम्यक्त्वको प्राप्त कर अन्तरको प्राप्न हभ । आयुके अन्तमे आगामी 
भवरकी जायुकरो बोँवक्रर मिभ्यात्वको प्रप्र हृजा ओर मरण किया । इस प्रकार कुन्छ कम ५५ 
पल्योपम खवेदी मिभ्यादृषटिका उत्कृष्ट अन्तर होता दै । इसी प्रकार भिध्यात्वादिका अन्तर 
जानना चाहिए । ( घ० री० अन्तरा० प्र ६५ ) 

साता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, पचेन्द्रियजाति, समचतुरस्र सस्थान, परघात, 
उच्छवास, प्रहास्नविायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, अदेय, 
उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमृह्रतं हे । आठ कपायोका जघन्य अन्तमुंहूते, 
उत्कृष्ट कुख कम पूवेकोदि अन्तर हे । 

विरेषार्थ-मोहनीयकी २८ प्रकृतिकी सत्तावाखा कोटं जीव मरण कर भाव-खीवेदी 
किन्तु द्रव्य पुरुष हुआ । एक कोटि पूवी आयु प्राप की । गभेसे ठेकरर आठ वपं ब्रीतनेपर 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके साथ-साथ सकटसंयमको मी प्राप्न क्रिया । पश्चात्‌ सक्टेङ्ञवज्च गिरकर 
अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरणरूप = कषायका वन्ध करके मरण किया । इस 
प्रकार अप्रव्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण रूप आठ कपा्योंके बन्धकका अन्तर कुछ कम 
एक्र कोटिपूवं कहा हे । 

खीवेद, नपुसकवेद, निर्य च गति, णकैन्द्रिय ज्ञाति, ५ संस्थान, ५ महनन, तिर्यचानु- 
पूवी, आताप, उ्योत, अग्रश्स्तविहायोगति, स्थावर, दुभेग, दुस्वर, अनादेय ओर नीच 
गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृ् कुछ कम ५५ पल्य प्रमाण है । नरकायुका जघन्य अन्त्‌- 
मूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम कोटिपरवेका त्रिमाग हे । निर्यचायु, मुभ्यायुक्रा जघन्य अन्तत, 
उत्कृष्ट पल्यश्ञतप्रथक्त्व हे । 

` चिशेषाथ--कोरे ८ मोहको प्रकूतियोंकी सत्ताबाखा जोव सखरीवेदीथा। मरणक्रर 

देमि उत्पन्न हआ । छश पयौपिर्योको पूण कर (१) विश्राम ठे (२) विदयुद्ध हो (३) बेदक- 
सम्यकत्वी हज (४) पश्चात्‌ मिध्यास्की हो गया । तिर्यच आयु अथवा मनुष्यायुक्रा बन्ध कर 
मरण किया ओर पल्यश्चत प्रथक्त्व कार्प्रमाण परिश्रमण कर तिर्यचायु या मनुष्यायुका 
बन्ध कर सम्यक्त्वसहित हो मरण किया । इस प्रकार असयत सम्यकटष्टि खोवेदी नीवकी 
अपेश्ना पल्यश्चत प्रथक्ल्व प्रमाण अन्तर होना है। (घन टी अन्तरा० प्र” ९६ ) 

देवायुका जघन्य अन्तमुहूते, इत्कृष्ट ५८ पल्योपम पूर्वकोटि परथक्त्व हे । दो गति, 
तीन जाति, बैक्रियिक शरीर, चैक्रियिकं अगोपांग, दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, अपयाप्तक, साधारणका 

१३ 


९८ महावबंघे 


पणवण्ण पलिदो० सादिरे० । मणुपतग० ओरालिय ० ओरालिय० अंगो० वज्रिषभ- 
सध० मणुसाणु ° जह ० एग०, उक० तिण्णि पलि ° देष ° । आहारदुगं जह ° अंतो ०, 
उक्० पलिदोवमस्दपु° । पुरिस ०-पंचणा० चदुदसणा० चदुसंज० पंचंत०° णत्थि 
अंत० । थीणगिद्धि०२ पिच्छ अणताणु० अटक ० । इत्थिवे० ओधं । णिद्धापयरा 
ओघं । सादास्ा० सत्तणो० पं्चिदि० तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगु०४ पसस्थ° 
तस ०४ भिरादिदोण्णिथुग०-सुमग-सुस्सर-आदे° णिमि० तित्थय० उच्चा० जह० 
एग ०, उक्त° अंतो० । णपुंस° पंचसंडा० पंचसंघ< अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर० 
अणादे०णीचा० जह० एग०, उक वेद्वाबह्ि-पादि० तिण्णि परठिदो°देघ्र° | 
णिरयायु० इत्थिवेदमंगो । दोआयु० जह० अतो०, उक्र०सागरोपमसदपुण | 
देवायु° जह ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं पाग० सादि०। णिरयगदि-चदुजादि-णिरया- 
णुपु °-आदाबुज्जो °-थावरादि ० जह ० एगस० उक्० तेबह्िस्राग० सदं० । एवं 
तिरिक्खगदिदुगं । मणुसगदिपचगं जह ० एग०, उक० तिण्णि पलिदो० सादि० । 
देवगदि०४ जह० एग०, उक० तेत्तीसं सा० सादि० | आहारदुगं जह० अतो° 
उक० सागरोपमसदपु° । णपुंस ° -पंचणा ० छदंस० चदुसंज ० भयदुगु ° तेजाकम्म° 
वण्ण०४ अगुरु° उप० णिमि० पंचत्त° णत्थि अंत० । थीणमिद्धि०३ भिच्छ० अण- 


५ 


जघन्य एक समय, उत्कर कुछ अधिक ५५ पल्य अन्तर है । मनुष्यगति, ओौदारिक शरीर 
ओदारिक अगोप।ग, बज्र-वृपभसहनन, मवुष्यानुपूर्वीका जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्य हे । आहारकद्विकका जघन्य अन्तमदूते, उत्कृष्ट पल्यशञत परथक्त्व 
प्रमाण अन्तर हे। 
पुरुषवेदरमे-५ ज्ञानावरण, ४ दडंनावरण, ४ संड्ञ्वलखन, ५ अन्तरायाका अन्तर नदी 
हे । स्त्यानगृद्धितविक, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी ४, ८ कषाय, श्रीवेदका ओधके समान जानना 
चादहिण । निद्रा, प्रचङाका भी ओधघक्रे समान हे। साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, पचेन्द्रिय 
जाति, तेजस, कर्माण शरीर, समचतुरस्र सस्थान, वण ४, अगुरुखघु ४, प्रशस्त विदहायोगति 
त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीथकर, उश्च गोत्रका जघन्य एक 
समय, उत्कृष्ट अन्नमुष्रतं हे । नपुसक्वेद, ५ सस्थान, ५ सहनन, अप्र शस्त विहायोगति, दुभग 
दुस्रर, अनादेय ओर नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य अधिक दो 
छयासठ सागर प्रमाण अन्तर हे। नरकायुका खीवेदके समान जानना। मनुष्य 
तियच आयुका जघन्य अन्तमुदूते, उल्छृष्र सागरोपम श्ञत-प्रक्त्व अन्तर हे । देवायुका जघन्य 
अन्तसहूते, उत्कर साधिक तेतीस सागर है । नग्कगति, ४ जाति नरकानुपूर्वी, आताप 
उद्योत, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उक्कृष्ट ६३ सागरोपम अन्तर है । तियचगति 
तिय॑चगस्यानुपूर्वीमि इसी प्रक्रार जानना चाहिए । मनुष्यगतिपचकका जघन्य एक समय 
उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है । देवगति ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेनीस सागर 
हे । आहारकद्विककरा जघन्य अन्तमुहूते, उल्छृष्ट सागर सत-परथक्त्व अन्तर है । 
१ नपुसकवेदमे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ सञ्वलन, भय, जुगु्सा, तैजस, कार्माण 
वणंचतुष्क, अशगुरर्घु, उपघात, निमीण ओर ५ अन्तरारयोमे अन्तर नीं हे । स्त्यानगृद्धित्रिक 


~~. 








पयडिवबंधा्ियायो ९९. 


ताणु०४ इत्थि णपुंसक० तिरिक्खगदि-पंचसंडा° पंचसंप० तिरिक्खाणु° उजञ्जोव° 
अप्पसत्थ ° दमग° दुस्सरअणादे ° णीचा० जह ° अंतो०, एगस ० । उक्क° तेत्तीसं° 
देष्° । सादासादा० पंचणो० पचिदि० समवदु° परधादु०-पसत्थ० तस ०४ धिरादि- 
दोण्णियु०-सुभ०-सुस्सर-अदि० जद० एग०, उक ० अतो । अडूक० दोआयु° 
वैउन्वि° छक्त० मणुसगदितिगं आदहारदुगं ओधगो । तिरिक्खायु° जह ० अंतो०, 
उक्त ° सागरोपमसदपुध० । देवायु° जह ० अंतो०, उक ° पव्वकोडितिभागं देद० । 
चदुजा° आदाव-थावरादि ०४ जह ० एग ०, उक तेत्तीसं° सादिरे० । ओरालिय० 
ओर।ङि °अंगो० बज्ञरिसभ० जह ० एफ ०, उक ० पुव्वकोडिदेष्र० । तित्थय ० जहण्णु° 
अतो० । अवगद °-पंचणा० चदुदस० चदुसंज० जसगि° उचा० पचत जहण्णु° 


मिध्यास्व, अनन्तानुबन्धी ४, स्त्रीवेद, नपुसकवेद, तीय॑चगति, ५ सस्थान, ५ सहनन, तीयं- 
चनुपूर्वी, उद्योत, अग्रज्चसत विद्दायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोघ्रका जघन्य 
अन्तुहूते अथवा एक समय, उ्करष् कुछ कम तेतीस सागर है । 

विशेषाथे-मोहनीय कमेकी अदास प्रकृतिर्योकी सत्तात्राखा कोई जीव मिभ्यात्वयुक्त 
हो, सातवे नरकमे उत्पन्न हु । छो पयापरियोको पूणे कर (१ ) विश्राम ठे (२) विशुद्ध 
हो ( ३) सम्यक्त्वको प्राप्न किया। आयुके अन्तमे मिभ्यात्वको पुन भ्राप्त करके (४) 
आयुको बोध (५) विश्रामदे(६) मरा ओौर तियच हआ । इस प्रकार छह अन्तमुहूतसि 
केम तेतीस सागरोपम नपुसकवेदी मिभ्यात्वोका उत्कृष्ट अन्तर रहा । ( प्र १०७ ) यदी 
अन्तर मिथ्यात आदि प्रकृतियोका होगा । 

साता असाता वेढनीय, ५ नोकषाय, पचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसस्थान, परचात, 
उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, अआदेयक्रा जघन्य 
एक समय, उ्छृष्ट अन्नमुहूते हे । ८ कषाय, २ आयु, वेक्रियिक पटक, मनुष्यगतित्रिक, 
आहारकद्धिकका ओघवत्‌ जानना चाहिए । तिय॑च आयुक्रा जघन्य अन्तमुहूने, उच्डृष्ट सागर 
शतप्रथक्स है । देवायुका जघन्य अन्तयुहूते, उत्कृष्ट कुछ कम पूवंकोटिका त्रिभाग दे । जाति 
४, आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य णक समय, उच्छृष्ट साचिक तेतीम सागर हे । ओौदारिक 
शरीर, ओद्‌ारिक अगोपाग, वज्-वृषभसंहननका जघन्य एक समय उच्छृ कुछ कम पू्वेकोटि 
है । तीथंकरका जघन्य-उल्ृष्ट अन्तमुंहूतं है । 

विशेषा्थ-खुद्‌ दावंधमे लीवेदीका जघन्य अन्तर क्षुद्रभव-भहणकाल “जहण्णेण सुहा- 
भवग्गहण' ( सूत्र ८१) कहा हे । उत्कृष्ट अन्तर “उकंङृस्सेण अणंत कालमसंखेज्रपोग्गलपरि- 
यट" ( ८२ ) असख्यातपुद्गरूपरावतेन प्रमाण अनन्तकाठ कहा हे । 

पुरुषवेदीका जघन्य अन्तर एक समय “जहण्णेण पएगसमभो (८५ ) का हे । इसका 
खुखासा वीरसेन स्वामीने इस प्रकारक्रिया है पुरुषवेदसदहित उपशम श्रेणीको चडढकर्‌ 
अपगतवेदी हो एक समय तक पुरुषवेठका अन्तर करफे दुसरे समयमे मरणकर षुरुषवेदी 
जीरवोमे उत्पन्न होनेवाले जीव पुरुपबेदका अन्तर एक समय मात्र पाया जाता है । ( खु 


१ “"णउसगवेदेसु मिच्छादिटद्रीणमतर केवचिर कालादो होदि? एगजीव पडुज्च जट्ण्णेण 
अतोमृहुत्त, उक्कस्सेण ते ~स सागरोवमाणि देसूण,गि ।'' --षट्‌ ख० अतरा० २०७-९। 


१०० महाबधे 


अंतो० । सादावे० गत्थि अंत० | 
२६. कोध °-पचणा० सत्तदंसणा० भिच्छ° सोरस ० चदुआयु ° आहारदुग० 
पंचंत० णत्थि अंत० । णिदा-पचङा० जहण्णु० अतो० । सेक्ताणं जह ० एग ०, उक्क० 


~ -- ~~ ~ ~ ~ ---- ~ ---- -~~- ~ ~~ ~~ ~~ ------ 


ब० टीका प्र २१४ ) इनका उच्छृ अन्तर असंख्यात पुद्‌गल्परावतेन प्रमाण अनन्तक है 
““उर्क॑कस्सेण श्रणंतकालमसंखेज्पोग्गलपयिर्‌ ट” ( सूत्र २२) 

नपुंसक वेदीका जघन्य अन्तर “जह्ृण्णण अतोसुहत्तं” ( ८७ ) अन्तमु हृतं हे । 

शंका-नपुमक्वेदी जीर्वोका जघन्य अन्तर क्षद्रमवग्रहण प्रमाणक्यो नही प्रप्त 
हो सकता ? 

समाधान --क्षद्रमवम्रहणमाच्च आयुवाटे अपयोप्रक जीवोमे नपुसक्रवेदको छोडकर 
खरी व पुरुषवेढ नहीं पाया जाता ओर पयाप्तकमि अन्तमुहतेके सिवाय श्रद्रभवग्रहण काल 
नहीं पाया जाता । 

नपुसकवेदीका उत्छृष् अन्तर !'उककस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं'' (८८) सागेरापम 
प्रथक्त्व ह । क्योकि नपुसक्रवदसे निकलकर स्री ओर पुरुष बेढोमे ही अरभण करनेवाठे 
जीवके सागरोपम अत-प्रथक्त्वसे ऊपर वहो रहना सभव नही हे । प्रु २४५ । 

'अपगन वेदमे-५ ज्ञानाबरण, ४ दद्यानावरण, £ स्ञ्वखन, यश्च.रीमि, उच्गोत्र 
५ अन्तयोका जघन्य उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं हे । साता वेदनीयका अन्तर नही हे । 

विश्तेषाथ--अपगतवेीके “उघसमं पट्कच्च जहण्णेण अनोमुहुत्तं' ( ९० ) उपस्चमको 
अपेक्षा जपगनवेदी जीवाक्रा जवन्य अन्तर अन्तमुहूत हे। इसका स्पष्टीफरण ववलाटीकामे 
इस प्रकार हे, उपशम श्रेणीसे उतरकर सबसे कम अन्तमुदूतमात्र सवेदी हाक्रर अपगत- 
वेदित्वका अन्तर कर पुनः उपशञमश्रेणीको चढकर अपगत वेदभावको प्राप्न होनेवाले जीवके 
अपगतवेदित्वका अन्तमहूतमात्र अन्तर पाया जाता हे । उपञ्चमकी अपेक्षा अपगत्तवेदी जीवो- 
का उल्छृष्ट अन्तर देश्चोन अधयुदूगल परिवतन प्रमाण ह, “उकंकस्सण अद्धपोग्गलपरियदटं 
देखणं” ( ९१ ) । इसका स्पष्टीकरण वीर सेन आचायने इस प्रकार क्रिया हं : किसी अनादि 
मिथ्या दृष्टि जीवने तीना करण रके अधपुद्‌गक परिवतेनके आदि समयमे सम्यक्त्व ओर 
सयमको एक स।थ ग्रहण क्रिया ओर अन्तमरुहूतं रहकर उपशम श्रेणोको चकर अपगतवेदी 
हो गया । वर्होसे फिर नीचे उतरकर सवेदी हयो अपगतवेदका अन्तर प्रारम्भ करिया ओौर 
उपाधपुद्गर परिवतेनप्रमाण भ्रमण कर पुनः ससारके अन्तमुहूतेमात्र येप रहनेपर उपञ्चमश्रेणी- 
को चकर अपगनवेद्री दो अन्तरको समाप्त किया । पश्चात्‌ फिर नीचे उनरक्रर क्षपकश्रेभीको 
चटढकर अवन्यक भावको प्राप्न किया। एेसे जीवके अपगतवेदित्वका कुछ कम अधपुद्गछ 
परिवतन प्रमाण अन्तर-कारप्राप्नहो जःताहै। 

३६ क्रोधमे-५ ज्ञानावरण, ७ दशनावरण, मिध्या्व, १६ कषाय, ४ आयु, आदारकटिक 
ओर ५ अन्तरार्योका अन्तर नहींदहे। निद्रा, प्रचखाका जघन्य-उत्कृष्ट अन्तभुहूतं हे । शेष 
प्रकतिर्योका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं हे । 

चिरशेषार्थं- निद्रा, प्रचखाका बन्ध अपूवेकरणके प्रथमभागपयंन्त होता है। इन 
प्रकृतियोका बन्धक जीव उपङ्ञमश्रेणीका आरोहण करके, उपश्चान्तकषाय पयंन्त चढकर्‌ तथा 


१ ““अवगदवेदेनु अणियट्ि-उवसम-सुहूम उवसमाणमतर केवचिर कालादो होदि ? एगजीव पडुच्च 
जटण्णेण अतोमुहृत्त, उक्कस्सेण अतोमुहृत्त ।" - षर ख० अ तरा० २५४-२१७। 


पयडि्वंधाहियारो १८९१९ 


अत्तो० । माणे-तिण्णि संजरणा णत्थि अंत । मायाए दोण्णि संज णविथि 
अंत० । सेसाणं कोधमगो । लोभे-पंचणा० सचदंसणा० मिच्छ ० बारसक० चदुआयु° 
आहारदु° पचेत णत्थि अंत | सेसाणं जह एग०, उक्क अंनो० । णवरि 
णिदापचला जहण्णु ° अंतो० । अकसाई-साद ° णत्थि अंत ० । केवलणा °-यथाक्खाद° 
केवरदंस ° एषं चेव । 

४०, मदि° सुद ०-पंचणा० णक्दस° मिच्छ० सोरसक० भयदु° तेजाक° 
वण्ण ०४ अगु° उप० गिमि० पचंत० णत्थि अंत ० | सादासा० छषण्णोक० पंचिदि० 
समचदु° परघादुस्सा० पसत्थति° तस यिरादिदोण्णियु°-पुभग-सुस्सर-अदेज्ञ ° 
जद ० एग ०, उक्क ° अंतो° । णपुस° ओरालियस ० पचसंडा° ओराल्यि ° अंगो° 
खसं ० अप्ससत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचा० जह० एग०, उक्क० तिण्णि 
पठिदोप० द° । तिण्णि आयु° जह ° अंतो०, उक्क० अणंतकालं असंखे ० । तिरिक्खायु° 
जह ० अतो०, उक्० सागरोपमसदपुध० । वेउत्वियछक्क० जह ० एग०, उक्क० 


५, (0 


उनगते हूए अपूवक्ररणके प्रथमभागमे पुनः बन्ध प्रारम्भ करर देता हं । इस कारण इनक्रा 
जघन्य उत्कृष्‌ अन्तर अन्तमुहृतं प्रमाण कहा हे । 

मानमे-३ संजवलनका अन्तर नही हे मायामे-ढो सञ्वलनका अन्तर नहीहे। 
प्रकृतियोमे क्रोधके समान भग जानन। चाहिए } छोभक्रषायमे-५ ज्ञानावरण, ७ दशनावरण 
मिध्यात्व, १२ कषाय, ४ आयु, आहारकद्धिकं ओौर ५ अन्तरार्योका अन्तर नही हे। रोष 
प्रकृतिर्योका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमरुहूतं हे । विरोष-निद्रा, प्रचखाङा ज घन्य -उल्करष् 

न्तमुहते हे । अकप्रायीमे-सातावेदनीयका अन्तर नहीं हे । 

विशेषाथ--सातावेदनीयका अप्रमत्तसे टेकर सयोगोकेवरी पयन्व निरन्तर बन्ध होता 
हे । इस कारण उपदान्तकषाय या क्षीणकषायमे साताका अन्तर नीं वाया हे । 

केवलज्ञान, यथाख्यात सयम, केवल्ददयेनका अक्षायकी तरह वणेन जानना चाहिए । 

४० मव्यज्ञान, श्रनाज्ञानमे-५ ज्ञानावरण, ९ दडनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय 
जुगुष्सा, तेजस, कामण, चण ४, अगुरुख्घु, उपघात, निमाण तथा ५ अन्तरायोका अन्तर 
नहीहे 

विशपाथे--ज्ञानावरणादिके अब्रन्धक उपञ्चान्त कषायादि गुणस्थानमे होगे। इन 
कुज्ञानयुगलमे आर्कि दो गुणस्थान ही पाये जाते है। इससे ज्ञानावरणादिक्रा अन्तर 
नर्हा कहा । 

साता-असाता वेदनीय, 8 नोकषाय, पचेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, परघात 
उच्छास, प्रशम्त विहायोगति, चरस ४, स्थिरादि २ युग, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं हे । नपुसक्वेद, ओदारिक शरीर, ^ सस्थान, ओरादिक 
अगोपांग, 5 सहनन, अप्रश्च॑स्त वि्ायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय ओर नोच गोत्रका 
जघन्य एक समय, उछ कुछ कम तीन पल्य है । तीन आयु अथोत्‌ देव, नर, नरक आयुका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूले, उत्कृष्ट अनन्तकार असख्याव पुद्‌गरू परावतेन हे । तिय॑च आयुका 
जघन्य अन्तमुहूते, उत्कृष्ट सागर शत-पथक्त्व अन्तर है । वेक्रियिक षटकका जघन्य एक 





१०२ महाबषे 


अ्णतकाटं अससे० । तिरिक्छगदि-तिरिक्खाणु° उजोव्र° जह एग ०, उर्बक° 
एकतीसं सादि० । मणुसगदितिग ओष । चदुजादि० आदाव-थावरादि ०४ जह° 
एगस०, उक ० एकतीसं सादि० । एवं अग्मवसिद्धियमिच्छादिद्धि° । विभगे- 
पचणा० णवदंस ० मिच्छ० सोलसक० भयदुगु० णिरय ० देवायु° तेजाक० वण्ण ०४ 
अगु० उपधा० णिमि० पंच॑त० णत्थि अंत०। दोभायु° देवोओषं। सेताण० 
जह० एग०, उक्क० अतो । आभि सुद० ओधिग०्-पंचणा० छदंस०° चदुरसज° 
सादासा० सत्तणोक० पंचिदि० तेजाकम्म० समचतु° चण्ण०४ अगुरू०४ पसत्थति° 
समय, उत्कृष्ट अनन्तकार असस्यात्त पुद्‌गर परावतंन हे । तिय॑च गति, तियं चगत्यानुपूरवी 
उथयोतका जघन्य एक समय, उत्कष्र साधिक ३१ सागर है । मनुष्यगतित्रिकमे ओघ्को तरह 


जानना चाहिए । ४ जाति, आतप, स्थावरारि% का जघन्य अन्तर एक समय) उत्क 
साधिक ३१ सागर है । अमव्यसिद्धिकमिभ्यादरषिका भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 


विशेष्ाथ--मति अज्ञानी, श्रताज्ञानी जीवोका जघन्य अन्तर अन्तमुहरते कहा ह्‌। 
इसका सयण्रीकररण धवला रीकामे इस प्रकार क्रिया रगयादहं; मति अज्ञान तथा श्रुताज्ञान 
सम्यक्त्व रहण कर मतिज्ञान व श्रतज्ञानमे आकर कमसे कम कालका अन्तर देकर पुन मति 
अज्ञान, श्रताज्ञानं भावमे गये हए जीवके अन्तमृहूत प्रमाण अन्तरकाट पाया जाताह। 

उक्त अज्ञानी जीवोका उष््रष्ट अन्तर ““उक्कस्सेण वेच्कावड्ि सागरोपमाणि' (९) दो 
छयासठ सागरोपम अर्थात्‌ एक सौ बत्तीस सागरोपमकार हे । इसपर वीरसेन स्वामीने इस 
प्रकार प्रकरार्चडालाह किसी कुमति-कुश्रूलज्ञानी जीरके सम्यक्स्वम्रहण करके कुछ कम 
छयासढ सागरोपमकाल अमाण सम्यकक्ञानोका अन्तर देकर पुनः सम्यक्त्व-मिभ्यात्वको 
जाकर मिश्रज्ञानोका अन्तर देकर पुनः सम्यक्त्वग्रहण करके कुछ कम छयाराठ सागरापम- 
प्रमाण परिभ्रमण कर मिभ्यात्वको जनेसे ढो छयासठ सागरोपम प्रमाण मतिश्रुत अज्ञानाका 
अन्तरकाल पाया जातादह। 

शंक्रा-ढो छयासट सागरोपमोमे जो छु कम काट बतलायाहे उसका क्या 
देतु हं १ 

समाधान-इसका कारण यह्‌ है फ उपश्चम सम्यक्त्व कालसे दो छयासठ सागरोपमोके 
भीतर मिश्यादवका अधिक कार पाया जाता है ( जीबह्भाण अतराणुगम सूत्र कौ टीका)। 
सम्यग्मिभ्यादष्टिज्ञानको मतिश्रत अज्ञान रूप मानकर कितने ही आचायं उपयुक्त अन्तर- 
प्ररूपणामे सम्यग्मिध्यालवका अन्तर नहीं दिते, पर यह बात धटित नही होती, क्योकि 
सम्य्रगिमिथ्यात्वभावकरे अधीन हा ज्ञान सस्यग्मि* यास्क समान एक अन्य जातिका बन 
जाता है अत उस ज्ञानको कुमति कुश्रत हूप माननेमे विगोध आतादहं। 


विभगावधिमे--५ ज्ञानावरण, ६ दञ्यनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा 
नरक, देवायु, तैजस, कामण, वणे ४, अराुरुखघु, उपघ्रात, निमीण, भौर ५ अन्तरार्याका 
अन्तर नहींदहे। ठा आयुका देवोँके ओघवत्‌ जानन। चादिए । रोष प्रकृतिर्यांका जघन्य 
एक समय उत्कृष्ट अन्तमेहूतं हे । 

मतिज्ञान, श्रतज्ञान तथा अवधिज्ञानमे-५ ज्ञानावरण, £ दशंनाव्ररण, ४ सञवलन 
साता-भसाता वेदनीय, ७ नोकषाय, पचेन्द्रिय जाति, तैजस-का्माण, समचतुरसखसस्थान 


पयडिबधाषियारो १०३ 


तस ०४ थितदि-दोण्णियुग० सु मग-सुस्सर-आदे० गिमि ० तिस्थय ० उद्या ०पंचंत ° जह ° 
एग ०, उक अंतो० | अदुक० जह ० अंतो०, उक पुव्वकोडिदेष्च० । दोआयु° 
देवग ०४ जह ० अंतो०, उक० तेत्तीसं° सादि० । मणुक्तग दिपंचगं जह ० वासपुधम०, 
उक्तं ° पुव्वकोडि० । आहारदुगं जह ० अंतो०, उक ० जाबट्िसा० सादिरे० । णवं 
ओधिद० सम्मादिद्टित्ति | 

मणपजेवणा ० -पंचणा० खदंस ० चदुसंज०° पुरिस ० मयदु० देवगदि-पंचिदि° 
चदुसखरीर० समचदु० दोअंगो० वण्ण०४ देवाणुपु° अगुरु० ४ पसत्थबि० तस०४ 
सुभग-सस्सर-आदे ० -णिमिण-तित्थय ०-उचा ° -पचंत° जदण्णु० अंतो० । सादासा०- 
चदुणोक० यथिरादितिण्णियु° जह० एग०, उक० अतो । देवायु° जह० अंतो° 
उक्ष ° पुव्वकोडितिभागं देष । 


चणं ‰, अगुरख्घु४, प्रशस्त विहायोगति, चरस, स्थिरादि ढो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय 
निमाण, तीथेकर, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरा्योका जघन्य एक समय, उल्छृष्ट अन्तमहूतं ह| 

विशेषाथं -ज्ञानावरणादि प्रकृतियोका बन्धक जीव उपद्यमश्रणीका आरोहण कर 
जत्र उपञ्चान्तकषाय गुणस्थानमे पहुंचा, तवर इन ज्ञानावरणादि प्रकृतियोका वन्ध स्क गया | 
वादभे जेसे ही वह जीव नीचे गिराकिं इनका बन्ध पुनः प्रारम्भदहो गया। इस दृष्टिसे इन 
ज्ञानोमे बन्वक्रा अन्तर जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहृतं प्रमाण ऊहा गया हे । 

आट कषा्योका जघन्य अन्तमुहूते, उत्कृष्ट कुछ कम पूवं कोरि है । 

विशे षाथे -एक्र मनुष्यने अविरत दश्ामे अप्रत्याण्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणरूप 
कषायाष्कका वन्ध किया । अठ वषेकी अवस्थाके अनन्तर सम्यक्त्व तथा महात्रनको एक 
साथ धारण कर एक पूवंकोटिसे अवशिष्ट बची आयु प्रमाण महाव्रती रह मरणकाल्मे 
असयमी बन पुनः ८ कषायोका बन्ध किया । इस प्रकार देशोन पूवं कोटि अन्तर होता हे। 


दो आयु, देवगति ४ का जघन्य अन्तमुहूतं ओर उत्कृष्ट कुछ अधिक ३३ सागर हे । 
मनुष्य गतिपचकका जघन्य वपप्रथक्त्व ओौर उत्कृष्ट पूवेकोटि हे । आहार कष्टिकका जघन्य 
अन्तमुहूतं उत्कृष्ट साधिक ६& सागर हे । अवधिदृद्येन तथा सम्यक्त्वमे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए 

मनःपययज्ञानमें-५ ज्ञानावरण, ६ द शेनावरण, ४ संञ्रन, पुर्षवेद, भय, जुगुप्सा, 
देवगति, पंचेन्दरिय जात्ति, ४ शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो अंगोपाग, बणे ४, देवानुपूर्वी 
अगुरुखघु ४, प्रशस्त विह्ायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथकर 
उश्चगोत्र ओर ५ अन्तरायका जघन्य उल्छृष्ट अन्तमुहूते हे । 

विश्ेषाथं-कोई मनःपयंयज्ञानी उपकामश्रेणी चटकर उपजान्तकषाय गुणस्थानमे 
पर्चा, तव अन्तमुहूतपयन्त ज्ञानावरणादि प्रकृतिर्योका अच्रन्ध हो गया । पङ्चात्‌ वह सूध्म- 
साम्परायादि गुणस्थानोँमे उतरा, तो पुनः उन प्रकृतिर्योका बन्ध प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार 
यहो अन्तर जघन्य, उल्छृष्ट अन्तसुहूतं प्रमाण कहा हे । 

साता-असातावेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि २ युगख्का जघन्य एक समय, उल्क 
अन्तञुहूते हे । देवायुका जघन्य अन्तमुदूत, उच्कृष्ट ङु कम पूवंकोटिका त्रिभाग अन्तर हे । 





4 ५ 


१०४ महावधे 


७१, एषं संजद० । एवं चेव सामाई० छेदो ° परिहार ° संजदासंजदा ० । णवरि 
धुविगाणं णत्थि अंत० । सुहुमसंप° सन्वपगदीणं णत्थि अंत० । असंजदे धुविगाणं 
णत्थि अंत०। थीण०२ पिच्छ अणंताणु०४ हत्थि० णपुंस° तिरिक्खिगदि-पंचसंखा° 
पंचसंध० तिरिक्खाणु ° अप्पसत्थ०° उज्ञो० दुभम-दुस्०-अणादे° णीचागो० जह० 
एग० उक ° तेत्तीसं° दे्च० णवरि थीणगिद्धि०२ पिच्छ० अणंताणु ०४ जह ० अतो । 
चहुआयु ° वेउव्वियदक्ष० मणुसगदितिगं च ओषं । एंदिय-दंडओ तित्थयरं च णपुं 
सक्वेदभंगो । चक्सुदंस ° तसपज्जत्तमंगो । अचक्छुदं ° ओधं । 








शे 


विशेषाथ- रार्‌ एक काटिपूवकी आयुवाखा जीव मनःपयंयज्ञानी हुजा । आयुका 
त्रिभाग रोष रहनेषर देवायुक्रा प्रथम अन्तसुहूतेमे बन्ध क्रिया) इसके अनन्तर मरणक्ार 
आनेपर पुनः आयुका बवन्व क्रिया। इस प्रकार कुछ कम पूवकोरिका च्रिभाग देवायुका 
अन्तर होगा । 

विशेषार्थ-- मति, श्रुत, अवनि, मन प्रययज्ञानवार्छोका जघन्य अन्तर अन्तमुदहरतं का 
हे। क्योकि मति, श्रत, ओर अवधिज्ञानीदेवया नारकी जीवके मिध्यात्वको प्राप्न कर 
मति-अज्ञान, श्रताज्ञान, व विभगज्ञानके द्वारा अन्तर करके पुनः मतिज्ञान, श्रतज्ञान बव 
अवधिज्ञान आनेपर क्त ज्ञानोका अन्तमुहतेप्रमाण जचन्य अन्तर प्राप्न होता हे । 


दसी प्रकार मनःपययज्ञानीका मी जघन्य अन्तर अन्तसुहूत प्रमाण होतादहे। यहां 
यह विरापता ह कि मनःपयंयज्ञानी सयत जीव मनःपययज्ञानका नष्ट करके अन्तमेहूत काल 
तकं उस ज्ञानक चिना रहकर ण्ठिर उसी मनभपयंयज्ञानमे खाया जाना चाहिए । ( धवटा- 
रीका खु० ब प्रु २२० ) 


९ सयममेमी इसी प्रकार दहे। सामायिक, छऊेदोपस्थापना, वरिहारविशद्धि तथा 
सयतासयतोमि भी इस प्रकार जानना चाहिए । विदोष यहहे कि यहो धूव प्रकृतियोमे 
असर नही हे) सूष्ष्मसाम्परायमे-सव प्रकृतियाका अन्तर नही हे। असयतमे--ध्रव 
प्रकृति्योका अन्तर नही हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिभ्यात्व, अनन्तानुवन्वी ४, स्त्रीवेद, नपुंसक 
वेद, तियचगति, ५ संस्थान, ५ सहनन, तियचानुपूर्वी, अभ्ररस्त विह्ायोगति, उद्योत, दुभेग 
दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्रकरा जघन्य एक समय, उच्छृष्र कुछ कम २३ सागर है । 


विशषार्थ--कोरं मनुष्य या तियच मोहनीयकी रप प्रकृतियाकी सत्तावाङा मरणकर 
सातवीं प्रथवीमे उतपन्न हुआ । छो पयांप्निर्योको पणं कर (१) विश्राम ठे (२) विद्ध हो वेदक 
सम्यक्स्वी हुआ (२) उस समय मिभ्यात्वादि प्रकृति्योँका वन्ध सकरा । दस प्रकारकी अवस्था 
आयुके अल्पकार अवशेष रहने तक रही । पञ्चात्‌ वह जीव मिभ्यास गुणस्थानको प्राप्न 
हुआ (४) इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुन तियच आयुका बन्ध कर (४) विश्रामे 
(६) निक्रखा । इस प्रकार & अन्तमुहूतं कम ३३ सागर प्रमाण मिभ्यात्वादिका बन्ध नहीं 

नेसे उतना अन्तर रहा । ( ध० टी अन्त रा० प्रु १३४ ) 

विष यह्‌ हे किं स्त्यानगृद्धि २, मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी का जघन्य अन्तर 
अन्तसमैहूते है । चार आयु वेक्रियिक षटक, मनुष्यगतित्रिकका ओघवत्‌ जानना चाद्िए । 
एकेन्द्रिय दण्डक तथा तीथकरका नपुसकवेदके समान भंग जानना चाहिए । चश्दञेनमे- 
त्रस पययाप्रकोका भग जानना चाहिए । अचक्षुदज्नमे--ओघवत्‌ अन्तर जानमा चाहिए । 


पयडिबंधाहियारो १०५ 


४२, किण्णाए-पंचणा० छ्दंसणा० बारस 7० भयदु ° तेजाकम्प० वण्ण०४ 
अशु° उप० णिमि० तित्थ०-पंचंत० दो-आयु° णत्थि अंत० । थीणमिद्धि०२ मिच्छ० 
अणंताणु०४ जह ० अंतो० । इर्थि° णषुंसक° दोगदि° पचसंडा° पंचसंघ० दोजआणु° 
उञ्जो° अप्पसत्थ० दूमग-दुस्स° अणदे० गीचुचचागो० जह ० एग ०, उक ° तेत्तीसं० 
दे° । दोआयुगस्स गिरयर्भेगो । वेउञ्विय० वेउवििय °अंगो० जह० एग ०, उक ° 
बावीसं सा० (?) । सेषाणं जह० एग ०, उक्र अंतो० । 

४३. एवं णील-कारऊणं । णवरि मणुसगदितिगं सादभगो । वेउविर ० वेडन ०- 
अंगो० जह ० एग ०, उक्ष ° सत्तारस-सत्तसागरो० । 


----- ~ -- --- 








खुद चन्धमे चक्नद्नी जीर्वोका जघन्य अन्तर “जहप्णेण खुहाभवग्गहणः ( सूत्र 
१६ ) क्रद्रभवभ्रहण प्रमाणदहे। इसपर धवलाटीकाकार इस प्रकार प्रकार डारतेदहै, जो 
चक्नदद्यनी जीव भद्रभवग्रहण माच्र आयु सिथितिबाटे किसी भी पकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, वत्रीन्द्रिय 
सध्यपयीप्रकोमे अचश्नदडोनी होकर उत्पन्न होताहं ओर क्रद्रमचग्रहणम।त्र काट चभ्- 
दशन अन्तर कर पुनः चतुरिन्द्रियादिक जीवोमे चक्षदशनी होकर उत्पन्न होताहे, उस 
जीवके चक्चदञेनक्रा क्षद्रभवग्रहण मात्र अन्नरक्राल पाया जाता दहे। 
चक्षदड नीका उल्क अन्तर 'उककस्सेण शणंतकालमसखेजपोग्गलपरियद्” ( १२० 
सूत्र ) असस्य्रात पुदूगल्परिवतन प्रमाण अनन्तकाल हे। 
अचक्षदश्यनी जीवोकरे विषयमे णत्थि अंतरं णिरंतर' ( सूत्र १२२ ) अन्तर नदींहै 
वे निरन्तर हाते है। अचक्नुदशंनीका अन्तर केवरूदशानी होनेपर हो सकता है, किन्तु केवल- 
दशन होनेपर अचश्नद्नकौ उत्पत्तिका अभाव हे। क्षायिक दनक होनेषर क्षायोपज्ञमिक 
दशेनका भभाव हो जाता है। 
४२ कृष्णटेरयामे--५ ज्ञानावरण, & दञ्जनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुगसा, तेजस 
का्माण, वणंचतुष्क, अगुरुलधु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर, ५ अन्तराय तथा २ आयुका 
तर नहीहे 
स््यानगरद्धित्रिक, मिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धो ४ का जघन्य अन्तमुद्रूते ह [ उत्कृष्ट कुछ 
कम ३३ सागर अन्तर हे ] । ख्ीवेद, नपुसकवेद, २ गति, ५ सस्थान, ५ सहनन, २ आनुपूर्वी 
खद्योत, अग्रह्नस्नविहायोगति, दुभग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोच्र, उच्चगोत्रका जघन्य एक 
मय, उन्छृष्ट कुछ कम ३३ सागर हे। दो आयुक्रा नरकगतिके समान भंग जानना चाहिए । 
चैक्रियिकञ्चरीर, वैक्रियिक अगोपागक्रा जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट .२ सागर जानना 
चाहिए । षका जघन्य एक समय, उत्डरष्ट अन्तसुहूते हे 
२ इसी प्रकार नीर तथा कापोत लेङ्यामे जानना चाहिए । विशेष, मनुष्यगतित्रिक- 
मे साताषेढनीयके समान भग जानना चादहिए। बोक्रियिक शरोर, वेक्रियिक अगो्पागका 
जघन्य एक समय, उक्कृष्ट सनत्रह सागर तथा सात सागर अन्तर हे । 





१ केस्पाणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियाणमन्तर केवचिर कालादो होदि? 
नहण्णेण अतोमुहृत्त, उक्कस्मेण तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ तेउलस्सियं -पम्मलेस्सिय-सुक्कटेस्सियाण- 
मतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहृतत उककस्तेण अणतक्गालममलेञनपोगलपरियदट्‌ ॥ --खुदावध 
सूत्र १२५-१३२० । 


१४ 


१५४ महाबधे 


४१, एवं संजद ० । एवं चेव सामा१० छेदो ° परिहार ० संजदासंजदा० । णवरि 
धुविगाणं णत्थि अंत० । सुहुमसंप° सन्वपगदीणं भत्थि अंत० । असंजदै धुविगाणं 
णत्थि अत०। धीण०र मिच्छ० अणंताणु०४ इत्थि ° णपुंस ० तिरिक्खगदि-पंचसंखा० 
पंचसंघ० तिरिखाणु० अप्पसत्थ० उज्ो० दुमग-दुस्ष °-अणादे० णीचागो० ज 
एग ° उक्र० तेत्तीसं° देष्० णवरि थीणमिद्धि०२ मिच्छ अणंताणु०४ जह० अंतो० । 
चदुआयु ° वेउव्वियद्क० मणुसगदितिगं च ओषं । एडदिय-दंडओ तित्थयरं च णपु 
सक्वेदभगो । चक्खुदंस ० तसपज्त्तमंगो । अचक्खुदं ° ओधं । 


७१०५०१० 
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विशषाथं- काद एकर कारिपूवंकी आयुवाला जीव मनःपययज्ञानी हुआ । आयुका 
त्रिभाग शोष रहनेपर देवायुक्रा प्रथम अन्तमुहतेमे बन्ध क्रिया। इसक्रे अनन्तर मरणक्राङ 
आगनेपर पुनः आयुका बन्ध क्रिया। इस प्रकार कुछ कम पूव्काटिका त्रिभाग देवायुका 
अन्तर होगा । 

विश्षार्थ- मनि, श्रुत, अवयि, मन प्रयेयज्ञानव्रालोका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं कहा 
हे। क्याकि मति, श्रत, ओर अव्रधिज्ञानी द्वया नारकी जीवके मिभ्यास्वको प्रप्र कर 
मनि-अज्ञान, श्रताज्ञान, व विभगज्ञानके द्वारा अन्तर करके पुनः मतिज्ञान, श्रतज्ञान व 
अवधिज्ञानमे आनेपर उक्त ज्ञार्नोका अन्तमृहृतप्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्नहोताहं। 

इसी प्रकार मनःपययज्ञानीका भी जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं प्रमाण होताहं। यहां 
यह विद्धपता ह कि मनःपययज्ञानी सयत जीव मनःपययन्नानको नष करके अन्तमद्रत का 
तक उस ज्ञानके बिना रहकर पिर उसी मनभ्पयंयज्ञानमे टाया जाना चाहिए । ( धवला- 
टीका ख बच प्रु २२०) 

४१ सयममे मी इसी प्रकार हे। सामायिक, केदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि तथा 
सयतासंयतोमे भी इस प्रकार जानना चाहिए । विरोषप यह हं कि यर्हो धुव प्रकृतियोमे 
अन्तर नहीं है । सृक्ष्मसाम्परायमे-सव प्रकृतियाका अन्तर नही हे) असयतमे--ध्रव 
प्रकृतिर्योका अन्तर नही हं । स्त्यानगरद्धिच्िक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्वी ४, खीवेद, नपुसक 
वेद, तियंचगति, ५ सस्थान, ५ सहनन, तियचानुपूर्वी, अप्ररनस्तविहायोगति, उद्यत, दुभेग 
दुस्वर, अनादेय, नीच गोच्रका जघन्य एक्र समय, उत्कृष्ट कुछ कम २दे सागर हे । 


विशेषार्थ-कोर मनुष्य या तियच मोहनीयकरी २८ प्रक्ृतियोकी सत्तावारा मरणक्रर 
सातवीं प्रभ्वीमे उत्पन्न हु । छो पयापिरयोको पूणे कर (१) विश्राम ठे (२) विशद्ध हो वेदक- 
सम्यक्त्व हआ (३) उस समय मिध्यात्वादि प्रकृतिर्योक्रा वन्ध सकरा। इस प्रकारकी अवस्था 
आयुके अल्गकारु अवरोष रहने तक रही । परचात्‌ वह जीव मिभ्याख ुणस्थानको प्रप्र 
हुआ (ट) इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुन तिच आयुका बन्ध कर (५) विश्रामे 
(६) निकला । इस प्रकार & अन्तमुहूतं कम ३३ सागर प्रमाण भिध्यात्वादिक्रा बन्ध नही 
होनेसे उतना अन्तर रहा । ( ध० टी० अन्तरा० प्र ३४) 

विशेष यह ह कि स्त्यानगृद्धि ३, मिध्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर 
अन्तमहूतं हे । चार आयु वैक्रियिक षटक, मनुष्यगतित्रिकका ओधवत्‌ जानना चादिए | 
एकेन्द्रिय दण्डक तथा तीथकरका नपुसकवेदके समान भंग जानना चादहिए । चक्नदशेनमे- 
त्रस पयाप्रकोका भग जानना चाहिए । अचश्रुदञ्नमे--ओधघवत्‌ अन्तर जानना चाहिए । 





पयडिबधाहियायो १०५ 


४२, किण्णाए-पचणा० शछदसणा० बारस ० भयदु ° तेजाकम्भ० वण्ण०४ 
अगु° उप० णिमि० तित्थ०-पंचंत० दो-आयु° णत्थि अंत० । थीणगिद्धि०२ मिच्° 
अणंताणु०४ जह ० अंतो० । हत्थि ° णपुंसक० दोगदि ° पंचसंडा ° पंचसंष० दोआणु° 
उञ्जो० अप्पसत्थ° दूभग-दुस्° अणादे° णीचुचागो० जह ° एग०, उक ० तेत्तीसं 
दे° । दोआयुगस्स णरयभंगो । वेडव्विय० वेडव्विय °अंगो० जह ० एम्‌०, उक 
वीं सा° (१) । से्ताणं जह ० एग ०, उक्र अंतो० । 

४२, एवं णीर-काऊणं । णवरि मणुसगदितिगं सादभंगो । वेउ ° बैउच्वि०- 
अंगो० जह ० एग ०, उक ° सत्तारस-सत्तसागरो० । 


5 > ~~ ~~~ [क 





खुद्‌ाबन्धमे चक्चुदञ्जनी जीर्वोक्ा जघन्य अन्तर ''जहण्णेण खुदाभवग्गहणं”* ( सूत्र 

१६ ) क्रद्रभवप्रहण प्रमाणहे। इसपर धवलारीकाकार इस प्रकार प्रकाश डारूतेहै, जो 
चक्नदशनी जीव क्षद्रभवग्रहण मात्र आयु स्थितिबाटे किसी भी एकेन्द्रिय, दीद्द्रिय, वत्रीन्द्रिय 
खस्भ्यपयाोप्रकोमे अचश्नुदृडानी होकर उत्पन्न होना हे ओौर श्चद्रभवग्रहण मात्र काल चक्षु 
दशनकरा अन्तर कर पुनः चतुरिन्द्रियादिक जीर्वोमे चश्रदशंनी होकर उत्पन्न होताहै, उस 
जीवके चक्मदशनका भ्षद्रभवग्रहण मात्र अन्नरकराठ पाया जाता हे। 

चक्षृदयनीका उत्कृष्ट अन्तर ““उककस्सेण श्रणंतकालमसखेजपोगगलपरियह” ८ १२० 
सूत्र ) असस्यरात पुदूगल्परिवत्तन प्रमाण अनन्तकार हं । 

अचध्नुदशेनी जीवोके विषयमे (णत्थि अंतर णिरंतर' ( सूत्र १२२ ) अन्तर नहींहै 
वे निरन्तर हाते है। अचक्षुदशेनीका अन्तर केवलदशंनी होनेपर हो सकता हे, किन्तु केवल- 
द्येन होनेपर अचक्षदशेनकौ उत्पत्तिका अभाव हे। क्षायिक दशेनके होनेपर क्षायोपङ्मिक 
दृशेनका अभाव दहो जाता है। 

४२ कृष्णटेर्यामे-५ ज्ञानावरण, & दञ्जनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस 
कामण, वण चतुष्क, अगुरलघु, उपघात, निमाण, तीथकर, ५ अन्तराय तथा २ आयुका 
अन्तर नदह 

स्त्यानगद्वित्रिक, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीौ ४ का जघन्य अन्तमुद्रते हे [ उल्कृष्ट कु 
कम ३३ सागर अन्तर हे ] । खीवेद, नपुसकवेद, २ गत्ति, ५ सस्थान, ५ सहनन, २ आनुपूर्वी 
द्योत, अग्रास्वविहायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनाढ्य, नीचगोत्र, उश्चगोत्रक्रा जघन्य एक 
समय, उक्ष कुछ कम ३३ सागरदहे। दो आयुका नरकगतिके समान भंग जानना चादि । 
चैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक अगोपागक्रा जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट ८२ सागर जानना 
चाहिए । शोषका जघन्य एक समय, उल्छृष्ट अन्तमुहूतं हे । 

४३ हसी प्रकार नीट तथा कापोत छेर्यामे जानना चाहिए । विशेष, मनुष्यगतित्रिक- 
मे सातावेदनीयके समान भंग जानना चा्िए। बक्रियिक शरीर, वैक्रियिकर अगोपांगका 
जघन्य एक समय, उल्कृष्ट सत्रह सागर तथा सात सागर अन्तर है । 


१ लेस्साणुवादेण किण्हरेस्सिय-णीलुलेस्सिय-काउलेस्सियाणमन्तर केवचिर काखादो होदि ? 
नहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कस्मेण तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।॥ तेउलस्सिय-पम्मलेस्सिय-सुक्कलेस्सियाण- 
मतर क्रेवचिर कालादो होदि ? जदण्णेए़ अतोमुहृत्तं उक्कस्तेण अणतङ्ालमनलेजजपोगल्परियद ॥। --खुहावध 
सूत्र १२५-१३०। 
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४४. तेड०-पंचणा० छदसणा० षारसक०्भयदु -ओरालिय ° आहारतेजाकम्म° 
आहार ०-अंगो० वण्ण०् अगु०४ बादर-पञ्जत्त-पत्तेय-णिमि०-तित्थय०-पंचंत° 
णत्थि अंत० । थीणमिद्धि०२ भिच्छ० अणंताणु०४ जह ० अंतो० । हत्थि° णपुंस° 
तिखिखगदि ० एहंदि० पंचसंडाण ० पंवसंप्र° तिरिक्खाणु० आद्ाबुजो ° अप्पसत्थ० 
दूभग-दुस्सर-अणादे० गीचा० जंह० एग०, उक्ष० बेसाग० सादि० । सादासाद- 
पंचणोक० मणुस ° पंचिदि ° समचदु° ओराह्िष ०-अंगो ° बज्ञरिस ० मणु्ाणु ° पसत्थ० 
तस० थिरादिरोण्णियु ०-सुमग-सुस्परर-अदज० उञ्चा० जह० एग०, उक्ष ° अतो । 
तिरिक्ल-मणुक्ायु० देवोधं । देवायुगं णत्थि अंतरं । देवगदि ०४ जह ० दसवस्ससह० 
अथवा १िदो ०-सादि० । उक्क० वेसागरो० सादि० | 

४५, पम्पाएट-पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदु° पंचिदिय० चदुसरी °- 
ओरालियअंगो० आदहारस ° अंगो° ब्ण्ण ०४ अगु० तस ०४ णिमिणं तित्थय० पंचत० 
णत्थि अंत० । सेसं तेउभंगो । णवरि सगड्टिदी भाणिदनव्वा । एडंदिय-आदाव-थावरं 


विशेषाथ-ङकृष्णलेडयाके समान नीर तथा कापोतेश्यायुक्त दो जीर्बोने वैक्रियिक 
शरीर तथा वैक्रियिक अगोपांगका बन्ध करके मरण किया ओर क्रमश्ञः पोचवे तथा तीसरे 
नरकमे जन्म धारण किया । वरहो सत्रह सागर तथा सात सागरपयन्त उक्त दोनों प्रकृतिर्योका 

बन्ध नहीं हो सकरा । परचात्‌ मरण कर वे मनुष्य हुए, जहो उन प्रकृतियोका पुनः बन्ध हो 
सङा । इस प्रकार सर््रह तथा सात सागर प्रमाण अन्तर सिद्ध हुआ] 

४४ तेजोेश्यामे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुष्सा, ओदारिक, 
भाहारक तैजस कार्माण शरीर, आहारक अगोर्पांग, वणे ४, अगुरुखघ्रु ४, बादर, पयीप्तक, 
प्रत्येक, निमीण, तीथंकर तथा ५ अन्तरार्योका अन्तर नही हे । स्त्यानगद्धित्रिक, मिभ्यात्व, 
अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तमुद्रत [ ओर उल्छृष्ट साधिक दो सागर } है । 

विशषाथ--तेजोेश्यावाठे किसी मिभ्य्रास्वी जीवने सौधमंद्विकमे उत्पन्न हो साधिक 
ढो सागर प्रमाण स्थिति प्राप्त कौ । वरहो छहों पयाघ्नि पूणे कर विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्य- 
कत्वको ग्रहण कर आयुके अन्तमे मिभ्यात्वी हो मरण किया । उसकी अपेक्षा यहां मिध्यात्व 
आदिका उल्ृष्ट अन्तर साधिक ढो सागरोपम कहा है । 

ख्ीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यचगति, एङेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिय॑चानुपूवौ, 
आतप, द्योत, अप्रशस्तविहायोगनि, दुभेग, दुश्वर, अनादेय तथा नीचगोत्रका जघन्य 
एक समय, उल्क साधिक दो सागर है । साता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, मसुष्यगति, 
पंचेन्दरिय जाति, समचतुरस्न संस्थान, ओद्‌ारिक अंगोपांग, वज्नवृषभ संहनन, मनुष्यानुपूर्बी, 
भ्रश्ञस्तविष्टायोगति, त्रस, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुस्वर, आदेय, उश्जगोश्रका जघन्य एक 
समय, दत्कृष्ट अन्तमुहूत हे । तिय॑चायु^मनुष्यायुका देवोके ओघ समान है । देवायुका अन्तर 
नहीं हे । देवगति ४ का जघन्य ठस हजार षषं अथवा साधिक पल्यप्रमाण हे । उक्ष कुछ 
अधिक दो सागर हे) 

४४ पश्ठेश्यामे-५ ज्ञानावरण & देनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुसा, पचेन्द्रिय 
जाति, चार श्चरीर, ओौकारिक अंगोपांग, आहारकक्चरीर, अगोपांग, वणे ४, अगुरुखघु ४, 
त्रस ४, निमण, तीथकर तथा ५ अन्तरार्योके यन्धर्कोका अन्तर नहीं दै । शेषका तेजोखेश्या- 
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णत्थि । देवगदि ०४ जह° बेषाग० सादि ०, उक्ष ० अद्रारस ० सादिरे० । 

४६. सुक्काए-- पंचणा० छदं खणा० सादासाद० चदुसंज० सृत्तणोक० पंचि- 
दि० तेजाकम्म० समचहु> वज्जरिस० वण्ण०४ अगुरु० पसत्थवि० तस्॒०४ 
थिरादिदोण्णियु०-पुभग-सुस्स ०-आदे० णिमि ° तित्थय ० उचा ० -पंचंत ° जह ० एगस ०, 
उक्क० अंतो० । णवरि णिद्‌-पएचला ओं । थीणगिद्धि ०२ भिच्छ० अणताणु०४ 
जह ० अंतो० । इत्थि ° णपुंस° पंचसंडा० पंचसंघ ० अप्पसत्थ ° दमग-दुस्सर-अणादे° 
णीचा० जह० एगस०, उक्क० एक्कात्तीसं देष्ठ० । अदरक ० देवायु° मणुसग० 
ओराकिय ° ओरालियअंगो० मणुस्ाणु० णत्थि अंतरं० । मणुक्ताधु ° देवोधं । देव- 
गदि ०४ जह ० अंतो०, उक्क० तेत्तीमं सा० सादि० । आदहारदुगं जहण्णु° अतो० । 
भवसिद्धियां ओषं । 
के समान भग जानना चाहिए । विकञेष यह है कि अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर ग्रहण 
करना चादिए । यो केन्द्रिय, आताप तथा स्थावरका अन्तर नहीं ह । ६ 

विशेषाथ--पएकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावरका ब्ध सौधमेद्धिक पयन्न होता हे । वों 
पीतलेश्या पायी जती हे । पद्मलेरयामे इनक्रा बन्ध नही ह, अत अन्तर नही कहा हे । 

देवगति ४ का जघन्य अन्तर साधिक दो सागर तथा उल्क साधिक १८ सागर है। 
विशेषाथं -पद्मलेरयाव ले देवोकी जघन्यस्थिति साधिक दो सागर हे भौर उल्क साधिक 
१८ सागर हे । इनके देव गति चतुष्कका बन्ध नही होगा । इस अपेक्षा उपरोक्त अन्तर कहा है । 

४६ शक्र्टेश्यामे--५ ज्ञानावरण, & दञ्चनावरण, साता-असातावेद नीय, ४ सञलरन 
७ नोकषाय, पचेन्द्रियजाति, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुगख सस्थान, चञजवरृपभ-सहनन 
वणं ४, अगुरुखघु ४, प्रञञस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय 
निमाण, तीथकर, उच्चगोत्र तथा पच अन्तरायोका जघन्य णक समय, उल्छृष्र अन्तमुहूतं है । 
विशोष-निद्रा-पचलाका ओघवत्‌ जघन्य, उत्करष् अन्तमंहूते अन्तर हे । स्त्यानगृद्धित्रिक 
मिभ्यात्व, अनन्तानुवन्धी # का जघन्य अन्तमहूते हे । [उन््र्ट कुछ कम इकतीस सागर हे ।] 

विशेषाथ-टाक्ल्टेडयावाला द्रव्यक्िगी जीव ३१ सागरोंक्री स्थितिवाले अन्तिम भ्रेवे 
यकम उत्पन्न हुभा। छो पयाप्नियोको पूण कर, विश्राम ठे, विशुद्ध हो, सम्यक्त्रको प्राप्त हुआ । 
आयुके अन्तमे पुन मिध्यात्वको प्राप्तकर मरण किया । इस प्रकार देशोन ३१ सागर प्रमाण 
मिध्यात्वीका उच्छृष्ट अन्तर हज । इस अपेक्षा मिभ्यात्व अनन्तानुवन्धी आदिका अन्तर 
उतना हो कहा गया है । 

खीवेढ, नपुसकवेद, ५ सस्थान, ५ सहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर 
अनादेय, नी चगोत्रका जघन्य एरु समय, उल्क कुछ कम ३१ सागर हे । अ!ठ कषाय, देवाय; 
मनुष्यगति, ओौदारिक शरीर, ओौढारिक अंगोर्पाग, मनुष्यानुपूर्बोका अन्तर नही दहे! मनु 
ष्यायुक देरवोके ओघ समान ह । देवगति ४ का जघन्य अन्तमेहूत, उलट साधिक ३२३ सागर 
हे । आहारकट्िकका जघन्य उत्कृष्ट अन्तमहूतं है । भव्यसि द्धिकोमे-ओघवत्‌ जानना चाहिए । 


१ भवियाणुादेण मव्रसिद्धिपर-अभव्रसद्धियाणमतर केवचिर कालाद होदि ? णत्थि अतर, णिरतरं ॥ 
--खुहाबध सुतर १६१-१३२ 
कुरो? भविध।णममत्रियाण च अण्णोण्णसर्त्रेण परिणापाभावादो । -खुदाबध टीका पर० २३० । 
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४७, खहगसम्मादिदहट धुषिगाणं अडकसायाणं च ओधिभंगो । मणुसायु दबोषं | 
देवायु° जह० अंतो०, उक्क० पुञ्वकोडितिभागं देष्च° । मणुसगदिपंचगं णत्थि 
अंत० । देवगदि०४ आहारदुगं जह० अतो ०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । सादादीणं 
ओधिमगो । 

४८, वेदगे धुषिगाणं तिस्थयरस्स च णन्थि अत० । अडूक० दोआयु° मणु- 
सगदिपंचगं ओधिभेंगो । देवगदि ०४ जह ० पलिदोप० सादि ०, उक्क° तेत्तीसं सा० । 
आहारदुगं जह ० अंतो०, उक्क० चाबद्टिसागरो० देष्चणा, अथवा तेत्तीसं सादिरे० । 
सेसाणं जह० एग ०, उक्क० अंतो० | 

४8. उवस्षम ०-पंचणा० चदुदस्° सादासाद ° चदुसंज ० सत्तणोक० पचिदि० 
तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थवि० तस्य थिरादिदोण्णियु° 


~^ 


४० क्षायि कसम्यक्त्वमे-घ्रव प्रकृति तथा आठ कषायोका अव धिज्ञानकरे समान भग 
जानना चाहिए । मनुष्यायुका देवोके ओघ समान ह । देवायुका जघन्य अन्तमुहूने, उच 
कुछ कम पूवं कोटक त्रिभाग हे । 

विशेषाथ -- कारं क्षायिकसम्यक्रवी जीव एक कोरिपृवक्री आयुवाला मनुष्य उत्पन्न 
हज । आयुका त्रिभाग डोव रहनेपर उस्ने आगामी देवायुका बन्ध क्रिया ओर युके पूणं 
होनेके पूवं पुन; उसी आयुरा बन्ध क्रिया। इत प्रकार कुढ़कम एक कोटि पूवेका त्रिभाग 
देवायुकरा अन्तर रहा | 

मनुष्यगतिप चकमे अन्तर नही हे । देवगति ४, आहारकद्विकका जघन्य अन्तम॑हूतं 
उत्कृष्ट साधिक २३३ सागर ह । सातादि प्रकृतिर्योका अव धिज्ञानके समान भग जानना चाहिए । 

८ वेदकसम्यक्त्वमे धुत प्रकृतिया तथा तीथकर प्रकृतिका अन्तर नहीह्‌। आठ 
कषाय, ( अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रस्याख्यानावरण ४, दो आयु, मनुष्यगतिपचकका अवधि- 
ज्ञानकरे समान भग जानना चादिए । देवगति ४ ङा जघन्य साधिक पल्यहे तथा इत्करष् १३ 
सागर हे। 

विशोषाथ-रिसी वेदकसम्यक्रत्वी मनुष्यने सुरचतुष्फका बन्ध करनेके अनन्तर मरण 
करके सौधमद्विक या सर्वाथसिद्धिमे जन्म धारण किया । वरहो सोधमद्विककौ जघन्य आयु 
साधिक पल्यप्रम।ण वेदकसम्यक्त्वी रहा ओर सुरचतुष्कका बन्ध नहीं हुआ । मरणकेः बाद्‌ 
पुनः मनुभ्य हो उनक्रा बन्ध प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार सर्वाथेसिद्धिमे तेतीस सागर- 
प्रमाण वेदकसम्यक्त्वयुक्त रहकर सुर चतुष्फका बन्ध नहीं किया। मरण करके मनुभ्य 
हो सुर्चतुष्एका बन्ध पुनः प्रारम्भ कर द्विया । इस प्रकार पूर्वोक्त बन्धका अन्तर जानना 
चादहिए। 

आहारकद्विकका जघन्य अन्तमुद्रतं उत्कृष्ट कुछ कम ६६ सागर हे । अथवा साधिक 
तेतीस्र सागर हे । शोष प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं हे 

४२ उपञ्चमसम्यक्त्रमे-५ ज्ञानावरण, ४ दञनावरण, साता-असाता वेदनीय, ४ संञ्व- 

छन, ऽ नोकपाय, पचेन्द्रिय जाति, तेजस-कामाण न्चरीर, सम चतुर खसस्थान, वणं ४, अगुरुटघु ४ 


१ खदयनम्माइदरीणमतर्‌ कंवचिर कालादो होदि ? णत्थि अन्तर, णिरतर ।' -खु> बध २, प्रृ०२३२। 
२ सौधर्मेजानयो सागरोषमेऽधिके अपरा पल्योपममाधिकंम्‌ । -त० सत्र, अन ४ 


पयडिबधाहियायो १०९ 


सुभ° सुस्स० अदे° णिमि० तित्थ० उ्ा० पचत° जह ° एग ०, उक ० अंतो० । 
णिदा-प० अद्क० देषगदि०० आदर्दुग० जहण्णु० अतो० । मणुस्तगदिपंचगं 
णत्थि अंतरं । 

५०, सासणे-पंचणा ० णवदंस० सोरुसक० भयदुगुं° तिण्णिआयु° पंचिदि° 
तेजाक० वण्ण०४ अगु ० तस ०४ णिमि° पंचंत०° णत्थि अंत ० । सेसाणं जह० एग ०, 
उक ० अतो ० । 

४५१. सम्मामि०-दो वेदणी ०-चदुणो° यिरादितिण्णियु० जह० एग० उक° 
अतो० । सेस्ताणं णत्थि अंतरं । 

५२, सण्णि-पंचिदियपज्जत्तभंगो । असण्णि-पुविगाणं णत्थि अत ० । 





प्रस्त विह्ायोगति, चस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमण, तीथकर 

उश्चगोत्र तथा पच अन्तरायोक्रा जघन्य एकर समय, उल्क अन्तमुहूतं है । 

विशेषार्थ- किसी उप्मसस्यक्त्वी जीवने उपञमश्रेणीका आरोहण कर जव उपञ्चान्त 
कषाय गुणस्थान भप्त करिया, तव ज्ञानावरणादि प्रकरृतिर्योकरे बन्धको व्युच्छित्ति हा गयौ पुनः 
नीचे गिरनेपर उन प्रकृतियोका बन्ध प्रारम्भ हो गया । इस दृष्टिसे यो अन्तर कहा है । 

निद्रा-प्रचला, आठ कषाय, देवगति ४, आहारकद्विकका जघन्य उल्छृष्ट अन्तर 
अन्तमहूते हे । 

विश्ेषार्थ--निद्रादिका बन्धक कोई उपर्लमसम्यक्स्वी उपशम श्रेणीमे चढा । वह जब 
अपूवेकरणके अन्तिम भाग तथा आगेके गुणस्था्नोमे चडढा, तब निद्रादिका बन्ध हाना रुक्‌ 
गया । पश्चात्‌ नीचे उतरनेपर पुनः बन्ध आरम्भ हो गया। इसका अन्तर अन्तमुहूत 
प्रमाण दोगा । 

मनुष्यगतिपचकका अन्तर नही है । 

५० सासादनसम्यक्त्वमे-५ ज्ञानाबरण, र दशनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा; 
नरककरो छोड तीन आयु, पचेन्द्रिय, तेजस-का्माण, वणं ४, अगुरुख्घु ४, त्रस ¢ निमाण « 

तरायोका अन्तर नही हे । शोष प्रकृतियोका जघन्य एक्र समय, उक्छृष्ट अन्तमुहूतं ह्‌ । 

५१ सम्यक्त्वमिभ्यात्वीमे--दा वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगखका जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट अन्तमेहूतं हे । रोष प्रकृतियोमे अन्तर नदी ह । 

५२ संज्ञामे-पवेन्द्रियपयाप्रकका भग जानना चाहिए । असकज्ञीमे-धव प्रकृतियोका 





१ सम्मत्ताणुवदेण सम्मादृट्-वेदकसम्मादृट्ि-उवसमसम्माइट्-सम्मामिच्छाइटरीणमतर केवचिर 
कालादो होदि ? ॥ १३२२३ जहष्णेण अतोमुदृत्त, उक्कस्सेण अद्धपोगल्परियदट देमूण ॥ १३४-१३५॥। -खुहावध 
२, पुस्तके ५, प्र० २२३१। 

२ सण्णियाणुवादेण सण्णीणमतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण खुहाभवगहण, उक्कस्सेण 
अणतकालमप्त खेज्जपोगलपरियटू । 

३ असण्णीणमतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण खटाभवग्गहण उक्कस्सेण सागरोवमसदपधत्त ।। 
खुदाबध सूत्र ९४२-१४७ । 


११० मश्ाबंधे 


चतुआयु° बैउव्वियदक्ष० मणुसगदितिगं च तिरिकखोषं । सेसाणं जह० एग ० स॒° 
उक्ष ° अतो० । 

५३, आहारगे-पचणा० छदंसणा० सादासाः ० चढुसंज० सत्षणोक० पंविदि? 
तेजाक० समचतु° वण्ण०४ अगु० पसत्थवि० तस० यपिरादि दोण्णियग० सुभग- 
एुस्स ०-आदे° णिमि० तित्थय ०-पंचत० जह ० एग०, उक्° अंतो० । णवरि णिदा- 
पचलाणं जहण्णु° अतो० । तिण्णि आयु° आहारदुगं जह ० अतो०, उक० अगुलस्स 
असंखे° । एवं चेव वेउव्विषद्चक-मणुसगदितिगं च । णवरि जह ० एग० । ओरालिय ० 
ओरालि ०-अगो० वज्जर्सि° जह० एग ०, उक ० तिण्णि परिदो० प्ादि० । सेसाणं 
ओषं । अणाहार ° कम्मङगभंमो । 


एव अंतरं समन्तं | 
बि 


अन्तर नहीं हे । चार आयु, वैक्रियिकपटक, मनुष्यगतित्रिकका तियंचोके ओघ समान जानना 
चाद्िए । येष प्रकृतियौका जघन्य एक समय, उक्ष अन्तमुदरतं अन्तर हे । 

३ आहारकमे-५ ज्ञानावग्ण, £ दशनावरण, साता-असातावेदनीय, सञ्वल्न ४ 
७ नोकषाय, पचेन्द्रियजाति, तेजस कामाण श्षरीर, समचतुरस्रसस्थान;, वणे ४, अगुरुखघु ४; 
परश्षस्तविहायोगति, चरस ४, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीर्थंकर तथा 
पच अन्तरायोका जघन्य एक समय तथा उल्छृष्र अन्तमहूते हे । विरेप, निद्रा-प्रचखाका 
जघन्य उत्कृष्ट अन्तमृहूतं हं । ३ आयु, आहारकद्िकका जघन्य अन्तमुहू तं हे । उच्छ अगुखके 
अससख्यातमे भागदहे। -इसी प्रकार वैक्रियिकषटक, मनुष्यगतित्रिकका जानना चादिए। 
विशेष, इनका जघन्य एक समय प्रमाणहे | ओौदारिक छरीर, ओदारिक अगोपाग, वज्- 
बृषभसंह ननका अन्तर जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य हे । रोष प्रृतियोका 
ओघबत्‌ हे । 

अनाहारकोमे-कामाण काययोगके समान जानना चाहिए । 
इस प्रकार एक जीवको अपेक्षा अन्तर समापघ्र हज । 


्ि 


१ कम्महयक्ायजोगीणमतर केवचिर कालादो होदि ? ॥७७॥ जहृण्णेण सखुहाभवग्गहण तिसमऊण 
॥७८॥ उक्कस्सेण अगुलस्स असखेज्जदिमागो अरखेज्जासखेज्जाओ भओोसप्पिणि-उस्सप्िणीओ ।७९॥ 
--सुहाबध खड २, पु० ७9, प्र० २१२। 

२ “आहाराणुवादेण सासणसम्मादिद्ि-सम्मामिच्छादिद्रीणमतर केवचिर कालादो होदि ? एगजीव 
पड्च्व जदण्णेण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो, अतोमुहत्त । उक्कस्सेण अगुलस्स अभखेज्जदिमागो, अससैज्जा- 
सखेज्जाओ भोसप्पिणि-उस्सपपिणीओ । अमजदसम्मादिद्प्पहुडि जाव अप्पमत्तस जदाणमतर केव्रचिर कालादो 
होदि ? एगजीव पडुच्च जहण्णेण भतोमुहुत्त, उक्कस्सेण अगृलस्स असखेज्जदिभागो, अमखेज्जाभो ओसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीओ ।'"--षटख० अतरा० ३८४-६०। 


[ संण्णियांसपस्वंणा 1 


५४. सण्णियासो दुविधो सत्थाणद्ण्णियांसो चेव परत्थाणंसण्णियासो चेव । 
सत्थाणस्षण्णियासे पदं । दुविधो णिहसो ओषे० आसे । 

५५, ओषे०-आभिणिनोधिय-णाणावरणीयं भंधंतो चदुण्णं णाणाधरणी्याणं 
णियमा बधगो । एवं एकमेकस्स बंधगो । णिदाणिद' बंधंतो अद्दंसणा० भियमा 
घध० । एवे थीणगिद्धितियस्स । णिह बेधं० थीणशिद्धितियं सिया बंधगो सिया 
अ्धगो, पंचदंसणा० णिषमा ंधगो । एवं पचला० । चक्खदस्णा० बंध पंव- 


+~ 





=. 


[ सन्निक्षधरूपणा ] 


५५. सन्निकषं ठो प्रकारका टे, एक स्वध्यान सन्निकूपं ओर दूक्तरा परस्थान सन्निकषं 
हे । यहो स्वस्थान सज्निकषं प्रछन है । उसका ओघ ओ आदेदाकी अपेक्षा दो प्रकारसे निर्देश 
करते है । 

विशषार्थ-- स्वस्थान सन्निकषमे एक साथ बेधनेवाटो एकजातीय प्रकृतिरयोका रहण 
किया गया है । परस्थान सन्निकर्षमे एक साथ बेधनेवाी सजातीय एव विजातीय प्रकृतिर्यो- 
का ग्रहण करिया गया हे । 

५५ ओघसे--आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकरा बन्ध करनेवाला रोष श्रुतादि ज्ञानावरण- 
चनुष्टयको नियमसे बोधतादहै। इसी प्रकार णक प्रकृतिका बन्ध करनेवाङा ज्ञानाबरणकी 
टोष प्रछतिर्योका बन्धक हे । 

विशेषाथं--क्ञानावरणकी मति, श्रुत, अवधि, मन.पयंय, केवलज्ञानावरणरूप किसी 
भी प्रकृतिका बन्ध होनेषर शोष चार प्रकृतियोका भी नियमसे बन्ध होगा । पेसा नहीं कि 
अबधिज्ञानावरणका तो बन्ध होता रहै ओौर मनःपयेयज्ञानावरणादिका बन्धन हो । पोचिों 
ज्ञानाषरणके भेदोका सदा एक साथ बन्ध हाता रहता हे । 

निद्रानिद्राका बन्ध करनेवाला ८ वञ्चेनावरणका नियमसे धन्धकहै। इसी प्रकार 
स्स्यानगृद्धित्रिकमें भी समञ्चना चाहिए । निद्राका बन्धक स्त्यानगृद्धित्रिकका बन्धकदहै भी 
ओौर नहो भी षै । किन्तु बह वशेनावरणपचक अथत्‌ चश्रु-अचक्षु-अवधि केवलदशञेनावरण 
तथा प्रचराका नियमस्ते बन्धक हे । 

विशेषार्थ--स्त्यानगृद्धित्रिकका बन्ध सासादन गुणस्थान तक होतादहै अर निद्रा 
भरष़तिका अपृूबेकरण गुणस्थानके प्रथमभागपयेन्त बन्ध होता है, अतः निद्राका बन्ध होनेषर 
स्त्यानगृद्धितिकका बन्ध होना अनिवायं नहींहे। हो भी सक्रताहै, नहीं भी होवे। 

निद्राके समान प्रचलाका भी वणेन जानना बाषहिए । चक्षुदज्नावरणका षन्धक जीव 
निद्रादिक पच दशेनाबरणका कथंचित्‌ बन्धक हे कथंचित्‌ अबन्धक हे, किन्तु अचक्षु-अवधि- 
केवरवृशेनावरणका नियमसे बन्धक ह । इसी प्रकार अचश्ु-अवधि-केवर्दश्ेनावरणमें 
जानना चाप्‌ | 


११२ महाबंघे 


दंसणा० सिया बंधगो सिया अबंधगो, तिण्णि दंसणा० णियमा वंधगो | एवं तिण्णि 
दसणा० । सादं बंधंतो अक्षादस्स अ्े० । अपादं बध० साद० अ्ब० | 

५६. मिच्छत्तं ब॑धंतो सोरसश०-मयदुगुं० णियमा बंधगो । इत्थिवेदं सिया 
वंधगो, सिया अबंधगो । पुरिसवेदं सिया अबबधगो [वंधगो], धिया अवंधगो । णपुस° 
तिया बंध० सिया अबंध० | तिणि वेदाणं एकतरं बधगो, ण चेव अबंध० । दस्स- 
रदि सिया बंध सिया अवंध० । अरदि-सोगा० सिया बंध० सिया अर्बेध० । दोण्णं 
युगकाणं एकतरं बंधगो ण चेव अबध० | 

५७. अणंताणुब्धिकोधं बंधतो मिच्छकत्तं सिया बेध० सिया अबं०, पण्णारसक ०- 
भयदुगुं° णियमा बंधगो । इत्थिवेदं सिया भेण, पुरिस° सिया ब॑ं०, णपु 
सिया बं० | तिण्णि वेदा्णं एकतरं बधओ ण चेव अषंध० । हस्सरदिं सिया बं० | 
अरदिसोगं सिया बंध० | दोण्णं युगला० एकतरं बंध०, णचेव अबं० | एवं 
तिण्णि कसायाण। 

विशेषा -चश्ुदोनावरणका बन्ध सूष्ट्मसाम्पराय गुणस्थानपयंन्त होता दै ओर पच 
निद्रा्ओंका अपूवकरणपयेन्त होता है, इस कारण चक्नुदडनावरणके बन्धकके निद्रादिका बन्ध 
विकल्प रूपसे कहा हे । 

साताका वन्ध करनेवाला असाताका अबन्धक हे । असाताका बन्धक साताका 
अब्रन्धक हे । 

विशेषाथ--साता ओर असाता परस्पर प्रतिपश्री प्रकृति है । अतः एकक बन्ध होते 
समय दृसरीका अबन्ध होगा । 

५६ मि५यात्वका बन्ध करनेवाखा- सोलह कषाय, भय, जुगु्साका नियमसे बन्धक 
हे । सख्रीवेदका स्यात्‌ ( कथचित्‌ ) बन्धक हे, स्यात्त भवन्धक हे । पुरुषवेदका स्यात्‌ बन्धक है, 
स्यात्‌ अबन्धक हे । नपुसक्रवेदका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अवन्धक हे । तीन वेढोमे-से 
अन्यतमका बन्धक हे, अबन्धक नही हे । हास्य, रतिका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक 
हे । अरति-टोकका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है । दोनो युगलामे-से जन्यतरका बन्धक 
हे, अव्रन्धक नहीं हे । 

५७ अनन्ताजुबन्धी क्रोधका बन्ध करनेवाला मिथ्यात्वका स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ 
अवन्धक े। किन्तु शेष १५ कषाय, भय, जुगप्साकृा नियमसे बन्धक ह । 

विशेषाथं--अनन्तानुबन्धीका सासादनपयन्त बन्ध होता है, किन्तु मिभ्यात्वका 
प्रथम रुणस्थान पयन्त । अतः अनन्तानुषन्धीके बन्धकके साथ मिभ्यात्वका बन्धदहोमी 
ओरनमभीहो। 

सत्रोवेदका स्यात्‌ बन्धक हे, पुरुषवेद्का स्यात्‌ बन्धक है, नपुंसकवेदका स्यात्‌ बन्धक 
हे, तीनो वेोमे-से किसी एकका बन्धक हे, अवरन्धक नहीं हे । हास्य-रतिका स्यात्‌ बन्धक है, 
अरति-जोकका स्यात्‌ बन्धक हे । दो युगरछोमि-से किंसी एक युगर्का बन्धक है, अबन्धक नहीं 
हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया नथा छोभके बन्धक्मे जानना चाहिए । 


~~ ~ ~ ~~ ए ~~ ~ ~ ~~ ~~ -^ <~ ^~ 
॥ 
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५८, अपचक्खाणं कोधं बंधंतो मिच्छत्त० अ्ण॑ताणु०४ सिया बंधगो | सिया 
अवध ० । एकारसफ ०-मयदुगु° णियमा बंध । इत्थिवे० सिया बंध ० । पुरिसबं०[वे०] 
सिया बंध० | णपुंस० सिया बंघ० । तिण्णि वेदाणं एक्कतरं बधगो। णचेव 
ध्बंध० । हस्सरदि सिया बंध ० । अरदिसो० सिया बं०। दोण्णि युग० एकतरं मंधगो 
ण चेव अबध० । एवं तिणि कस्रायणं । 

५९.'पय्चक्खाणावर ० कोधं बंधतो मिच्छ० अट्ूकसा० सिया बण सिया 
अबं० । सत्त ०-भयदु ° णियमा मधमो । इत्थि ° सिया बं । पुरिस° सिया ब०। 
णपुंस० सिया ब०। तिण्णि बेदाणं शक्कतरं ३०, ण चेव वंध [ अवधगो ]। 
हस्सरदि सिया बंध० । अरदिसोगाणं सिया बधगो । दोण्णं युगलाणं एकतरं बंध०, 
ण चेव अ्वंध० । एव तिण्णि कसाथाण । 

६०, कोधसंज ० बंधं ° भिच्छ० मारसक० भयदुगुं ° सिया बध० तिण्णि संज० 
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४८ अप्रव्याख्यानावरण कोधका बन्ध करनेवाखा मिध्यास्व, अनन्तानुबन्धी धका 
स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक है । 
विशषा्थ--अप्रत्याख्यानावरणक्ा बन्ध चतुथं गुणस्थान पर्यन्त होता है ओर 
मिथ्यात्व तथा अनन्तानुतरन्धी ४ का क्रमश्चः मिभ्यात्व, सासादन गुणस्थान तक वन्ध होता 
हे, इस कारण अप्रत्याखूयानावरण ४ के बन्धकरे साथ भिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी के 
बन्धकी अनिवायेता नहीं है | 


अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, रोम तथा अप्रत्याख्यानावरण क्रोधको छोड़कर 
शेष ग्यारह कषाय, भय, जुगुष्साका नियमसे बन्धक है । स्तरीवेदका स्यात्‌ बन्धक है । पुरुष- 
वेदका स्यात्‌ बन्धक हे । नपुसकवेदका स्यात्‌ बन्धक है । तीनो वेदोमे-से अन्यतरका बन्धकं 
हे, अबन्धक नदीं हे । हास्य, रतिका स्यात्‌ बन्धक है । अरति, सोकका स्यात्‌ बन्धक दहै । दो 
युगरोमे-से अन्यतरका बन्धक है, अवन्धक नहीं है । 

धिकशेषार्थं--हास्य शोक, रति-अरति ये परस्पर बिरोधी प्रकृतियो है । अत जब हास्य- 
रतिका बन्ध होगा, तब शोक-अरतिका बन्ध नहीं होगा । 


अप्रत्याख्यानावरण मान, मणया, खोभमे अप्रत्याख्यानाबरण क्रोधके समान जानना 
चाहिए । 

५२ प्रत्याख्यानावरण क्रोधका बन्ध करनेवाखा-मिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धी तथा अप्र 
व्याख्यानावरणकूप कषायाष्टकक्ता स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है । शोष प्रत्याख्यानावरण 
३ तथा संञरन ४ इस प्रकार ७ कषाय, भय ओर जुगुसाका नियमसे बन्धक हे । स्त्रीवेदका 
स्यात्‌ बन्धक हे । पुरुषवेदका स्यात्‌ बन्धक हे । नपुंसकवेदका स्यात्‌ बन्धक है । तीन वेदोमि- 
से किसी एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । हास्य-रतिका स्यात्‌ बन्धक है । अर ति-श्ोककरा 
स्यात्‌ बन्धक है । दो युगखोमिं-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार प्रत्या- 
स्यानावरण मान, माया तथा लोभका भी वणेन जानना चाहिए । 

६० संञ्चलन क्रोधका बन्धं कृरनेवाङा-मिथ्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्साका स्यात्‌ 

१५ 
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णिवमा बध० । इत्थि ° सिया बं० । पुरिस्त° सिया बं० | गपुंस० सिया ब्र° । तिण्णि 
वेदाणं एकदरं पंध० । अथवा तिण्णं पि अबं० । हस्सरदि सिया बं० | अरदिसोग 
तिया बं० | दोण्णं युग० एकतरं षं० अथवा दोण्णं पि अ्ं० । एवं तिण्णं संजरणाणं | 
णवरि माणं बं० मायारो० णियमा बंध० । तेरसक० भयदुगुं° सिया बं० | मायं 
वंधं० रोमं णियमा बंध० । चोदसक० भयदु° सिया ३० । लोमसंज० बंधं० पण्णा 
रसक० भयदु०° सिया [ बंधो ]। 

६१. इत्थिवेदं बंधंतो मिच्छत्त सिया [ बं०]। सोरसक० भयदु° णियमा 
° । हस्परदि सिया० | अरदिस्ोग० सिया० । दोण्ण युगलाणं एकतरं बध० णव ¢?) 
चेव अ्े० । 

६२, परिसवेदं बंध॑तो भिच्छत्तं बारसक० भयदु ° सिया बं० हस्सरदि सिया ब॑° 
अरदिसोग० सिया 4० । दोण्णं युगलाणं एकतरं ० । अथवा दोण्णं पि अबं०। 

दुसंज ० णियमा ० । 





~~~ 
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बन्धक हे, किन्तु शेष मान, माया, लोभरूप सञ्वलनका नियमसे बन्धक है । स्त्रीवेदका स्यात्‌ 
बन्धक है । पुरुषवे दका स्यात्‌ बन्धक हे । नपुसकवेदका स्यात्‌ बन्धक है । तीनों वेदोमे-से 
किसी एकका बन्धक है, अथवा तीनोकरा भी अबन्धक हे । 

विशोषा्थ-वेदका बन्ध अनिवृत्तिकरणके प्रथम भाग पयन्त है, किन्तु सञ्वरन क्रोध- 
का बन्ध अनियृत्तिकरणके अवेदभाग तक होता है । अतः सञ्वखन क्रोधङे बन्धकको वेद्त्रय- 
का अबन्धक भी कहा हे । 

हास्य-रतिका स्यात्‌ बन्धक हे । अरति-्ोकका स्यात्‌ बन्धक ह । ठो युगरोमे-से किसी 
एक युगख्का बन्धक हे अथवा दोनां युगर्खोका ही अबन्धक हे | 

विरोषार्थ--अरति-शोकका प्रमत्त गुणस्थानपयन्त तथा हास्य-रतिका अपूवेकरण पर्यन्त 
बन्ध ह । अत संञ्वलर्न क्रोधके बन्धकमे इनके बन्धका स्यात्‌ सद्धाब हे, स्यात्‌ नहीं भी हे। 

सञ्वलन भान, माया, छोभने मी इसी प्रकार जानना चादिए । इतना विशेष हे किं 
संञअलन मानको बोधनेवाटा संञवर्न माया ओर रोभका नियमसे बन्धक हे । तेरह कषाय 
अथौत्‌ सञरख्न मान-माया-छोभरदहित रोष कषाय, भय तथा जुगुप्साका स्यात्‌ बन्धक हं । 
सञल्न मायाको बोधनेवाला सञ्वलन लोभको नियमसे वोधता हे । शेष १४ कषाय तथा 
भय, जुगुःसाका स्यात्‌ बन्धक हे । सञ्वखन छोभको बोधनेवाला-१५ कषाय, भय, जुगुप्सा- 
का स्यात्‌ बन्धक हं । 

६१ सखलीवेदको बोघनेवाखा मिभ्यात्वका स्यात्‌ बन्धक हं, १६ कषाय, भय, जुगुप्साका 
नियमसे बन्धक हे । हास्य-रतिका स्यात्‌ बन्धकं हे । अरति-शोकका स्यात्‌ बन्धक है । दोनों 
युगलोमि-से एकका बन्धक हं, अबन्धक नहीं हं । 

विशेषार्थ--सीवेदकी बन्धव्युच्दित्ति सासादन गुणस्थानके अन्तमं होती है, अत 
सखीवेदके वन्धकके भिभ्यात्वका बन्ध विकल्प रूपसे कहा हे । 

६२ पुरुषवेदको बोधनेबाला-भिध्यात्व, सञ्जलन ४ को छोडकर शेष १२ कषाय, भय, 
जुगुप्साका स्यात्‌ बन्धक षै । 


पयडिवंधाहियारो १९४ 


६३. णपुसं बरध० मिच्छत्त° सोरसक० मयदुगु° गियमा बं० । हस्सरदि 
सिया० [ बं० ] अरदिसोग० सिया बं०। दोण्णं युगलाणं एकतरं घं०, ण चेव अमे० । 

६४, हस्सं षंधं° मिच्छत्त० बरस सिया बं० । चदुसंज० रदि-मय-दुशु 
णियमा बं०। इस्थि० पुरिसि० णपुंस० सिया ० । तिणि वेदाणं एक्क 
[ बंधगो ] ण चेव अ्वं० । एवं रदि । 

६५, अरदि बधं मिच्छ० बारसक० सिया [ब० ]। चदुसंज० सोग- 
भयदुगु° णियमा बे० । हत्थि ° पुरिस्° णपुंस० सिया० । तिण्णं बेदाणं एक्षद० 
बंध०, ण चेव अवध ० । एवं सोगं । 

६६. भयं बंधतो मिच्छत्त-पारसक० सिया० [ बंधगो ]। चदुसंजर० दगु 
णियमा ० । इत्थि० पुरि्° णपुंस० सिया०। तिण्णं वेदाणं एकद० [ बधगो ] 


^-^“ ५८ ~^ [1 [1 


विशषा्थ--पुरुषवेदके बन्धकके सञ्वखन ४ का अनिवबृन्तिकरण गुणस्थान पयेन्त 
नियमसे बन्ध होता हं । अतः यहो संञवरनचतुष्टयको छोड़कर बारह कषायोका विकल्प 
रूपसे बन्ध कहा हं । 

हास्य -रतिका स्यात्‌ बन्धक है। अरति-रोकका स्यात्‌ बन्धक हे। दोना युगरोभे-से किसी 
एक युगलका बन्धक है । अथवा दोर्नोकाही अबन्धक हे । चार सञ्वखनका नियमसे बन्धक हे । 

६२ नपुंसकवेदको बोधनेवाला-मिथ्यात्व, १६ कषाय) भय, जुगुप्साका नियमसे बन्धक 
है । हास्य-रतिका स्यात्‌ बन्धक है । अरति-शोकका स्यात्‌ बन्धक है । दोनों युगर्छोमे-से अन्य- 
तरका बन्धक हे । अबन्धक नीह 

विशंषा्थ--नपुंसकवेद तथा स्त्ीवेढके बन्धर्कोके १६ कषाया नियमसे बन्ध कहा 
है, किन्तु पुरषवेदके बन्धकोके सञ्वर्नको छोड़कर रेष १२ कषारयोका स्यात्‌ बन्ध कहा है । 
इसका कारण यह्‌ ह करि नपुसकवेद्‌ तथा खीवेदके बन्धक क्रमश्च; मिभ्यात्व, सासाद्न तक 
होते है, वहो १६ कषायोँका बन्ध होता हे । पुरुषवेदका बन्ध अनिवृत्तिकरणगुणस्थान पयेन्त 
होता है, इस कारण पुरुषवेदके बन्धर्कोके १२. कषार्योके कथचित्‌ बन्धका वणेन किया गया 
है, किन्तु सञ्वलन का नियमसे बन्ध कहा है । 

६४ हास्यक्रा बन्ध करनेवाखा-मिभ्यात्व तथा १२ कषायका स्यात्‌ बन्धक है । 

विशेषाथं -हास्यका बन्ध अपूबंकरणशगुणस्थानपयन्त होता है, किन्तु मिभ्यात्व एवं 
१२ कषायोक्रा उसके नीचे पयन्त बन्ध होता है । इस कारण हास्यके बन्धकके मिथ्यात्वादिका 
न्ध विकल्प शूपसे बताया है । 

चार सञ्वरन, रति, भय, जुगुप्साका नियमसे चन्धक है । खीवेद, पुरषवेद, नपुसक- 
वेदका स्यात्‌ बन्धक है । तीनों वेदोमे-से एकका बन्धक है, अबन्धक नही हे । इसी प्रकार 
रति प्रकृतिमें जानना चाहिए । 

६५ अरतिका बन्धं करनेवाङा- मिध्यात्व, १२ कषायका स्यात्‌ बन्धक हे । ४ संउव- 

' छन, शोक, भय,जुगु्साका नियमसे बन्धक है । ख्ी-पुरुष-नपुंसकवेदका स्यात्‌ बन्धक है | 

तीनों वेर्दोमे-से एक वेदक्रा बन्धक है । अबन्धक नहं है । इसी प्रकार श्ोकमे जानना चाहिए । 

६६ भयका बन्ध करनेवाखा--मिभ्यात्व, १२ कषायका स्यात्‌ बन्धक है । ४ संञ्र्न 
तथा जुगुप्साका नियमसे बन्धक है । खी-पुरुष-नपुंसकवेदका स्यात्‌ बन्धक हे । तीनो वेदोमिं-से 
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ण चेव अवं० । हस्सरदी सिया [ १० ], अरदिसोग० सिया [ बं० || दोण्णं युग० 
एकद्‌ ° ण चेव अषे० । एवं दुगु° । 

६७, णिरथायुगं बंधंतो तिरिक्खायुगं मणुसायुग देवायुगं अबंधगो। 
एवमण्णमण्णस्स अवधगो । 

६८. णिरयगतिं [ दि ] भंधंतो पंचिदि °बेउव्विय-तेजाक° हुंडसंडाणं वेउव्वि° 
अंगो वण्ण०४ णिरयाणुपु० अगु अपस० तस०४ अथिगदिद्ल० णिमिण 
णियमा बं० । एवं गिरयाणुपूव्वि० । 

६8, तिरिक्खगतिं बध तो ओरारिय-तेजाक० वण्ण०४ तिरक्खाणु० अगशु° 
उप० णिमिण० णियमा बध० । एदियजादि सिया० । एवं बेई° तेह० चदु° पंचिदि० 
सिया [ बंधगो ]। प॑रण्णं जादीणं एक्कदरं ब'घगो, ण चेव अवधगो । एवं चसंडा० 
एकतरं बधगो । ण चेव अबंधगो । ओरालि० अंगो ० परघादुस्सा० आदाबुज्ञो° सिया 
घं० सिया अष'०। छसंष० सिया० | दो विहाय० सिया०। दो सरं सिया बंधगो, 


` किसी एकका बन्धक है, अबन्धक नही है । हास्य, रतिका स्यात्‌ बन्धक हे । अरति, सोकका 
स्यात्‌ बन्धक है । दोना युगर्खोमे से एक्‌ युगखका बन्धक हे, अचन्धक नही हे । जुगुष्साका 
बन्ध करनेवाटेके इसी प्रकार जानना चहिए । 

६७ नरकायुका बन्ध करनेवाङा-तियचायु, मनुष्यायु तथा देबायुका अबन्धक है । 
इसी प्रकार किसी अन्य आयुका बन्ध करनेवाला रोषका अबन्धक ह । जैसे तियचायुका 
बन्धक रोष तीन आयुजओका अबन्धक होगा। कारण एक समयमे बध्यमान एक ही 
आयु होगी । 

६८ नरकगतिका वन्ध करनेवाङा-पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक तेजस कामण शरीर, 
हंडक सस्थान, वेक्रियिक अगोपाग, वणे ४, नरकानुपूर्वी, अगुररघु ए, अप्रङास्त विहायोगति, 
त्रस ४, अस्थिरादिषटक, निमाणका नियमसे बन्धक हे । 

विशेषाथ--नरकगतिमे संहननका अभाव होनेसे उसका बन्ध नदी बताया है । कारण 
सहनन अस्थिवन्धन विङ्ोषरूप है, वेक्रियिक शरीरम अस्थिका अभाव दहे। 

नरकानुपूर्वीका बन्ध करनेवारेके-नरकगतिके समान जानना चाहिए । 

६६ तिय॑चगतिका बन्ध करनेवाढा-ओौदारिक-तैजस कार्माण रीर, बणे ४, तियंचानु- 
पूर्वी, अशुरुघु, उपघात तथा निमीणका नियमसे बन्धक ह । केन्द्रिय जातिका स्यात्‌ 
बन्धक ह । इसी प्रकार दो, तीन, चार, पंचेन्द्रिय जातिका स्यात्‌ बन्धक है । पचजाति्योमि-से 
एकका बन्धक हे, अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार छह सस्थानोमे-से क्रिसी एकका बन्धक हे, 
अबन्धक नही हे । ओौदारिक अगोपाग, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योतका स्यात्‌ बन्धक 
है, स्यात्‌ अबन्धक है । ६ सहनर्नोका स्यात्‌ बन्धक हे । 

विशेषार्थ-तियंचगतिके वन्धकके ६ संहननका बन्ध अनिवायं नीं है, कारण 
एकेन्द्रियोमे संहनन नहीं होता है । अस्थिबन्धन विशेषको संहनन कहते है । एकेन्द्रियके 
अस्थियाँ नही पायी जाती हैँ । उनके द्वारा गृहीत आहारका मांस रुधिरादिरूप परिणमन नहीं 
होता है । इस कारण उनके सहननका अभाव कषा हे । 


पयडिबंधाहियारो ११७ 


सिया अब'धगो । अथवा छण्ण दोण्णं दोण्णं पि अबं०। तस° सिया०। थावरं 
सिया० | दोण्णं पगदी० एकतरं बं०, ण वेब अबं० । एवं अद्ुयुगलाणं । णवं 
तिरिक्खाणु ° । 

७०, मणुसगदिं बं° पंचिदि० ओराङिय-तेजाक० ओराकलि° अंगो० बण्ण०४ 
मणुसाणु° अगु उप० तस-बादर-परे० णिमि० णियमा [ बधगो ]। च॑स्संडा° 
छसंप० पज्जक्ता० अपज्ञ० थीरादि-पंच-युग० सिया घं०, सिया अबं° । एदेसिं एकतर 
घ॑०, ण चेव अबं० । परधादुस्सा० तित्थय० सिया बं०, सिया अर्बे० । दो बिहार 
दो सर० सिया बंध०, सिया अ० । अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबं० । एवं मणुक्ताणु° । 

७१, देवगदि बंधंतो पंचिदि० वेउव्विय-तेजाक० समचदु° वेउन्वि° अंगो° 
वण्ण ०४ देवाणु° अगु०४ पसत्थ ° तष्०४ सुमग-सुस्सर-आदे° णिभि० णियमा १० । 
आदारदुग-तित्थय ० सिया० [ बं० सिया ] अबं० । धिरादितिण्णि युर सिया ब, 
सिया अबंध० । तिण्णि युगलाणं एक्षतरं बंध०, ण चेव अवं० । एवं देवाणुु° । 


पी 





दो विहायोगतिका स्यात्‌ बन्धक है । दो स्वरका स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक हे । 
अथवा ६ संहनन, दो विहायोगति, तथा दो स्वरोका भी अबन्धक हे । 

विशेषार्थ--एकेन्दरियोमें संहननके समान विहायोगति तथा स्वरका अभाव दहै । इस 
कारण ६, २, २ का अबन्धक भी कहा हे । 

त्रसका स्यात्‌ बन्धक हे । स्थावरका स्यात्‌ बन्धक है । दोनोमे-से किसी एकका बन्धक 
हे, अबन्धक नहीं हे । बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, जभ, सुभग, आदेय, यञ्च कीरिं ओर स्थिर इनके 
आठ युगखोका इसी प्रकार वणेन समञ्चना चाहिए अथात्‌ प्रत्येक युगलमे से अन्यतरका 
बन्धक है, अबन्धक नही है । तियंचानुपूर्वीका बन्ध करनेवाछेकरे तियंचगतिके समान मग हे । 

७० मनुष्यगतिका बन्ध करनेवाला-पचेन्िय जाति, ओौदारिक-तेजस-का्मांण 
शरीर, ओद्‌ारिक अगो्पांग, बणे ४, मतुष्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, त्रस, बादर, भ्त्येक 
ओर निमाणका नियमसे बन्धक है । £ सस्थान, £ संहनन, पयोप्र, अपयाप्र, स्थिरादि 
पचयुगरका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक हे । इनमे-से किसी एकका बन्धक है, अबन्धक 
नही है । परघात, उच्छवास, तीथंकरका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है । दो विहायो- 
गति, २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्वक हे | अथवा दो विष्टायोगति, दो स्वरका भी 
अबन्धक हे । मवुष्याुपूर्बामि मुष्यगतिके समान जानना चाहिए, 

७१ देवगतिका बन्ध करनेवाङा--पचेन्द्रिय जाति, बेक्रियिक शरीर, तैजस कार्माण 
सरीर, समचतुरखरसस्थान, वैक्रियिक अगोपांग, बणं ४, देवानुपूर्वी, अशुख्रघु ४, प्रशस्त- 
विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा निमांणका नियमसे. बन्धक है । आहार. 
कष्टक, तीथंकरका [ स्यात्‌ बन्धक ] स्यात्‌ अबन्धक दै । स्थिरादि तीन युगर्का स्यात्‌ 

बन्धक स्यान्‌ अबन्धक हे । तीन युगलोभे-से किसी एक युगख्का बन्धक है, अबन्धक 
नहीं है। 

देवानुपूर्बीमिं देवगतिके समान जानना चाहिए । 
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७२, एदंदियं बंधंतो तिरक्खग० ओराछिय-तेजाक० इंड ० वण्ण ०४ तिरि- 
क्खाणु° अगु °उप० थावर-दृमग-अणा० णिभि° णियमा० । पर० उस्सा० अदाबुजञो° 
सिया बं०, सिया अबं० । बादरसुहुम० सिया [बं०] । दोण्णं० एकद्रं ३०, ण चेव 
अबं०। एवं पञ्जत्तापजस-पत्तय-साधारण-थिराधिर-स॒भासुभ-जस-अज ० सिया एकतरं 
घं०, ण चेव अ० । एवं थावर ० । 

७३. बीहदि° ब ध० तिरिक्डग० ओराछि० तेजाकम्प० दु डसं° ओरालि° 
अंगो० असुप्त वण्ण०४ तिरिक्खाणुपु० अगु० उप तस० बादरपत्ते° दूभग- 
अणा० णिभि० णियमा० [बरधगो]। परधादुस्पा० उज्ञोव० अष्पसत्थ० दुस्स° 
सिया [ बर ° ] सिया अब्र ० | पत्ता अपज्ञ० सिया [अ'०] सिया [अब'०] | दोण्ण 
युगजो० (?) एक° ब'०, ण चेव अब'० । एवं थिरादि-तिण्णियुगलाणं एकतरं च ०, 
ण चेष अथ० एवं तीददि ° चतुरिदि० | 

७७. पंचिदिय-जादिणामं ब'धंतो णिरयगदि सिया ब'०, सिया अच'° । एवं 
तिरिक्ख-मणुस-देवगदि ० । चदुण्णं गदीण एक्तदरं० ब ०, णव चेव अब ०।एव दो 
सरीरं० छस्संडा° दो-अंगो० चदुआणु° पज्त्तापजत्त° धथिरादि पंचयुगलाणं । आहार- 
दुगं परधादुस्सा० उज्ञो० तित्थय० सिया ब०, किया अ०। तेजाक० वण्ण० 


७२ एकेन्द्रिय जातिका बन्ध करनेवाला-तियचगति, ओदारिक-तैजस क्रामाण शरीर 
हृडक सस्थान, वण ४, तियचानुपूर्बी, अगुरुखघु, उपघात, स्थावर, दुभेग, अनादेय ओर 
नि्माणका नियमसे बन्धक हे । परचात, उच्छवास, आताप, उद्योतका स्यात्‌ बन्धक है 
स्यात्‌ अबन्धक है। बादर, सूक्ष्मका स्यात्‌ बन्धक है। दोमे-से एकका बन्धक हे, 
अबन्धक नहीं है । इसी प्रक्रार पयाप्त-अपयाप्न, प्रव्येक साधारण, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अययुभ, 
यश्चकीर्ति-अयज्चःकीतिमे-से एकतरका स्यात्‌ बस्धक हे, अबन्धक नही हे । स्थावरके विषयमे 
एकेन्द्रियके समान जानना चाहिए । 

५७३ दो इन्द्रियका बन्ध करनेवाला-तियचगति, ओौद्‌ारिक-तेजस-कामोण शरीर 
हुडक सस्थान, ओौदारिक अगोर्पाग, असम्प्राप्रासपारिका सहनन, वणं ४, तिय॑चानुपूर्वी, अशुरु- 
घु, उपघात, त्रत, बादर, प्रयेक, दुभेग, अनादेय तथा नि्माणका नियमसे बन्धक है । पर 
घात, उनछवास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति तथा दुस्वरका स्यात्‌ बन्धक, स्यात्‌ अबन्धक हे । 
पयोप्र-अपयाप्रक स्यात्‌ बन्धक, स्यात्‌ अबन्धक हे । दोनोँमे-से एकका बन्धक हे, अबन्धक 
नहीं ह । स्थिरादि तीन युगलूमे-से एकतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । चीन्दरिय, चौडन्द्रिय- 
का बम्ध करनेवाङेके इसी प्रकार जानना चाहिए । 

५७४. पचेन्द्रिय जाति नामकमेका बन्ध करनेवाला-नरकगतिका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ 
अबन्धक हे इसी प्रकार तियच-मनुष्य-देवगतिमे जानना चाहिए अथौत्‌ स्यात्‌ बन्धक हे 
स्यात्‌ अबन्धक है । चारो गतिर्यौमे-से एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । दो श्चरोर ( ओदा- 
रिक, वेक्रियिक ), छह सस्थान, दो अंगोपांग, ४ आनुपूर्वी, पयौप्र, अपर्याप्त, स्थिरादि पंच 
युगलमे भी इसी प्रकार जानना चाददिए । आहारकद्विक, परघात, उच्छश्रास, उद्योत तथा 
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अगु° उप० तस-बादर-पत्ते° शिमि० भिथमा [बधगो]। सस्संघ० दोविह्ा० दोष्ष° 
सिया ब्रधगो । छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एकद्रं ब ०, अथवा छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अब्र ०। 
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७४, ओराङियसरीरं बंधं तेजाक० वण्ण०४ अगु ° उप० णिमि्णं णियमा 
बंध० । तिरिक्खमणुसगदि शिया [३०] दोण्णं एक्कदरं वंधगो, ण चेव अर्बे० । 
एवं भगो पंचजादि-छस्संडाणं दो आणु° तसथावरादि णव-युगलाणं। ओरालि० अंगो° 
परधादु° आदाबुज्ञो० तित्यय० सिया बं०, सिया अं । छस्संय० दोविहार दो 
सरं सिया वेध ०, सिया अबे० । अथवा [खण्ण] दोण्णं दोण्णं पि अवध । 

७६, वेगुन्वियस ० बंधंतो पंचिदि० तेजाकण० वेगुच्विय० अगो० वण्ण०े 
अगु०४ तस०४ गिमिणं णियमाब ०, गिरयगदि-देवगदी० सिया बध | दोण्णं 
एकदरं अ ०, ण चेव अव ध । एवं सपचहु ° हंडसंठा° दोण्णं आणुपु° दो विहाय° 


तीथकर प्रकृतिका स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक है । तैजस, कर्माण, वणे ४, अशुरुखषु, 
उपघात, चरस-बाढर, प्रत्येक ओर निमीणका नियमसे बन्धक हे । € सहनन, दो विहायोगति 
तथा दो स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे। इन, ६, २, २मे-से एकतरका बन्धक हे, अथवा ६, २, 
र काभी अबन्धहे। 

७५ ओौदारिक शछरीरका बन्ध करनेवाला ~ तैजस, कर्माण, वणे ४, अगुरुखघु, उपघात, 
निमाणक्रा नियमसे बन्धक हे। तिर्यचगति, मनुष्यगतिका स्यात्‌ बन्धक है। ढोनोमे-से 
अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नही हे । 

विरोषार्थ-देवगति, नरक्रगतिका सन्निकषे वैक्रियिक शरीरके साथ है ओौदारिकके 
साथ नही हे इससे यौ उनका उल्टेख नहीं किया गया है | 

पोच जाति, £ संस्थान, ढो आनुपूर्वी, च्रस-स्थावरादि ९ युगख्मे भी तिर्यच मजनुष्यगति- 
के समान जानना चाहिए । 

ओौदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छवास, आताप, उथ्योत ओर तीर्भकरका स्यात्‌ 
बन्धक है, स्यात्‌ अवन्धकं हे । 

विशेषा्थं-ओौदारिक शचरीरको धारण करनेवाले एकेन्द्रियके ओद्‌ारिक अगोपांग नहीं 
पाया जाता हे । इस कारण ओढारिक अगोर्पांगका बन्ध यहो विकल्प रूपसे कहा गया हे । 

छह सहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है । अथवा 
[६] २,२का भी अबन्धकदहे। 

७६ वैक्रियिक शरोरका बन्ध करनेवाखा - पचेन्द्रिय जाति, तैजस-कामीण शरीर, 
वैक्रियिक अंगोपांग, बणे ४, अगुरु ४, त्रस ४ ओौर निमीणक्ा नियमसे बन्धक है । 

विशेषा्थ--वेक्रियिक शरीरके साथ वैक्रियिक अंगोपांगका नियमसे बन्ध होता है। 
इस कारण यर्हो ओौदारिक शरीर ओौर ओदारिक अगोपांगके समान विकल्प नीं हे । 

नरकगति, देवगतिका स्यात्‌ बन्धक हे । दोमे-से एकका बन्धक हे, अबन्धक नहीं है । 
समचतुरख्र सस्थान, तथा हुंडक सस्थानमे इसो प्रकार जानना चाहिए अथौत्‌ इनमे अन्यतर. 
का बन्धक हे, अबन्धक न्ह । 

विशेषाथे-वेक्रियिक शरोरधारी देबोमे समचतुरख स्थान होता है ओर नारकि्योमिं 
हुंडक संस्थान पाया जाता है । अन्तर संस्थारनोंका वैक्रियिक क्ञरीरके साथ सन्निकषं नहीं हे । 


~~ ~ ~ -~ 
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थिरादि-कयुग० सिया एदेसिं एक्करं बधम० ण चेव अत्र ० आहारदुगं सिया 
[ ब" ] तित्थयरं सिया [बर ] शवं बेगुञ्विय अंगो०। 

७७, आहारसरीरं ब ध'तो देवगदिपंचिदियजादि-तिण्णं सरीरं समचदु° दो 
अंगो० वण्ण० देवाणु० अगुरु० पसत्थ° तस ०४ यिरादिद्य० णिमि० णियमा 
ब'० | तित्थयरं सिया [ब'०] एवं आहारंगोव० । 

७८, तेजासरी० ब ° चदुगदि° सिया ब ० | चदुण्णं गदीणं एक्कदरं ब ०, 
ण चेव अब'° । पंचजादि-दोसरी० छसंडा० चदुआणु° तस-थावरादि-णवयुगरुं गदि- 
भगो । आहारदुगं पर० उस्सा° आदावुजोब-तिस्थय० सिया ब'० । दो अंगो० छसंघ° 
दो विहाय-दोस [र]० सिया ब० सिया अबर०। दोर्णं छण्ण दोण्णं दोण्णं पि 
एक्कदरं अ'० । अथवा दोण्णं दण्णं दोण्णं दोण्णं पि अब धगो । एवं कम्मइय ० । 

७६, वण्ण०४ अगु° उप० णिपि० समचदु ° ब धतो तिरिक्ख-मणुस-देवगदि 


दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिरादि छह युगरमे-से अन्यतरका स्यात्‌ बन्धक है, 
अगन्धक नहीं हे । 

विशेषार्थ-वेक्रियिक शरीरके साथ मंहननका वन्ध नही होता हे कारण देव-नार कियो. 
के सहनन नहीं पाया ज।ता है । 

है न ड 
आहारकटद्विकका स्यात्‌ बन्धक हे । तीथकरका स्यात्‌ बन्धक हे । वैक्रियिक अंगोपांगका 
बन्ध करनेवाखेक वेक्रियिक शरीरके बन्धकके समान जानना चाहिए । 

७७ आहारक रारीरका बन्ध करनेवाखा - देवगति, पचेन्द्रियजाति तथा तैजस का्माण 
वैक्रियिक इन शरीरत्रयका नियमसे बन्धक हे। 

विशेषा्थ--ओदारिक शरीरको बन्धन्युच्छित्ति चतुथंगुणस्थानमे हो जाती है, इस कारण 
सप्तम गुणस्थानमें बेधनेवाठे आहारक शरीरके साथ ओदारिक शरीरका सन्निकषं नहीं कहा है । 

समचतुरस्र सस्थान, आहारक-वेक्रियिक अगोपांग, वणे ४, देवानुपूर्वी, अगुरुरघु, 
्रश्स्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि छह तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । तीथकरका 
1 हे । आहारक अगोर्पागका बन्धक करनेवाठेके भी आहारक शरीरके समान 
भंगहे। 

७८ तेजस श्रीरका बन्ध करनेवाखा-४ गतिका स्यात्‌ बन्धक है । चारों गति्योमे-से 
किसी णकका बन्धक है, अबन्धक नहीं हे । ५ जाति, दो शरीर, छह संस्थान, ४ आनुपूर्वी, 
त्रस-स्थावरादि नव युगरछोका गत्तिके समान भंग हे, अथात्‌ अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं 
ह । आहारकद्विक, परघात, उच्छवास, आतपः उद्योत तथा तीथकर प्रकृतिका स्यात्‌ बन्धक 
है । दो अंगोपांग, £ सहनन, दो विहायोगति, तथा २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक है अथात्‌ कथं- 
चित्‌ बन्धक, कथंचित्‌ अबन्धक हे । इन २, ६, २, २ मै-से अन्यतरका बन्ध करनेवाला है । 
अथवा २, ६, २, २ का भी अबन्धक हे । कामौण श्चरीरका बन्ध करनेषारेके तैजस श्सोरफे 
समान जाना चाषिए 1 

७९ बणे ४, अगुरुलघु, उपघातः नि्माणमें इसी प्रकार है । समचतुरख स्थानका 


~~ ~~~ ~~ ~ 
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क्षिया ब ध० । तिण्णं गदीणं एक्कदरं ब' ०, ण चेव अव्र'० | दो्षरी ° दोअंगो० तिण्णि- 
आणु° दो विहा०-थिरादि युगलं गदिभभंगो । पंचिदि० तेजाक० बण्ण०४ अगु ०४ 
तस ०४ भिमि० णिथमा ब °| आहारदुगं तित्थयरं उन्जोवं धिया ब'० । छसंघ० 
सिया ब ° धिया अब ० | छण्णं संव ० एक्कद्रं ब ० । अथवा ण्ण पि अव'धगो । एवं 
पसत्थवि ° सुभग-सुस्स° अदे०। 

८०, णम्गोद-सरीरं (संटाणं) ब धतो तिखिख-मणुसगदि सिया [बधगो] 
सिया अब'° । दोण्णं गदीणं एक्षदरं ब'ध० । ण चेव अ्र'° । एवं गदिभंगो छंस्संष ° 
दो जआणु° दो विहा धिरादिद्धयुगदं | पर्चि० तिण्णि-स० ओराहि० अंगो० वण्ण ०४ 
अगु० तम॒०४ णिमिणं णियमा ब'० | उञ्जोषं धिया [अ'०]। एवं सादि° 
खुञ्ज० वामणसं० । 

८१, हुँडसंडा° वंधरतो तिण्णं गदिणाभाणं सिया [ब'धगो] | एकदरं ब'० | ण 
चेव अध'० । एवं पंचजा० दो-सरीर-तिण्णि-आशु° तसादिणवयुग० तेजाक० वण्ण ०४ 


बन्ध करनेवाला तियचगति, मनुष्यगति, देवगतिका स्यात्‌ बन्धक है । तीन गतिर्योमे-से 

णकका वन्वक हे अवन्धक नहीं हे । 

विशेषार्थ-नारकरियोमे समचतुरस्र सस्थान नही पाया जाता हे, इस कारण य्ह 
नरकगतिका उल्खेख नही किया गया है । 

दो शरीर, ठो अगोपाग, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति तथा स्थिरादि छह युगर्करा 
गतिके समान भंग जानना चादिए्‌ । अथौन्‌ एकतरका बन्धक हे, अवधक नही है । पचेन्द्रिय 
जाति, तेजस-कामौण ्ञरीर, वण ४, अरुरुखघु ४, रस ४ तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । 
आहारकट्धिक तीथकर तथा उदचोतका स्यात्‌ बन्धक है । छह संहननका स्यात्‌ बन्धक, स्यात्‌ 
अव्रन्यफ़ हे । छदमे-से किसी एकक्रा बन्धक हे अथवा छ्ोका अबन्धक भी हे । 

विशेषाथे--सहननका बन्ध तो चतुथ गुणस्थान पयेन्त होता दै ओौर समचतुरख 
सस्थानका बन्ध अपूवेकरण तक होता हे । अनः यहो ६ सहननका अवन्धक भी कहा है । 

प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर तथा आदेयका भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिए । 

८० न्यभरोध परिमण्डर संस्थानका वन्ध करनेवाला ~ तिय॑चगति, मनुष्यगतिका स्यात्‌ 
बन्धक हे, स्यात्‌ अव्न्धक हे । दो गतियोमे-से अन्यतरका बन्धक है । अवन्धक नहीं हे । 

िशेषाथ--देवगतिमे समचतुरल्रसस्थान होता है ओर नरकगतिमे हृंडकसंस्थान 
पाया जाता है । इस क,रण यहो उक्त दोनो गतिर्खोका वणेन नही किया गया है । 

छह संहनन, दो आनुपूर्वी, ढो विहायोगति, स्थिरादि छह युगरूमे गतिके समान पूर्वोक्त 
भंग है । पचेन्द्िय जाति, ३ शरीर, ओदारिक अगो्पांग, वणे ४, अशुरुखघु ४, त्रस ४ तथा 
निमीणक्रा नियमसे बन्धक है । उद्योतका स्यात्‌ बन्धक है । स्वातिसस्थान, कुञ्जकसंथान, 
बामनसंस्थानके बन्ध करनेवालेम इसी प्रकार जानना चाहिए । 

८१९ हंडकसंथानका बन्ध करनेवाखा - नरक-मनुष्य तिय॑च गति्योका स्यात्‌ [ बन्धक 
हे । ] अन्यतरका बन्धक है । अबन्धक नहीं है । 

विशेष-हंडकसंस्थान देवगतिमे न होनेसे यषां उसका वणेन नहीं किया गया है । 

१६ 


१२२ महाषंषे 


अगु° उप० णिमि० णियमा अ ० । दो-अंगो० छसंष० दो-विहा० दो-सरं सिया ब ०। 
दोण्णं चण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कदरं ब'ध० । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अ० । 
परधादुस्सा० आदाबुज्जो° सिया ब ° सिया अष °| एवं हंडमंगो दूभग-अणदिज्ज० । 
ओरालिय० अंगोवंगं बंधतो दो-गदि सिया ब सिया अब'० | दोण्णं गदीणं एक्कदरं 
[ब धगो]। ण चेव अब्र ० | एवं चदुजादि०° चछस्संड० छस्संष ° दो आणु° पञ्जत्ता- 
पञ्जत्त० थिरादिपंचयुगराणं । ओरारिय-तेजाक० वण्ण०४ अगुह° उप ० तस-बाद्र- 
पत्तेय० णिमि० गियमाब०। परधादुस्सा° उज्जो० तित्थयरं सियाब०।दो 
विहान्दोसरंभियाबव० | दोण्णं दोण्णं एक्कद० ब'०। अध्रवा दोण्णं दोण्णं पि 
अब ० | 

८२, वज्जरिसम ब धतो दो-गदि सियाब०, मिया अष० | दोण्णं गदीणं 
एकदरं ब० । ण चेव अब'० | एव छस्सहा° दो आणु° दो-विहा०° थिरादिदयुग- 
लाभं । पचिदि° तिण्णि-सरी° ओराङि० अंगो० वण्ण०४े अगु०४, तस ०४ णिभि० 
णियमा त्र ° | उज्जोब तित्थ० सिया [ब'घगो]। एव चदु-सघ० । णवरि तित्थयवज्ञ । 








५ जाति, २ शरीर, ३ आनुपूर्वीं ( देवानुपूवीं बिना) सादि नव युगम इसी प्रकार 
वणेन ह । तेजस-कार्माण शरीर, वणे ४, अगुरुटघु, उपघात तथां नि्माणका नियमसे बन्धक 
हे । दो अगोपांग, छह सहनन, दो विहायोगति तथा २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे । इन २, ६, 

२ मै-से किसी एक्का बन्धक हे । अथवा >, ६, २, २काभी अबन्धक हे। परघात, उन्टूवास, 
आताप, उद्योतका स्यात्‌ बन्धक, स्यात्‌ अबन्धक दे । 

दुभेग तथा अनादेयके बन्ध करनेवालेमे हु'डकं संस्थानके समान भंग हे । 

ओदारिक अगोपागका बन्ध करनेवाङा-ढो गति ( मनुष्य-तियचगति ) का स्यात्‌ 
बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है । दोमे-से एकका बन्धक हे । अव्न्धक नहीं है । चार जाति 
& सस्थान, & सहनन, २ आनुपूर्वी, पयाप्रक, अपयाप्रक, स्थिरादि पचयुगलमे इसी प्रकार 
जानना चादहिए। 

विशषाथं-एकेन्द्रियके अगोप।ंगका अभाव होनेसे यर्हो एकेन्द्रिय जातिको छोडकर 
चार जातियोका कथन किया गया हे। 

ओदारिक तैजस-कामौण ज्ञरीर, वण ४, अरुरुखघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक तथा 
निमाणका नियमसे बन्धक है । परघात, उच्छवास, उद्योत, तीथ॑करका स्यात्‌ बन्धक है । दो 
विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बन्धकहे। दो दोमे-से किसी एकका बन्धक हे । अथवा दो 
दोका भी अबन्धक हे । 

८२. वज्रवृषभसहननका बन्ध करनेवाखा- तिय चगति, मनुष्यगतिका स्यात्‌ बन्धक 
हे, स्यात्‌ अबन्धक है । दो गतिययोमे-से अन्यतरका बन्धक ह । अबन्धक नही हे । इस प्रकार 
छह सस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहयायोगति, स्थिरादि छह युगकमे जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय 
जाति, तीन शरीर, ओौदारिक अंगोपांग, बणे ४, अरुरुखधु ४, त्रस ४ तथा निमोणका नियमसे 

धक हे । उदयोत, तों करका स्यात्‌ बन्धक हे । 

आदि तथा अन्तके संहननको छोडकर शेष ४ संहननके बन्ध कृरनेवालेमे यों यहो 


पयडिवधाहियारो १२३ 


असंपत्तं बर धतो दो-गदि सिया बध० । दोण्णं गदीण एक्फद्र ष०। ण चेव अब'०। 
एवं चदुजादि-डस्संरा° दो-आणु° पज्जततापज्ञ° यिरादिपंचयुगराणं । तिण्णिस्तरी° 
ओरारि० अंगो० वण्णछ अगु० उप० तस-बाद्र-पत्ते° णिमि० णियमा ब"० । परषा- 
दुस्पास° उजो० सिया [वंधगो०] | दो विहा० दो सरी° ( सर' ) सिया [ब'०]। 
दोण्णं दोण्णं एक्षद्रं ब ध० । अथवा दोण्णं दोण्णं पि अष'० । 

८३, परधादं बधंतो चदुगदि सिया ब० सिया अब० | चदुण्णं गदीणं 
एकदरं घ'०, ण चेव अ'० । एय भंगो पंच-जादि-दो-सरीरं छसंडा ° चदु-आणु ° तस- 
थावरादि-णवयुगकाणं पजत्ापञ्जतवज्जं । तेजाक° वण्ण०४ अगु उप० उस्सास- 
पज्ञ० गिमिणं नियमा ब धगो । आहारहुगं आदा-बुज्जो० तित्थय० सिया ब'० सिया 
अब० । दो अंगो० छस्संघ० दो विहा० दो सर० सिया ब'° सिया अब'° । दोण्णं 
छण्णं दोण्णं दोण्णं एकदरं ब'° अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अष'० । एवं भगो 
उस्सास पञ्जत्त° थिर(?षुभ(रणामाणं च । 





~~ 





क्रम हे । विशोप यह हे कि यर्हो तीथकर प्रकृतिको छोड देना चाहिए । 

चिशषाथ-यर्हो तीथ़र प्रकृतिका सन्निकषै न वनानेसे ज्ञात होता है कि सहनन 
चतुष्टयके साथ तीथंकरका बन्ध नहीं होता । वजरघरृषभ सहननके साथ तीथ॑करेका बन्ध हो 
सकता है । तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्रत्वीमे होता है । अत मिध्यात्व-सासादनमे बेधने- 
चारे असम्प्राप्रास्रपारिका सहनन तथा वज्वृषभको छोड येष ४ सहननका अभाव होगा । 

असम्प्राप्रासृपाटिकासंहननका बन्ध करनेवाङा-दो गति ( मसुष्य-तियचगति ) का 
स्यात्‌ बन्धक है । दो गतिर्योमे-से अन्यतरका बम्धक हे । अबन्धक नहदींहे। ४ जाति, 8 
संस्थान,२ आनुपूर्वी, पयीप्रक-अपयाघ्रक, स्थिरादि पचयुगरछोमे भी इसी प्रकार जानना चाद्िए। 
ओदारिक-तेजस-कामाण श्चरीर, ओदारिक अंगो्पाग, वणे ४, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, 
प्रस्येक तथा निर्माणक्रा नियमसे बन्धक हे । परघात, उच्छवास तथा द्योतका स्यात्‌ बन्धक 
हे । दो विहायोगति, दो स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे । ढो-दोमे-से अन्यतरका बन्धक हे । अथवा 
दो-दोका भी अबन्धक हे | 

८३ परघातका बन्ध करनेवाखा-् गतिका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है । इन 
चारोमे-से अन्यतरका बन्धक हे ¦ अबन्धक्र नही ह । ५ जाति, ओौदारिक वैक्रियिकञ्जरीर, 
६ सस्थान, ४ आनुपूर्वी, प्ाप्रक-अर्याप्तक रहित व्रस-स्थावरादि ९ युगलमे भी इसी प्रकार है । 
थत्‌ इनमे-से एकरतरका बन्धक हे, अन्यका बन्धक नदीं है। तेजसकामौण, बणेष्, 
अगुरुखघु, उपघात, उच्छ्वास, पयोप्र तथा निमौणका नियमसे बन्धक है । आहारकद्विक, 
आताप, उद्योत, तीथकरका स्यात्‌ बन्धक हे । स्यात्‌ अबन्धक है । दो अगोपांग, ६ संहनन, 
दो विहायोगति तथा २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है। इन २,६,२, २ मे-से 
करिसौ एक्का बन्धऱ हं । अथवा २, ६,२,२काभी अन्धकदहै। 

उच्छवास, पयोप्रक, नामकमेमे इसी प्रकार भग जानना चाहिए । 

विशेषाथ-स्थिर तथा जञमका वणेन आगे किया गया है, इससे मूर पाठम "यिर-सुभः- 
का उल्टेख अधिक पाठ प्रतीत'होता है | 


१२४ महाबधे 


८४ आदावं बधं तिरिक्खग० एहंदि० तिण्णि सरी° हंडसंडा° बण्ण०४ 
तिसविवाणु अगु ०४ भावर-बादर-पञ्जत्त-पसेय-दूभ० अणा० णिमि० णियमा ब'० | 
थिरादि-तिण्णि युग० सिया ब'० | तिण्णि युगलाणं एकदरं ब'०, ण चेव अष'० | 

८५ उजोवं बधंतो तिरिक्खिगदि० तिण्णं सरी० वण्ण०् तिरिक्खाणु° 
अगु०४ बादर-पञ्जत्त-पत्तेय-णिमि ° णियमा बधगो । पंच-जादि-छस्संडा० तसथाब° 
यिराधिर षुभाषुम-सुमगद्‌ मग-आदेज्जअणादेज्ज-जस ०-अजस ० सिया बं । णएदेसिं 
एकतरं बं० । ण चेव अषं० | ओरालिय० अंगो ० सिया बं० । सिया अवं० । छस्संष° 
दो विहा० दो सरीर ( सरं) पिया बं० | छष्णं दोण्णं दोण्णं एकदरं बं ० । अथवा 
दोण्णं(१)खण्णं दोण्णं दोण्णं पि अंध ० | 

८६ अषप्पक्स्थ-विहाय० बंधंतो तिण्णि गदि सिया बं०, किण्णं गदीणं एकदरं 
०, ण चेव अवं । एवं मंगो चदुजादि० दो सरी° छस्वंडा° दौ अंगो० णिरय- 


८४ आतापका बन्व करनेवाखा-तियचगति, एकेन्द्रिय, तीन रीर, हंडक सस्थान 
वणे ४, तिय चगत्यानुपूरव, अशुरुखघु ४, स्थावर, बादर, पर्याप्तक, प्र्येक, दुभग, अनादेय 
तथा निमाणका निग्रमसे बन्धक हे । स्थिरादि तीन युगखका स्यात्‌ बन्धक हे । तीन युगरोमे 
से अन्यतरका बन्धक ह । अबन्धक नहीं हे । 

विशेषाथं--आताप प्रकरृतिका उक्य सूयक्रे विमानमे स्थित बादर प्र५वीक्रायिक जीवाके 
पाया जाता ह । इससे यहो एकेन्द्रियकरा ही बन्ध कहा है । सहननके बन्धके अभावका कारण 
भी यही हं, क्योकि स्थावरोमे सहनन नही होता हे । 

८५ उद्योतका बन्ध करनेवारा--तियचगति, ३ शरीर, वणे ४, तियचानुपूर्बी, अगुरुख्ु 
४, बादर, पयाप्रक , प्रव्येक तथा निमाणका नियमसे बन्धक हे । ५ जाति, ६ सस्थान, त्रस- 
स्थावर, स्थिर, अस्थिर) युम, अशुभ, सुभग, दुभग, आदेय, अनादेय, यराःकोति, अयश कीति- 
का स्यात्‌ बन्धक हं । इनमे-से एकतरका बन्धक हे । अबन्धक नहीं है 

विशेषाथ--उद्योत प्रकृति ण्केन्द्रियसे लेकर पचेन्द्रिय पयन्त पायी जाती दहे, इस 
कारण इसके बन्धकके पच जातियों कही है | 

दारक अगोपांगका स्यात्‌ बन्धक्र है । स्यात्‌ अवन्धक्र हे । छह सहनन, २ विहायो- 
गति, २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे । इन ६, २, २ मे-से एकतरका बन्धक हे, अथवा ६,२,२्का 
भी अबन्धक है । 

विशेषाथ--एकेन्द्रियकी अपेक्षा उद्योतके बन्धकको अंगोपांग, सहनन, विहायोगति 
तथा स्वरका अवन्धक मी कहा गया है । यदहं यह्‌ विशेष वात ज्ञातन्यहे करि शरीरका पूबेमे 
कथन हो चुका हे, अतः यहो दो श्चरीर' के स्थानमे ददो सर' पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता है। 

८६ अप्रशस्त विहायोगतिका बन्ध फकरनेवाखा-नरक-तियच-मनुष्यगतिका स्यात्‌ 
बन्धक है । तीन गतियोँमे-से एकका बन्धक है अबन्धक नदीं हे । 

विशेषा्थ-देवोमे अप्रशस्त विहायोगतिका अभाव हे। अतः यहो उसका उल्टेख नहीं हे। 

४ जाति, २ सरीर, £ संस्थान, २ अगोपांग, नरक-तियंच-मनुष्यानुपूर्वी, स्थिर, 

१ ““मूलुण्पहा अग्गी भादावो होदि उण्ुसहियपहा । आच्च तेरिच्छे उष्टूणपहा हु उज्जोवो ॥*" 
--गो० ० गा० ३३ । 
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तिरिक्ख-पणुसाणुपु° यिराथिर-पुभासुभ-सुमग-द्भग-सुस्र-दुस्सर-अददेज-अमादे° 
जस° अज्जस० । तेजाक° वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमि० णियमा बंर। 
सस्संघ-सिया ब'० । छण्णं एकदरं ब धगो ¡ अथवा छण्णं पि अब ° । उज्जोव° 
सिया ब ० सिया अब ० । एव' दुस्सर० । 

८७. तसं ब धतो चदुगदि सिया ब० । चदुण्णं एकद्रं ब'० । ण चेव अबे °। 
एव भगो चदुजादि-दोसरी ° छस्सडा० दो अंगो० चदु-आणुपु° पञ्जत्तापञ्ज० 
यिराथिर-सुमासुभ-पुमग-दभग-अदेऽज-अणादेञज-जस ०-अज्जस ० । आहारदुग परषादु 
उञ्जोवं तित्थय ० सिया ब०, सिया अव'° । तेजाक० बण्ण०डे अगु° उप ० बादर- 
पत्ते०-णिमि° णियमा ब० । छ्संष०् दो व्िहा० दो सरं सिया बं०। खं दोण्णं 
दोण्णं पि एकदरं बं० ¡ अथवा छष्णं दोण्णं दोण्ण पि अवं °| 

८८, बादरणामं बंध'तो चदुगदि सिया बं०, सिया अवं० | चदुण्णं गदीणं 
एकद्रं बं० । ण चव अं० । एवं गदि्भगो पंचजादि-दो सरी ° छस्संडा० चदुआणुपु 
तसादिणवयु° । आहारदु° परषादुस्सा° आदावन्जो° तित्थय० सिया बं० सिया 
अवं° । दोण्णं अंगो० छंस्संघ० दो बिहान दो सरं सिया बं । दोण्णं छण्णं दोण्णं 


अस्थिर, युभ, अश्चुभ, सुभग, दुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यजकीर्ति, अयशः 
कीर्तिमे पूववत्‌ है अर्थात्‌ स्यात्‌ बन्धक है, एकतरके बन्धक है, अबन्धक नहीं है । तेजस- 
कामाण, वणं ४, अगुरुखघु ४, त्रस तथा निमौणका नियमसे बन्धक हे, ६ सहननका स्यात्‌ 
बन्धक दहै, ६ मे से किसी एकका बन्धक है, अथवा ६ का भी अबन्धक है । 

विशेष--यदों नरकगति तथा एकैन्द्रियकी अपेक्ा सहननका अबन्धक भी का 
गया हे । 

उद्योतक स्यात्‌ बन्धक है । स्यात्‌ अबन्धक है । दुस्वरमे ेसा ही वणेन जानना चाहिए । 


८७ त्रसका बन्ध कग्नेवारा--चार गतिका स्यात्‌ बन्धक दहे, ४ मे-से अम्यतरका 
बन्धक हे । अव्रन्धक नही हे ४ जाति, २ शरीर, £ सस्थान, २ अगोपाग, ४ आनुपूर्वी 
पयाप्तक, अपयाप्रक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अज्ञभ, सुभग, दुभग, आदेय, अनादेय, यज्भकीति 
अयश्ःकीर्तिमे इसी प्रकार भग जानना चाहिए । आहारकद्िक, परघात, उन्छवास, उद्यो 
तीथकर प्रकृतिका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक दहे । तेनस-कार्माण, वणे ४, अशुरुखघु, 
उपघात, बादर, प्रव्येक ओर निमाणका नियमसे बन्धक हे। ६ सहनन, दो विहायोगति, २ 
स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे । इन ६, २,२मेसरे एकतरका बन्धकरहे। अथवा ६,२,२्काभी 
अबन्धक हे । 


८८ बादर नामकमका बन्ध करनेवाला--४ गतिका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक 
हे । चार गतियोमे-से एकतरका बन्धक्र हे । अबन्धक नही हे । ५ जाति, दो क्चरोर, ६ सस्थान 
४ आनुपूर्वीं, त्रसादि नवयुगखमे गतिके समान भंग जानना चाहिए । आहारकदटिक, परघात 
उच्छवास, आताप, उद्योत तथा तीथंकग्का स्यात्‌ बन्धक हे । स्यात्‌ अबन्धक हे । दो अंगोपांग 
६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरंका स्यात्‌ बन्धकहे । २,६,२,२ मे-से किसी एकका बन्धक 
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दोण्णं पि एक्षदरं घं० । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अवं० । सेसं णियमा 
बधगो । एवं पत्तेयसरी० । 

८६, सुहूमं मंध'तो तिरिक्लगदि-एंदियजादि-तिषण्णि सरी ० -हंडसं° वण्ण०४ 
तिरिक्खाणु ० अगु० उप थावर-दभग-अणादेज्ज-अज्जस-णिमिणं णियमा बं० | 
पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय० साधारण-थिराथिर-सुभासुभ० सिया भं० । एदेसिं एक्दरं बं०। 
ण चेव अधं ०। परषादुस्सा० सिया बं सिया अवं० । एवं साधारणं ° । अपज्जत्तं वं० 
दो गदि सिया [१०] । दोण्णं एक्षदरं वं० । ण चेव अबं० । तिण्णि सरीर-हुंडसंडा० 
वण्ण० छ अगु° उप० अथिर-असुभ-दभग-अणादेज्ज ° अजस ° णिमिणं णियमा ३० । 
ओरालि० अंगो असंपत्तसेव० सिया बं० | पंचजादि-दो-आणु° तस्थावरादि-तिण्णि 
युग० सिया चं० । एदेसिं एकदरं व° ण चेव अवर | 

8०, अथिरं बंधतो चदुगदि-सिया बं०। [चडउण्णं गदीणं] एकदरं [ब'धगो] । 
ण चेव अब्र'० । एवं प॑चजादि दो सरीर० छस्संडा° चत्तारि आणुपुव्वि ° तस-थाव- 
रादिअद्भयुग० । तेजाक० वष्ण०४ अगु० उप० णिमिणं णियमा ब । दो अंगो 
छस्संघ० दो विहा०्दो सरं सिया बं° | दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एकदरं बं० | 


है । अथवा २,६,२, २ का भी अबन्धक हे। रोष प्रकृतियोाका भी नियमसे बन्धक हे । 

प्रवयेक शरीरके बन्ध करनेवारमे--इस प्रकार जानना चाहिए | 

८९ सुक्ष्मका बन्ध करनेवारा--तियंचगति, एङकेन्द्रिय जाति, ओदारिक-तेजस-कामाण 
रारीर, हृडक सस्थान) वणं ४, तिय चानुपूर्वी, अशुरुख्घु, उपघात, स्थावर, दुभंग, अनादेय 

टःकीर्तिं तथा निर्माणका नियमसे बन्धक ह । 

विशेष सूक्ष्म नामक कमका सन्निकषं एकेन्दरिय जीवके साथ ही पायाजाताहं 
अतएव यहो एकेन्द्रिय जातिका ही भ्रहण किया गया दहं | 

पयोप्रक, अपयाप्रक, प्रव्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शभ, अञ्भक्रा स्यात्‌ बन्धक हे । 
इनमे-ते एफेतरका बन्यक्र हे । अबन्धक नदह हे । परघात, उच्छवासका स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ 
अबन्धक हे | 

साधारणके बन्व करनेवारेमे--इसी प्रकार जानना चादहिण। 

अपयाप्रकका बन्ध करनेवाङा--दो गति ( तियच तथा मनुष्यगति ) का स्यात्‌ बन्धक 
हे । दोमे-से एकतरका बन्धक हे | अवन्धक नहीं दे 

आओदारिक-तेजस-कामोण स्लरीर, हुडकसंस्थान, वणे ट, अगुख्छु, उपघात, अस्थिर 
अञ्युभ, दुभेग, अनादेय, अयश्चःकीति तथा निर्माणक्रा नियमसे बन्धक है । ओौदारिक अगोपाग 
असम्प्राप्तासूपारिका सहननका स्यात्‌ बन्धक है । ५ जाति, २ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि तीन 
युगरुका स्यात्‌ बन्धक हे । इनमे-से एकतरका बन्धक हे, अबन्धक नहीं है । 

९० अस्थिरका बन्ध करनेवाखा-४ गतिका स्यात्‌ बन्धक है। चार गतियोमेसे 
एकतरका बन्धक हे । अबन्धक नदी है । इसी प्रकार ५ जाति, र्‌ शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी 
त्रस-स्थावरादि ८ युगछोमि जानना चाहिए । तैजस-का्माण, बणे ४, अगुरु, उपघात 
निर्माणका नियमसे बन्धकेहे। दो अगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ 
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अथवा दोण्णं छष्णं दोण्णं दोण्णं पि अधमो । परधदुस्षा° अआदव्रुज्जो° तित्थयरं 
सिया [बं०], सिया अबंध० । एवं अपुभ-अज्जस्गित्ति । 

६१, भिरं ब॑ंधंतो तिण्णि-गदि सिया बं० । तिण्णं गदीणं एकदरं बं०, ण चेव 
अबं०। एवं पंच-जादि दो सरीरं-दसंडा० पिण्णि-आणु° तस्रथावरादि-दोण्णि युगं 
सुमादि-चदुयुगरं सिया बं० । देसि एक्द्रं बंधगो । ण चेव अवध ° । आहारदुगं 
आदवुज्जोव ° तित्थयरं सिया बं०, सिया अ०। दो-अंगो° छंस्संध० दोवि०दो 
सरं सिया षे० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एकषदरं बं० । अथवा दोण्णं दण्णं दोण्णं 
दोण्णं पि अबरंध० । तेजाक० वण्ण ०४ अगु०४ पञ्जत्तं णिमि० णियमा कंधगो | एवं 
सुभ-जसगित्ति । णवरि जसगित्तीए सुहुम-साधारणं वन्जं । 

६२. तित्थयरं बंधंतो दो-गदि सिया ब॑ध० । दोण्णं गदीणं एकद्रं बं० । ण चेव 
अबं० | एवं दो-सरोर० दो अंगोवं० दो आणु° थिरादि-तिण्णि यु° एकदरं बंधगो । 
ण चेव अपंध० । पंचि तेजाक० समचदु ° वण्ण०४ अगु० ४ पसत्थ० तस०४ सुभग- 
सुस्छ०-आदे° णिमिणं णियमा बं० । आहारदुगं बज्जरिसमसंघ० सिषा [बंधगो] । 


बन्धकदटहै। २,६,२,२मेसे एकतरका बन्धक है । अथवा२,६,२,२का भी अबन्धक दहै। 
परघात, उच्छास, आताप, उद्योत तथा तीथकर प्रकृतिका स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ 
अबन्धक है । 

अशुभ तथा अयज्ञ.कीर्तिके बन्य करनेवाठेमं इसी प्रकार जानना चाहिए । 

९१ स्थिरका बन्ध करनेवाखा-२ गति ( नरकको छोडकर ) का स्यात्‌ बन्धक हे । 
३ गतिमे से एकतरका बन्धक है । अबन्धक नहीं हे । ५ जाति, ओढारिक, वैक्रियिक क्सीर 
६ सस्थान, ३ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावराहि दो युगल, ्चभादिक चार युगरूका स्यात्‌ बन्धक है । 
इनमे से एकतरका बन्धक हे । अबन्धक नहीं हे । आदहारकद्िक, आताप, उद्योत तथा तीथकर 
प्रकृतिका स्यात्‌ बन्धक हे, म्यात्‌ अबन्धक हे । ठो अगोपांग, छह सहनन, दो विष्ायोगति, दो 
स्वरका स्यात्‌ बन्धक है । इन २,६,२, २मेसे एकतरका बन्धक हें | अथवा २,६.२२काभी 
अबन्धक हे । तैजस-कार्माण, वणं ४, अगुरुरघु ४, पर्याप्तक तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । 

शभ तथा यज्ञःकीर्षिके बन्ध करनेवाेमे इसी प्रकार जानना चाहिए । विरोष यह है 
कि यशचःकीर्तिके बन्धकके सुक्ष्म तथा साधारण प्रकृतिको छोड़ देना चाहिए । अर्थात्‌ इनका 
बन्ध इसके नहीं होगा । 

९२. तीथकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला-मनुष्य; देवगतिका स्यात्‌ बन्धकदहे। गो 
गतियोमे-से किंसी एकका बन्धक है । अबन्धक नहीं हे 

विशेष--तीथकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्स्वीके ही होता है । अत" मिभ्यातवमें धने 
वारी नरकगति तथा सासादनमे बेधनेवाखी तियंचगतिका बन्ध इसके नदीं होगा । 

दो शरीर, २ अगोपांग, २ आनुपूर्बौ, स्थिरादि तीन युगकमे-से एकतरका बन्धक है । 
अबन्धक नदी हे । पचेन्द्रिय जाति, तैजस-करामाण ज्ञरीर, समचतुरख सस्थान, वणं ४, अगुरु- 
रघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा निमौणक्रा नियमसे बन्धक है । 
आहारकद्विक, वज्नघुषभसहननका स्यात्‌ बन्धक हे । 





१२८ महाबंघे 


६३, उच्ागोदं बंधंतो णीचागोदस्ष अभंधगो । णीचा-गोदं बंधंतो उबागोदस्स 
अ्धगो । 

६8४. दाणंतराहगं बंध तो चदुण्णं अंतराहगाणं णियमा वंधगो । एवमण्णमण्णस्स 
ब धगो | 

६५, एवं ओधघभंगो मणुस ०३ पंचिदि० तस तें चेवं पञ्जत्ता पंचमण० 
पंचवचि° काजोगि-भोरालिय ° इतिथि-पुरिस-णपुंस° ` कोधादि०४ चक्खुदं अच 
कुदं ० मविद्धि° सण्णि-आहारगित्ति, णवरि मणुस ०२ ओरालिहा० इसिथि° 
तिस्थयरं बध'तो देवगदि०४ णियमा ब धगो । 

६६, आदेसेण णेरई०° णएरंदिय-विगर्िदिय-संजुत्-आहारदुगं वेगुव्ियश्क् 
णिर्य-देवायुगं च अपन्जत्तगं च वन्जं सेसं णेदव्वं । एवं सन्ब-णेरदृएसु ¡ णवरि 
चउत्थी याव सत्तमा त्ति तित्थयरं वज्जं । सत्तमाए मणुसायुगं णत्थि । 

8७, तिरिक्खेसु-आहारदुगं तिन्थयरं वन्ज, सेसं ओघं । एवं पंचिदिय- 
तिरिकल ०२ । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपन्जत्तगेसु वेगुल्वियशछक्ं च णिरयदेवायुगं वज्ज- 


क 1 ~~~ ^~ 





९३ उच्चगोत्रका चन्धं करनेवाला-- नीच गोत्रका अवन्वक हे। नोच गोच्रका बन्ध 
करनेवारा उच्वगोच्रका अबन्धक हं । 
विशेष-दोनों गोत्र परस्पर प्रतिपक्षी है। अतः एक जोवके एक साथ दो्नोका बन्ध 
नही होता हे । इस कारण नीचकरे बन्धकके उच्च अबन्ध होगा अथवा उच्चके बन्धकके नीचका 
अबन्ध होगा | 
९४ दानान्तरायका बन्ध करनेवाखा--काम, भोग, उपभोग तथा वोर्यान्तरायका 
नियमसे बन्धक हे । णकका बन्ध करते समय अन्य चतुष्कका नियमसे बन्ध होता ह। 
अथौन्‌ दानान्तगरायके बम्ध होनेपर अन्ध छाभान्तरायादिका नियमसे बन्ध होता हे । 
९५ मनुष्य, पयार मनुष्य, मनुध्यनी, पचेन्दरिय, त्रस तथा पचेन्द्रियरपयाप्र, त्रसप्याप्, 
५ मनयोगी, ५ बचनयोगी, काययोगी, ओदारिक काययोगी, खो वेद, पुरुष वेद, नपुसंक वेद, 
करोधादि ट कषाय, चश्रुदशेन, अचकरुद्ेन, भत्यसिद्धिक, सक्ष, आहारक पयैन्त इसी प्रकार 
अथोत्‌ ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
विशेष यह्‌ है कि मनुष्यत्रिक, ओौदारिक काययोग तथा सखीव तीथकरका बन्ध 
करनेवाला देवगति, देवगत्यानुपूवीं, वेक्रियिक, वैक्रियिक अगोपागका नियमसे बन्धक है । 
९६ अ देश्चसे-नारकि्यामि एकेन्दरिय तथा विकठेन्द्रिय संयुक्त प्रकृति, आहारकद्विक, 
वेक्रियिकपदटक, नरकायु-देवायु तथा अपर्याप्रकृको छोड़कर रोष म्रकृतिर्योको जानना चाहिए । 
इसी प्रकार सम्पूणं नारकिर्योमे जानना चाहिए । विज्ञेष, चौथीसे सातवीं प्रभ्वी पन्त 
ती्थ॑करका बन्ध छोड देना चाहिए । सातवीं परथ्वीभे मनुष्यायुकरा बन्ध नहीं है । ` 
९७ तियचगतिभे--आहारकद्धिक तथा तीथ॑करका बन्ध नही होता है । षका ओधवत्‌ 
वणेन है । पचेन्द्रिय तिर्य च, परचेन्द्रिय पर्याप्त तिचच, परचेन्द्रिय योनिमती तिय॑चमे इसी 


१ “घम्म तित्थ बधदि वसा मेघाण पुण्णगो चैव । छृ्रोत्तिय मणुवाऊ ।"-गो० कृ० गा० १०६। 


पय्डिबधा्ियायो १२९ 


सेसं तं चेव । एवं मणुस-अपञ्जत्त-सव्वणडंदि० सन्विगरिदिय-पंचिदिष-तस्-अपज्ज- 
त्सव्वपंचकायाणं । णवरि तेड० बाड० मणुस्तगदिचदुकं णत्थि । 

8८, देवेसु णिरयमंगो । णवरि णषदिय-तिगं जाणिदव्वं । एवं मवणवासिय 
याव सोधम्भीस्राण त्ति। णवरि भवणादि याव जोह्धिया सिं तित्थयरं णस्थि। 
सणक्ङमार याव सहस्सार त्ति णिरयोधं । आणद याव णवगेवेज्जा त्ति एव" क । 
णवरि तिरिक्खायुगं तिरिक्खिग० तिरिक्खाणु० उज्जोवं णत्थि | ` अणुदिस यर 
स्ह ति मिच्छत्तपगदीओ णत्थि । सेसं भाणिदञ्चं | 

६8, ओरासि°मिस्ते-णिश्यगदितिगं देवायुगं अ!हारदृगं णत्थि । सेसं 
ओधभंगो । वेगुव्वियका० देवगदिमंगो । एवं वेगुल्वियमि० | णवरि आयुगं 
णत्थि । आहार० आहारमि ° असंजद-पगदीओ आहारदुगं स्थि । कम्महमका 


[ 


प्रकार जानना चाहिए । 
पचेन्द्रिय तियंच रुब््यपयौप्रकोमि- वैक्रियिकषर्‌ क, नरकायु, देवायुको छोडकर शेष 
प्रकृतिर्योका ओघवत्‌ सन्निकषं जानना चाहिए । मनुष्यर्ध्यपयौप्रक, सवं णकेन्दरिय, सवं 
विकेन्द्रिय, पचेन्द्रिय-त्रस-अपयौप्रक तथा सम्पूणं पच कार्योमि भी इसी प्रकार जनना 
चाहिए । इतना विशेष ह कि तेजकाय, वागुटायमे मनुष्यगतिचतुष्क नदीं है । 
र्ठ देवगतिमे नरकगतिका भग हे । विरोप, देवोमे एकरेन्द्रिय स्थावर आतापका बन्ध 
होता है । यह बात भवनबासी, उयन्तर, उयोतिषी, सोधम, ईशान स्वगंपयेन्त हे । विशेष भव- 
नच्रिकमे तीथकर नहीं है 
विशेषार्थं -देवोंका एकेन्द्रियमि भी जन्म होता दहे, किन्तु नारकी जीव मरण कर 
नियमसे सज्ञी, पयाप्रक कमेभूमिज मनुष्य वा त्ियच होते है । इससे देवगतिभे विरोषता 
कही हे । सानत्कुमारसे सहखार स्वगेप्यन्त नरकगतिके ओव समान भग है | आनतसे 
म वेयकपयंन्त इसी प्रकार हे । ] विशेष-तियंचायु, तिय चगति, तियचानुपू्वीं तथा उद्योतका 
बन्ध नहीं होता हे । 
विशेष--आनतादि स्वगगवासी देवोंका तियच रूपसे उत्पाद नहीं होनेके कारण 
तियचायु आदि शतार चतुष्कका बन्ध नदीं कहा गय है । 
अर्लदिश्से सबीथेसिद्धि पयन्त मिथ्यात्ष सम्बन्धी प्रकृतिर्यो नदीं हे, [ कारण वहाँ 
सभी सम्यक्त्वी ही होते है । ] अतः शोष प्रकृतिर्योको कहना चादिए । 
| ९९ ओद्ारिकमिश्रकाययोगमे--नरकगतित्रिक, देवायु, आहारकट्विक नहँ है । शेष 
११४ बन्ध योग्य प्रकृति्योका ओधघवत्‌ वणेन जानना चाहिए ।‡ 
वेक्रियिक काययोगमे-देवगतिके समान जानना चादिए । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमे 
भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ आयुके बन्धका अभाव हं । 
आदहारक-आहारकमिश्रयोगमे--असंयंतसम्बन्धी प्रकृतिर्यो तथा आहारकद्विकके 
बन्धका अभाव्र हे । आहारककाययोगमें ६३ ओौर आहारकमिश्र काययोगमे ६२ बन्धयोग्य 
प्रकृतियोँ है । 


१ “ओराले वा मिस्से। णहि भुरणिरयायुहारणिरयदुगं ।'"-गो० क० गा० ११६ । 
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१३० महाब॑धे 
आयुचदुकषणिरयगादेदुगं आहारदुगं च णत्थि । सेसं ओषमंगो । 


१००, अवगदवेदे याओ पगदी [ओ] बरज्मति तौओ पगदीओ जाणिदण माणि- 
दव्वाओ । मदि० सुद० बिभंग० अभ्मव० भिच्छादि० असण्णि० तिरिक्खोघो। 
आभिणि० सुद० ओधि ओधभंगो | णवरि भिच्छत्त-सासण-पगदीओ णत्थि । 
एवं ओधिदं ° श्न २१1०° खहय ० । एवं चेव मणपजव-सं नद्‌ ० सामाई० छेदो ° परिहार ०। 
णवरि असं जदपगदीओ णत्थि । अकसा ० केवटणा ° यथाखाद ° केवरुदंस ° सण्णियासो 
णत्थि । सुहुमसंप° पंचणा० चदुदंस ° पंचंतराहगाणमण्णमण्णरस बंधदि । 


१०१, संजदासंजदा संजदमंगो । णवरि आहारदुगं णत्थि । पचक्खाणा ०- 
४ अत्थि । असंजदेसु ओषभंगो । णवरि आहारदु गं णत्थि । 


~~ ~~~ ~ 


विशेषार्थ--आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्त दश्चामे होता हे ओौर यह योग प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमे होता हे । अन आहारकदिकके बन्धका यहो अभाव कहा गथा हे । 

कार्माणक्राययोगमे-आयु ४ तथा नरक्रगति, नरकगत्यानुपूर्वका अमात्र हे । शेषका 
ओघवत्‌ भग जानना चाहिए । 


१००. अपगत वेदृमे--जिन प्रकृतियोका बन्ध होता हं, उनको जानकर वणेन करना 
चाहिए । 

विशेष--४ संञ्खन, ५ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, ४ दशनावरण, यश्चःकीर्ति, उच्चगोच्र 
तथा सातवेदनीय इन २९ प्रकृतिर्योका यहो बन्ध होता है 


मत्यज्ञान, श्रताज्ञान, विभगावधि, अभव्यसिद्धिक, भिभ्यादष्टि, असनज्ञीका तियचोँके 
ओधवत्‌ हे । आभिनिबोधिक, श्रत तथा अवधिज्ञानमे ओधवत्‌ भंग हे। विशेष ~ यहो 
भिभ्यात्वसम्बन्धौ १६ ओर सासादनसम्बन्धी २५ प्रकृतिर्योका अमाव हे । 


इसी प्रकार अवधिदञ्ञंन, सम्यक्त्व, क्षायिक समस्यक्तवमे जानना चाहिए । मनःपयंय- 
ज्ञान, सयत, सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिहारविश्द्धिमे भी इसी प्रकार जानना 
चादहिण । विशेष, यदहो असयमगुणस्थानवाडी प्रकृ तिर्य नी है । 

अकषाय, केवलज्ञान, यथाख्यातसंयम, केवर दशेनमें सन्निकषे नर्द है । 

विशेष-इन मागंणाओंमे एक सातावेदनीयका ही बन्ध होतादहै। इस कारण यहो 

ष्‌ न € 
सन्निकपेका वणेन नीं किया गया है । एक प्रकृतिमे सन्निकषे नहीं हो क्षकता है । किसका 
€ 

किसके साथ सन्निकृषं कहा जायेगा ? अतः मन्निकषं नहीं बताया हे । 

सुष्ष्मसाम्परायमे-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण ( निद्रापंचकरहित ) तथा ५ अन्तरायो 
का एकक रहते हए शोष अन्यका बन्ध होता है 

विकशेष--यद्यपि सुश््मसाम्पराय गुणस्थानमें सातावेदनीय, उश्चगोच्र तथा यज्ञःकीर्तिका 


भी बन्ध होता है, किन्तु ये वेदनीय, गोत्र तथा नामकमेको अकेरी ही प्रकृतिर्यो है, इस कारण 
स्वस्थानसन्निकषेकी दृष्टिसे इनका ग्रहण नहीं किया गया है । 
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१०२. एवं तिण्णि ङेस्सा० । णवरि करिण्ण-णीर० तित्थयरं बंध० देवगदि ० 
णियमा बंधगो । काङए सिया दैवगदि सिया मणुसगदि । तेडए सोधम्भर्मगो । 
णवरि देवायु देवगदि०४ आहारदुगं अत्थि । एवं पम्माए । णवरि एडंदियतिगं 
णत्थि । सुक्ताए णिरयगदितिगं तिरिक्खगदिसंयुतं च णरिथ । सेसं ओषभंगो । 


१०३, वेदगे° आभिणिन्भंगो । एवं उवसम ० । णवरि आयु णत्थि । सासणे 
मिच्छत्तसंयुतं तित्थयरं आहारदुगं च णत्थि । सेसं ओषभंगो । सम्मामि° उवसम- 
सम्मा० भगो । णवरि आहारदुगं तित्थयरं च णत्थि । 

१०४. अणाहारा० कम्महगभगो । 


एवं सत्थाणसण्णियासो समत्तो | 


 .# 


~~~ ~ 
~~ -“ ~~ व्व ~= ~~ ~~ -* गरि 


१८१ सयतासयतोमे-संयतोका भग जानना चाहिए । विश्चेष, यदहो आहारकद्धिक 
नही है । इनमे प्रस्याख्यानावरण ४ का बन्ध पाया जाता है । असयतामे-ओघवत्‌ भग हे । 
विशेष आहारकट्िक नहीं है। 


१०? कृष्ण, नील तथा कापोत लेक्यामे--दइसी प्रकार जानना चाहिण ।` विशेष-ङृष्ण- 
नीर केश्यामे-तीथंकरका बन्ध करनेवाङा नियमसे देवगति का बन्धक है । कापोत ठेश्यामे- 
स्यात्‌ देवगति, स्यात्‌ मसुष्यगतिका बन्ध होता है । तेजोखेश्यामे-सौधम स्वगेके समान भंग 
है । विष, देवायु, देवगति ४ तथा आहारद्धिकका बन्ध है ।* पद्मटेश्यामे-इसी प्रकार है । 
विशेष, यहो एकेन्द्रिय, स्थावर, आतापका बन्ध नही हे । श्ुक्छलेश्यामे-नरकगति, नरक- 
गत्यानुपूर्बी, नरकायु तथा तियंचगति सयुक्तका बन्ध नही है । रोष भ्रकृतिर्योका ओघवत्‌ 
भगहं। 

१०३. वेदक सम्यक्त्वमे-आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भग दे ।' 

उप्ञमसम्यक्त्वमे-इसी प्रकार हे । विशेष, यो आयुका बन्ध नदी होता है | 

सासादन सम्यक्त्वमे-मिध्यात्वसम्बन्धी प्रकृतियों तीथंकर, तथा आहारकद्विकका 
वन्ध नहीं हे । रोष प्रकृतियोंका ओधवत्‌ भग हे । सम्यक्त्वमिध्यात्वमे उपश्मसम्यक्त्रीका 
भग जानना चाहिए । धिशञेष, यहो आहारकट्िक तथा तीथंकरका बन्ध नही है । 

१०४ अनाहारकमे-' का्मीण काययोगीके समान भग है । 

इस प्रकार सखस्थानसन्निकषे पूणे हुआ । 
बिः 


१ ““सम्मेव तित्थबधो आहारदुग पमादरहिदेशु 1“ -गो० क० गा० ९२। २ “भयदोत्ति 
छलेस्साओ सुह-तियलेस्सा ह देसविरदतिये । तत्तो सुक्का लेस्सा, अजोगिठाण अकलेस्सं तु ॥" -गो० जी> 
गा०५३१। ३ ““मिच्छस्सतिमणत्रय बार णहि तेड षम्मेसु'' -गो० क० गा० १२० ““ुक्के सदरच उक्क 
वामतिमनारस च गव अत्थि" -गो० क गा० १२। ४ “णवरि य सम्बुवसम्मे णरसुरभ।ऊणि णत्थि 
णियमेण 1" -गो० क० गा० १२० । ५ कम्मेव अणाहारे ।”-गोग्क०गा० १२१। 


१३२ महाबंधे 


[ परत्थ।णसणिणयास-परूवसा 1 


१०१५. परस्थाणसण्णियासे पगदं दुबरिधो ओधं० आदे०। ओघे ° आभिणिगोधि- 
यणा० बंधंतो चदुणाणा० चदुदं सणा० पंचंत०° णियमा [बंधो ] । पंचदंस° पिच्छत्त- 
सोलस्क० भयदुगुं ° चदुजयु० आहारदु° तेजाक० वण्ण ०४ अगु ०४ आदाबुज्जो° 
णिमिणं तित्थयरं सिया ३०, सिया अबं० । सादं सिया बं०, सिया अर्भं० । असाद 
सिया बं०, सिया अपरं । दोण्णं पगदीणं एक्तदरं बधगो । ण चेव अ्० । हत्थि 
सिया बं०, परिस सिया [बं० ], णपुस्° सिया० | पिण्ण वेदाणं एकदरं षं०। 
अथवा रिण्णंपि अमंधगो । वेदभंगो हस्सरदि-अरदि-सोग-दोयुगला° चदुगदि० 
पंचजादि-दोसरीर-छस्संडा० दोअंगो ° चस्संघ० चदुआणु° दो विहा० तस-थावरादि- 
णवयुगराणं । जस० अज्ञस्° दोगोदं सादर्भंगो । यथा आभिणिबोधियणा० तथा 


शा शा छ 








[ परस्थान सनिकषं ] ˆ 


१०५ यहे परस्थान सन्निकपर प्रकृत है । उसका ओघ तथा आदेश्से बो प्रकार निदं 
करते है । यर्हो सजातीय तथा विजातीय एक साथमे बधनेवाली प्रकृतियोकी प्रह्पणा की 
गयी है । 

ओघसे-आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बन्ध करनेवाखा-श्रतादि ज्ञानावरण ४, दशेना- 
वरण ४ तथा अन्तराय ५ का नियमसे बन्धक है । । 


विशषाथं--यशःकीतिं उच्चगोत्रका नियमसे ब्रन्ध न होनेके कारण यहो उनका उल्छेख 
नहीं किया गया हे । 

निद्रादि पोच दङनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुणससा, ४ आयु, आहारकद्विक 
तैजस-कार्माण शरीर, बणे ४, अशुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण तथा तीथंकरका स्यात्‌ 
वन्धक हे, स्यात्‌ अव्न्धक हे । साताका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक हे । असाताका 
स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अवन्धक है । दोनोमि-से अन्यतरका बन्धक हे । अबन्धक नहीं है । 

विशपार्थ--दोनोंका अबन्धक अयोगकेवडी गुणस्थानवर्तीं होगा, बहो मतिज्ञानावरण 
ही नहीं हे । अतः दोनोके अवन्धकका अभाव कहा हे । 

सतरीवेदका स्यात्‌ बन्धक ह्‌ । पुरुषवेदट का स्यात्‌ बन्धक हे । नपुंसक वेदका स्यात्‌ बन्धक 
हे । तीनोँमे-से एकतरका बन्धक हे अथवा तीनाका भी अबन्धक हे । 

विशेषार्थ--वेदका बन्ध नवमे गुणस्थान पयन्त होता है ओौर मतिज्ञानावरणका 
सूष्ष्मसाम्पराय तक बन्ध होता हे । अतः मनिज्ञानावरणके बन्धकके वेदका बन्ध हो तथान 
भी हो । इससे यदहो तीर्नोका अबन्धक मी कहा है | 


हास्य-रति, अरति-स्ोक ये दो युग, ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ सस्थान, २ अगोपांग, 
६ सहनन, ४ आनुपूर्वीं, २ विहायोगति, त्रस-स्थाबरादि ९ युगरूका वेद्के समान भग दहे। 
अथात्‌ इनमे-से एकतरके बन्धक है अथवा सवके भी अबन्धक है । यज्ञःकीर्ति, अयज्चःकीर्ति, 
दो गोत्रका सातावेवनीयके समान भग हे अथौत्‌ अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नीं है । 


पयडिबधाहियारो १३३ 


चहुणाणा ० चदुदंस ° पंचतरा० । 

१०६. णिदाणिद्‌ बंधतो पचणा० अटृठदंसणा० सोलप्तक० भयदु ° तेजाक° 
वण्ण०४ अगु° उप० णिमि० पचत गियमावं० | सादं सिया [ बं० ], असाद 
सिया [ ब० ]। दोण्णं एकद्रं घं०, ण चेव अबं० | एवं बेदणीयभंगो तिण्णि बे 
हस्सरदि-अरदिसो ° चदृगदि० पंच [ जादि ] दोसरीर-छसंडा० चदु आणु° तसथावरादि- 
णवयुगरं दोगोदाणं । मिच्छत्त-चदुआयुग परधादुस्छा° आदाबुज्ञो° सिया [ ब॑० ], 
सिया अषं० । दो-अंगो० छस्छंघ० दो विदा° दोसर सिया बं । दोण्णं छण्णं दोण्णं 
दोण्णं पि एक्कदरं ब° । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्ण दोण्णं पि अबं० । एं पचलापचला- 
धीणगिद्धि-अणंताणुबपि ०४ । 

१०७, णि बंधंतो पंचणा० पंचदंसणा० चदुसंज० भयदु° तेजाक ० वण्ण ०४ 
अगु° उप० णिमि० पंचंत० णियमाबं० | थीणगिद्धि०२े मिच्छत्त-बारस० चदु- 
आयु ° आहारदुग पर ०उस्सा० आदाबुज्ञो० तिस्थ० सिया० [ ब॑० ] सिया अर्ब० । 
साद्‌ सिया बं०, असादं सिया [ बधगो ]। दोण्णं पगदीणं एकद्रं बं । ण चेव 
अ्ं० । एवं तिण्णि वे हस्सरदिदोयु ° चदुग ° पंचजा० दोसरी ° छस्संडा° चदुआणु° 
तसथावरादिणवयुगरं दागोदाणं च । दोअंगो० छंसंष दोविहा° दोसरं सिया [ भं° ] 
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श्रतादि ४ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ५ अन्तरायका आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान 
भग जानना चाहिए । 

१०६ निद्रा-निद्राका बन्ध करनेवाखा--५ ज्ञानाबरण, ८ दशनावरण, १६ कषाय, 
भय, जुगुप्सा, तेजस, कामण, वणे ४, अग्ुरुघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायका 
नियमसे बन्धक हे । साताका स्यात्‌ बन्धक हे । असाताका स्यात्‌ बन्धक्र ह। दोमे-से 
अन्यतरका ब्रन्धक हे । अव्रन्धक नही हे। तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, ४ गतत, 
५ जाति, ओदारिके, वेक्रियिक हारीर, ६ सस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस स्थावरादि £ युगल तथा 
ढो गोत्रमे बेदनीयके समान भग हे अथात्‌ एकतरके बन्धक है । अबन्धक नही हे । मिथ्यात्व, 
४ आयु, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योतका स्यात्‌ बन्धक है । स्यात्‌ अबन्धक हे । 
२ अगोपांग, £ सहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे । इन २, ६, २, २मे-से 
अन्यतरका बन्धक हे, अथवा २,६,२, २ का भी अबन्धक है । प्रचछा-प्रचरा, स्त्यानगृद्धि 
तथा अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकका निद्रानिद्राके समानमगदहै। 

१०७ निद्राका वन्ध करनेवाङा-५ ज्ञानाबरण, ५ दञ्ञेनावरण, ४ सञ्वखन, भय, 
जुगुप्सा, तेजस-कामीण शरीर, बणं ४, अरुरखघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका नियमसे 
बन्धक हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, भिभ्यात्व, १२ कषाय (४ संञ्वरनको छोडकर ), ४ आयु, 
आहारकद्टिक, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत तथा तीथंकरका स्यात्‌ बन्धक है । साता- 
वेदनीयका स्यात्‌ बन्धक है । असाता वेदनीयका स्यात्‌ बन्धक टहै। दोनोमे-से अन्यतरका 

बन्धक है । अबन्यकं नही है । तीन वेद्‌, हास्य, रति, अरति, जोक, ४ गति, ५ जाति, 
ओदारिक वैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ६ युगरू तथा २ मोत्रका 
इसी प्रकार जानना चाहिए । २ अंगोपांग, & संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक 





१३४ महाबषे 


दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं एकदरं बं ° । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो | 
एवं पचखा० । 


, १०८. सादं बधंतो पंचणा० णवदंस० मिच्छततं सोरस्तक० भयदुगु° तिण्णि- 
आयु° आहारदु ° तेजाक० वण्ण०४ अगु आदाबुज्जो° गिभिणं तिस्थय० पंचंत° 
सिया बं० सिया अबं० । तिण्णि वे हस्सादि-दोयुग० तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरीरः- 
छस्संडा० दो अंगो० छरससंघ० तिण्णि आणु° दो विहा० तसादिदसयुग० दोगो० 
सिप्रा बं सिया अषं० | एदेसिं एकदरं बं०, अथवा एदेसि अवंधगो । असादं 
बंधंतो-पंचणा० छखदंसणा० चदुसंज ° भयदुगु °-तेजाक० वण्ण०७ अगु° उप० णिमि 
पंचंत० भियमा अं । थीणगिद्धि०४ (३) भिच्छ० बारस्क० तिण्णिआयु परषा- 
दुस्सा० आदाबुज्जो० तित्थय० सिया वं० सिया अ्रं° | तिण्णं वेदाणं सिया ब०। 
तिष्णं वेदाणं एकदरं षं० । ण चेव अधं० । हस्सरदि सिया बं० । अरदिसोग सिया 
बं० । दोण्णं युगलाणं एकदरं बंधगो । ण चेव अबं० । एवं चदुग दि-पंचजादि-दोस्तरी °- 


है । इन २, ६, २, २ मे-से अन्यतरक्रा बन्धक है अथवार्‌, [5,] २,२काभी अबन्धक दहे। 
प्रचखाका बन्ध करनेवालेके निद्राके समानमभगहे। 

१०८ साताका बन्ध करनेवाखा -५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यास्व, १६ कपायः 
भय, जुगुण्सा, नरकायुको छोडकर ३ आयु, आहारकदिक, तेजस, का्मोणङ्रीर, वण ४, 
अगुस्खघु ४, आताप, उद्योत, निर्माण, तीथकर तथा  अन्तरार्योका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ 
अबन्धक है | 

विशेष-साताका बन्धक सयोगी जिन पयन्त पाया जाता हे, किन्तु ज्ञानावरणादिका 

बन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान पयंन्त होता है अतः साताके बन्धकके ज्ञानावरणादिका बन्ध 

हो, तथानमभीदहो। 


तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ३ गति, ५ जाति, २ शरीर, & संस्थान, २ अगोपाग, 
£ संहनन, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रसादि दस युग तथा दो गोच्रका स्यात्‌ बन्धक है| 
स्यात्‌ अबन्धक हे । इनमे से किसी एकका बन्यक्‌ है अथवा इनका भी अबन्धक हे । 

असाताका बन्ध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण ( स्स्यानमगृद्धित्रिक विना), 
% सञ्वलन, भय, जुरुण्सा, तैजस-कार्माण, वणे ४, अगुरुघु, उपघात, निमौण तथा ५ अन्त- 
रार्योका नियमसे बन्धक है । स्व्यानगृद्धित्रिक, मिभ्यात्व, ९२ कषाय, ३ आयु, परघात, 
उच्छवास, आताप, उद्योत, तीथकरका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है । तीन वेदाका 
स्यात्‌ बन्धक है तथा इनमे-से किसी एकका बन्धक है अबन्धक नही है । 

विशेष--असाता प्रमत्तसयत पर्यन्त बेधता है, तथा वेदका अनिधृत्िकरणपयेन्त 
बन्ध होता है । अत. असाताके बन्धकको वेदोका अबन्धक नहीं कहा है, कारण यहां वेदका 

बन्ध सदा होगा | 


हास्य, रतिका स्यात्‌ बन्धक है । अरति, शोकका स्यात्‌ बन्धक हे। दो युगरोमे- 
से अन्यतर युगङ्का बन्धक है अबन्धक नहीं हे। ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, 





~~ ~~ ~~~ ~ 
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छस्संडा० चदुआणु ° तस्षादिणवयुग० दोगोदं च । दो अंगो० छस्सव० दो विहा° 
दो सरी० (सरं) सिया बं० सिया अबं° । दोण्णं छ्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्षदरं 
बं० | अथवा एदरसि चेव अबं० । एवं अरदिसोग-अथिर-असुभ-अन्जकषगित्तीणं । 

१०६, भिच्छत्तं बंधंतो-पंचणा० णवदंस ° सोलक्षक० भयदुगुं ° तेजाक ° वण्ण ०४ 
अशु° उप० णिमि० पंचंत० णियमा बंध० । सादं सिया बं अस्तादं सियाबं०। 
दोण्णं पगदीणं एकशृदरं बं० । ण चेव अवं ० । एवं तिण्णं देदाणं हस्सरदि° अरदिसो° 
दोयुग० चदुग० पंचजादि-दो्री ०-डस्संडा० चदुआणु° तसथात्रादि-णवयुगलदो- 
गोदाणं च । षदुआयु° परधा °-उस्सा° आदाबुञ्जो° सिया बं° । दोण्णं अंगो० 
छस्संष० दो विहा० दो सर०्सिया बं०, सिया अबरं° । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि 
एकंकदरं चं ०, अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो । 


११०. अपद्चक्खाण० कोधं बं०-पंचणा० छदं सणा० एकारसक ०-भयदु° 
तेजाक० वण्ण०्छ अगु उप णिमि०पंचंत० णियमा बं० । सेस भिच्छत्तमगो | 
£ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, चसादि £ युग तथा२ गोच्रकामी इसी प्रकार बणेन जानना 
चाहिए । दो अगोपाग, £ सहनन, २ विहायोगति, दो स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक 
है। इन २,६,२,२मेसे एकतरका बन्धक हे, अथवा इनका मी अबन्धक है । 

अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयश्चःकौर्तिका इसी प्रकार जानना चादहिप्‌। 
विशेष--असाताके समान अरति सोकादिकी बन्धव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे 
होती ह । इस कारण असाताके बन्ध करनेवाखेके समान इनका भी वणेन कहा हे । 


१०६ मिध्यार्वका बन्ध करनेवाखा-\ ज्ञानावरण, ° दशनावरण, १६ कषाय, भय 
जुगुप्सा, तेजस, कामाण-शरीर, वणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निमांग, ५ अन्तरायक्रा नियमसे 
बन्धक हे। सातवेदनीयका स्यात्‌ बन्धक दहः । असाताक्ा स्यात्‌ बन्धक है, ठोनोमे-से 
अन्यततरका बन्धक है अबन्धक नदीं है । 

३ वेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, ¢ गति, % जाति, दो शरीर, £ संस्थान, 9 आनु- 
पूर्वी, त्रस-स्थाव्ररादि ९ युगरू तथा दो गोच्रका इसी प्रकार जानना चाहिए, अथीत्‌ इनमे-से 
एकतरका बन्धक हे, अबन्धक नहीं हे । चार आयु, पर घात, उच्छवास, आताप, उद्योतका 
स्यात्‌ बन्धक हे । दो अगोपांग, £ सहनन, २ विहायोगति तथा २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक है । 
स्यात्‌ अबन्धक हे । इन २, ६, २, २ मे-से एकतरका बन्धक हे, अथवा २,६,२,२का भी 
अबन्धक हे । 

विशेष-एकेन्द्रियके अगोपांग, सहनन, विहायोगति तथा स्वरका अभाव है । इससे 
एकेन्द्रियको अपेक्षा इन प्रकृतिर्योका अबन्धक कहा है 

११० अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका बन्ध करनेवारा-५ ज्ञानावरण, £ दश्चनावरण 
१९१ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस-कामोण, बणे ४, अगुरुखधु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्त- 
रा्योका नियमसे बन्धक हे । रोष भकृतियोका मिभ्यात्वके बन्धकके समान भग जानना 


१ “छट अथिर भयुह असादमेजस च अरदि सोगं च ।'"--गो क० गा० ६८ । 


१३९ महाचे 


णवरि थीणमिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणुबं ०४ चदुजायु° पर ०-उस्ा० आदाबुन्जो० 
तित्थय० सिया बं० सिया अबं० | एषं तिण्णं कसाया० । पचक्खाणावरणी ° कोध 
बं०-पंचणा० अदंस० सत्तक० मयदु° तेजाक० वण्ण०४ अगु उषप० णिमि 
पंचंत° णियमा बंधगो । थीणमगिद्धि०२ भिच्छत्तं अटूढकतसा० पर ० उस्सा० चदु आयु 
आदावुज्जो० तित्थय०सिया षं०, सिया अ्ब० । सेसं मिच्छत्तभंगो । एवं तिण्णं 
कसायाणं । कोधसंज० बेधंतो-पंचणा० चदुदंस° तिण्णं संज० पंचंतरा० णियमा 
[ बंधगो ]। पंचदंस० भिच्छत्तं बारसक० भयदु° चहुआयु ° आदहारदुगं तेजाक० 
बण्ण०४ अगु०४ आदाबुन्जी णिभि° तित्थय० सिया बं स्तिया अ॑०। 
दोवेदणी° सिया बं । दोण्णं एक्षद ० [वंधगो]। ण चेव अं० । एवं जस ° अन्जस° 
दोगोदाणं । हस्थिवे० पिया०, पुरिख० सिया० णपुस० सिया बं०। रिण्णं वेदाणं 
एकंदर [वंधगो]। अथवा तिण्णंपि अवं ० । एव हस्सरदि-अरदिसोग-दोयुगला० चदुग ० 





चाष्िए । विरोष, स्त्यानगृद्धि ३, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, आयु ४, परघात, उन्छवास, 
आताप, उद्योत, तीथकरका स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक है । अप्रत्याख्यानावरण मान, 
माया, खोभका अप्रव्याख्यानावरण क्रोधके समान वणेन जानना चाहिए । 

परत्याख्यानावरण क्रोधका बन्ध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ६ दशेनावरण, ७ कषाय, 
भय, जुगुसा, तैनस-कामाण, बणे ४, अगुरुकघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोका 
नियमसे बन्धक हे । स्त्यानमगद्धित्रिक, मिभ्यात्व, ८ कष्राय ( अनन्तानुवन्धी ४, अप्रत्यास्याना- 
वरण ४), परघात, उच्छ्वास, ४ आयु, आताप, उच्यत, तीथकरका स्यात्‌ बन्धकं है, स्यात्‌ 
अबन्धक हे | रोष प्रकृतियोके विषयमे भिश्य्रात्वके बन्धकके समान वणेन जानना चाहिए । 
प्रत्यास्यानावरण मान, माया तथा रोमक्ा बन्ध करनेवाखेके प्रत्याख्यानावरण क्रोधके 
समान जानना चाहिए । 

सञ्वलन क्रोधका बन्ध करनेवाखा--५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, ३ सञ्वखन, 
५ अन्तरायोका नियमसे बन्धक हे । ५ दशनावरण ( निद्रापचक्‌ ), मिभ्यात्व, १२ कषाय, 
भय, जुगुष्सा, ४ आयु, आहारकद्विक, तेजस, कर्माण, वणे ४, अगुरुखघु ४, आताप, उग्मोत, 
निमाण, तोथकरका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक है। दो वेदनीयका स्यात्‌ बन्धक हे। 
दोमे-से अन्यतरका बन्धक हे, अबन्धक नहीं है । यज्ञःकीर्षि, अयक्षःकीति तथा २ गोका 
इसी प्रकार जानना चाहिए । अथोत्‌ इनमे-से अन्यतरके बन्धक ह । अबन्धक नही है । 


विशेष--संञवरन क्रोधका अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पयन्त बन्ध पाया जाता है तथा 
य्ःकीर्ति, उच्चगोत्रका सूषमसास्प्तय गुणस्थान पयेन्त बन्ध होता है । इस कारण यहां 
इनका अबन्धक्र नहीं कहा गया हे । 

सत्रीवेदका स्यात्‌ बन्धक है । पुरूषवेदका स्यात्‌ चन्धक हे । नपुंसक्वेदका स्यात्‌ बन्धक 
हे । तीनमे-से एकतरका बन्धक है । तीनका भी अबन्धक है । 

विशेष--वेढका बन्ध ६्वे गुणस्थानके प्रथम भाग पयेन्त होता है तथा संञवलन 
कोधका से गुणस्थानके दूसरे भाग षयेन्त होता है । इस कारण यहो वेदोंका अबन्धक 
भी कहाहे। 


पयदडिबंधाषियारो १३७ 


पंचजादि-दो-सरी "-दछस्सं० दोअंगो० छस्संप० चदुआणु० दो विहा० तसादिणव- 
युगाणं । एवं माणसंज० । णवरि दोसंज ० गियमा ब० | एवं चेव मायासंज० | 
णवरि लोमसंज० णियमा वंध० । लोभसंजलणं बंधंतो-पंचणा० चदुदंस° पंचंत° 
णियमा ब° । भिच्छत्तं पण्णारसकसा० सिया बं० । सेसं कोधसंजरण० भगो 

१११. हस्थिवेदं बंधंतो पंचणा० णवदंसणा० सोरसक० भयदुगुं° पर्वि° 
तेजाक० वण्ण०४ अगुरु० तस०७ णिपि० पचत णियमा वध० । सादासादं 
सिया ब॑० । दोण्णं वेदणीयाणं एक्षदरं बं । ण येव अबं०। एवं हस्सरदि-अरदिसो- 
गाणं दोयुग० तिण्णि-गदि-दो-सरीर-खस्पंडाणं दोभंगो० तिण्णिअणु० दोहा 
थिरादिद्धयुग० दोगोदाणं । भिच्छत्तं तिण्णि आयु ° उज्जोव० सिया बं०, सिया अवं०। 
छस्सध० सिया बरं ° । छण्णं एकदरं बं० । अथवा छरण्णपि अब ० । 

११२. पुरिसवेदं बंधंतो पंचणा० चदु्द॑स० चदुसंज ० पंचत० णियमा बं०। 
पंचदंस० मिच्छ्तं बारसक० भयदुगु° तिण्णि आयु° पंचिर्दि-आहारद्‌° तेजा$° 
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हास्य रति, अरति-लोक इन युगं, ४ गति, ५ जानि, २ शरीर, ६ सस्थान, २ अगोर्पांग, 
& संहनन. ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, रसादि नवयुगख्का इसी प्रकार है अथीत्‌ एकतरका 
बन्धक हे तथा अन्धक भी हे । 

संञवरून मानका बन्ध करनेवाेके सञ्वलन क्रोधके समान भग ह । विशेष, संञ्वलन 
माया तथा लोभक्रा नियमसे बन्धक है । सञ्वखन मायाक्ा बन्ध करनेवाछेके इसी प्रकार 
भंग हे । विशोप, संज्बलन रोभका नियमसे बन्धक है । सञ्रलन लोभका बन्ध करनेवाला-५ 
ज्ञानावरण, ४ दश्च॑नावरण, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक दै। मिभ्यात्व, १५ कषार्योका 
स्यात्‌ बन्धक ह । रोष प्रकृतियोका सञ्वलन क्रोधके समान भगहे। 

१११ स्रीवेदका बन्ध करनेवाखा-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, १६ कषाय, भय, 
जुगुष्सा, पर॑चेन्द्रिय, तैजस, कामीणज्रीर, बण ४, अगुरुल्घु ४, त्रस ४, निर्माण तथा ५ अन्त- 
रार्योका नियमसे बन्धक हे । साता, असाताक्रा स्यात्‌ बन्धक है । दोमे-से अन्यतरका बन्धकं 
हे । अबन्धक नहीं ह । हास्य, रति, अरति, सोक, नरकगतिको छोडकर सष ३ गति, २ शरीर, 
£ सस्थान, २ अगोपाग, ३ आनुपूर्वीं, २ विहायोगति, स्थिरादि £ युगल, २ गो्रोमि एकतरका 

बन्धकं है, अवन्धक नही हे । मिभ्यात्व, मनुष्य-तियच-देवायु, उद्योतक्रा स्यात्‌ बन्धक है स्यात्‌ 
अबन्धक हे । £ संहननका स्यात्‌ बन्धक है । इनमे-से अन्यतमका बन्धक हे अधवाद्काभी 
अबन्धक है । 

११२ पुरुषवेढका बन्ध करनेवाला--\ ज्ञानावरण, ४ दङौनावरण, ४ संञवलन तथा 
५ अन्तरायोका नियमसे बन्धक है । 

विशेष--पु रषवेदका बन्ध नवमे गुणस्थानके प्रथम भाग पयेन्त होता है ओर ज्ञाना- 
वरणादिक्रा इसके आगे तक बन्ध होता है अतः पुरुषवेदके बन्धकको ज्ञानावरणादिका नियमसे 

बन्धक कष्टा हे । 

« दशनावरण, मिभ्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकायु चिना ३ आयु, पंचेन्द्रिय, 

१८ 


१३६ मश्ावचे 


वष्ण०४ अगु०9 उज्जोव-तस०४ णिमि० तिस्थय० सिया बं० | सिवा अबं०। 
सादं सिया बं०। असादं सिया बंध० । दोण्णं वेदणी ° एकदरं नं ° । ण चेव अबं०। 
एवं जस ० अन्जसः दोगोदाणं । हस्परदि सिया० । अरदिसो० सिया बं० । दोण्णं 
युगलाणं एकद० । अथवा दोण्णं पि अवरं | एवं तिण्णिगदि-दोसरीर छस्संडणं 
दोंगो० इछस्संष० तिण्णि आणु° दोबिहा० थिरादिपंचयु° | 


११३, णपुंस° बंधंतो प॑चणाणा० णवर्द॑स ° मिच्छत-सोलस० भयदुगु° तेजाक° 
वण्ण०४ अगु° उप० णिमि० पचत गियमा बरं | साद स्षिया० ब । असादं 
सिषा० । दोण्णं एकदरं बं० । ण चेव० [ अ्रधगो ]। एवं हस्परदि०° अरदिसोगाण 
दोयु° तिण्णिगदि-प॑ंचजारि-दोसरी० -छसंडाण० तिण्णि आणु° तसथावरादि- 
णवयुगङाणं दोगोदाणं । तिण्णिआणु०[ आयु० ]परघादुस्षा० आदाबुज्जो° सिया 
बं० सिया अ्षे° । दोअंगो° छस्सघ० दोविहा° दोप्तर० सिया बं० सिया अष० | 
दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्षद्रं ० । अथवा एदेसिं अबं° । 
आहारकटटिक, तैजस का्माण, वणं ४, अगुरुखधु ४, उ्योत, त्रस ४, निर्मौण तथा तीथंकरका 
स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक है । साताका स्यात्‌ बन्धक दहे । अमाताका स्यात्‌ वन्धकरहे। 
दोनोमे-से अन्यतरका बन्धक्र हे । अव्रन्धक नहीं हे । यश्ञःकीर्वि, अयजःङ़र्ति तथा दो गो्रोक्रा 
वेदनीयक्े समान भग हे । हस्य, रतिका स्यात्‌ बन्धक हे । अरति, शोकका स्यात्‌ बन्धक हे । 
दो युगरछोमि से अन्यतरका बन्धक हे, अथवा दोनों युगलोंका भी अबन्धक हे । नरफगतिको 
छोड़ रोष ३ गति, २ शरीर, & सस्थान, २ अंगोपाग, ६ सहनन, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, 
स्थिरादि न युगलका इसी प्रकार हे अ्थौत्‌ इनमे-से एकतरका वन्धक्र है अथवा सव्रका भी 
अबन्धक हे | 


११३ नपुंसकवेदका बन्ध करनेवाा-- ज्ञानावरण, & दशनावरण, भिभ्यात्व, १६ 
कषाय, भय, जुगुग्ता, तैजस-कार्माण ञ्लरीर, वणं ४, अशुरुलघु, उपघात, निमीण भौर ५ अन्त- 
रार्योका नियमसे बन्धक है । 

विशेष-नपसक्रवेदका बन्ध मिश्यात्व गुणस्थानमे होता हे इस कारण यहो भिध्या- 
त्वका भी नियमसे वन्ध कहा हे । 

साताकरा स्यात्‌ बन्धक हे । असाताक्रा स्यात्‌ बन्धक है | दोनेमि-से अन्यतरका बन्धक 
हे । अवन्धक नहीं ह । हास्यरति, अरतिशोकये दो युगल, देवगतिको छोडकर ३ गति, ५ 
जाति, २ शरीर, ६ सस्थान, ३ आनुपूर्वी, चस-स्थावरादि ९ युगरू, दो गोच्रोका इसी प्रकार 
भंग हे । देवायुको दोडकगर रोष २ आयु, परघात, उन्छव्रास, आताप, उद्योतकरा स्यात्‌ बन्धक 
हे । स्यात्‌ अबन्धक हे । दो अगोपाग, ६ सहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बन्धक 
है, स्यात्‌ अबन्धक है। २,६,२,२ मेँसे जन्यतर बन्धक है अश्वा २,६,२,२का 
अश्वन्धक हे । 

विश्ञेष--यर्हो तीन आनुपूर्बीका पहले कथन आ चुका है, अतः पुनः आगत नतिण्णि 
आणु०' फे स्थानमे तीन आयुका द्योतक (तिण्णि आयु" पाठ उपयुक्त जेचता हे । 


पयडिवंधाहियारो , १३६ 


११४. हस्सं षंधं° पंचगा० चदुदंस० चदुसंज ० रदिमयदु° पचत ° णियमा 
[ बंधगो ] । पंवदंस° मिच्छत्त-बारसक० तिण्णिआयु° आहारदु° तेजाक० वण्ण ०४ 
अगु° ४ आदावुज्जो० [ णिमि० ] तित्थय० क्षिया बं०, सिया अवेधगो । सादं 
सिया बं०, अक्तादं सिया चं० | दोण्णं एकद्र० । ण चेव अवबं० । एवं तिण्णि वेद्‌ 
जस ० अजस० दोगोदाणं । तिण्णिगदि सिया०, सिया अबं० | तिण्णं एकदरं ब० 
अथवा अबं० । एवं गदिभंगो पंचजादि-दोसरी ०-ढस्पंडा° दोअंगो० सस्सष> तिण्णि 
आणु° दो विहा० तसादिणबयुग० । एवं रदीए° । 

११५ भयं पधंतो फंचणा० चदुदस० चदुसंज० दुगुं° प्र॑चंत० णियमा ब०। 
पंचद° मिच्छ्त-बारसक० चदुआयु ° आहारदुगं तेजाकम्म० वण्ण०४ अगु०४ 
आदावज्ञो° णिमि० तित्थय० सिया ० सिया अवं | सादं धिया०। असादं 
सिणा० । दोण्णं एक्घदरं बंधमो, ण चेव अ्बं० । एवं तिण्णिवे ०-जस-अज्ञ ० -दोगोदं ° । 
चदुगदि सिया बं० । चदुण्णं गदीणं एक ० । अथवा चदुण्णंपि अद्ध० । एवं गदिभगो 


ˆ~“ ~~~ ~ ~-~~-~-~~-~-~~~~~~-~~~-~~-^~~-~~-~--~~ ~~~ ~-~-~--~ ~~~ ~~~ ~~~ 





११४ हास्यका बन्ध करनेवाला-५ ज्ञानावरण, ¢ दशनावरण, ४ सञ्वलन, रति, 
भय, जुगुग्सा, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक दै । ५ दशनावरण, मिभ्यात्व, १२ कषाय, 
नरकायुको छोडकर तीन आयु, आहारकद्धिक, तैजस-कार्माण, वणे ४, आताप, इद्योत 
[ निमांण ] तथा तीथकररका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक दहै। साता बेदनीयका स्यात्‌ 
बन्धक हे, असाता बेदनीयका स्यात्‌ बन्धक है, दो मे-से अन्यतरका बन्धक दै, अवन्धक्र नहीं 
है। ३ वेद, यश्चशकोति, अयक्च"कीरषिं ओर दो गोघ्रोम वेदनीय्के समान भगदहे। ३ गति (नरक 
बिना) का स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक हे । तीनमे-से अन्यतमका बन्धक है अथवा 
तीर्नोका भी अबन्धक ह | 


विशेष--अपूवंकरणके अन्तिम भग तक हास्यका बन्ध होता ह किन्तु गतिका बन्ध 
अपूवकरणके छटवे भाग पयन्त होता है । इस कारण हास्यके बन्धकको गतिच्रयका अबन्धक 
भो कहा हे । 

५ जाति, २ शरीर, £ सस्थान, २ अगोपाग, £ सहनन, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति 
त्रसादि ९ युगल्का गतिके समान भगहे अथात्‌ एकरतरके बन्धक है अथवा सबके भी 
अबन्धक है । 

रतिका बन्ध करनेवाटेके हास्यके समान भंगहे। 


११५ भयका बन्ध करनेवलेके--५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ सञ््ररन, जुगुप्सा, 
५ अन्तरायक्रा नियमसे बन्धक हे । ५ दशनावरण, भिथ्रात्, १२ कषाय, ४ आयु, आहारक- 
द्विक, तैजस-कामाण, वणे ४, अगुरुखघु ४, आताप, उद्योत, निमीण तथा तीथंकरका स्यात्‌ 
बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक है । साताक्रा स्यात्‌ बन्धक है, असाताका स्यात्‌ बन्धफ़ है । दोनों 
से अन्यतरका बन्धफ़ है, अबन्धक नहींहै। ३ वेद, यश्चःकीर्ति, अयश्चःकीर्िं तथा दो 
गोर््रोका वेदनोयके समान जानना चाहिद। चार गतिका स्यात्‌ बन्यकहै। चारमेसे 
एकतरका बन्धक है । अथवा चार्सोका भौ अवरन्धक है । 


१४० मह्‌ावधे 


पंचजादि-दोपषरीर-छसंडा° दोअंगो-ढस्सष० चदुआणु° दोविदहा° तसादिगवयुगर । 
एवं दुगुच्छाश्‌ । 

११६. गिरयायुं बंधंतो पंचणा० णवदंस° असादावि° मिच्छ सोरसक° 
णपुंसक° अरदिसोगभयदु ° णिरयगदि-पचि० वेगुल्विय ° तेजाकम्म° हंडसंठा०° वेगु- 
व्वि° अंगो० वण्ण०४ णिरयाणु° अगुरु०४ अपयसतस्थ० तस ०४ अथिरादिक्क 
णिमिणं णीचागोदं पंचंत° णियमा बं० । 

११७. तिरिक्खायुं बंधंतो पचणा० णवदस° सोलसक० भयदृगु° तिरिक्ख- 
गदि-तिण्णिसरी ०-वण्ण०४ तिरिक्खाणु० अगु° उप० णिमिण० णीचागो० पंचंत° 
णियमा ब॑ध०। सादं सिया बं०, असादं सिया ब॑ध० । दोण्णं एकद्रं षं० । ण चेव 
अबं० । एस भगो तिण्णिवेद-हस्सादिदोयुग० पंचजा० छस्संखा० तस-थावरादिणव- 
युगलाणं° । मिच्छन्तं ओरारि° अंगो० परधाउस्सा° आदावज्ञो° क्षिया बं० । 
छस्सघ० दोविहा ° दोस्षरं सिया बध० । एदेसि एकंदर ० बं० अथवा अबं० । 

११८. मणुसायुगं बंधंतो प॑चणा० छदंसणा० बारसक ० भय-दुगुं्ा °-मणुसग° 


विशेषप-गतिका बन्ध अपूवकरणके छठे भाग पयन्त होता है तथा भयका अपूव 
करणके अन्तिम भाग तक बन्य होता है। इस कारण भयके बन्धकको गतिचतुष्टयका 
अबन्धक भो कहा हे । 

५ जाति, २ शरीर, ६ सस्थान, २अगोपाग, & सहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, 
त्रसादि ९ युगलका गतिके समान भग जानना चादहिए । जुगुसाका बन्ध करनेवाेके भयके 
समान भग जानना चाहिए । 

५१६ नरकायुका वन्य करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, असातावेदनीय 
मिथ्यात्व, १६ कपाय, नपसक्वेद, अरति, शोक, भय, जुरुसा, नरकगति, पचेन्द्रियजाति 
वैक्रियिक-तेजस-का्मांण शरीर, टडकसस्थान, वैक्रियिक अगोपाग, वणे ४, नरकानुपूर्वी 
अगुरुटघु ४, अग्रञ्चस्त विहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादिषट्क, निमाोण;, नीचगो, तथा ५ 
अन्तरार्योका नियमसे बन्धक हे । 

११७ तियचायुक्रा बन्ध करनेवाखा-५ ज्ञानावरण, ₹ दशंनावरण, १६ कपाय, भय 
जुगुप्सा, तियचगति, ३ शरीर ( ओदारिक तैजस-काममीण ), बणे ४, तिय चानुपूर्वी, अगुरुखघु, 
उपघात, निर्माण, नोचगोत्र ओर ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक हे । साता वेदनीयका स्यात्‌ 
बन्धक है । असाताका स्यात्‌ बन्धक है । दोमे-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं हे । 
तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ५ जाति, £& संस्थान, चरस-स्थावरादि £ युग्मे बेदनीयके 
समान जानना चाहिए । अर्थात्‌ एकतरका बन्धक हे, अबन्धक नहीं है । मिध्यात्व, ओौदारिक 
अंगोपांग, पर घात, उच्छवास, आताप, उद्योतका स्यात्‌ बन्धक है । £ सहनन, २ विद्ायोगति 
२ स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे । इनमे से एकतरका बन्धक है, अथवा किंसीका भी बन्धक नदी है। 


१६८ मनुष्यायुका बन्ध करनेवाखा-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, १२ कषाय, भय, 


= ~^ 


पयडिबधाहियारो १४१ 


पंसिदि० तिण्णिसरी° ओराङि० अंगो० वण्ण० मणुसाणु० अगु° उपषा० तस 
घादर-पत्तेय ०-णिमिण-पंचंत ° णियमा बंध० । थोणगिद्धितिग-पिच्ड्तं अणंताणुबंधि ०४ 
परबाउध्वा० तित्थध० सिया वंध०, सिया अनं० । साद सिया० । असाद सिया० । 
दोण्णं एकद० ब्ं० | ण चेव अवं० । एवं तिष्णिवे० हस्सादि-दौो युग शचस्संडाण 
छस्संथ ° पञ्जत्तापज्ञ० यथिरादि-पंचयुग० दोगोदाणं० । दोविहाय० दोसरं सिया०। 
दोण्णं दोण्णं एकदरं बंध ० । अथवा दोण्णं दोण्णंपि अबं० | 

११६. देवायुगं बंधंतो° पंचणा० छदंस्णा० सादावे० चदुसंज० हस्सरदि- 
भयदुगु० देवगदि० पंचिदि° तिण्णिसरीर०-समचदु° वेउव्वि° अंगो० वण्ण०४ 
देवाणु० अगु०४ पसत्थवि० तस ०४७ धिरादिदछक्कं णिमि० उच्चागो० पंचंत० 
णियमा बं० | थीणगिद्धि०२ मिच्छत्त-बारसक० आहारदु° तित्थय० सिया०। 
इत्थि ° सिया० । पुरिस ° सिया० । दोण्णं वेदाण एकद्रं० । ण चेव अवं ० । 


१२०, णिरयगदि वंधंतो णिरयायुमंगो | णवरि णिरयायुं सिया बधदि । एवं 
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जुगुप्सा, मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति, ओौदारिक-तैजस-कार्माणश्चरीर, ओौदारिक अगोर्पाग, 
वणे ४, मनुष्यानुपूर्वी, अरुरुखधघु, उपघात, चरस, बादर, प्रत्येक, निर्माण तथा ५ अन्तरायका 
नियमसे बन्धक हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, परघात, उच्छ्वासः 
तीथकरका स्यात्‌ बन्वक हे, स्यात्‌ अबन्धक है । सातावेदनीयका स्यात्‌ बन्धक हे । असाताका 
स्यात्‌ बन्धक हे । दोनोमे-से अन्यतरका बन्धक है । अबन्धक नहीं है । ३ वेद, हास्यादिदो 
युगर, £ सस्थान, £ संहनन, प्याप्तक, अप्या प्रक, स्थिरादि पोच युगरू तथा २ गोत्रंका 
इसी प्रकार वणन है । अर्थात्‌ एकतरफे बन्धक है । अबन्धक नहीं है । दो विहायोगति, दो 
स्वरका स्यात्‌ बन्धक हे। दो, दोमे-से अन्यतरका बन्धक है। अथवार्‌, र्का भी 
अबन्धक हे । 

११९ देवायुका न्ध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, साता, ४ सज्वरन, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पचेन्द्रिय जाति, ३ शरीर ( वैक्रियिक-तेजस-कामोण ), 
समचतुरख-संस्थान, वेक्रियिक् अंगोपाग, वणे ४, देवानुपूर्वी, अगुरखघु ४, प्रशनस्तविद्ायोगति, 
त्रस ४, स्थिरादिषटक, निमौण, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । रत्यान- 
गृद्धित्निक, मिथ्यात्व, बारह कषाय, आहारकट्िक, तीथंकरका स्यात्‌ बन्धक दै । स्मीवेदका 
स्यात्‌ बन्धक है । पुरुषवेदका स्यात्‌ बन्धक है। दो वेदोमि-से अन्यतरका बन्धक है, 
अन्धक नहीं ह्‌ । 

६२० नरकगतिका बन्ध करनेवाखेके नरकायुके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, 
नरकायुक्रा स्यात्‌ बन्ध करतः हे । 


विशेष--नरकायुके बन्धकके नियमसे नरकगतिका बन्ध होता है, किन्तु नरकगतिके 
बन्धकरे नरकरायुके बन्धका एेसा कों नियम नहीं हे । नरकायुका बन्ध हो अथवा बन्ध 
न र हो। गति बन्ध तो सदा होता रहता है, किन्तु आयुका बन्ध तो सदा नहीं 
होता हे । । 


१४२ महाबषे 


गिर्यागुपुं° । तिरिक्खगदि तिरकिलाधुभंगो । णवरि तिकिििलायु' सिया०। एवं तिरि 
क्खाणु० । मगुसगदि मणुस्ायुभेगो । णवरि मणुसायु सिया बं० । एवं मणुस्ाणुपु° । 
देवगदिं बघंतो पंचणाणा० चदुदंस° चहुसंज० भयदु ° उच्चा० पंचंत० णियमा बं०। 
सादं सिया० | असादं सिया०। दोण्णं बेदणी० एकदरं० । ण चेव अं । एवं 
हस्सरदि-अरदिसोगाणं दोण्णं युगलाणं । देवायु ्िया०, सिया अषं० । हिट्‌डा उवरि 
देवायुभ'गो० । णामं सत्थाणग्भंगो । एवं देवागु० । 

१२१. एडंदियं अंध॑तो पंचणा० णबदंस° भिच्छत्त° सोरसक ° णपुंस ° भय- 
दुगुं° णीचा० पचंत० णियमा बं० । सादासादं चदुणोकसाय० तिरक्खिगदिमेगो° । 
तिरिक्लायुं° सिया०। णामाणं सत्थाणमंगो । एवं आदाव-थावराणं । विगरिदिय- 
सुहुम-अपज्ञ प्ाधारणा हिटडा उवरि षएडेदियमंगो । णामं ( णामाणं ) अष्वप्पणो 





नरकादुपूर्वीक्रा बन्ध करनेवाछके नरकगतिके समान भग जानना चादिए । 
॥ तिय॑चगनिका वन्ध करनेवालेके तिय॑चायुकरे समान भग जानना चाटिए । विश्चेष, 

तियचायुका म्यान्‌ बन्धक ह । तियचानुपूर्वामि भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 

विशेष--तिर्यचायुके बन्धकके नियमसे तियंचगतिका बन्ध होता है, किन्तु तिय॑च- 
गतिके बन्धकके तियचायुके बेधनेका कोई निचित नियम नहीं है। फेला ही मनुष्य 
गतिमेभीहे। 

मनुष्यगतिका बन्ध करनेवाल्के मनुष्यायुके समान भग है । विशेष, मनुष्यायुका 
स्यात्‌ बन्धक है । मनुष्यानुपूर्वीमि भी इसी प्रकार हे । 

देवगतिका बन्य करनेवाछा--५ ज्ञानावरण, ४ दञ्चनावरण, ४ सञ्वर्न, भयः 
जुगुसा, उञ्चगोत्र तथा ५ अन्तरायोका नियमसे बन्धक हे । साताका स्यात्‌ बन्धक द्‌। 
असाताका स्यात्‌ बन्धक ह । दो वेदनीयमे-से अन्यतरका बन्धक है। अवन्धक नही हे। 
हास्य-रति, अरति-्ोक इन दो युगरछोमे-से अन्यतर युगखका बन्धक है । अबन्धक नही हे । 
देवायुका स्यात्‌ बन्धक है । स्यात्‌ अबन्धक है । अधस्तन उपरितन रबेधनेवाटी प्रकृतियोमे 
देवायुका भग जानना चाहिए । नाम कमेक प्रकृतियोमं स्वस्थान सन्निकषंके समान भग हे । 

विशेषा्थ--देवायुके बन्धकके तो देवगतिके बन्ध सन्निकषेका नियम है, किन्तु 
देवगतिके बन्धकके साथ देवायुके बन्धका ठेसा नियम नहीं है । दूसरी वात यह हे किं 
देवायुका बन्ध अप्रमत्त सयत पयैन्त है, जब कि देवगतिका अपूर्वंकरण रुणस्थान पयेन्त बन्ध 
ह्येता हे । इस कारण देवगतिके बन्धकके देवायुका अबन्ध भी कहा हे । 

देवाुपूर्वमिं देवगतिके समान भंग जानना चादहिए। 

१२१ एकेन्द्रियका बन्ध करनेवाङा--५ ज्ञानावरण, € दृश्ेनावरण, भिथ्यासव 
९६ कषाय, नपुमकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक हे । साता, 
असाता, ¢ नोकपायमे ति्यचगतिके समान भग है। तियंचायुका स्यात्‌ बन्धक है । नाम कमेकी 
परकृतिके बन्धके विपयमे स्वस्थान सन्निकषेके समान भंग जानना चाहिए । आताप तथा 
स्थावरके बन्धकके इसी प्रकार भग हे । विकलेन्द्रियः सुषम, अपयाप्रक, साधारणमे-अधस्तन, 


पयडिबिधाहियायो १४३ 


सत्थाणभंगो कादभ्वो | पंविदियं बरधंतो पंवणा० चदुदंस्त° चदुसंज ० भयदु° पंचंत ° 
णियमा वं । पंचदंस० मिच्छत्त-बारसर० चदुआयु० सिया बं० | सिया अबं०। 
दोवेद ° सत्तणोक० दोगोदा ° सिया चं०, सिया अवं० । देत्ति एकद्रं भं०, ण चेष 
अब० । गामाणं सस्थाणन्मंगो । 

१२२. ओरालियं १० पंचणा० दंस ० भारसक० भयदु° पंचतरा० णिथमा 
बं ० । दोवेदणी °-तिण्णि वे हस्सरदि-दोयुग० दोगोदाणं सिया बं० सिया अ्ब० | 
एदेसि एकदरं० । ण ॒वेव० । थीणमिद्धिति० मिच्छ अणंताणुषं०४ दो आयु° 
सिया० । णामाणं सत्थाणम्मंगो | 

१२३. वेगुध्विय बंधतो हेद्ा उवरि देवगदिभंगो । णवरि तिण्णि वेदं दोगोदं 
सिया०, सिया अबं० | एदेसिगएक्कदर० । ण वेव अपं ० । णिरय-देवायु° सिया०। 
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उपरितन बेधनेवारो भ्रकृतिर्योका एकेन्द्रियके समान भंग हे | विशेष, नामकमकी प्रक्ृतिर्योकरे 
विषयमे स्वस्थान सन्निकषवत्‌ भंग जानना चादहिर। 

पचेन्द्रियका बन्ध करनेवाखा-५ ज्ञानावरण, ४ दडनावरण; ४ संञ्ररन, भय, 
जुगुष्ला, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक हे । ५ दशनावरण, भिभ्यात्व, १२ कषाय, ४ आयुका 
स्यात्‌ बन्धकं हे । स्यात्‌ अबन्धक हैः । 

विश्ेष-पचेन्द्रिय जातिका बन्ध आठवे गुणस्थान तक होता हे तथा निद्रादि दशना- 
वरण ५ आदिका उसके नीचे तक होता हे । इस कारण यदं स्यात्‌ अबन्धक कहा है 

दो वेदनीय, सात नोकषाय, तथा २ गोच्रका स्यात्‌ बन्धक हे, स्यात्‌ अबन्धक हे। 
इनमे-से एकतरका बन्धक है । अबन्धक नहीं है । नामकमकी प्रकृतिर्योके बन्धके विषयमे 
स्वस्थान सन्निकषके समान जानना चाहिए । 

१२२ ओदारिक शरीरका बन्ध करनेवाखा--* ज्ञानावरण, £ दशनावरण ( स्त्यान- 
गृद्धित्रिक रहित ) १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक्र हे । 


विशेष-ओढ रिक स्चरीरका बन्ध असयत गुणस्थान पयन्त हे । इससे उसके बन्धकके 
£ दडनावरण, १२ कषायादिका नियमसे बन्ध कहा गया हे । 

दो वेदनीय, ३ वेद, हास्य-रति, अरति-शोक दो युगङ, २ गोच्रका स्यात्‌ बन्धक हे 
स्यात्‌ अबन्धक हे । इनमे एकतरका बन्धक हे, अबन्धक नहीं हे । स्त्यानग्‌ द्धित्रिक, मिथ्यास्व 
अनन्तानुबन्धी ४, दो आयु ( मनुष्य-तिय चायु ) का स्यात्‌ बन्धक हे। नाम कमेक प्रकृतिर्यो- 
के बन्धकरे विषयमे स्वस्थान सन्निकषवत्‌ भंग जानना चाहिए । 

१२३ वेक्रियिक शरीरका बन्ध करनेवारेके उपरितन तथा अधस्तन बेधनेषाटी 
प्रकृतिर्योमे देवगतिके समान भंग है । विशेष, २ वेद, २ गोत्रका स्यात्‌ बन्धकटे, स्यात्‌ 
अवन्धक हे । इनमे-से एकतरका अन्धक है । अबन्धक नही है । 


विशेषाथ-देवगतिमें पुरुषवेद्‌, शीवेद, एवं उधगोत्रका ही सद्भाव हे, किन्तु यहाँ 

वैक्रियिकञश्चरीरके बन्ध्कोके बेदत्रय, तथा गोत्रहयका ब्णेन किया दहै, कारण वैक्रियिक्शसेरॐे 

साथ ५ या नरकगतिका बन्ध होता है । श्सी हृष्टिसे नपुंसक्वेद, ओौर नीचगोत्रका भी 
बन्ध कहा 


१४४ महाषंचे 


णामं ( णामाणं ) सत्थाणग्मेगो । एवं वेगुचिय ° अंगो० । 

१२४. आहारसरीरं ब्रधंतो पंचणा० छेदस० सादावे° चदुसंज० परिसवे° 
हस्सरदिअरदि (१? मयदु० उच्ा० पचत णियमावं० | देवायु> सिया बं०। 
णामाणं सल्थाणभंगो । एवं आहारस० अगो । पंचिदिय० जादिभंगो तेजाक० 
समचदु० वण्ण०४ अगु०४ तस०् यिरशादि पचण्णं गदीणं। हेट्डा उवरि° | 
णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणन्मंगो । णवरि समचदु° पसत्थवि० िरादिप्चण्णं पगदीणं 
णिरयायुगं णच्थि | 

१२५ णम्गोदं बंधतो पचणा० णवदंस्° सोलप्षक० भयदु° पंचंतरा० 
णियमा बं० । दोवेदणीय० सत्तणोक० दोगोदं सिया ३० । एदेसि एकद्रं बं०, 
ण चेव अबं० । मिच्छत्त-तिरिक्खमणुक्लायुगं पिया षं०। णामं ( णामाणं) 
सत्थाणग्मंगो। एसमंगो सादियसंहा० इज्जसं० वामणसं° चदुसंघडणाणं । 

नरकायु देवायुका स्यात्‌ बन्धक दहे। नामकमेकी प्रकृतिर्योका स्वस्थानसन्निकर्षवत्‌ 
भंगहे। 

वैक्रियिक अंगोपांगमें वैक्रियिक श्चरीरवत्‌ भग जानना चाहिष्‌। 

१२४ आहारकक्चरीरका बन्ध करनेवाखा-५ ज्ञानावरण, & दशेनारण, साता 
वेदनीय,  सञ्वटन, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुण्सा, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायका नियमसे 
बन्धक हे । दे वायुका स्यात्‌ वन्धक है । नामकमेकी प्रकृतियोके विषयमे स्वस्थान सन्निकषंमे 
वर्णित भगहे। 

विशेष--आहारकशचरीरका बन्ध अप्रमत्त दशाम होता हे । अरति प्रकृतिकी बन्ध. 
सयुच्छित्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होती हे, अतः आहारक शरीरके बन्धकरे साथ अरतिका 
सन्निकषे नहीं होगा । इस कारण मृ पाठमे अरदि' अयुक्त प्रतीत होती हे । 

आहारकशरीर-अगोपांगके बन्ध करनेवालेके आहारक हारीरवत्‌ भंग हे । 

तेजस-कामौण श्चरीर, समचतुरखसंस्थान, वणे ४, अगुरुघु ४, त्रस ४, स्थिरादि 
प्रकृतियोके बन्धर्कोका उपरितन अधस्तन प्रकृतिर्योके विषयमे पचेन्द्रिय जातिके समान भंग 
हे । नामकमेकी प्रकृति्योका स्वस्थान सन्निकषंवत्‌ भग जानना चाहिए । विशेष, समचतुरस- 
सस्थान, प्रशस्त विहोयोगति, स्थिरादि ५ प्रकृतिर्योकि बन्धकोके नरकायुकरा बन्ध नहीं है । 

१२५ न्यभ्ोधपरिमण्डरुसंस्थानका बन्ध करनेवाला-- ५ ज्ञानाबरण, & दशनावरण, 
१६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ५ अन्तरा्योका नियमसे बन्धक हे । २ वेदमीय, ७ नोकषाय, दो 
गोघ्रका स्यात्‌ बन्धक हे । इनमें-से अन्यतरका बन्धक हे । अबन्धक नहीं हे । मिथ्यात्व, 
७, मनुष्यायुका स्यात्‌ बन्धक है । नामकमेकी प्रकृति्योका स्वस्थान सन्निकषेवत्‌ 
भगहे। 

स्वातिसस्थान, कुठजक संस्थान, वामनसंस्थान, वज्जवरषभनाराच तथा असम्प्राप्ता- 
सरपाटिका सहननको छोड़कर शेष ४ संहननके बन्धकके इसी प्रकार मग्‌ जानना चािए। 

विशेष-संस्थान्‌ ४ ओर संहनन ४ सासादन गुणस्थान पयंन्त बधते है। अतः 
इनका समान कूपसे वणन फिया है । 


पयङिविधाहियारो १७४५ 


हुंडसडाणं षं पंचणा० णवदंस ° मिच्छनत-सोरसक० भयदु° पंच॑ंत० णियमा० । 
दोषेद ° सत्तणोक० दोगोद ° सिया० । सिया अबं० । एदेसिं एक्द्रं° ण चेव अबं०। 
तिण्णि अपु सिया | णमाणें सत्थणंरम॑गो । एषं [ असंपत्त° ] दूभम० अणदे० । 
ओरालि० अगो० वजरिसह ० ओराछियसरीरमंगो । णामाणं सत्थाण०मगो । 

१२६. उञ्जोवं बंधंतो हेटृडा उषरि तिरिक्लगदिभगो । णामाणं सत्थाणमंगौ । 
अप्पसस्थविहाय० बंधंतो हेटूखा उवरि णम्गोधभंगो । णवरि णिरयायु° सिया ० । 
णामाणं सत्थाणमंगो । एषं दृर्प्रं । नसभित्ति बंधंतो पंचणा० चदुरदंस° पंचंत० णियमा 
० । पंचदंसणा० मिच्छत्तं* सोलप्तक० भय-दुगुंच्छा ०-तिण्णिआयु° स्तिया बं०। 
सिया अवे० । सादं सिया बं०, सिया अब । अस्तादं सिया बं [ सिया अबं०] 
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हुण्डक संस्थानक्रा बन्ध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ९ दशेावरण, भिभ्यात्व, १६ 
कषाय, भय, जुगुष्सा तथा ^+ अन्तसयायका नियमसे बन्धक है । दो वेदनीय, ऽ नोकषाय, वो 
गोत्रकरा स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक है । इनमे-से एकतरका बन्धक है । अबन्धक नहीं हे । 
नरक-मनुष्य तिय॑चायुका स्यात्‌ बन्धक है । नामकमेक प्रकृतियोका स्वस्थान सन्निकषेके 
समान भगहे। 

[असम्प्राप्रास्रपाटिका संहनन ] दुभेग, अनादेयके बन्ध करनेवालोके हुडक्र सस्थानवत्‌ 
भंग जानना चाहिए । ओीद्रारिक अंगोपांग, वज्नवृषभनाराच सहननके बन्व करनेवाले 
घौदारिक श्चरीरके समान भग दै। नामक्मको प्रकृतियोका स्वस्थान सन्निकषवत्‌ भंग 


जानना चाहिए । 
१५६ उद्योतका बन्ध करनेवाठेके--उपरितन अधस्तन प्रकृतिर्योका तिय चगतिके 


समान भंग है | नामकमेकी प्रकृतिर्योका स्वस्थान सन्निकषेवत्‌ भंग जानना चाहिए । अप्रशस्त 
विहायोगतिके बन्ध करनेवाेके उपरितन अधस्तन रबेधनेवाली प्रकृतिर्योका न्यप्रोधपरि- 
मण्डरसस्थानके समान भग जानना चाहिए । विशेष, नरकायुका स्यान्‌ बन्धक हे । नाम- 
कमेक प्रकृतिरयोमे स्वस्थान सन्नि करषंवत्‌ भंग जानना चादिए । 

विशेषाय --अप्रशञस्त विहायोगति तथा न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थानका बन्ध सासादन 
गुणस्थान पर्यन्त होता है । इस कार ग न्यग्रोधसस्थानके समान अप्रञ्ञस्तविहायोगतिका वणेन 
बताया हे । इतना विरोष है कि नारकि्योमिं न्यम्रोधसंस्थान नदी है, किन्तु वहं दुगेमनका 
सदूभाव पाया जाता है । इस कारण दुगं मनके बन्धकके नरकायुका भौ बन्ध कहा हे । 

दुस्वर प्रकृतिका बन्ध करनेबारेके इसी प्रकार भग हे । यशःकीर्तिका बन्ध करनेवाला 
५ ज्ञानावरण, # दशनावरण,  अन्तरायका नियमसे बन्धक हे । 

विशेषार्थं -यथयपि कषार्योका उदय सृक्ष्मसास्परायगुणस्थान पयन्त होता है, किन्तु 
उनका बन्ध अनिश्रृ्तिक्ररण पयैन्त होता है । अतः सूक्ष्मसाम्पराय पयेन्त बेधनेवाले यज्ञ - 
कीरसिके बन्धकके कषार्योके बन्धका नियम नदीं है। इससे यहो ज्ञानावरणादिके साथ कषार्योका 
वणेन नदीं हुआ हे । 

द्शेनावरण ५ ( निद्रापंचक ), मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगाप्सा, नरकको छोड़ तीन 
आयुका स्यात्‌ बन्धक है । स्यात्‌ अन्धक हे । साताका स्यात्‌ बन्धक हे । स्यात्‌ अबन्धक हे । 

१९ 


१४६ महा बंये 


दोण्णं एकदरं० । ण चेव अषं० । एवं दोमोद० । तिण्णि वेदाणं सिया षं० । तिण्णं 
बेदाणं एकटरं बं० । अथवा अवं । एषं चदुणोक० । णामाणं सत्थाणर्मगो । 
तित्थयरं बंधतो पंचणा० अहुदंस० बदुसंज० पुरिस भयदु ° उच्चा पं्ंत° 
णियमा ब ° । णिदा-पचला-अदट्‌ढ० दो आयु सिया ब ० सिया अवं० | सादं सिया 
ब ०, असादं सिया ष'० | दोण्णं एकदरं 8० | ण वेब अब"० | एवं चदणोक० । 
णामाणं सत्थाणग्मंगो | 

१२७. उच्चागोदं ंधंतो पंबमा० चखडुवंस० पंचंत०° णियमा ष"० । पंचदंस° 
मिच्छ० सोरसक० मयद्‌ ° दोजायु° पंचिदि० तिण्णिसरी °-आहार० अंमो० वण्ण० 
9 [ अगु०४ ] तस०४ णिमिणं तित्थफरं सिया व° सिया अब० | दो वेदणी° 
जस० अजस ० सिया ब'० । एदेरसिं एकदरं बं० । ण चेव अब'० | तिण्णि वेदं सिया 
० सिया अब'० । तिण्णं वेदाणं एकदरं ब ° । अथवा अब'० । एस भंगो चद्‌णोक० 
दोगदि० दोसरीरं उस्पंडा° दो अंगो छस्संष° दो आणु० दो विदा० चिरादिपंच- 
युगलाणं । णीचागोदं बंधंतो थीणगिद्धिर्मगो । देवायु-देवगदिदृगं उच्चागोदं 
वञ्ज० | 
असाताका स्यात्‌ बन्धक हे [ स्यात्‌ अबन्धक है ] दोमे-से अन्यतरका बन्धक्र है । अबन्धक 
मर्ह है । दो गोत्रका वेदनीयके समान भंग है । तीन देदका स्यात्‌ बन्धक है । श्नमे-से अन्य- 
तमका बन्धक है । अथवा तीर्नोका भी अन्धकं हे । हास्य, रति, अरति, शओोक्रका भी इसी 
प्रकार जानना चाष्टिए । नामकम प्रकृतिर्योका स्वस्थान सन्निकषषत्‌ भंग है । 

तीथ॑करका बन्ध करनेवाखा--५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ सञ्वरन, पुरुषवेद, भय, 
जुगुप्सा, उच्चगोत्र, ५ अन्तरार्योका नियमसे बन्धक ह । निद्रा, प्रचरा, अप्रस्याख्यानावरण 
तथा भरत्याख्यानावरण रूप कषायाष्टक, देव-मनुष्यायुक्रा स्यात्‌ बन्धक हे । स्यात्‌ अबन्धक है । 
साताबेदनीयका स्यात्‌ बन्धक है । असाताका स्यात्‌ बन्धक है । दोँ-से अन्यतरका बन्धक 
है । अबन्धक नही हे । स्यादि ४ मोकषार्योका बेदनोयके समान भंग है । नामकमकी 
प्रकृति्योका स्वम्थान सन्निकषेवत्‌ भंग हे । 

१२७ उच्चगोत्रका बन्ध करनेवाला-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ५ अन्तरायका 
नियमसे बन्धक हे । ५ दञ्यनाषरण, भिथयात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, दो आयु ( मतुष्य- 
देषायु ), पचेन्द्रिय जाति, तीन श्चरीर, आहारक अंगोपांर, वणं ४, [ अरुररूधु ४ ], त्रस ध, 
निमौण, तीथंकरका स्यात्‌ बन्धक, स्यात्‌ अषन्धक हे । दो वेदनोय, यशःकीर्ि, अयशःकीर्ति- 
कां स्यात्‌ बन्धक हे । इनमे-से अम्यतरका कन्धक हे, अबन्धक नहीं है । तीन वेदका स्यात्‌ 
बन्धक है । स्यात्‌ अबन्धक है । तीन वेवोभे-ले अन्यलमका बन्धक है अथवा तीर्नोका अबन्धक 
है । हास्यादि ४ नोकषाय, २ गति, २ श्षरीर, ६ संस्थान, २ अंगोरपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, 
२ बिहायोगति, स्थिरादि पाच युगर्छोका इसी प्रकार भंग दहै । 

नौचगोत्रका बन्ध करनेकलेके स्स्यानृद्धिवत्‌ भंग हे । विजेष, यों देवयु, देवगति- 
त्रिकं तथा उच्चगोत्रको छोड़ वेना काहिए । 


पयडिबंधाहियारो १४७ 


१२८, एवं ओष॑भगो मशुक्ष ०२ पंचिदिय तष ०२ पंचमण० पंचबचि० 
काजोभि-ओरालियकाजो० लोम शचक्खु० अब्सु ० सुक्क ० भवसि ° सण्णि-आहा- 
रमत्ति । ओरालियभिस्स ° सादं भषतो पंचमा ० णबदंस ° मिच्छत्त-सोलसक० भयहु० 
दो आयु° दैवगदि-चदूसरीरण्दो अंगोर ब्ण्णे० देवाणु० अगुरु०४ आदा- 
बुज्जोव ° णिमिणं तित्थय० पंचंत० सिवा बं०, सिया अ्षं० | सेसाणं वेदादी्णं 
सव्तराणं सिया बं० । एदाणं एक्कदरं बं ० । अथवा अबं० । एवं कम्म ०-अगाहारनैसु । 
णवरि आयुवज्ज० इतिथिवेद्‌ ° । आभिणिषोधि० बंधंतो चदुणाणा० चदुदंस ° चदुसंज° 
पंचंत° णियमा बं० । सेसाणं ओधभगो । एवं पुरि णपुंस० कोध-माणमाया० | 
णवरि माणे तिण्णि संजङ० । मायाए दो संज० । सेसाणं ओधो । अवगदवेदे ओघं | 


१२८ अदेशसे - मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनी, पचेन्द्रिय, पचेन्द्रियपयाप्रक, 
त्रस, -वरस-पर्याप्रकः ५ मनोयोग, ५ बचनयोग, काययोग, ओौदारिककाययोग, खोभकषाय, 
चक्ुदशन, अचक्षुदश्चन, श्ुकदेश्या, भव्यसिद्धिक, सङ्गी, आहारक तक ओघवत्‌ जानना 
चाहिए । 

ओौदारिकभिश्रकाययोगमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, साताका बन्ध 
करनेवारा--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, भिध्यात्व, १६ कषाय, भय, ज॒गुसा, मनुष्य- 
तिय॑चायु, देवगति, ओदारिक-वैक्रियिक, तैजस-कार्माण शरीर, २ अंगोपांग, वणे ४, देवानु- 
पूर्वी, अगुरुरघु ४, आताप, द्योत, निमोण, तीर्थंकर तथा ५ अन्तरायका स्यात्‌ बन्धक है । 
स्यात्‌ अबन्धक हे । 

विशेष-साताका सयोगीजिन पयेन्त बन्ध हे । ज्ञानाषरणादिका सृक्ष्मसाम्पराय पयन्त 
बन्ध हे । इस कारण साताके बन्धकके ज्ञानावरणादिके बन्धका विकल रूपसे वणेन किया 
गया हे । 

वेदादि शेष सवे प्रकृतियोक स्यात्‌ बन्धक है । इनमे-से एकतरका बन्धक हे । अथवा 
सबका अबन्धक है । 

-कार्माण काययोग तथा अना्ारकोमे ओौदारिकमिश्रकाययोगके समान जानना 
चाहिए । बिरोष, यहाँ आयुर्ओंको छोड देना चाहिए । स्त्री वेदमे इती प्रकार जानना चाहिए। 
विशेष, आभिनिबोधिक ज्ञानावरणक्रा बन्ध करनेवाला--४ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ 
सञ्वरखन तथा ५ अन्तरायक्ा नियमसे बन्धक हे । शेष प्रृतिर्योका ओघके समान भग 
जानना चाहिए । 

पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया कषार्योम इसी प्रकार भंग जानना चाहिए। 
विज्ञे, मानमे, तीन संजख्न ओौर मायामे दो संञ्वरन है। रोषकरा ओघवत्‌ भग 
जानना चाहिए । 

अपगत वेदमे-ओघकफे समान भग जानना चाहिए । 


१ “ओराले वा मिस्तेण हि सुरणिरयायुहारणिरयदगं ॥'"-गो० क० गा० ११६। 
२ “कम्मे उरालमिसस वा णाऽदृगपि भव छिदो अयदे ।"-गो० कट गा० ११९। 


१४८ महावंधे 


१२९. आभिणि° सुद ओधिणा० मणपन्ज० संजद० समाह छेदो° 
परिहार० सुहुम ° संजदासंजद ° ओधिदं ० सम्भादि० खहग ° वेदग० उवसम ° ओष- 
भंगो । णवरि मिच्छकत्त-असंजदपगदीओ बज्जं । ओरालिय ° ओरालियमिस्स° इत्थिदे° 
किभ्णणीलासु तित्थयरं देबगदिसंयुतं कादव्वं । पम्मसुक्क-लेस्सा० इत्थिवेदं अधंतो 
ओरारियसरीरं धुवं बंधदि । सेसं णिरयादि याब असष्णित्ति ओषेण अष्पप्पणो 
सामित्तेण च साधृण भाणिदव्वं । 


एवं परत्थाणस्ण्णियासो समत्तो | 





^ 


१२९ आभिनिबोधिक, श्रत, अवधि, मन पयेयज्ञान, सयम, सामायिक, छेदोपस्थापनः 
परिष्ारविश्युद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, सयतासयत, अवधिद्‌शंन, सम्यक्त्वी, क्षायिक सम्यक्त्व, 
वेदकं सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्वमे ओधघवत्‌ भग जानना चाहिए। विशेष, यहो मिभ्यात्व 
तथा असयत सम्बन्धी प्रकृतिर्योको छोड़ देना चाहिए । ओौढारिक, ओदारिकमिश्र, सखीवेद्‌, 
कृष्ण ओर नीर छेरया्ओमे--तीथकरका बन्ध देवगति सयुक्त करना चाहिए । 

पद्म, क्क रेरयामे--स्नीवेदका बन्ध करनेवारा ओौदारिक शरीरका नियमसे बन्ध 


कृरता हे । नरक गतिसे ेकर असंज्ञी पयन्त ओघसे अपने-अपने स्वामित्वको जानकर रोष 
प्रकृतिर्योका कथन करना चाहिए । 





इस प्रकार परस्थानसन्निकषं समाप्त हुआ । 





[ भंगविचयाणुगम-परूवसा ] 


१३०. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो दुविधो णिदेसषो ओषेण आदेसेण 
य । ओषे० पचणा० णधदंस० भिच्छ॑० सोलपक० भयदु° तेजाङम्म° आहारदुगं 
वण्ण०४ अगुरु०४ जआदावुज्जो° गिमिणं तित्थयरं पचत अस्थि मंघगा अ्बधगा 
च । सादं अत्थि बंधग। य अर॑धगा य । असादं अस्थि बंधगा य अर॑धगा य । दोण्णं 
पणदीणं अस्थि वंघगा य अपरंधगा य । एवं वेदणीयभंगो सत्तगोक° चदुग ° पं चजादि- 
दोसरीर-बसंटाणं दोअंगो० छसंष० चदुआणु° दोहाय ° तसादिदसगुगलं दोगोदाणं। 
दो अंगो० छषंष० दोविहा० दोसर ० अत्थि बंधगा य अबंध० । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं 
दोण्णं पि अत्थि बंधगा य अबधगा य । गिरय-मणुस-देवायुणं सिया सब्बे अवंधगा, 
सिया अबंधगा य बंधने (गो) य, सिया अबंधगाय बंधगाय। तिरिक्खायु अत्थि 
वंधगा य अ्थंधगा य । चदुण्णं आयुगाणं अत्थि बंगा य अ्वंधगा य। 

१२३१. एवं ओघर्भगो कायजोगि-ओरारियकायजोभि-मबसिद्धि ° आहारगत्ति०। 








[ भंगविचयानुगम | 

१३० नाना जोवोकी अपेक्षा भगविचयानुगमका ओष ओर आदेक्षकी अपेक्षा दो 
प्रकारका निर्द्चहै। 

विशेषार्थ--भगविचयका अथं है अस्ति नास्ति रूप भगोंका विचार। यहो कमे- 
प्रकृतियोके सदूभाव, असद्‌भावका विचार करिया गया है ।' 

ओघसे--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, 
कामण, आहारकद्टिक, वणे ४, अगुरुखघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीथकर ओौर ५ अन्त- 
रायके अनेक बन्धक ओौर अनेक अबन्धक है । 

साताके अनेक बन्धक ओर अनेकं अबन्धक है । असाताफे अनेक बन्धक ओर 
अबन्धक है । दोनो प्रकृतियोके अनेक बन्धक ओर अनेक अबन्धक है । ७ नोकषाय ( भय 
जुगुप्साको छोड़कर ), ४ राति, ५ जाति, २ शरीर, & सस्थान, २ अगोपाग, ६ संहनन, 
४ आनुपूर्वी, २ बिहायोगति, चसादि १० युग, २ गोत्रमे वेदनीयके समान भग दहे। 
२ अंगोपांग, & संहनन; २ विहायोगति, २ स्वरके नाना जीर्वोंकी अपेक्षा अनेक बन्धकं ओर 
अनेक अबन्धक है । अथवा २, ६, २, २के अनेक बन्धक है, भनेक अबन्धक है । नरक, 
मनुष्य, देवायुके किसी अपेक्षा सब अबन्धक है, स्यात्‌ अनेक अबन्धक, एक बन्धक हे । 
स्यात्‌ अनेक अबन्धक तथा अनेक बन्धक दहै । तियचायुके अनेक बन्धकं ओर अनेक अबन्धक 
है । चारो आयुके अनेक बन्धक ओौर अनेक अबन्धक ह । 

१३१ काययोगी, ओौदारिक काययोगी, भग्यसिद्धिक, आहारकमागणाभे इसी प्रकार 


१ विचयो विचारणा । कैरसि? अत्थि णत्थि त्ति मगाण । ~ खुहावध प्रु° २२७, सूत्र १ 
की टीका । 








१५० महाबंघे 


णवरि मवधिद्धिय-सादं अस्थि बंधगा य अबंधगा य| असादं अत्थि बंधगाय 
अबधगा य । दोण्णं वेदणी० सिया सव्वे ि० बंधगाय। सिया बधगा य । अबेधगा 
य । सिया बंधगा य अवधमा य । सेसाणं सादं अत्थि बंधगा य अवंधगा य । असादं 
अत्थि पंधगा य अव्रधगा य। दोण्णं वेदणीयाणं स्वै षधगा | अबंधगा णत्थि (?) 
१२२. अदेसेण णेर० पंचणा० छदसणा० बारसक० मयदुगुं° पंचिदि° 
ओरालिय ० तेजाकम्म० ओरारि० अंगो० वण्ण०४ अगु०े तस०४ णिमि० पचंत° 
सव्ये बंधगा । अबब॑धगा णत्थि | थीणगिद्वि०२३ मिच्छ अणंताणुबंधि ०४ उल्जोवं 
तित्थय० अस्थि बधगा य अर्थघगा य । सादस्स अस्थि बंधगा य अबंधगाय। 
अप्ादस्स अरिथ बंघगा य अवेंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सव्वे बंधगा | अबबंधगा 
णत्थि । एवं वेदणीयमंगो सत्तणोक ० दोगदि-छस्संडा० दछस्संष० दोजणु° दोचिहा° 
थिरादिद्छयुग० दोगोदणणं । दो-आयुगाणं सिया स्ब्वे अषंधगा । सिया अबंधगा य 
बधगो य। सिया अवंधगा य बंधगो य। एवं सव्व-णिरयाणं सणक्डुमारादि 
उवरिमदेवाणं | 


ओघके समान भग समद्यना चादिए । विश्चष, मग्यसिद्धिकमे- साताके अनेक बन्धक ओर 
अनेक अबन्धक है । असाताके अनेक बन्धक्र ओौर अनेक अबन्धक है । दोनो वेदनी्योके 
कदाचित्‌ सवे बन्धक है । कदाचित्‌ अनेक बन्धक है । स्यात्‌ अनेक अबन्धक है । स्यात्‌ अनेक 
बन्धक ओर अनेक अबन्धक है । शेषे साताके अनेक बन्धक ओौर अनेक अबन्धक है । 
असाताके अनेक बन्धक ओर अनेक अवन्धक है । दोनों वेदनीयोके सब बन्धक है । अवन्धक 
नहीं ह । (१?) 

विशेषाथं--अयोगी जिनके बन्धके कारण योगका अभाव हो जानेसे बन्धका अभाव 

। अतः यह साता असाताके अबन्धक नही है यह कथन विचारणीय दहे। 


१३२ आदेशकी अपेक्षा-नारकियोमे--५८ ज्ञानावरण, & दञ्जनावरण, १२ कषाय, भय 
जुगुप्सा, पचेन्द्रिय जाति, ओदारिक-तेजस-का्मांण रीर, ओंदारिक अगोपांग, वण ४ 
अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण ओौर « अन्तरायके सब बन्धक है । अबन्धक नही है । स्स्यान- 
गृद्धित्रिक, मिथ्या, ४ अनन्तानुबन्धी, उद्योत ओर तीथंकरके अनेक बन्धक ओर अनेक 
अबन्धक है । साताके अनेक बन्धक ओर अनेक अबन्धक है । असाताके अनेक वन्धक ओर 
अनेक अबन्धक है । ढोनो वेद नीयोके सच बन्धक है । अबन्धक नही है । 


विशेष--नरकगतिमे जदिके  गुणस्थान होनेसे दोनों वेदनीयके अबन्धक नहीं 
पाये जाति है। 


७ नोकषाय, २ गति, ६ संस्थान, £ संहनन २ आयुपूर्णी, २ विष्टायोगत्ति, स्थिरादि 
£ युगल तथा २ गोत्रोमें वेदनोयका भंग जानना चाहिए। २अआयु( मनुष्य तियचायु) के 
स्यात्‌ ( कदाचित्‌ ) सव अवन्धक है । कदाचित्‌ अनेक अबन्धक ओर एक जीव बन्धक हे । 
स्यात्‌ अनेक अबन्धक ओर अनेक वन्धक ह । इसी तरह सस्पूणे नरर्कोमे जानना चाहिए | 
सनत्कृमारादि उपरके देवोमे भी इसी प्रकार समद्यना चाहिए । 
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१३३. तिरिक्लिसु णिरय्भंगो । णवरि चदुआयु-दोअंगो° दसंष० दोविहा° 
दोसर० ओघं । एवं पंचिदिय-तिरिक्ल ०३ । णवरि वचदृण्डं आउगाणं सिया सष्वे 
अधमा । सिया अबंधगा य, बंधगो य । सिया अ्बेधगा य। 

१२३४, पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जक्तेमु-पंचणा० णवदंस° भिच्छ० सोटसक० 
भयदु° ओरालियतेजाक० वण्ण०४ अगु° उप० णिमिन पंचंत० सचे बंधगा, 
अबंधगा णत्थि । ओराल्िष° अंगो० परघादुस्सा° आदाउज्जो अस्थि ब्॑धगा य, 
अबेधगा य । छर्संव ° दोविहा ° दोसर ° ओधभंगो । सेसं णिरयभंगो । 

१३५. एवं सव्व-अपज्जत्ताण, सव्व-एहदिय-विगङिदिय-पंचकायाणं च । णवरि 
एरदिंय-पंचकायाणं आयुण दृण ( साघेदूण ) भाणिदव्व । 

१३६. मणुस ०२ ओधं । णवरि सादं अस्थि बंधा य अर्थंधणा य । असादं अत्थि 
बंधगा य॒ अबधगा य | दोण्णं वेदणीयाणं सिया सत्वे वेंधगा। सिया ब॑घगाय, 
अधमो य । सिया बंघगो य अ्वेधगा य । चदुण्णं आयुगाणं सिया सव्वे अर्धगा | 
सिया अभेधगा य, बधगो य । सिया अवेधगा य बेधगा य । एवं पंचिदि० तस०२- 


१३३ तियंचोमे-नरकके भग समान समद्यना चाहिए । विशेष ४ आयु, २ अंगोरपांग, 
£ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका ओधके समान समञ्यना चाहिए । 


पचेन्द्रिय तियंच, पचेन्द्रिय-पयौप्रक-तिय॑च ओर पवेन्द्रिय तिय॑च योनिमतीमे भी इसी 
प्रकार समद्यना चाहिए । विशेषता यदह हे कि ४ आयुके स्यात्‌ सब अबन्धक है । स्यात्‌ अनेक 
अबन्धक है एक जीव बन्धक हे । स्यात्‌ अनेक अबन्धक है । 


१३४ पचेन्द्रिय तियंच-छञ्ध्यपर्याप्रकोमि-- ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ 
कषाय, भय, जुगुण्सा, ओौदारिक-तैजस-का्माणञ्ञसीर, वणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निमाण 
ओर ५ अन्तरायके सब बन्धक दै । अबन्धक नहीं हे। ओौदारिक अंगोपांग, परघात, 
उच्छवास, आताप, उथोतके अनेक बन्धक है आओौर अनेक अबन्धक है । ६ सहनन, २ विहायो. 
गति, २ स्वरक्रा ओधकरे समान भग समह्नना चाहिए । रोषा नरकवत्‌ भग समञ्चना चादहिषए। 


१३५ इस तरह सम्पूणं ठब्ध्यपयाप्तक, सम्पूण एकेन्द्रिय, विकटेन्द्रिय ओर प॑चकार्योके 
भंग समश्चना चादिए । विक्ेष्‌, णकेन्दरिय ओर पचकारयोमिं आयुको जानकर कहना चाहिए, 
अर्थात्‌ इनमे मनुष्य ओर तियच आयुका ही बन्ध होता है । 


१३६ मनुष्यत्रिकं अथौत्‌ सामान्यमनुष्य, पर्याप्र भनुष्य ओर मनुष्यनभे-ओघके 
समान है । विेष, साताके अनेक बन्धक हे, अनेक अबन्धक है । असाताके अनेक बन्धक है, 
अनेक अबन्धक है । दोनों वेदनीर्योके स्यात्‌ सवं बन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक है ओर एक 
अबन्धक ह । स्यात्‌ एक जीव बन्धक ओौर अनेक जीव अबन्धक है । चारो आयुके स्यात्‌ सर्वं 
अवन्धक हे । स्यात्‌ अनेकं अबन्धक है तथा एक जीव बन्धक हे । स्यात्‌ अनेक अबन्धक 
ओौर अनेक बन्धक है । 


१३२ महाबधे 


तिण्णिप्रण० तिण्णिववि० संजद-सुक्करेस्सियाणं । णवरि योगङस्ससु दोण्णं बेदणी- 
याणं स्तरे बंधगा । अवंधगा णत्थि | 

१३७. मणु्त-अपज्जक्ते-पंचणा० णवदंस० मिच्छ सोरसक० मयहु° 
ओराखिय-तेजाङ० वण्ण०४ अगु° उप० णिमि० पंच॑त० सिया बंधगोय, सिया 
बंधगा य । अब्र॑धगा णत्थि । सादं सिया अबंधगो । सिया बंधगो । सिया अवंधगा । 
सिया बंधगा । सिया अबंषगो य, बंधगो य । सिया अववधगो यब॑धगाय | सिया 
अबंधगा य, बंधगो य । सिया अवंधगा य बंधगा य। अपादं सिया बंधगो। 
सिया अबंधगो । सिया बंधगा । सिया अबेधगा । सिया वंधगो य अबंधगो य| 
सिया बंधगो य॒ अबंधगा य। सिया वंधणा य, अर्बधगो य। सिया बंधगो (गा) 
य अबंधगा य | दोण्णं वेदणीयाणं क्षिया बंघगो । सिया बंधगा य। अवबंधगा णस्थि। 
सादभगो इस्थि० परिस ० हस्सरदि-दोभायु° मणुक्षगदि-चदुजादि-पंचसंडा° ओरारिय- 
अंगो ° छस्पंष ° मणुसाणु° परषादुस्सा° आदाबुज्जो ° दोविहा° तस ०४ भिरादिचक्त- 





विशेषः-शका-भंगव्िचयमे नानाजीवोँकी प्रधानतासे कथन करनेपर एकर जीवक 
अपेश्वा भंग कैसे बन सक्ते है ? 
समाधान--एकं जीवके चिना नानाजीव नहीं बन सक्ते है । इससे मंगविचयमें नाना 
जीवोकी प्रधानता रहनेपर भी एक जोवकी अपेक्षा भी भंग वन जातिर्है। 
इसी तरह पचेन्द्रिय, पचेन्द्रिय-पयाप्रक, त्रस, त्रस पयाीप्रक, ३ मनोयोग, ३ वचनयोग, 
सयत ओर शुक्त रेड्यावारकि भी जानना चाष्िए । विशेषता यह हे कि योग ओौर केश्यामे- 
दोनों वेदनीयकफे सवे बन्धक हे, अवन्धक्र नदीं हे । 
१३७ मनुष्यलन्ध्यपयीप्रकमिं-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिभ्यास्व, १६ कषाय, 
भय, जुगुप्सा, ओौद्‌ारिक, तैजस, कार्माणञ्चरीर, ४ वणे, अगुरुखवु, उपघात, निर्माण, ओर ५ 
अन्तरायका स्यात्‌ एक बन्धक हे स्यात्‌ अनेक बन्धक है । अबन्धक नहीं है । साताका स्यात्‌ 
एक अबन्धक है । स्यात्‌ एक जीव बन्धक है । स्यात्‌ अनेक अबन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक 
है । स्यात्‌ एक अबन्धक, एक बन्धक है । स्यात्‌ एक अवन्धक, अनेक बन्धक है । स्यात्‌ अनेक 
अबन्धक, एक बन्धक है । स्यात्‌ अनेक अबन्धक अनेक बन्धक है । असाताङे-स्यात्‌ एक 
बन्धक हे । स्यात्‌ एक अबन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक है । स्यात्‌ अनेक अबन्धक है । 
स्यात्‌ एक बन्धक, तथा एक अबन्धक है । स्यात्‌ एक बन्धक, अनेक अबन्धक दहै । स्यात्‌ 
अनेक बन्धक, एक अबन्धक हे स्यात्‌ अनेक बन्धक अनेक अबन्धक है । दोनों वेदनीर्यो- 
का स्यात्‌ एक बन्धक हे । स्यात्‌ अनेक बन्धक हँ । अवन्धक्र नहीं हे । खीवेद्‌, पुरुषवद्‌, 
हास्य, रति, दो आयु, मनुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, ओौदारिक अगो्पाग, ६ सहनन, 
मतुष्यगत्यानुपूर्वी, पर घात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, २ विहायोगति, £ त्रस, स्थिरादिषटक, 


१ “णाणाजीवप्पणाए्‌ कषमेकृमगुप्पत्ती ? ण एगजीवेण विणा गाणाजीवाणुप्पत्तीदो 1” -जयध० 
प° ३९१ । 
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दुस्छर उच।गोदाणि । असादमंगो शवुंसकवे° अरदिसो० तिरिक्खगदि० णएदंदिय° 
हंडसंटाण-तिरिक्खाणुपु० थावरादि ०४ अथिरादिषंच-णीचागोदाणं । तिण्गिवेद-हस्सादि- 
दोयुग० दोगदि० पंचजादि-छस्संडा° दोअणुपष्वि-तसथावरादिणवयुगला° दोगोदाणं 
सिया बंधगो । सिया बंधगा । अबंधगा णत्थि । दोजआयु-छस्संघ ° दोविहा ° दोत्तर° 
सादभंगो कादन्वो पत्तोोण साधारणेण ति । एवं मणुस-अप्यञजत्तभगो वेउव्वियमिस्स° 
आहारकाय ० आहारमिस्स ° सासण० सम्मामिच्छ० । णवरि अप्पप्पणो धुविगाभो 
णादव्वाओो भवंति । वेउव्वियमिस्छ मिच्छत्त अस्राद्भगो । तित्थयरं सादभभंगो | 
आहार ० आदहारमिस्प तिस्थयरं साद्रभंगो । सासणे तिरिक्छगदि-संयुता असादभभगो | 
सेसाणं सादभंगो । सम्भामि° मणुक्तगदि-संयुताओ अक्षादम॑गो । सेक्षाणं साद्गो । 

१३८. देवेसु-भवणवासिय याव ईसाणत्ति णिरयभंगो । णवरि ओराङि० अंगो 
आदाबुजोवं अत्थि बंधगा य अबंधगा य | छस्संघड ० दो विहाय० दौसर० ओध्‌- 
भगो । दोमण० दोवचि ० पंचणा० खद स ° चदुसंज ° भयदु° तेजाक० वण्ण०४ अगु° 
उप० णिभि० फंचत० सिया सव्वे बंधगा। सिया बंधगाय अबंधगोय। सिया 
वंधगा य, अवंधगा य । थीणगिद्धितिय भिच्छत्त० बारसक० आहारदु ° परधाउस्सा- 
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दुस्वर, उश्नगोत्रका साताके समान भंग जानना चादहिण । नपुंसकवेद, अरति, श्लोक, तियंचगति, 
पकेन्द्ियः हंडक संस्थान, तियंचानुपूर्वी, ४ स्थावरादि, अस्थिराहि पचक, नीच गोत्रका असाता- 
के समानमभंगषहे। ३ वेद, हास्यादि दो युगङ, २ गति, ५ जाति, ६ सस्थान, २ आनुपूर्वी, त्रस- 
स्थावरादि नवयुगर ओर २ गोच्रके स्यात्‌ एक बन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक हैँ । अबन्धक 
नहीं है । २ आयु, ६ सहनन, २ विहायोगति ओौर २ स्वरके प्रषयेकसे ओौर सामान्यसे सातके 
समान भग करना चाहिए | 


वैक्रियिकमिश्र, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग, सासाठनसम्यक्त्व, तथा 

सम्यक्स्वमिभ्यात्वरुणस्थानमे छञ्ध्यपयोप्रक मनुष्यकी तरह भग है। विरोष, यट अपनी-अपनी 
£ न 

मागणामे सम्भवनीय धुव ्रृति्योको जानना चाहिए । वैक्रियिक मिश्रमे -मिथ्यात्वका 
असाताके समान भृग होता हं । तीथकरका साताके समान भग होता हे । आहारक, 
आहारकमिश्रमे-तीथकरका साताके समान भंग हे। सासादनमे-तियचगति मिखाकर 
असाताके समान भग हे । शेषमें सातके समान भंग है । सम्यक्त्वमिभ्यात्वमें-मनुष्यगति 
भिखाकर भसाताके समान भंग जानना चाहिए । रोषमें साताङे समान भंगहे, 


१३८. देवोमे-- भवनवा सियो से ईशान स्वगं पयेन्त नरकगतिके समान भंग हे । विशेष 
यष हे कं ओदारिक अगोपाग, आतप, उद्योतके अनेक बन्धक तथा अनेक अबन्धक है । छह 
संहनन, २ विह्‌ायोगति, २ स्वरके ओके समान भंगदहै। 

दो मन-ढो बचनयोगमे--५ क्षानावरण, ६ दशनावरण, ४ संऽङन, भय, जुगुप्सा, 
तैजस, कर्माण, ४ वणे, अगुरुखघरु, उपघात, निर्माण ओौर ५ अन्तरायके स्यात्‌ सव बन्धक 
हैः । स्यात्‌ अनेक बन्धक, एक अबन्धक है । स्यात अनेक बन्धक है. अनेक अवन्धक है । स्त्यान. 


१४४ माघे 


खभ्रादावुजोब-तित्थयरं अस्थि षंधगा अरघणा य । सादं अस्थि बेधगा उ अ्रधमा 
य । असादं अत्थि बंधगा य अ्बंधगा य| दोण्णं वेदणीयाणं सच्चे बंधगा। 
अवंधगा णस्थि । इस्थि° पुरिस णपुं० अत्थि भंधगा य अवंधगाय। विष्णं 
बेदाणं सिया स्व्वे बंधगा | पिया बैधगाय अबंधगो य| सिया बधगां य 
अ्॑धगा य । एवं तिण्णं-वेदाणं भगो गिरयगदि-तिरिक्खिगदि-पणुसगदि-देबगदि- 
पंवजादि-दोसरी ० -छस्संडा० चदु-आणुपु° तस-थावरादि-णवयुगलं दोगोदाणं । सेसाणं 
अस्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं आभिगि० सुद० ओधि० मणपज्जव० चक्रुदं ° 
अचक्ुदं ° ओधिद० सि | 

१२६. ओरारिग मिस्स-पचणा० णनदंसण।० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु° 
तिण्मिसरी <-बण्ण ०४ अगु° उप णिभि० पंचंत० सिया सब्वे बंधमा । सिया वंधगा 
य अचंधगो य । सिया चंधगा य अवंधमा य । सादं अस्थि बंगा य अबधगाय। 
असादं अत्थि बंधगा य अ्वधगाय। दोण्णं वेदणीपाषं सन्त्रे बधगा। अधमा 
मर्श । इत्थि ° परिस ° णपंस° अस्थि बंधगा य अषंधगा य । तिण्णि-वेदाणं सिया 
स्पे बंधमा । सिया बंधगा य अंधगो य । स्िय। संघगा य अकंधगा य । एवं वेदाणं 
भगो [हस्तादि] दोयुगल-तिण्णिगदि-पंचजादि दस्संडा० । दोजयु ओषं । देवगदि०४ 


गृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय, आदहारकटिक, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत तथा 
तीथकर प्रकृतिके अनेक बन्धक भौर अनेक अबन्धक है। साताके अनेक बन्धक, अनेक अबन्धक 
ह । असाताफे अनेक बन्धक अनेक अबन्धक ह । दोनों वेदनीयके सवं बन्धक है, अबन्धक नीं 
है । खीवेद, पुरुषवेद ओर नपु सक्रवेदके अनेक बन्धक, अनेकं अबन्धक है । तीनों बेर्दोके 
स्यात्‌ सवे बन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक है ओौर एक अबन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक है 
अओगैर अनेक अबन्धक है । नरकगति, तियचगति, मनुष्यगति, देवगति, ५ जाति, २ शरीर, 
£ सस्थान, ४ आनुपूर्वी, ्रस-स्थावरादि & युगर, २ गोत्रोके तीनों वेदोके समान मंगदहै। 
शेष प्रकृतिर्योके अनेक बन्धक, अनेक अबन्धक है । 


भामिनिबोधिकञ्ञान, श्रुतज्ञान, भवयिज्ञान, मन.पयेयज्ञान, चश्ुद्शेन, अचश्चुदेन, 
शौर अवधिदशेन, तथा सज्ञो मागंगामं इसी प्रकार जानना चादिए । 


१३६ ओौदारिक मिश्रकाययोगमे--५ ज्ञानावरण, ६ दसेनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, 
भय, जुगुग्ला, ३ शरीर, ४ वणे, अगुरुरुघु, उपघात, निर्माण ओर ५ अन्तरायके स्यात्‌ सब बन्धक 
ह । स्यात्‌ अनेक बन्धक ओौर एक अबन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक ओौर अनेक अबन्धक 
द । साताके अनेक बन्धक आओौर अनेक अबन्धक है । असाताके अनेक बन्धक ओर अनेक 
अबन्धक ह । दोनों वेदनीयके सव बन्धक ह । अबन्धक नदी है । खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक- 
वेद्‌के अनेक बन्धक ओर अनेक अबन्धक है । तीनों वेदोकि स्यात्‌ सव बन्धक है । स्यात्‌ अनेक 
अन्धक ओौर एक अवन्धक हे । स्यात्‌ अनेक बन्धक हैँ ओर अनेक अबन्धक है | हास्य-रति, 
भरति-शोकये दो युग, ३ गति, ५ जाति, £ संस्थानम बेदके सुमान भगदहै। दोजायु 


पयडिकंधाहियारो १५५ 


तित्थय ० शिया सजे अ्ंधगा । सिया अबंघगा य बधगोय। तिया अबधगाय 
बधगा य । छस्तंय ° दोविहा° दोष्षर० ओषभंगो । 

१४०. एवं कम्महूगे । णवरि आयुगं तिथ । 

१४१. इत्थि ० पुरिस° णवुंस° कोधादि०४ सामाई> छेदो धुवपगदीओ 
मोत्तृण सेसाणं दोण्णं मणसगो 

१४२. अवगद ०-पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज ० जसगित्ति उचा० पंचंत° सिषा 
सन्वे अबंधगा | सिया अबंधगा य वबंधमोय। सिया अ्वेधगाय बेधमो (मा) 
य | सादं अस्थि बंधगा य अ्ंधगा य। 

१४३ अकसा०-सादं अत्थि मंधगा य अबधगा य। एवं केवरिणा० 
केवलिद्‌० । 

१४४. मदि-घुद० विभेग० असंज ० कण्ण णील-कार ०-अग्मव ° मिच्छादि० 
असण्णित्ति तिरिक्बभंगो । णवरि शिंचि बिसेसो जाणिदव्वाओ । परिहार-संजदासन- 
देषु अष्पष्पणो पगदीओ णिर्यभगो | 


"^^ ^~ ~~~ ^~ ~~ -~ ~~~ ~~ ~~~ 








( मनुष्य तियचायु ) का ओघके समान भंग है । देबगतिचतुष्क ओौर तीथंकरे स्यात्‌ सरव 
अबन्धक है । स्यात्‌ अनेक अबन्धक तथा एक बन्धक हे । स्यात्‌ अनेक अबन्धक दै ओर 
अनेक बन्धक है । £ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरम ओघवत्‌ भग जानना चाहिए । 
१४० इसी प्रकार कामाणकाययोगमे जानना चाहिए । इतना विशेष हे कि य्हो आयुका 
बन्ध नहीहे। 
१४१ सखरीवेद्‌, पुरुषवेद, नपुंसकवेव्‌, कोधादि ४, सामायिक, ठेदोपस्थापनासंयममे धुव- 
प्रकृतिर्योको छोडकर शेष प्रकृतिर्योका दो मनोयोगके समान भंग जानना चाहिए । 


१४२ अपगतवेदभ-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ संञ्वरन, यज्चःकीर्ति, उश्वगोच्र 
ओर ५ अन्तरार्योके स्यात्‌ सवं अबन्धक है । स्यत्‌ अनेक अबन्धक ओौर एकजीव बन्धक है । 
स्यात्‌ अनेक अबन्धक है, ओौर एक जीव बन्धक है ( ! ) विशेषार्थं यहो अनेक अबन्धक 
तथा एक जीव बन्धक है यह कथन हो चुका है अतः पुनः आगत इस पाठमे यह सं्ञोधन 
सम्यक्‌ प्रतीत होता हे कि अनेक बन्धक है ओर अनेक अबन्धक है । 

साताके नाना जीव बन्धक हैँ भौर अनेक अबन्धक है । 


१४३ अकषायियोमे-साताके अनेक बन्धक ओौर अनेक अबन्धक दहै । केवलज्ञान 
ओर केवल्दशेनमे--इसी प्रकार जानना चाहिए । 

१४४ मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगावधि, असंयत, कृष्ण, नीक, कापोतरेश्या, अभभ्य- 
सिद्धिक मिभ्यारष्टि तथा असंज्ञी जीर्षोमे तियचोके समान भंग जानना चाहिए । ओर इनकी 
जो कुछ बिरोषत१ हे बह भी जानत्ती चाहिए । परिष्ारविशचुद्धि संयम ओर संयतासंयतोम- 
अपनी-अपनी प्रकृतिर्योका नरकवत्‌ भंग जानना चाहिए । 


१५६ महा बधे 


१४१५, सुहुमसं° पंचणा० चदुदंस० साद० जस° उचागो° पंच॑त° सिया 
ंधगो । सिया वंधगा य । अ्बंधगा णत्थि । यथाक्खादे-सादं सिया सव्व बधगा । 
सिया बंधगा य अबंधगो य। सिया वंधगा य अवंधगा य| तेड० सोधम्मभगो। 
पम्म० सणक्ङकमारभेगो । णवरि रिचि पिसेसा णादन्बो। सम्मादि० खहगसण 
अप्पष्पणो पगदीओ ओषेण सवे(े)दव्बा । वेदगस० परिहारमंगो । णवरि असंजद- 
संजदासंजद-पगदीओ णादन्ओो । उवसमस्प-पंचणा० बदंसणा० बारसक० पुरिस 
भयदु° पचिदि० तेजाक० समभचदु° वज्जरिस० वण्ण०४ अगु ०४ पसत्थवि° तस ०४ 
सुभग-सुस्पर-आदेज-गिमिणं तित्थय० उचा ०-पंचंत ०-अदुभगो । सादासादादीणं परिय- 
त्ीणं सव्याणं पत्तगेण साधारणेण बि अदडु्भगो । णवरि वेदणीयार्णं साधारणेण सिया 
बेधगो य । सिया बंधमा । अबंधगा णस्थि | 








=~-~-~-~--~~-~-~--~~~--~--~-~~~~~~~-~-“~-~~-ˆ~-~~-ˆ~-~~~-~-~--~-~-~~-~-~~~-~-~-- ~~~ 


१,५५ सूक्ष्मसाम्परायमे--५ ज्ञानावरण, ४ दृद्योनावरण, सातव्रेदनीय, यश्चःकीर्ति) 
उच्चगोत्र, ५ अन्तरायोाका स्यात्‌ एक जीव बन्धक हे । स्यात्‌ अनेक जीव बन्धक है । अबन्धक 
नहीं है । यथाख्यातमे-सातावेदनीयके स्यात्‌ सवं बन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक तथा एक 
अबन्धक है । स्यात्‌ अनेक बन्धक है ओर स्यात्‌ अनेक अवन्धकं है । तेजोटेरयमे- सौधम 
स्वगेके समान भग जानना चाहिए । पद्मटेरयामे-सनक्छुमारवत्‌ भग जानना चाहिए । 
इनका किचित्‌ विङेष मी जान ठेना चाहिए। 

विशेष--इस टेदयामे एकेन्द्रिय, आताप, तथा स्थावरका बन्ध नहीं होता । 

सम्यकृष्टि, क्षायिकसम्यकटष्टिमे--अपनी-अपनी प्रकृतिर्योको ओघके समान जानना 
चाहिए । 

वेद्कसम्यक्त्वमे-- परिहार विुद्धिके समान भंग जानना चाहिए । विशेष यह ह कि 
यहो असयत ओौर सयतासयतकी प्रकृतिर्योको भी जानना चाहिए । 

उपरम सम्यक्तवर्मे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुण्सा, 
पचेन्द्रियजाति, तैजस, कार्माण, समचतुर खसस्थान, वज्रवृषभसंहनन, बणे ४, अशगुरुख्धु ४, 
प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथकर, उच्चगोत्र, ओर ५ 
अन्तरायोंके आठ भग जानना चाहिए । सता असातादिक सम्पूणे परिवतेमान प्रकृतियोके 
अरग-अखर्ग ओौर सम्मिकित रूपमे ' आठ भंग होते है । विशेष यह है किं वेदनीययुगूके 
सामान्यसे स्यात्‌ एक्‌ बन्धक है । स्यात्‌ अनेफ बन्धऱ है । अबन्धऱ नही है । 


१ “णाणाजीवेहि भगविचयाणुणमेण दुविहौ णिहैसो ओघेण, भदेसेण य । तत्थ भोचण पेज्ज दोसो 
च णियमा मत्यि । सुगममेद । एव नाव अणाहारए त्ति वत्तव्व । णवरि मणुसअपञ्जत्तएसु णाणेगजीव पेज्ज- 
दोसे अस्तिऊण अटुभगा । त जहा-सिवा पेज । सिया णोपेज्ज । सिया वेज्जाणि। सिया णोपेज्जाणि। 
सिया पेज्ज च णोपेज्ज च । सिया पेञ्ज च णोपेउजाणि च । सिया पेञ्जाणि च णोपेञ्ज च । सिया पेञ्जाणि 
च णोपेज्जाणि च ।'' -जयध० पर ३६०-३६१। 

यर्हा आठ भग इस प्रकार होगे--१ एक बन्धक, २ एक अबन्वक, ३ अनेकं बन्धक, ४ अनेकं अबन्धक, 
५ एकं बन्धक एक भवन्यकं, ६ अनेक बन्धक अनेक अबन्धक, ७ एक बन्धक अनेक अवन्धक, ८ अनेकं बन्धक 
एक अबन्धक । 
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१४६. अणहारनेदु-पंचणा० णवदंस ° मिच्छक्त° सोरसक० भयदु° ओरारि° 
तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ आदाबुज्ज्ञो° णिमि० तित्थय० पंचंत० अत्थि ब्धगाय 
अंधगा य । सादं अत्थि बंधगा य अवंधगा य । असादं अस्थि बंधगा य अबंधगा य। 
दोण्णं बेदणीयाणं अस्थि बंधगा य अबधगाय। एवं सेसाणं पगदीणं एदेण बीजेण 
साधेदृण भागिदन्च | 


एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समततं 


~^ ~ ^^ ~ ~ क | ~ ~ ~~~ ~~ 


विशेषार्थं -वेद नीयके अबन्धक अयोगकेवली गुणस्थानमे पाये जाति है ओर उपशम 
सम्यक्त्व ११बे गुणस्थान पयन्त पाया जाता हे इस कारण उपज्ञमसम्यक्त्वमे साता असाता 
युगखके अबन्धक्रोका अभाव कषा हे । 


१४६ अनाहारकोमे -५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, 
जुगु्सा, ओदारिक, तैजस, का्माण, वणं ४, अशगुरुरघु ४, आतप, उद्योत, निमोण, तीथकर 
५ अन्तरार्योके अनेकं बन्धक है ओर अनेकं -अबन्धकं है । 

विशेष-सयोगकेवखो ओौर अयोगकेवली गुणस्थानोमे भी अनाहारक जीव होते है 
उन गुणस्थानों की अपेक्षा ज्ञानावरणादिके अबन्धक के गये है 


सातावेदनीयके भी अनेक बन्धक तथा अनेक अबन्धक है। असातावेद्नीयके मी 
अनेकं बन्धक है तथा अनेक अबन्धक हे। दोनो वेदनीयके भी अनेक बन्धक तथा अनेक 
अबन्धक है । इसी वीजसे अथात्‌ इस दृष्टिसे शेष प्रकृतिर्योके भी भग जानना चाहिए । 


इस प्रकार नानाजीवोको अपेक्षा भंगविचय समाप्त हुआ । 


। भागामागणुगम पर्वणा ] 


१४७. भागाभागाणुग० दु०, ओ० आ० | त॒ ओषे° पंचणा० णवर्दसणा० 
मिच्छत्त° सोलसक० भयदु° तेजाकम्म ° वण्ण०७ अगु° उप० गिभि० पंचंतराहगाणं 
वंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? अणंता भागा । अवंधगा सन्जीवाणं केव ० १ 
अणंतभा० | सादंधगा स्न्वजी ° केव ° ? संखेञज ° भागो ० । अवंध० सब्ब ° संखेऽ्जा 
भागा। असाद ° [वंधगा] सन्वरजी° केव ° ? सखेज्जा० भागा । अबंधरगा सञ्च ० केव ° ! 
संखेज्ज० [भा] गो० (१ ) दोण्णं वेदणीयाणं बध० सव्वजी ° केव ? अणंता भागा | 
अंध० सव्व ० केव ° ? अणंतभागो । एवं सादभंगो इत्थि० पुरिसण० हस्सरदि-चदु- 
नाति-पंचसंठा ° तस ०४ थिरादिपंचगं उचागोदं च । असादभभगो णपंस ° अरदिसोग- 
एदि ° -हंडसंडा° थावरादिचदु ०४ अथिरादिपंचगं णीचागोदाणं च । सत्तणोक° 


रि "^+ ~~ ~^. ॥ 


[ भागाभागानुगम प्ररूपणा | 


१४७ भागाभागानुगमका ओघ ओर आदेशसे दो प्रकारका नि्दंश करते ह । 

विश्वेषा्थ-भागाभागानुगमके शब्दाथेपर धवलाटीकामे इस प्रकार प्रकार डारा 
गया है ~ “अनन्तो भाग, असख्यातवों भाग ओर सख्यात्वों भाग इनकी भाग सज्ञा हे । 
अनन्त बहुभाग, असख्यात वहुभाग, सख्यात बहुभाग इनकी अभाग संज्ञा हे । भग ओर 
अभाग' इस प्रकार दरन्द्र समास होकर भागग्भाग पद्‌ निष्पन्न हुजा । उन भागाभागोका जो 
ज्ञान हे, वह्‌ भागाभागानुगम हे । 

ओधसे-५\ ज्ञानावरण, ९ दरयनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, 
कार्माण, वणे ४, अगुररघु, उपघात, निमीण तथा ५ अन्तरायके बन्धक सव जी्वोके कितने 
भाग है ? अनन्त बहुभाग हैँ । अबन्धक सवेजीवोके कितने माग हँ १ अनन्तवे मागदहे। 
साता वेदनीयके बन्धक सब जीवाके कितने भाग दहै? संस्यातबे भाग दहै । अबन्धक सवं 
जीर्वोके सख्यात बहुभाग दै । असाताके बन्धक सवं जीर्वोकरे कितने भाग दहै? संस्यात 
वहुभाग है । अवन्धक सवं जीवाके कितने भाग दहै ? संख्यातवे भागदहे। दोनो बेदनीयके 
अन्धक स्वं जीवोके कितने भाग है ? अनन्त बहुमाग है । अवन्धक सवं जो्बोके कितने भाग 
है ? अनन्तवे भाग दै ? 

खरीवेद्‌, पुरुषवेद, हास्य, रति, ¢ जात्ति, ५ सस्थान, त्रस ४, स्थिराडि ५ तथा उच्चगोच्र- 
का साताके समान भगहे। नपुसकवेद, अरति, शोक, णकेन्द्रिय जाति, हुडक संस्थान, 
स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका असाताके समान भंग हे । सात नोकषाय, ५ जाति, 


१ अणतभाग-असखेज्जदिभाम-सखेजजदिभागाण भागसण्णा, अणताभागा, असखेज्जाभागा, सखेज्जा- 
भागा एदे्तिमभागसण्णा । भागो च अभागो च भागाभागा, तेसिमणुगमो भागाभागाणुगमो ॥ --खु° ब० 
टीका पू० ४९५ ॥ 





पयहिब्धाष्ियारो १५६ 


सव्बजादि छस्संडा० तसथावरादि-णवयुग० दोगोदाणं शदेि साधारणेम भधर 

सव्ब० केव ० १ अणंता मागा । अबंधगा सन्व० केव० १ अणतभागो । णिरयभणु- 
सदेवायुगाणं बंधा सव्व ० केव भागो १ अण० भागो । अगंधगा सम्बजी° केव० १ 
अणंतमागो ( ? ) । तिरखििलायुंध० सन्यजीवाणं केव ० ? संखेज्जभागो । अबंधमा 
सञ््रजी ° केवर १ संखेज्जा भागा। चदु-आयु-गधगा० सन्वजीवाणं केवडियो केषव० १ 
संखेजदिभागो । अब॑धगा सव्व० केव० ! संखेजा भागा | णिरयगदिदेवगदिर्ब॑ष° 
सन्वजीवाण० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्य० केव० १ अणंता मागा। 
तिरिक्खगदिषंध० सव्व ० केव ० ? संखेज्ञा भागा । अध ० सव्य ० केच ? संखेजदि- 
भागो | मणुसगदिर्गध० सब्जी ° केवर ° ? संखेजदिभागो । अर्बध० सञ्च० केव° ? 
संखेजा भागा । बचदुण्णं गदीणं संघ० सव्व ° केव० ? अणता मागा । अबंध० सन्ब° 
कैव० ? अणंतभागो । एवं चदुण्णं आणुपन्ीणं । ओरालिय० बंषगा सच्च° केव ए 
अर्ण॑ता भागा । अबंधगा सव्य ० केव ° ? अण॑तो मागो । वेउच्व्रिय-आहारसरी ° बंधगा 
सव्व० केव ° { अणंतमागो । अवंध० सव्व केव ० ! अणंता भागा । तिण्णिसरीराणं 
वंध० सञ्० केब० १ अणता भागा । अवंध० सन्ध० केव ° ? अणंतमागो । ओरारिय ० 
अं० बंध० सव्व कैव० ¢ संखेज्ज०। अबंध० सव्र° केव ? संखेज्ज० | 


६ सस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, तथा दो गात्र इनके सामान्यसे बन्धक सवं जीर्वोकि 
कितने भाग है ? अनन्त वहुभाग है । अबन्धक स्वे जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग 
हे । नरकायु, मलुष्यायु तथा देवायुके वन्वक सवं जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग 

४ ४4 ह 
है । अबन्धक सवं जीवोके किंतने भाग है ? अनन्त बहु भाग दहै! ति्यचायुके बन्धक सवं 
जीवोके कितने भाग है? संख्यातवे भाग ह । अबन्धक सवं जी्वोके कितने भाग ह ? सख्यात 
वहुभाग हे । चार आयुके बन्धक सब जीवोके कितने भाग है । सख्यातवे' भाग है । अबन्धक 
सव जीवोकै कितने भाग है ? सख्यात बहुभाग है । नरकगति-देवगतिके बन्धक सवं जीर्वोे 
कितने भाग है ? अनन्ते भाग है । अबन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्त बहुभाग 
है । तिय॑चगतिके बन्धक सव जीवोके किनने भाग है ? सख्यात बहुभाग है । अबन्धक संव 
जीवोके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग है । मनुष्यगतिके बन्धक सर्वं जीवोके कितने भाग 
हे ? संख्यातवे भाग है । अबन्धक सबं जीर्बोके कितने भाग है ? संख्यात बहुभाग ह । चारो 
गतिके बन्धक सवं जीर्बोके कितने भाग है ? अनन्त बहुभाग है । अबन्धक सबं जीर्घोकि 
कितने भाग है ? अनन्तबे भागदहै। इसी प्रकार चारो आनुपूर्बीका जानना चादहिए। 
ओदारिक शरीरके बन्धक सवं जीवोंके कितने भाग है ? अनन्त बहुभाग है । अबन्धक 
सवं जीवोके किंनने भाग है? अनन्पवे भागदहै। वैक्रियिक आहारक शरीरके बन्धक 
सवे जीवोके कितने भाग है † अनन्तवे भाग है । अबन्धक सवं जीवो कितने भाग दहै? 
अनन्त बहुभागदहैं। तीन शरीरके बन्धक सवं जोर्बोके कितने भाग है ? अनन्त बहुभाग 
है । अबन्धक सवं जोवोके कितने भाग है ? अनन्तबे भाग है । ओौदारिक अंगोपांगके बन्धक 
सवजीरवोंके फितने भाग है ? संख्यातबे माग है । अबन्धक सवं जीवोके कितने माग है ? 
संख्यात बहुमाग है । 


१६० महाबषे 


वेउव्विय-आहारसरी ° अंगो० बंध० सव्० केव० १? अणंतभागो । अषध० सन्ब० 
केवडि० १ अणंता भागा तिण्णि अंगो० बंध० सव्बजीवा० केव० १ संखेज्जदि- 
भागो । अबेध० सव्व० केव ° ? संखेज्जा भा० । छस्संष० परधादुस्सा° आदाबुज्जो ° 
दोविह्ा० दोसर० ब्ध० सव्व० केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंध० सव्व० केव० ! 
संखेज्जा भागा । छस्संथ० दोवि्ा° दोसर० साधारणेण वि सादभंगो | तिस्थयर 
ंध० सव्व० केव ० १ अणंतमागो । अवंधगा सब्ब ° केव ° ? अणंता भागा । 

१४८. आदेसेण णेरदगेषु° पचणा० छदसणा० बारसक ० भयदु ° पचिदि०- 
तिण्णिसरी ०-ओरालि० अंगो० वण्ण०४ अगु०४ तसष०४ णिमि० पंचंत० बंध० सव्व० 
केव० १ अणंतभागो । अबधगा णत्थि । सादब्ध० सव्ब० केव० ? अणंतभागो । 
सन्वणेरहगाणं केव० ? संखेज्जदिभागो । अंध सव्व ० केव ° ! अणंतमागा (१) सव्व 
णेरद्गाणं केव ° ? संखेज्जा भागा। असाद० सव्य० केव० ? अणं० भागो | सब्ब 
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विशेषाथं-यंका - जव ओौदारिक शरीरके बन्धक सम्पूणं जोवोके अनन्त बहुभाग है, 
तब ओदारिक अगोपांगके बन्धक सम्पूणं जीवोके सख्यातवे भाग क्यों है ? समाधान - 
ओौदारिक शरीरके बन्धक अधिक है, तथा ओौदारिक अगोपांगके बन्धक कम है । अगोपागका 
बन्ध केवर सोके साथ पाया जाता है तथा शोदारिकं शरीरका बन्ध त्रस-स्थावर दोनोंके 
साथ पाया जाता हे। 

वैक्रियिक-आाहारक श्रीरांगो्पांगकरे बन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्तवं 
भाग है । अबन्धक सवं जीरके कितने भाग है ? अनन्त वहूभाग है। तीनों अगोपांगके 
बन्धक सवं जीरके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग है । अबन्धक सव जीवोके कितने 
भाग है ? सख्यात बहुभाग है । छह सहनन परघात, उच्छत्रास, आतप, उद्योत, २ विहायो- 
गति तथा २ स्वरके बन्धक सवे जीवोँके कितने भाग हे ? सस्यातवें भाग है। अबन्धक सर्वं 
जीवोके कितने भाग दहै? संख्यात बहुभाग है। सामान्यसे छह संहनन, २ विहायोगति, 
२ स्वरे बन्धक सवं जीरवोके कितने भागदहै? तथा अबन्धक कितने भागहै? इनका 
सातावेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । अथात्‌ बन्धक संख्यातवे भाग है ओर अबन्धक 
संख्यात बहुभाग है । तीथकर प्रकृतिके बन्धक सवं जीवेकि कितने भाग है ? अनन्तवे भाग 
है । अबन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्त बहुभाग है । 

१४८ अदेश्से-नरकगतिभे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
पचेन्द्रिय जाति, ओौदारिक-तैजस-कार्मणक्ञरीर, ओौदारिक अंगोपांग, वणे ट, अगुररघु ४, 
त्रस ४, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धक सवं जीर्बोफे कितने भाग है ? अनन्तवें भागदहै। 
अबन्धक नहीं है । 

साताके बन्धक सव जीरवोके कितने भाग हैँ ? अनन्तवें माग है । सम्पूणे नारकियोके 
कितने भाग है ! सख्यातवे भाग है । अबन्धक सवं जौर्वोके किंतने भाग हैँ १ अनन्त बहुभाग 
ह (१ ) सम्पूणे नारकिर्योके कितने भाग ह ? संख्यात बहुभाग है । 

विशेष--असाताके बन्धक सवं जीर्वोके अनन्ते भाग कषे गये, तब साताङे 
अबन्धक भी सबं जीर्वोके अनन्तकं भाग होना चाहिए अतः साताके अवन्धरछोमं अनन्तवे 
भाग पाठ उचित प्रतीत होता है। 


पयडिषब्रधाहियारो १६१ 


णेरदगाणं केप० ? संखेज्जा भागा। अंध सव्वजी० केत्रडि० ! अणतभागो। 
सब्बणेरह्गाणं केवडि ° ? संखेज्जदिमागो । दोण्णं बेदणीयाणं बंध० केव ° ? अणतमा०। 
अब॑धगा णत्थि । सादभगो हत्थि ° परिस ० हस्स-रद-मणुसगदि-प॑चसंठा० पचस 
मणुप्ाणु ° उज्जोव० पसत्थ° थिरादिचककं उच्चागोदं च । अषादभंगो णपुंस्॒° अरदि- 
सोग० तिरििखग ० हंडसं० असंपत्तसेव ० तिरिक्लाणु ° अप्पस ° अथिरादिद्क्कं णीचा- 
गोदं च । सत्तणोक ० दोगदि० छस्संखा० शस्संष० दोभाणु° दोविदा०° थिरादिश्न- 
युगरं दोगो० बंध० सव्व ० केव्र° १ अणंतभागो । अबवंधगा णत्थि । थीणभिद्धि०३ 
मिच्छत्त° अणताणुषं ०४ बंधगा सव्व० केव° १? अणतभागो । सञ्खणेरदगा० केव ° १ 
असंखेजञा भागा । अवंध० सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वणेरश्गा० केवडि ०१ 
असंखेजदिभा० । तिरिक्खायुबंधगा पव्वजीवाणं केवहियो भागो ? अणंतभा०। 
सव्वणेरई₹० केष० ? संखेञजजदिभा० । अबध० सव्व ० केव ° १ अणंतभा० | सव्वणेरश्गाणं 
केवडिओ० ? संखेजा भागा । मणुसायु -तित्थय ० बंध सञ्० केवडि० १ अणंतभा० । 
सब्बणेरश्गा० केव ° ? असंखेजदिभागो । अवंध० सञ्ब० केव ? अणंतभा० । सब्व- 

असाताके बन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग हे ? अनन्ते भाग दहै। सर्वनारकियोके 
कितने भाग है ? सस्यात बहुभोग है । अबन्धक सवे जीरवोंके कितने भाग है ? अनन्तषे 
भाग दहै । सवोनारकिर्णोके कितने भागदहै? संख्यातवे भाग है । 

विशेषार्थ--असाताके बन्धक भी सवं जीर्वोके अनन्तवे भाग दहै तथा अबन्धक भी 
अनन्तबे भाग है । इसका कारण नारकी जीवोंकी सख्या हे, वह इतनी है कि बन्धक भी बृहत्‌ 
जोव राशिके अनन्तवे भाग होते हे तथा अग्रन्धक भी इतने ही होते है । 

दोनो बेदनीरयोके बन्धक सवे जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। अबन्धक 
नहीं है । खीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, ५ सस्थान, ५ संहनन, मनुष्यानुपूर्बी, 
उद्योत, प्रञस्त विहायोगति, स्थिरादि षृटक तथा उश्चगोत्रमे साताके समान भग जानना 
चाहिए । न पुंसकवेद, अरति, शोक, तियचगति, हृण्डकसस्थान, असम्पाप्तास्घपाटिका सहनन, 
तियचानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिरादि षटक, तथा नीचगोच्रका असाताके समान 
भंग जानना चाहिए । सात नोकषाय, दो गति, £ संस्थान, £ संहनन, दो आनुपूर्वी, दो 
विहायोगति, स्थिरादि छह युगल तथा ढो गोत्रोके बन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग? 
अनन्तवें भाग ह अबन्धक नहीं है। ह 

स्स्यानगरद्धित्रिक, मिध्यारव, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक सवे जीर्वोके कितने भाग है ? 
अनन्तवे भाग है । सवेनारकिर्योके कितने भाग हे ¶ असंख्यात बहुमाग है । अबन्धक सवे 
जीवोके कितने भाग है ? अनन्ते भाग दहै। सबेनारकिर्योके कितने भाग है ? असंख्यात 
भाग है। तियंचायुके बन्धक सवं जीववोके कितने भाग है ? अनन्तके भाग है। सवे नार- 
कियोके कितने भाग दै? संख्यातके भाग है! अबन्धक सवं जीर्वोकै कितने भाग द १? 
अनन्तवे भाग है । सवं नारकि्योँके कितने माग ह ? संख्यात बहुभाग है । मनुष्यायु, तीथकर 
प्रकृतिके बन्धक सवं जीर्बोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। सवं नारकियोकि कितने 
भाग है ? असख्ग्रातवें भाग है + अबन्धक सवं ज्ञोवोंके कितने भाग है ? अनन्तवे भागरहै। 

९९ 


१६२ महाबंघे 


णेरश्माणं केव ° ? असंखेजा भागा । दोण्णं आयुगाणं वंध० केव० ? अणतमा० । 
सव्वन्ेरदगाणं केव ° १ संखेजजदिभागो । अव्र॑धगणा सष्व ० केव ° ! अणंतभा० । सन्वणेर- 
हमाणं केव ० ? संखेजजा भागा । एवं पटमाए पुटी । विदियादि याव छंडटित्ि 
णिरयोषो । णवरि आयु मणुसायुमंगो । एवं सत्तमाए । णवरि तिरिक्खिगदि-तिरि 
क्खाणु° गीचागोदं थोणमिद्धितिगभंगो । मणुसगदि-मणुसाणु ० -उच्चामोदं मणुसायुमंगो । 
दोगदि-दोअणुपूव्वि-दोगोदा० बंधगा सव्व० केव ° ? अणंतमागो । अवंधगा णत्थि | 

१४६. तिर््खिसु-पंचणा० खदसणा० अदरक ० भयदु ° तेजाक० वण्ण०४ 
अगु० उप० णिमि० पंचंत० वंभगा सव्वजीवाणं केव डिया १ अणंताभागा ¡ अ्बंधगा 
णत्थि । थोणगिद्धितिगं मिच्छत्त° अदूक० वंध० सञ्व० केव० ? अणेतमागा । सव्व. 
तिरिक्लाणं केवडि० १ अणंतमागा । अबंधणा सन्वजी० केवडि० १ अणंतभागो । 
सन्तिरिक्खाणं केवडि ° १ अणंतभागो । सादंध० सव्व ° केवडि ० ? संखेज्जदिमागो । 


~ 





सवं नारक्रियोके क्रितने भाग है ? असख्यात बहुभाग है । 

दो आयु ( मतुष्य-तियंचायु ) के वन्य सवं जोवोके कितने भाग हे ? अनन्तवे भाग 
सवं नार कियोके कितने भाग ह ? सख्यातवे भाग है । अबन्धक सवं जीवोके कितने भाग 
अनन्तवे भाग है । सवं नारकि्योके कितने भाग है ? सख्यान बहुभाग ह । 

इस प्रकार पहली प्र्वीमे जानना चाहिए । दृसगी प्रथ्वीसे छटी प्रभ्वी पय॑न्त नार- 
त्रके सामान्यवत्‌ जानना चाहिए । विरोष, आयुके विषयमे मनुष्यायुके समान भग हं । 
अथान्‌ बन्धक सवं जीर्वोके अनन्तवे भागदहै। सवं नारकियोके असस्यातवे भाग है । 
अवन्धक सवे जीर्ोके अनन्तवे भाग है । सवं नारकियोके अससख्यात बहुभाग है । सातवीं 
प्रभ्वीमे इमी प्रकार हं । विशेष, तियंचगति, तिय॑चानुपूरवी, नीच गोत्रकरे विषयमे स्स्यान- 
गृद्धितचिक्रवत्‌ भग हे । 

विक्तेषार्थ--बन्धर सबं जीवोके अनन्तवे भाग है। सवं नारकिर्योके असंख्यात 
वह्ुमाग दे । अन्धक सवं जीवोके अनन्तवे माग है तथा सवे नारकि्योके असख्यातये 
भागदहे। 

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूवी, उच्वगोत्रका मनुष्यायुके समान भंग हे । मनुष्य-नियंचगति, 
२ आनुप्र्वीं तथा दो गोच्रके बन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग हे ९ अनन्ते भाग है। 
अवन्धक्‌ नही हे। । 

१४९ तिय॑चगतिमे--५ ज्ञानावरण, ६ दञ्ञानावरण, ( स्त्यानगद्धिचिक चिना ) प्रव्या- 
ख्यानावरण % तथा सञ्वकन चार रूप कषायाष्टक, मय, जुगुप्सा, तेजस, कार्माण, चरणे », 
अगुरंर्घु, उपघात, निमाण तथा  अन्तरायके बन्धक सवं जीर्बोके कितने भाग है । अनन्त 
बहुभाग है । अबन्धक नीं है । स्त्यानगृद्धि ३, मिभ्यात्व, ८ कषाय ( अनन्तानुबन्धी, अभ्रत्या- 
ख्यानाघरण } के बन्धक सव जीवोके वितने भाग है ? अनन्त बहु भाग है । सवः तियं्चोके 
कितने भाग हे ? अनन्त बहुभाग है । अबन्धक सर्वं जीर्वोकै कितने भाग है ? अनन्ते 
भाग है ? सवं तिय्चोके कितने माग है ? अनन्तवे भाग ह । साना वेदनीयके बन्धक स्वं 
जीवाके कितने भाग ह? संख्याते भाग दहै । सर्वं ति्य॑चोके कितने भाग है ? सख्यातवे 


9 


9 
हे । 
ह ? 
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सव्फतिरिकलाणं केषडि ० ? संखेज्जदि० । अवंषगा सव्व० केव ० ? संखेञजा मागा । 
सव््रतिस्क्खिाणं केवडिओ भागो ? संखेजा भागा । असादबं० सव्व ० केवर ० !? संखेजा 
भागा । सञ्रतिरिक्खाणं केव० ? संखेजा भागा ¡ अबंधमा सव्० केव ° ? संखेज्ञदि- 
भागो । सब्वतिरिक्लाणं केव० १ संखेदिभा० । दोण्णं बेदणीयाणं चंघ० सव्व० 
केव ° ? अणंता भागा । अवंधगा णत्थि | सादरभंगो हत्थि ° पुरिस ° हस्सरदि-चदुजादि- 
पं चस्संडा०° छस्संष० पर ०उस्सा० आदाबुञञो° तस ०४ थिरादिपषंच-उच्चागोदं च| 
असरादमंगो णपुंस ° अरदिसो० एहदि° हंडसं० थावरादि०४ अथिरादिपंच-णीचागोदं 
च । सत्तणोक० पंचजादि छरसंडा० तसथावरादि-णवयुगर-दोगोदाणं भंध० सव्र 
केव० १ अणंता भागा । अवंधगा णस्थि । चहुआपु-चदुगदि-दोसरी° दोअंगो ° छसंष० 
चदुआणु° दोविहा० दोपर० ओषं। णषरि गदि-सरी० आणुपु° सन्ये यंवा । 
अ्बधगा गस्थि । पचिदिय-तिरिक्खेसु-पचणा० अहस ० अद्टुक० भयदु० तेजाक० 
वण्ण० अगु° उप० णिमि० पंचंत० अंध० सच्० केव० ? अणंतभागो । अवेधगा 
णत्थि । थीणगिद्धि ०२ भिच्छत्त-अटकसा० बंध० सव्व० केष ० ? अणंतभागो । सव्व- 
प्चिदियतिरिक्खाणं केवडि ० ? असंखेजामा ० | अवंध ० सव्व ° केव ० ? अणतभागो | सव्व- 
पंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेजदिमागो । सादावेद० बंध० सव्व केव० ! 


भाग है ? अवन्धक सवं जीवोके कितने भाग है ? संख्यात बहुभाग है । सवं तिर्य्चोके 
कितने भाग है ? सस्यात बहुभाग ह । असाता वेदनीयके बन्ध्‌ सवे जीवोके कितने भागः 
है ? सख्या बहुमाग है । सवे तिर्य॑चोके कितने भाग है ? सख्यात बहुभाग है । अवन्धकर 
सवं जीवोके कितने भाग है ? सख्यात्ते भाग है । सवे तिर्य्॑चोके कितने भाग है ? सख्यातये 
भागदहै। दोनो वेदनीयोके बन्धक सवे जीर्वोकि कितने भाग है? अनन्त बहुभागदहै। 
अबन्धक नही है । 

स्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, ४ जाति, ५ सस्थान, ६ संहनन, परघात, उच्छवास, 
आतप, उद्योन, त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उञ्चगोच्रका साता वेदनीयके समान भग हे । नपुसक- 
वेद, अरति, शयोक, एकेन्द्रिय जाति, हृण्डकसस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीच 
गो्रका असाता त्रेदनीयके समान भग है । ७ नोकषाय, ५ जाति, ६ सस्थान, त्रस-स्थावरादि 
९ युगल, दो गोच्रके बन्धक सवं जोवोके कितने भाग है ? अनन्त बहुभाग है । अवन्धक 
नही हे । 

चार आयु, ४ गति, ओदारिक, वैक्रियिक करीर, ढो अंगोपाग, £ सहनन, आनुपूर्वी, 
दो विहायोगति, दो स्वरका ओघवत्‌ भग हे । विशेष, गति, शरीर तथा आनुपूर्वीके स बन्धक 
है । अबन्धक नहीं है । 

पंचेन्द्रिय तियं चोमि-५ ज्ञानावरण, ६ ददंनावरण, ८ कषाय, भय-जुगुग्ता, तै जस- 
कार्माण शरीर, वणे ४, अशुरुकषु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धक सवे जीवाक्‌ कितने 
भाग हैः ? अनन्ते भाग है । अबन्धक नदीं है । स्त्यानगद्धित्रिक, मिभ्यात्, ८ कपायकै 
बन्धक्र सवं जीरके कितने भाग्‌ है ? अनन्तवे भाग है ) सवं पंचेन्द्रिय नियचोके कितने भाग 
है ? असंख्यात बहुमाग हे । 
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अणंतभागो । सब्वपंचिदियतिरिक्खाणं केव ° ? संखेजजदिभागो । अबधगा सव्व ० केव ० ? 
अणंनभागो । सव्यपंचिदिय-तिरिकखिाणं केवडि ० ? संखेज्ञ। भागो गा) । असाद षध 
केव० ? अणंतमा० | सव्वपंचिदियतिरिभ्खाणं केवडिया मागा? संखेज्ञा मागा । 
अबध० सब्जी ° केव ° ? अणंतभा० । सव्बपंचिदियतिरिक्लाणं केवडि ° 7? संखेजदि- 
भागो । दोबेदणीयं ० सब्य० केवडि० ? अणंता (त) भागो । अबंधगा णत्थि । 
सादभंगो इस्थि० पुरिस० हरषरदि-चदुजादि-पंचसंडा०° छस्संष० पर० उस्सा०- 
आदाबुजो० तस ०४, भिरादिषंच-उचागोदं च । असादभभेगो णपुंस्॒° अरदिसोग° 
एंदि० हुंडसं° थावरादि०४ अधिरादिपंचगीच।गोदं च । सत्तणोक० पंचजादि- 
दस्संडा० तसथावरादिणवयुगर० दोगोदाण बंध० सब्जी केव० ? अणंतभागो | 
अभ्रधग। णत्थि । तिण्णि अयुकंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदिय- 
तिखिखा० केव ० ? अपंखेज्ञदिभा० । अबंधगा सव्० केव० † अणंतभागो । सन्व- 
पंविदिय-तिरिखाणं केव ° ? असंवेज्ञा मागा । तिरखिखायुवंध० सन्र० केव ? 
अणंतभागो । सव्वपं्चिदियतिरिलाणं केवडि० ? संखेज्दिभागो । अबंध० सच्° 
केवडि० ? अणंतभागो । सन्वपं्चिदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ? संखेजञा भागा। 

अबन्धक सवं जीबोके कितने भाग ह ? अनन्तवे भाग दहै। सवं पंचेन्द्रिय तिय॑चोके 
कितने भाग है ? असख्यातवे भाग है । सातावेदनीयके बन्धक सवं जीवोके कितने भाग दहै? 
अनन्तवे भाग है । सवं पंचेन्द्रिय तिय चोकरे कितने भाग दहै ? सख्यातवे भाग है । अवन्धक 
सवं जीचोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। सवं पंचेन्द्रिय तिय॑चोके कितने भाग दहै १ 
सख्यात बहुभाग है । 

, _ असाताके बन्धक सवं जीबोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। सवं पचेन्द्रिय 
तियर्चोकि कितने भाग हे ? सख्यात बहुभाग ह । अबन्धक सवे जीवोके कितने भाग हे १ 
अनन्तवे भाग है । सवं पचेन्द्रिय तिय्चोके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग दहै । दो वेदनोयके 

बन्धक सवं जीवां के कितने भाग है । अनन्तवे भाग टै । अबन्धक नही है । 
खीवेद, पुरुपवेद, हास्य रति, ४ जाति, ५ सस्थान, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, 
त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उश्चगोत्रका साता वेद्नीयके समान भगदहे। नपुसकवेद, अरति, 
शोक, एकेन्द्रिय जाति, हृण्डकसस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोच्रक्रा असाताके 
समान भग हे । ७ नोकषाय, ५ जाति, £ सस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल तथा२ गोच्रके 

बन्धक सवं जी्वोके क्रितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । अबन्धक नही है । 
मनुष्य-देव-नरकायुके बन्धक सवे जौर्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । सने 
पचेन्द्रिय तिय्चोकि कितने भाग दहै? असख्यातवे भाग है । अबन्धक सवं जीवोके कितने 
भागदहै १ अनन्तव्रे भाग हे । सवं पंचेन्द्िय तियं चके कितने भाग है ९ असख्यात बहुभाग 
है । तिम चायुकं बन्धक सब जीर्बोक कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । सवं पचेन्द्रिय 
तियं्चोक कितने भाग 1 सख्यातवे भाग हँ । अबन्धक सवं जीर्वोँके कितने भागदटै? 
अनन्तवे' भाग हँ । सवे पंचेन्द्रिय तियंचोँके कितने भाग हैं? सल्यात बहुभाग दै । 
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चदुण्णं आयुगा० बं° सञ्च ० केव० ? अणंतभागो । सव्पंविदियतिरिक्खाणं केवर° ? 
संखेजदिभ।गो । अ्धगा सव्व ° केव ० ? अणतमागो । सञ्वपंचिदिय-तिरिक्खाणं केव ०7 
संखेजा भागा । णिरयग दिदेवग दिरबंध० सव्ब० केव ० १ अणंतभागो । सव्वपचिदिय- 
तिरिक्खाणं केव° ? असखेज्ञदिभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । 
सन्वपंिदिय-तिरिक्खाणं केव० ? असंखेज्ञा भागा । तिरिक्खिगदि० असादरभगो । 
मणुसगदि० सादभंगो । चदुण्णं गदीणं बधगा सव्व० केवडि० ? अणत- 
भागो । अ्घधगा णत्थि । ओराल्ियस० बंधगा सन्जी० केबडि० ? अणंनभागो । 
सव्यपंचिदिय-तिरिक्खाणं केवडि° १ असंखेञजा भागा । अबंधगा सन्वजीव ० केब० 
अणंतभागो । सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेजञदिभागो । वेगुन्वियस्‌° 
देवगदिभेगो । दोण्णं सरीराणं बरधगा सञ्च० के० ? अणंतभागा ( गो ) । अ्बंघगा 
णत्थि । ओराकियअंगो० सादभगो । वेगुष्विथअंगो° देवगदिभंगो । दोण्णं अंगो 
सादर्भगो । छस्संघ० दोवरिहाय० दोसर° पत्तोण साधाग्णेण सादभंगो । 

११५०. एवं पंचिदिय-ति रिक्खि-पज्ञत्त-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु । णवरि णिरय- 
चार्‌ _आयुके बन्धक सवः जी्वोके कितने भाग है । अनन्तवे भागदहै। सवं पचेन्द्रिय 
तियचोके कितने भाग है १ सख्यातवे भाग हे । अबन्धक सवे जौरवोक कितने भाग ह 1 
अनन्तवे भाग हे। सवं पचेन्द्रिय तिर्यचोके कितने भाग है? सख्यरात बहुभागं है। 
नरकगति, देवगतिकं , बन्धक सवं जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। 
सवं पचेन्द्रिय तियचोको कितने भाग है ? असंख्यातवे भाग है । अवन्वक 
सवे जीर्वोके कितने भाग है 7? अनन्तं भाग है । सवे पंचेन्द्रिय तियंचोंके कितने 
भाग दहै ? असख्यात बहुभाग दहै । तियंचगतिका असाताके समान भग हे। मनुष्य 
गत्िका साताके समान भग है । चार गतियोँके बन्धक सवे जीवोक कितने भाग है ? अनन्तवे 
भाग है। अबन्धक नहीं है। जओौदारिक शरीरकं बन्धक सवं जीवोंके कितने भागदहे? 
अनन्तवे भाग हे । सवं पचेन्दिय तिय ्चोके कितने भाग्‌ है १ असख्यात बहुभाग है । अबन्धक 
सवे जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग ह] सवे पचेन्द्रिय तियर्चोके कितने भाग है? 
असख्यातवे भागदहै । वैक्रियिक शरीरका देवगतिके समान भग है । ओदारिक-वेक्रियिक 
सरीरोके बन्धक सवे जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्त बहुभाग है (?)। अव्रन्धक 
नही है । 

, विशेषय बन्धक्‌ सवं जीरवोके अनन्तबे भाग होना उचित जेचता है । पचेन्द्रिय 
तियच राशि ही जब सम्पूणं जीव रा्िके अनन्त बहुभाग प्रमाण नहींहै, तब शरीरद्वयके 
बन्धक अनन्त बहुभाग केसे होगे ? अत अनन्तबे भाग पाठ उचित प्रतीत होता है । 

ओद1रिक-शरीर-अ गोपागके विषयमे साताक्े समान भग दहै । वैक्रियिक अगोपागका 
देवगतिके समान भग हे । ओौद्‌ारिक-वेक्रियिक अंगोपां्गोका साताके समान भगदहे। छह 
२ विहायोगति तथा स्वररयुगख्का प्रत्येक तथा सामान्य रूपसे साताके समान 
भगदहे। 

१५० पचेन्दरिय-तियंच-पयौप्रक, पचेन्द्रिय-तियंच-योनिमतिर्योमे, इसी प्रकार हे । विशेष, 


ऋ 
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मणुायुबंधगा सव््जी ° केव ० ? अणंतभागो । सबव्वपंचिदिय-तिरिक्ख-पञत्तजोणिणीणं 
केवडि० ? अखेज्जदिभागो । अंधगा सव्वजी° केव ० ? अणंतभागो । सव्वपं चिदिय- 
तिरिक्खपजजोणिणीणं केव० ? असंसेजदि० (!) । तिरिक्खदेवापूणं सादभगो । 
चदुण्णंपि आयुगाणं सादर्मंगो । णिरयगदि असादर्भगो । किण्णं दिण्णं साद्भगो | 
चदुण्णं गदीणं बंधगा सञ्ज० केव० ? अणंतभा० । अबंधगा णन्थि । एवं आणुपुव्वी ०। 
चदुजादि सादभगो । पंचिदियजादीणं असादभंगो । पंचण्णं जादीणं बंधगा सन्ब° 
केव ° ? अणंतभागो । अ्ंघगा णत्थि । वेगुव्विय० वेगुञ्ियअंगो० सादभंगो । 
दोण्णंपि असादभंगो । चछस्संष० आदाबुज्ञो° सादभगो | परषादुस्सा° अषसत्थ० 
तकस्ष०४ अथिरादिद्क्क-णीचागोदं च असादभंगो। तप्पटिपक्खाणं सादभभगो। 
दोविहा० दोसर ० असादभंगो । तमादिणवयुगलं दोगोदं च वेदणीयभंमो । पचिदिय- 
तिरिक्ख अपजत्तपु -पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोरसक० भयदु ° तिण्णिसरी ° 
वण्ण०४ अगुरु° उप° णिमि० पंचंत० बंधगा सव्व ° केव ° 7 अणंतभा० । अब॑धगा 
णत्थि । सेसाणं णिरयोषं । णवरि चदुजादि-ओरालि० अंगो० छस्संष परधादुस्सा° 


न~~ 





यष नरक्ायु-मनुष्यायुके बन्धक सवं जीवोके क्रितने माग है ? अनन्तवे भाग है । सम्पूणं 
पेन्द्र तियच पर्याप्रक-योनिमति्योके करितने भाग है १? असख्यातवे भाग हे । अबन्धक समं 
जीवोके कितने भाग है ? अनन्ते माग है। सर्वं पचेन्द्रिय पर्याप तिर्य॑च पचेन्द्रिय तिरय॑च- 
योनिमतिययोँके कितने भाग है ? असख्यातवे भाग हे । 

विशेष यहो असखूयात बहुमाग पाठ उपयुक्त प्रतीत होता हे । 

तियंच देवायुका साताके समान भग जानना चाहिए । चारो आयुका साताके समान 
भग जानना चाहिए । नरकगतिका असाताके समान भगहे। रेष तीन गतियोका साताकफे समान 
भग हे । चारो गतिर्योके बन्धक सवे जीवोके क्रितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । अवन्धक 
नही है । आनुपूर्वीका इसी प्रकार भग जानना चाहिए । % जातिर्योका साता समान भंग 
हे । पचेन्दरिय जातिका असाताके समान भंग है । पोच जातियोके बन्धक सर्वं जीवोके कितने 
भाग है १ अनन्ते भाग है । अवन्धक नही है । वैक्रियिकर सरीर तथा वैक्रियिक अंगोपागका 
साताके समान भग ह । दोनोका सामान्यसे असाताके समान भंग है । ६ सष्टनन, आतप, 
उद्योततका सातावत्‌ भग हे । परघात, उच्छवास, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादि 
६ तथा नीच-गोच्नका असाताके समान भग हे । इनकी प्रतिपश्री प्रकृतिर्योका जैसे प्रशस्त- 
विहायोगति, स्थाव्ररादि ४, स्थिरादि ६, उच्चगोत्रका साताङे समान भंग है। दो विहायो. 
गति, दो स्वरका असाताके समान भग दहै । त्रसादि ९ युगङ तथा २ गोच्रका वेदनीयके समान 
भगहे। 

पचेन्द्रिय-तिय च-कन्यपयाप्तकोमे--५ ज्ञानावरण, ६ दश्नेनावरण,मिथ्यात्व, १६ कषाय, 
भय-जुगुसा, ओदारिक-तैजस-कामौण क्षरीर, वणे ४, अगुरखघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्त- 
रायके बन्धक सं जीर्वोके कितने माग है ? अनन्तवे भाग हे। अबन्धक नहीं ह । शेष 
प्रकृतियोंका नारक्रियोंके ओधवत्‌ जानना चाहिए । विश्ञेष, ४ जाति, ओद्‌ारिकि-्षगोर्पाग, 
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अदाबुजो ° दोविहा° तस ०४ यिरादि-खंक्र-दुस्सर-उचागोदं ° सादभगो । एददियजादि- 
हंडसंडा०° थवर।र०४ अथिरादिपंचगं णीचागोदं च अक्तादभणो | पचजादि-बंधगा 

सव्वजी ° केव ° १ अणंतमा० । अंधगा णत्थि । एवं तस्तथावरादिणवयुगलं दोगोदाणं | 
चुस्संघ ° दोविहा०° दोप्तर० साधारणेण वि सादभंगो। एवं मणुस-अपजत्त-सव्विगरिदिय- 
पंर्चिदिय-तम-अपजत्त-षञ्धपुटवि-आउ० तेड० वाउ ० बाद्रवणप्फदिपत्तेय ० । णवरि 
तेड० बाड० मणुस्गदिचदृक्ष्कं णत्थि । 

१५१, मणुसेषु-पंविदिय-तिरिक्खभेगो । णवरि धुविगाण अवंघ० अत्थि। 
दोवेदणीयाणं बंधगा सव्वजीव० केव 7 अणंतभागो | सब्वमणैसाणं केव० ? 
असंखेजा भागा । अबेधगा सव्व केव ? अणंतमागो | सन्वमणुयाणं केव० ? 
जसंखेजदिभागो । सादभंगो इस्थि० पुरिस० हस्सरदि-तिरिक्खायु-मणुसगदि- 
च॑दुजादि-पचसंडा° ओरालि० अंगो छसंव० मणुसाणुर परधादुस्सा 
आदाबुजोव० दोविहा° तस०४ यिरादिद्०-दुस्सर उन्व्रागोदं च। असाद्भगो 
णपुंस० अरदिसोग० तिरिक्खगदि-एंदि० हंडसंडा०° तिरिश्वाणु० थावरादि ०४ 
अथिरादिपंच णीचागोदं च । तिण्णिषेद -दस्सरदिदोयुग ० पंचजादिचस्संडा° तसथावरा- 





हि 


६ सहनन, षर घात, उन्छवास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि ६, दुस्वर 
तथा उन्चगोत्रका साताके समानमभंगहे। ण्केन्द्रिय जाति, हण्ड सम्थान, स्थावरादि ४ 
अस्थिरादि ५ तथा नीच गोच्रका असाताके समान भगहे। ५ जातिके बन्धक सवे जीर्वोके 
कितने भाग है ? अनन्तवे भाग हे । अबन्धक नही है) त्रस, स्थावरादि ९ युगरू तथा दो 
गोत्रोभे इसो प्रकार भग जानना चाहिए । छह सहनन, ढो विहायोगति, २ स्वरका प्रव्येक 
तथा सामान्य रूपसे साताके समान भगदहे। 

मनुष्यखच्ध्यपयाप्रक, सवं वरिकटेन्द्रिय, पच न्द्रिय-त्रस-अपयाध्रक, सम्पूणं पथ्वी, अप्‌ , 
तेज, वायु, बादर वनस्पति, प्रलयेकमे-दसी प्रकार अथात्‌ प्रचेन्दरिय तियच रूढध्यपयाप्रकके 
समान जानना चाहिए } विशेष, तेजकाय, वायुकायमे सनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनु- 
घ्यायु तथा उच्चगोत्रै नही ह । 


१५१ मनुष्योम--पंचेन्द्रिय तियर्चोँका भग हे । विशेष, यहो ध्रुत प्रकृतिर्योके अबन्धक 
भी पाये जते है। ढो वेढनी्योके बन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। 
सम्पूण मनुष्योके कितने भाग दै ? असंख्यात बहुभाग है । अबन्व रफ स जीबोके कितने भाग 
है ? अनन्तवे भाग है । सवं मनुष्योके कितने भाग है ? असंख्यातवे भाग दै । 


सतरीवेढ, पुरुषवेद्‌, हस्य, रति, तियचायु, मनुष्यगति, जाति, ५ सस्थान, ओदारिक 
अगो्पांग, ६ सहनन, मवुष्यायुपू्बी, परघात, उच्छवास, आतप, उद्यो, दो विहायोगति 
त्रस ४, स्थिरादि-षटुक, दुस्वर तथा उच्चगोच्रका साताके समान भग हे । नपुसकवेद, अरति- 
शोक, तियं चगति, एकेन्द्रिय जाति, हृण्डकसस्थान, तिय चानुपूर्बी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ 
तथा नीचगोच्रका असाताके समान भग हे । तीन वेद, हास्यरति, अरतिरोक, पंच जाति 
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दिणवयुग ° -दोगोदाणं च वेदणीय्भंगो । तिण्णिअ।यु-आहारदु ° वेउज्विय्ककं तित्थ° 
सव्वजी० केव० ? अणंतमागो । मणुसाणं केव ° ? असंखेजदिभागो । अब॑धगा 
सन्वजी ° केव० ? अणंतभागो । सन्बपणु्षाणं केवडि० ? असंखेजञा भागा । ओरा- 
लिस्ञ° पत्तयेण धुिगाणं भगो । चहुगदि-दोसरी० चदुआणु० वेदणीयभंगो । दोअंगो° 
छस्संघ० दोविहा° दोसर० साधारणाणं सादभगो । 

१५२, मणुसपञ्जत्त-मणुक्षिणीमु - एसेव भगो । णवरि ये असंसेजा भागा ते 
संखेजञा काःव्वा । सादरभंगो हस्थि° पुरिस हस्सरदि तिण्णिगदि-चदुजादि-दोसरीर- 
पंचसंडा० दोभंगो° तिण्णिजणु° आदाबुज्ञो० पसत्थ० थावरादि०४ थिरा 
दिक उच्चागोदं च । असाद्भगो णपुंस ० अरदिसोग० गिरयगदि ० पंचिदि ० वेगुव्वि° 
हुंडसं ° बेगुन्वि° अंगो० णिरयाणु° पर० उस्ता० अप्पसत्थ० तस०४ अथिरादि- 
चक्क ० णीचागोदं च । सत्तणोक० चदुगदि-पचजादि तिण्णिसरीर दहस्संटा० तिण्णि 
अंगो० चदुआणु° दोबि्ा० तस्थावरादि-दसयुगलं दोगोदाणं बेदणीयभंगो । चदु- 
आयु° छस्संघ० पनेगेण साधारणेण वि सादभंगो । 

१५३. देबेश्च णिरयोपं । णवरि षिसेसो । सादभंगो इत्थि ० पुरिस ० हस्सरदि- 
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६ सस्थान, त्रस-स्थावरादि २ युगङ तथा २ गोर््रोका वेदनीयके समान भंग हे । २ आयु, आदहा- 
रकद्विक, वैक्रियिकषटक्‌ तथा तीथकर प्रकृतिके बन्धक सवं जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे 
भाग है । सवे मनु्योके कितने भाग है ? असख्यातवे भाग है ? अबन्धक सवं जीर्वोके 
कितने भाग है १ अनन्तवे भाग है। सवै मनुष्योके कितने भाग हे ? असख्यात बहुमाग है । 


ओदारिक शरीरका प्रत्येकसे घरुव्रकृतिसदस्च भग है । चार गति, २ श्चरीर, ४ अनु- 
जभ, # | 
पूर्वीका वेदनीयके समान मग है । दो अंगोपांग, & संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका साधा- 
भ 
रणसे साताके समान भगहे। 


१५२ मनुष्य-पर्याप्तक मनुष्यनिर्योमे मनुष्यके समान भंग है । विक्ेष, पूर्वमे जो अस- 
ख्यात बहुभाग कहे गये है, उनके स्थानमे सख्यात बहुभागः कर टेना " चाहिए । श्लीवेद, 
पुरुपवेद्‌, हास्य, रति, मनुष्य-तियच-देवगति, ४ जाति, दो शरीर, ५ सस्थान, दो अगोपांग, 
नरकानुपूर्वके बिना शेष तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत; प्रशस्तविहायोगति, स्थावरादि ४, 
स्थिरादि ६ तथा उच्चगोत्रका साताके समान भग हे । नपुंसकवेद्‌, अरति-श्ञोक, नरकगति, 
पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक्र शरीर, हृण्डकसंस्थान, वेक्रियिक अगोपांग, नरकानुपूर्वी, परघात, 
उच्छ वास, अप्रशस्त विहायोगति, रस ट, अस्थिरादिषट्‌क तथा नीच गोत्रका असाताके समान 
भगहै। ७ नोकषाय, £ गति, ५ जाति, ३ शरीर, ६£ संस्थान, ३ अगोपाग, ४ आनुपूर्वी, दो 
विहायोगति, त्रस स्थावरादि १० युग ओौर दो गोर्ोका वेदनीयके समान भंग हे। चार 
आयु, £ सहननका प्रवयेक तथा सामान्यसे साताके समान भग है । 


१५३. देवगतिमें ~ नरकगतिके ओघवत्‌ जानना चाष्टिए । विशेष - सखीवेद, पुरुषवेद, 


पयडिबंधाशियारो १६९ 


तिरक्खायु-मणुसगदि-पंविरियजादि-पंचसंडा० ओरारि०-अंगो० छस्संघ० मणुसाणु° 
आदाचुज्जो° दोविहा० तस्त-थिरारिचक्र-दुस्षर-उचागोदं च । असाद्भंगो णपु 
अरदिसोगो तिरकलग ० -एईदि ० -हंडसंडा० तिरिक्लाणु ° थावर-अथिरादिपंच-णीचागोदं 
च । वेदणीय भगो सत्तगोक° दोगदि-दोजादि °-छस्संडा° दोआणु० तसथाब०- 
थिरादिपच-युगलाव्दोगोदाणं च । छस्संघ ° दोविहा ° दोसर ° साधारणेण वि सादभभगौ । 
एवं भवग-वा ० -बं ०-जोदिकषि० । णवरि तित्थय० णत्थि । जोदिसिय-तिरिक्खायु- 
मणुसायुमेगो । सोधम्मीक्षाण जोदिसियभंगो, णवरि तित्थयरं अस्थि। सणक्ङ्कमार 
याव सहस्सार त्ति बिदियपुढविभंगो। आणद याव णवकेगे)वज्ञा्ति धुविगाणं 
वंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागा गो) । अर्वंधगा गत्थि। थीणगिद्धिरे 
मिच्छत्त° अणंताणुबं ०४ तिस्थयरं बंधा० सव्व० केव ? अणंतभागो । सबव्बदेवाणं 
केव ° ? संखेजदिभागो । अवंधा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो । सव्वदेवाणं केव ° ? 
संखेज्ञा भागो (गा) । सादभंगो इत्थि ° णपुंस० हस्सरदि-पंचसंडा° पंचसंष° अप्प- 
सत्थवि ० थिर-सुमग-(सुभ) दृभगदुस्सर-अणादेज्ज-जसगित्ति णीचागोदं च । असाद- 


----~----- 


~~~ 
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हास्य, रति, तिय चायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, ५ सस्थान, ओौदारिक अगोपाग, ६ सहनन 
नुष्यानुपूर्वी, आतपः, उद्योत, ढो विहायोगति, त्रस, स्थिरादि &, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका 

साताके समान मग ह । नपुसकवेद, अरति, शोक, तियचगति, एकैन्द्रिय जाति, हृण्डकसस्थान 
तियचानुपूर्व, स्थावर, अस्थिरादि ५ तथा नीच गोच्रका असाताके समान जानना चाहिए । 
७ नोक्रषाय, २ गति, २ जाति, £ संस्थान, २ आनुपू, त्रस-स्थावर, स्थिरादि ५ युगर तथा 
२ गोघ्रका वेदनीयकरे समान भग ह । ६ सहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका साधारणसे भी 
साताके समान भग हं । भवनवासी, व्यन्तर तथा ञ्योतिषी देवोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 
विश्चेष, यदहो तीथकर प्रकृति नही हे । अयोतिषी देवोमे तियं वायुका मनुष्यायुके समान भग दहे । 
सोधमं ओर ईशानमे-उयोत्तिषियोके समान भंग दहे। विरोष, यहो तीथकर प्रकृतिका बन्ध 
होता ह। सानत्कुमारसे सहस्रार स्वगपयेन्त-दृसरे नरकके समान भग हे । आनत- 
प्राणतसे नव मरेवेयऱ पयेन्त-- ध्रव प्रकृतिर्योके बन्धक सव जीवोके कितने भाग हे ? अनन्त 
बहुभाग है ( ? ) । अबन्धक नही है । 

विशेषार्थं -खुदाबन्धमे देवकी संख्या सव जीवोके अनन्तवे भाग कही है--देवग- 
दोप देवा सव्वजीव्वाणं केवडियो भागो ? अणंतभागो ( भागाभा० ८, & )। अतः यहो 
अनन्त बहुभागके स्थानमे अनन्तवे भाग पाठ उचित प्रतीत होता हे। 

स्त्यानमगृद्धित्रिक, मिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ तथा तीथंकरक बन्धक सवं जीर्वोके 
कितने भाग है ? अनन्ते भाग है । सवं देवांके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग है। अब- 
न्धक सवं जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग दहै) सवं देवोंके कितने भाग? सख्या 
तवेभागदहै(?)। 

विशेष-यों "संख्यात बहुभागः पाठ उचित प्रतीत होता हे । 

खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, ५ संस्थान, ५ सहनन, अप्रशस्तविहायोगति, स्थिर, 

२२ 


१७० महावै 


भगो पुरिस ° अरदिसोग० चमचदु [ समचदु° ] बज्ञरिसभ० पसस्थ० अथिर-असुभ- 
सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ० अज्ञस० उचागोदाणं च । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सन््र° केव 
अणंतभागो । अबधगा णस्थि । एवं सेसं ( साणं ) परियत्तमाणयाणं । आयु जोदि- 
सियभंगो । अणुदिस याव सच्बहृत्ति अणाद (आणद्‌) मंगो । णवरि स्वह आयु 
माणुसिभगो । 

१५४, एहंदिएस-पंचणा० णवदंस्णा० मिच्छत्त° सोलसक० भयदु ° ओराकि° 
तेजाङ० बण्णछ अगु° उप० गिमि० पंचंत० बेध० सव्वजी० केव० ? अण॑ता भागो 
(भागा) । अवंधगा णत्थि । सेसं तिखिखोषं । बाद्रणएड्‌ दियपजत्तापञजत्तेसु-दुषिगाणं 
य° सञ्व० केव० ! असंखेजदिमागो । अबंधगा णस्थि । सादबंध० सब्ब ° केव ° ? असंखं 
ज्ञ-दिभागो । सब्वबादर-एहंदिय-पजत्तापजत्ताणं केव ० ? संखेज्जदिभागो । अ्र॑धगा 

व्व° केव ° ? असंखज्जदिभागो । सब्यबादर-एहंदिय-पञ्ज्तापञ्जत्ताणं केव० ? 
संखेज्जा भाग । एवं असादं पडिरोमेण भाणिदव्वं । दोण्णं वेदणीयाणं बंध० सच्व० 

भग, ( य॒म )द॒मेग, दुम्वर, अनादेय, यश्च कीर्ति, नीच गोच्रका साताके समान भगहं। 
पुरुषवरेद, अरति, शोक, समचतुरस्रसस्थान, बज्रवरपभसहनन, प्रशस्त विहायोगति, अस्थिर 
अ्रुभ, सुभग, सुम्बर, आदेय, अयज्ञ कीतिं तथा उन्चगोत्रका असाताके समान भंग है। 
ढोनों वेदनीयक वन्धक सवं जीवाक कितने भाग हे ! अनन्तव भाग दै । अव्रन्धक नहीं है । 
इस प्रकार परिवतमान डप प्रकृतिर्योमे जानना चाहिए । आयु्ओंमे उयोतिपी देवोका भग 
हे । अनुदिशसे ठेकर सर्वाथंसिद्धि पयन्त आनतकं समान भंग जानना चाहिए । विरेष, 
स्वाथसिद्धिमे आयुका भंग मनुष्यनीके समान है । 

{५४ पएकन्द्रियोमे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगु्सा 
ओदारिकि-तैजस कार्माण शरीर, वणे ४, अगुरलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धक 
सवं जीवोके कितने भाग दे ? अनन्तवे भाग दहै ( ? ) । अबन्धक नही हे। 

॥ विशेष-- यदो 'अनन्तवे भाग' के स्थानमे अनन्त बहुभागः पाठ जँचता है क्योंकि 
एकन्द्रिय सटी जीवोकर अनन्त बहुभाग है । 

टोष प्रकृतियाका तिय्चोके ओघवत वणेन जानना चादि । 

बादर, ण्कद्दरिय पयाप्र तथा अपयापप्रोमे- धव प्रकृतियाक [ बन्धक ] सवं जीर्वाक 
कितने भागदहे? असंस्यातवे भाग दहे। अबन्धक नहीहै। साता वेदनीयके बन्धक सवे 
जीवक कितने भाग है? असंख्यातवे भागदहें। मव वादर ण्कन्दरिय पयाप्र-अपयाप्र्कोके 
कितने भाग ह ? सख्यातबे भाग है अबन्धक सवं जीवाके कितने भाग है ? असंख्यात 
भाग है । सवं वादर ण्केन्द्रिय प्याप्तं अपर्याप्त जींवोके कितने भाग है ? सख्यात बहुभाग हैं । 
असाताके विषयमे इसी प्रकार प्रतिरोमक्रमसे जानना चाहिण । दोनों वेदनीर्योके बन्धक सवं 

१ यहां “शुभ' पाठ उचित प्रतीत होता द । सुभगकी पुन गणना आगे की गयी है । 

२ इृदियाणुवादेण एइदिया स्वजोवाण कैवडियो भागो ? अणता भागा । -खु° बं० भागामा० 
१९१, ५२। 


~~~ - ~ ~ ~ ~ 
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केष ० ? असंसेज्जदिमागो । अंधगा णत्थि । सादभंगो इत्थि ° पुरि० हस्सरदि-तिरि 
क्खायु-पणु सगदि-चदूजादि-पचसंडा° ओराङि० अंगो० दस्संष० मणुसाणु० परषा- 
दुस्सा° आदाबुज्जो° दोविहा ° तस ०४ धिरादिचख्रं दुस्पर-उबागोदं च । असादर्भगो 
णपुंस॒० अरदिसतोग-ति ििलग ०-एडदियजा ० -हंडसं ०-तिरिक्खाणु° थावरादि ०४ अथि- 
रादिपंच-णीचागोदं च । मणुमायु-ब॑ंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो | सब्बबादर- 
एददिय-पञ्जत्ताअप्ज्जत्ताणं केव ° ? अणंतभागो । अबंधगा सम्ब ° केव ० १ असंखेज्जदि- 
भागो । सव्वतराद्र-एदंदिय-पजत्ताअपञ्जात्ताणं केव० ? अणंतमागा । दोआयु° 
छस्संघ० दोषिहा० दोस्षर० साधारणेण सादमंगो | सेसाणं परियत्ताणं युगराणं 
वेदणीयभेगो । 

१५५, खहूमे °-पुविगाणं बधगाण-सव्व० केव ० ! असंखेठजा भागा ० | अरधगा 
णत्थि । सादावंध० सव्व केव ° ! संखेज्जदिभागो । सन्ब्रसुहुमे-दईदियाणं केव° ? 
संखेजदिभागो । अबंघगा सव्व केव० ? संखेज्जा भा० । सन्वसुहुमाणं केव° 
संखेज्ञा भा० । असादं पडिलोमे० भाणिदव्वं । दोषेदणीयाणं बंध० सच्च ० केव ? 
असंखेज्ञा भागा । अ्घंधगा णत्थि । एवं सव्वाओ परियत्तीभो बेदणीयमंगो । छण्णं 


जीवोके कितने भाग है ? असख्यातवे भाग है । अबन्धक नही है । सखीवेद, पुरुपवेद, हास्य, 
रति, नियचायु, मनुष्यगनि, ४ जाति, ५ सस्थान, ओौदारिक अगोपाग, ६ सहनन, मनुष्यानु- 
पूर्वी, परघात, उन्छवास, आनप, उद्यो, २ विहायोगत्ति, चस ४, स्थिरादि &, दुम्बर, उच्च. 
गोत्रका साताके समान भग जानना चाहिए । नपुसक्वेद, अरति, स्लोक, तिय॑चगति, एके 
न्द्रियजाति, दृण्डकसस्थान, तियचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका असाता- 
कं समान भग हे | मनुष्यायुकं बन्धक सबं जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । सवे 
बादर एकरेन्दरिय पर्याप्र अपर्याप्तकोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । अव्रन्धक सवं जीवो- 
के कितने भागहै? असंख्यातवे भागदहै। सव बादर प्केन्द्रिय पर्याप्त-अपयीध्र जीवोफे 
कितने भाग दै? अनन्त ब्रहुभाग हे। दो आयु, छ्‌ सहनन, २ विहायोगति, २ स्वरकं 
सामान्यसे साताके समान भग दहे ? शेप परिवतमान युगरूप प्रकृतियाका वेद्नीयक समान 
भग जानना चाहिए । 

१५५ सकष्म-ण्केन्द्रियमे- धुव प्रकृतियोके बन्धक सवं जीर्वोके क्रितने भागदहै। 
असस्यात बहुभाग हे । अवन्धफ़ नही हे । साता बेदनीयक बन्धक सबं जीवोके कितने भाग 
है ? सख्यातवें भाग है । सवे सूक्ष्मएकेन्द्रियजीवोके कितने भाग हे? सस्यातवें भागदै। 
अबन्धक सवं जीवोके कितने भाग है ? सख्यात बहुभाग है । सवं सुषम एकेन्द्रिय जीरबोके 
कितने भाग है ? सख्यात बहूुभाग हे । असाता वेदे नीयका प्रतिरोम क्रमसे भग हे । 

विशेषाथे-असाताके बन्वक सव जीवोके सख्यात बहुभाग हे । सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीर्वोँ 
के संख्यात बहुभाग है । अबन्धक सवे जोवोके संख्यातवे भाग हे । सुष्ट्म एकेन्द्रिय जीर्वोकि 
सख्यातवे भाग है । 

दो वेदनीयके बन्धक सवं जीरके कितने भाग है ? असस्यात बहुभाग हे । अबन्धक 
नहीं है। इस प्रकार सम्पूणं परिवतेमान प्रकृतियोमे बेदनीयकं समान भग जानना चाष 





---------~---- ~~~ ~ “~ ~+ + ~-- 
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१५२ महाबंधे 


दोष्णं दोर्णं पि पत्तगेण साधारणेण बि सादर्भगो । तिर्क्खिायु-सादमगो । मणुसाभु- 
वंगा सव्व ० केव ० १ अणंतभागो । सञ्वसुदुमणएहंदिया ० केव ° ? अणंतभागो । अ्बेध० 
सश्वजी ° केव ° १ असंखेज्जा भा०। सब्वसुहुमेददि० केव ० ? अणंता भागा । दोजयु° 
तिरिक्खायुभंगो । सुहुमणएडदिय-पततेषु-धुषिगाणं भंधगा सन्व० केव० ! संखेन्जा- 
भा० । अवंधा णत्थि । सादासादं पत्तगेण सुहुमोघं । साधारणेण दोबेदणीया० बंध 
सञ्च ० केव ० ? संखेऽउजा भागा । अधमा णस्थि । एदेण कमेण णेदव्वं । 

१५६, सुहुभअपज्ता० धुविगाणं बंध० सञ््र° केवडि० ! संखेज्जदिभागो। 
अबंधगा णत्थि । सादवंधगा सब्जी ° केष ० ! संखेज्जदिमागो । सव्वबुहुमएहदियअ 
पज्ञत्ताणं केव ° ? संखेजदिभागो । अवंघगा सञ्र ° केव ०? संखेजदिभागो । सन्वसुहुमए- 
हं दिय अपज्जक्ताणं केव ० ? संखेजजभा० । असादं बंधगा सव्व ० केव ० ? संखेज्जदि- 
भागो । सव्यसुहुमअपण्जत्ताणं केव ° ? संखेज्जा भागा । अगंधगा सव्व ° केय० !? संखे- 
ज्जदिभा ०। सन्वसुहुपअपनज्जत्ताणं केब ० ! संखेउजदिभा० । दोण्णं वेदगीयाणं बंधगा सम्ब ° 
केव ०? संखेज्जदिभागो । अकंधगा णत्थि । एवं सव्वाओ णादव्वाभो । णवरि तिरिक्खायु- 


छद्‌ सहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका प्रत्यक तथा सामान्य रूपसे साताकरे समान भग हे। 
तिय॑चायुका साताके समान भग ह । मनुष्यायुके बन्धक सबं जीबोके करितने भाग है १ अन- 
न्तवे भाग है । सवै सूष््म एकेन्द्रियोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। अबन्धक सवं 
जीवोके कितने भाग हे ? असख्यात बहुभाग है । सी सुषम एकेन्द्रिय जीवोके कितने भाग 
है ? अनन्त बहभाग है । ( ? ) 

मजुष्य तियंचायुकरे बन्धकोका तिय॑चायुके समान अर्थात्‌ साताके समान भंग है| 

सूक्ष्म-एकेन्द्रिय-पर्याप्तकोमे-ध्रुव प्रकृतियोके बन्धक सवं जीवोके कितने भाग है ! 
सख्यातबहु भाग है । अबन्धक नहीं है। साता असाता वेदनीयक्र पथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे 
सुक्ष्म जीर्वोके ओघवत्‌ भग है । सामान्यसे ढो वेदनीयके बन्धक सवे जीवोके कितने भाग है? 
सख्यात बहुभाग है । अवन्धक नहीं है । शोष प्रकृतियोमे यही करम जानना चाहिए । 

१५६ सूष्ष्म-अपयौप्रकोमिं --धुव प्रकृतियोके बन्धक सवेजीवोक कितने भाग दै! 
सख्यातवे भाग है । अबन्धक नही है । `सातावेदनीयके बन्धक सवंजीर्वोके कितने भाग दहै? 
सख्यातवे भाग है । सर्वसूष्ष्म-एकेन्द्रिय-अपर्याप्तकोंके क्रितने भाग है ? सख्यातवे भाग है । 
अबन्धक सवेजी्वोके कितने भाग है ? सख्यातवे भाग है ? स्ैसूक््म एकन्द्रिय-अपर्याप्तकोके 
कितने भाग है ? सख्यान बहुमाग है । 

असाताके बन्धक सवेजीरवोके कितने भाग है ? सख्यातवे भाग है । सवं सृष्ष्मअपर्या- 
प्रकोके फितने भाग है ? सख्यात बहुभाग है । अबन्धक सपेजीवोके कितने भाग है ? सख्या- 
तवे भाग है। सर्गसूक्ष्म अपर्याग्तककि कितने भाग है ? सख्यातवे भाग है । दोनों बेदनीयोके 

बन्धक सवेजौर्वोके कितने भाग है ? सख्यातवे भाग है । अबन्धक नहीं है । इस प्रकार सब 


१ सुदमेददियवज्जत्ता सन्वजीवाण केवड्ओ भागो ? सखेज्जा भागा ॥ -खु० ब० सू०१७१८। 
२ सुहमेददिय-अपज्जत्ता सव्वजोणाण केवडिओ मागो ? सखेज्जदिभागो । १६.२० । 


पयडिवधाहियारो १७३ 


सादभंगो । मणुसायुबंध ० सव्व० केव ० १ अणंता(त)भागो। सज्वसुद्मअपज्जत्ता° केव ०? 
अणंतभागो । अंध ० सच्च ० केष ० ? संखेज्जदिभागो । सच्धसुहुम-अपञ्जत्ता० केव ° ! 
अणंता भागा । दोअ।यु-तिरिकिखायुमंगो । एवं बणप्फति(दि)णियोदाणं | 


१५७, पंर्चिदिया मणुसोधं । पंचिदियपज्जत्तसु-पंचिदिय-तिरिक्खपज्ञत्तभंगो । 
णवरि धुतिगाणं मणुषोषं | साधारणेण दोवेदणीय्बधा सव्व ० केव० १ अणंतभागो । 
सञ्ब्रपंचिदियपज्त्त° केव ० १ असंखेजा भागा । अवधा सत्व ° केव ० १ अणंतभागो । 
सब्परपचिदिय-पञ्जक्ता० केव० ? असंखेजजदिमागो । एवं सादभगो इत्थि ° पुरिस 
हस्परदि-तिरिक्लायु-देवायु-तिण्मिगदि-चदुजादि-ओरालि० पंचसंडा० ओराछि० अंगो० 
छस्संथ तिण्णिआणु° पसत्थवि० थावरादि यिरादिलक्क उच्चागोदं च । असाद- 
भगो णपुंस° अरदिसोग० णिरयगदि-पंचजा०-वेऽभ्वि ° हंडसंटा ०-वेरव्वि° अंगो 
गिरयाणु० पर० उस्सा० अप्पसत्थवि० तस ०४ अथिरादि््कं णीचागोदं | णिरयमणु- 
सायुआहारदुग° तिस्थयरं बंधा सव्व कैव० १? अणंता भागा। सव्वपंचिदि- 


~ ~~~ 
~ 


प्रकृतियोके विषयमे भी जानना चाहिए । विक्ञेप, तिर्यचायुका साताके समान भगदहे। 
मनुष्यायुके वधक सवजीरवोके कितने भाग है ? ? अनंतबे भाग है। सवेसुक््म अपययाप्रककि 
कितने भाग हे ? अनन्तवे भाग है । अबन्धक सवंजी्वोके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग 

॥९ सवेसूष्म-अपयाौप्रकोके कितने भाग है ९ अनन्त बहुमाग है। मनुष्य-निय॑चायुका 
तियचायुके समान भग है ।' वनस्पति कायिको तथा निगोदोमे--इसी प्रकार जानना चाहिए । 


१५७ पचेन्द्रियोका-मनुष्योके ओघवत्‌ भग है । पचेन्द्रिय पयीप्रकोमे-पचेन्द्रिय तियच- 
पयाप्तकोंके समान भग है । बरिरोप, धुव प्रकृतियोमे मचुष्योके ओघवत्‌ जानना चादिए । 
सामान्यसे दो बेदनीयके बधक सवेजीवाके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । सवपचेन्द्रिय 
प्याप्तकोके कितने भाग है ? असख्यात बहुभप् ह । अबन्धक सवं जीवो कितने भाग है ! 
अनन्तवे भाग हे । सवेपचेन्द्रिय प्यीप्रकोके कितने भाग है? अससख्यातवे भाग है । खीवेद, 
पुरुषवेद, हास्य, रति, तियंचायु, देवायु, तियंच-मनुष्य-देवगति, ४ जाति, ओदारिक रीर, 
५ सस्थान, ओदारिकं अगोपाग, £ सहनन, ३ आनुपूर्बौ, प्रशस्त विहामोगति, स्थावरादि ४, 
स्थिरादि ६ ओौर उच्चगोत्रमे साताकरे समान भग हे। नपुसकवेद, अरति, सोक, नरकगति, 
पचजाति, वेक्रियिक श्चरीर, हुडक सस्थान, वेक्रियिक अगो्पांग, नरकानुपूर्वी, परघात, 
उच्छवास, अग्रक्ञस्तविहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादि £, नीचगोत्रमे असाताके समान भग 
हे । नरक-मनुष्यायु, आहारकद्विक तथा तीथकर के बन्धक सवं जो्वोके कितने भाग हे । अनन्त 
बहुभाग है (१) । 

१ वणपफ्फदिकाइया णिगोःजीवा सब्वजोवाण केवडिभओ भागो ? अणता भागा ॥-खु० ब० २५,२६। 
२ पचिदिय-तिरिश्वा पचिदिय-तिरिक्पज्जत्ता पचिदिप-तिरिक्व-जोणिणी प१चिदिय-तिरिक्लअपञ्जत्ता 
मणुसगदीए मणुसा, मणुस-पञ्जत्ता मणसिणी मणस-अपञ्जत्ता सब्वजीवाण केवडियो भागो ? अणतभागो ॥ 

-खु« ब० ६; ७। 


१.७४ महा बधे 


यपज्जत्त० केव ° ? असंखेखदिमागो । अवंधगा सव्व० केव० १ अणंतभा० । सव्व- 
पंचिदियपजक्ता° केव ? असंखेजा भागा । साधारणेण सव्व-परियसीणं वेदणीयभंगो | 
णवरि चदुआयु-खस्सध० सादभंगो । अगो० विहाय० सरणामाणं सादभंगो । आदा- 
बुजो° सादभंगो । 

१४८. तस° पंचिदियभंगो । तसपजत्तसु-धुबिगाणं थीणमिद्वि-दण्डओ 
दोवेदणी ° सत्तणोक० चदुआ० पंचिदिय-पज्त्तभंगो । सादभंगो तिण्णिगदि-चदुजादि- 
वेगुच््ियस०-पंचषंडा° दोअंगो° छस्संघ ° तिण्णि०-आणु ° पर ० उस्सा० आदाबुजोव- 
दोबिहाय° तस पिरादिचक० दुस्सर-उच्चागोदाणं च । असादमंगो तिचक्खिगदि- 
एदियजा ० ओरालि° हंसं ° तिरिक्खाणु° थावरादि ०४ अथिरादिपंच-णीचागोदाणं 
च । साधारणेण दोवेदणीयभंगो । णवरि अगो ० संधड० विहाय ० सरणामाणं सादमंगो। 
आहारदुगं तित्थयरं बधगा सम्ब केव ° ? अणंतभागो । सञ्वतस ०-पज्त्ता०° केव ° ? 
असंखेजदिभा० । अब॑धगा सव्व० केव ० ? अणतभागो । सव्वतसपजत्ता० केव ° ! 
असंखेज्ञभा० । 

१५९. पचमण० तिण्णि-वचि °-पंचणा ° णवदंस० मिच्छ० सोरस्क० भयदु° 

विशेष--यदों तीथकर आ!दिके बन्धक सवं जीवोके "अनन्तवे भागः पाठ सम्यक्‌ 
प्रतीत होता दहे 

सम्पूणे पचेन्द्रिय पयीप्रकोके कितने भाग है ? असख्यातवे भाग है । अवन्धक्र सवे- 
जीर्बोके कितने भाग है। अनन्तवे भाग है । स्वैपचेन्द्रिय पर्याप्रकोके कितने भागहं? 
असख्यात बहुभाग है । सामान्यसे सम्पूणं परिवतेमान प्रकृतियोका वेदनीय्रके समान भग 
हे । विशेष-४ आयु, ६ सहननका साताके समान भग है। अगोपाग, विहायोगति तथा 
स्वरनामकी प्रकृतियोँका साताके समान भग हे । आनप, उद्योतका सातके समान भग दहै । 

१५८ त्रसोमे-पचेन्द्रियके समान भग है । तरस-पर्याप्रकोमि-घुव प्रकूतिका स्स्यानमृद्धि, 
देण्डक, दो वेदनीय, ७ नोकषाय, ४ आयुका पवचेन्द्रिय-पर्याप्रकोके समान भंग हे । तीन गति 
४ जाति, वेक्रियिकर शरीर, ५ संस्थान, २ अंगो्पाग, & संहनन, ३ आनुपूर्वी, परघात 
उन्टव्रास, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, त्रस ट, स्थिरादिषदक, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका 
सातावेदनीयके समान भग हे । त्ियचरगति, एकेन्द्रियजाति, ओौदारिक शरीर, हुडकसस्थान 
तियचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नोचगोच्रका असाताके समान भग जानना 
चाहिए । सामान्यसे दोनो वेदनीयके समान भग हं । विष, अगो्पांग, सहनन, विद्ायोगति 
तथा स्वर नामकी प्रकृतिर्योका साताके समान भगदहे। आहारकद्विक, तीथकरके बस्धक्र 
सवजीवोके कितने भाग है ? अनन्तवें भाग है। सम्पण चरस-पर्याप्रकोके कितने भाग है ? 
असंख्यातवे भाग हैँ । अबन्धक सवजीरवोके कितने भाग है? अनन्तवे भाग है । सम्पूणे 
त्रस-पयौप्रकोंके कितने भाग है ? असंख्यात बहुभाग है । 

१५९ पांच मनोयोग, ३ वचनयोगमे-५ श्षानावरण, ६ दख्यनावरण, भिध्यात्व, १६ 


१ जोगाणुत्रादेण पचमणञोभि-पचवचिजो गि-वेउण्वियकायजोगि-वेउ वियमिस्सकायजोगि-आहारकाय- 
जोगि-आह्‌। रमिस्सकायजोगौ सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणतो भागो ॥-छखु० व २३५३६ । 
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तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ मिमि० पंचंत० षध० सव्व ० केव ° ? अणंतभा० । पंचमण० 
तिण्णिवचि० केव० १ असंखजा मागा । अवंध० सव्व० केवत ? अणंतभागो० | 
पंचभण० तिण्णिववि० केव० 1? असंखेज्ञदि० | दोवेदणीय-सत्तणोक० 
मणुसोघं । णवरि वेदणीयअब॑धगा मतथ । तिण्णिजयुबंधगा सव्ब० केव० ! 
अणंतमागो । सन्वपंचपण० तिण्णिषचि० केच० । असंखजदि० । अबंधगा सब्ब० 
केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्ञा भागा। 
तिरिक्खायु सादमंगो । चदुआयु ° साधारणेण सादभंगो । णिरयगदिंधगा सव्व 
केषडि० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि ० केव ° १ असंसेज० ¦ अ॑धगा 
सव्व० केव ० ? अणंतभागो । सब्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव ° ! असंखेजा भागा | 
तिरिकिखगदि अकादभेगो । मणुसदेवगदि सादभेगो । चदुण्णं गदीणं बंध० सब्ब° 
केव ° ? अणंतमागो । सब्वपंचमण ° तिण्मिवचि ० केव ० ! असंखेज! मा० । अबंधगा 
सव्ब० केव ० ? अणंतभागो । सव्बपं चमण० तिग्णिवचि० केव ० ? असंखजदिभागो | 
णिरयगदिभेगो तिण्णिजादि-आहारदुगं णिरयाणुपु° सुहुमअप० साधारण० तित्थयरं 
च । तिरिकिलगदिभंगो एदि ° ओरालि° हुंडसंडा° तिस्खाणु° थावर-अयथिरादिपंच- 
णीचागोदाणं च । देवगदिंगो पंचिदिय० वेगुव्िय० पंचसंडाणं ओरारिय्थंगो° 
कषाय, भय जुगुष्सा, तैजस-काममाण, बणे ४, अगुरुखघु ४, निमा तथा ५ अन्त रायके बन्धक 
सवं जीवोफे कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । पोच मनोयोगियों ओौर तीन वचनयो गियोकि 
क्रितने भाग हे ? असख्यात बहुभाग है । अव्रन्धक सवेजीरवोके कितने भाग ह ९ अनन्तवे 
भाग है । पोच मनोयोगी ओौर तीन वचनयोगिर्योके कितने भाग दहै? असख्यातवे भाग है। 
ढो वेदनीय, ७ नोकषाय ( भय-जुगुणसाको छोडकर ) क' मनुष्योके ओधघवत्‌ जानना चाहिए । 
विशेष, यहो वेदनीयके अबन्धक नही है । नरक-मनुष्य-देवायुके बन्धक सवेजीरबोके कितने 
भाग है ? अनन्तवे भाग है । सम्पूणं पोच मनोयोगी ओौर तीन वचनयोगियोके कितने भाग 
है ? असख्यातवे भाग है । अवन्धक सवे जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग दहै? स्वं 
पच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगिर्योके कितने भाग है ? असरूयात बहुभाग है । तियंचायु- 
का साताकरे समान भंग जानना चादहिए। चार आयुका सामान्यसे साताके समान भंगहे। 
नरकगतिके बन्धक सवेजी्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। सवं पच मनोयोगी ओौर 
तीन वचनयोगियोके कितने भाग है ? असख्यातवे भाग है । अबन्धक सवं जी्वोके कितने 
भाग है ? अनन्तवे भाग है । सवे पच मनोयोगी ओर तीन बषचनयोगिर्योके कितने भाग है? 
असंख्यात बहुभाग है । तियंचगतिका असाताके समान भंग दहै। मनुष्यगति, देवगतिका 
सातके समान भंग है। चासो गतिक बन्धक सवेजीवोंके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग रह । 
स्वपच मनोयोगी भौर तीन वचनयोगियोंके कितने भाग है ? असंख्यात बहुभाग ह। अबन्धक 
सव जीबोकै कितने भाग है? अनन्तवे भाग है। सवं पचमनोयोगी ओर ३ बचनयोगिर्योके कितने 
भाग हें १ असख्यातवे भाग है । तीन जाति, आहारकद्धिक, नरकानुपूर्वी, सुश्षम, अपयोप्रकः 
साधारण, तीथंकरका नरकगतिके समान मग है । एकेन्द्रि, ओदारिक शरीर, हुण्डकसस्थान, 
तिय॑चानुपूर्ौ, स्थावर, अस्थिरादि ५तथा नीचगोत्रका तियचगतिके समान भंग है । पंचेन्द्रि 
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वेगुल्ि° अंगो० छसंष० दोजाणु° आदाउज्ो° दोविहाय-तस-थिरादिदक्-दुस्तर- 
उच्चागोदं च | यादरपजत्तपत्तय सरीरं बधगा सव्व ० केव° ? अणंतभागो । सन्द-पचमण- 
तिण्णिवचि० केव० ? असंखेजा भागा । अबेधगा सव्ब० केव० ? अणंतभागो । सव्ब- 
पंचमण-तिण्णिवचि० केव० ? असंखज्ञदिभागो । साधारणेण प॑ंचजादि-दोसरीर-छसंडा० 
चदुआणु° तस-थ।वरादि-णवयुगर-दोगोदाणं च गदीणं भगो । दोभंगो० छसंघ- 
दोषिहाय० दोसर० साधारणेण सादभेगो । 

१६०, बचिजोगि-असन्नमोसववचिजोगीणं तसपजत्तभंगो । णवरि साधारणेण 
षि वेदणीयभेगो । अंधगा णत्थि । कायजोगि ओषं । कफिंवि षिसेसो । वेदणीयाणं 
वधगा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभागो (गा) । अवंघगा णत्थि । ओरादियकायनोगि- 
धुविगाणं बंधगा सब्ब्रजी ° के° ? संखेजञा भागा । सव्वजी° ओरालि° ? अणंतभागा। 
अवंधगा सब्जी ° केव ० ? अणंतभागो । सव्वजी ° ओराकलि० केव ° ” अणंतभागो | 
वेदणीयं एडंदियभेगो । हत्थि ° पुरिस ° पत्तेगेण सादभंगो । णवुंस०° अस्षादभेगो । 
तिण्णि वेदाणं बंधगा सव्वजी० केव० ! संखेजदि(जा)मागा । सन्बजी° ओरालि 


जाति, वैक्रियिक शरीर, ५ संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, वैक्रियिक अगोपाग, ६ सहनन, २ 
आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, चरस, स्थिरादिषरटक, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका देव- 
गतिके समान भग हे । बादर, पयोष्त, प्रत्येक शरीरके बन्धक सवंजीवोके कितने भाग दै? 
अनन्तवे भाग है । सवं पच मनोयोगी ओर ३ व चनयोगियोके कितने भाग है ? असख्यात 
बहुभाग है । अबन्धक सवेजीचोके कितने भाग है १ अनन्तवे भाग है। सवे पचमनोयोगी, तीन 
बचनयोगियोके कितने भाग है ९ असस्यातवे भाग है । सामान्यसे ५ जाति, २ शरीर, ६ 
सस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ६ युगरू, ओौर दो गो््रोका गत्तिके समान भगदहे। दो 
अगोपाग, & सहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका सामान्यसे साताके समान भग है । 

१६० वचनयोगियोँमे ~ असत्यमृषावचनयोगिर्योमे ~ त्रस प्याप्रकोके समान भग हे । 
विरोष, साधारणसे भी वेदनीयके समान भंग दहै। अबन्धक नही है काययोगियोमे - 
ओधवत्‌ जानना चाहिए । कुछ विशेषता है । वेदनीयोफे बन्धक सवजीवोके कितने भाग है ? 
अनन्तवे भाग है । अबन्धक नहीं है । 

वि्ेषाथं -- अनन्त बहुभागः पाठ उचित प्रतीत होता है क्योकि कामयोगी सवंजीवो.- 
के अनन्त बहुभाग कहे गये है । 

भओदारिक काययोगि्योमिः ध्रव प्रकृति्योके बन्धक स्वं जीरके कितने भाग है] 
सख्यात वहुभाग है । सव ओदारिक.काययोगिरयोके कितने भाग ह । अनन्त बहुभाग है 
अबन्धक सवेजीर्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे भागदहै। स्वं ओदारिक काययोगियोके 
कितने भाग है ? अनन्तवे भाग रहै । बेदनीयका एकेन्द्रियके समान भग जानना चाहिए । 
परस्येकसे स्त्रीवेद, पुरुषवेदका साताके समान भंगदहे। नपुसकवेदका असाताके समान 
भग दहे। तीनों वेदोकि बन्धक सवेजीवोके कितने भाग है ? संख्यात बहुभाग है । सवं 


१ कायजोगी सभ्बजीवाण केवहिजोमागो ? अणंता भागा ॥ -सखु> ब० भागाभा ३७,३८। 
२ भोरालिप्रकायजोगी सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? सखेऽजा भागा 1 ३९,४० । 
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सरीरं०° केव ० ? अणंतभागा । अवंधमा सव्वजी° केव० ? अणंतमागो । सन्ण 
ओरालि० केवर ? अणंतमागो । एवं सव्वाणं पत्तोण तिर्िखोषं भाणिदृण साघारणेण 
वेदभंणो कादन्वो | 
१६१. ओरारियमिस्सं-धुविगार्णं ब॑धगा सव्वजी० केव ° ? संखेज्जदिभागो । 
सञ्चओराङियमिस्छ केव ° ? अणंतभागा । अबंधगा सञ््रजी० केव ० ? अणंतभागो । 
सव्वओरालिभिस्स केव ° ? अ्णतभागा ( अणंतभागो ) । वेदणीयं प्चेगेण साधारणेण 
वि सुदुम-अपजत्तमंगो । इत्थि पुरिस पत्तगेण साद्मगो । णवुंस ° असादर्भगो । 
साधारणेण धुतिगाणं भगो कादव्वो । देवगदि ०४ तित्थयरं बधा सञ्वजी ° केव ० ? 
अणंतभागो । सव्व ओरालियमिस्साणं केव० ? अणंतभागो अर्धा सन्वबजी० केव ० ? 
संखेजदिभागो । सव्वओरालियमिस्साणं केव ० ? अणंतभागो ( गा ) । एवं पत्तोण 
साधारणेण वि वेदभंगो । दोआयु-खसंप ०-दोविहा ° पत्तगेण साधारणेण षि सादभंगो । 
णवरि मणशुसायु सुहुम-अपज्जत्तभंगो । वेउव्ि° वेउव्वियमि० देवोधं । आहार° 
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ओौदारिक काययोगियोके कितने भाग है ? अनन्त बहुभाग दै । अबन्धक स्नैजीग्ोके कितने 
भाग है । अनन्तम भाग दहै । स्मै ओदारिक्र काययोगियोके कितने भाग है? अनन्तं भाग 
हे । इस प्रकार सम्पूण प्रकृतियोका प्रप्येकसे तियचोके ओघवत्‌ कहकर वेदके समान 
सामान्यसे भग करना चादहिण । 

१६१ ओदारिकमिश्र काचयोगि्योमे- ध्रुव प्रकृतिर्योके बन्धक सजौर्बोके कितने 
भाग दहै ? सख्यातगे भाग है (१) सत ओदारिकमिश्र काययोगिरयोके क्रितने भाग है ? अनन्त 
बहुभाग हे । अबन्धक सर्गजीर्वोके क्रितने भाग दहै? अनन्ता भागदहै। सर ओौदारिक- 
मिश्र काययोगि्योके कितने भाग है ? अनन्त ब्रहुभाग (१) हे । 

विश्चेष-यहों अनन्ते भाग' पाठ प्रतीत होता हे । 

प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयक्रा सूश्ष्म-अपर्या्तकरोके समान भग दहे स्त्रीवेद्‌, 
पुरुषवेदका प्रव्येकसे साताके समान भगदहे। नपुसक्वेदका असाताके समान भंगदहे। 
सामान्यसे वेदोका ध्रुव प्रकृतिर्योके समान भग है । देवगति ४ तथा तीथंकरके बन्धक सटो- 
जीरबोके फरितने भाग है ? अनन्ते भाग है। स ओदारिकमिश्र काययोगियोके कितने भाग 
है १ अनन्तं भाग है । अन्धक सरेजीर्वोके कितने भाग है ? संख्यात भाग है । सम्पूण 
ओौदारिकरमिश्र काययोगियोके कितने भाग है 2 अनन्ते भाग है (2) । 

विशेष-यहों अनन्तबहुभागः पाठ उपयुक्त प्रतीत होता हे । कारण देवगति ४, तीथकर- 
के अबन्धक जीव बन्धकोंकी अपेक्षा अधिक होंगे । इनके बन्धक जीव जव कि ओौदारिकमिश्र 
काययोगियोके अनन्तम भाग है, तज अबन्धर्कोको गणना इनसे अधिक अवय होनी चाहिए 

हस प्रकार प्रत्येक तथा सामान्यसे वेर्दोके समान भंग जानना चाहिए । दो आयु, 8 

संहनन, दो विहायोगत्तिका प्रत्येक तथा साधारणसे भी सातावेदनीयके समानमगहे। 
बिशेष, मनुष्यायुक्रा सूक्ष्म अपयाप्रकोकि समान भंग दहै। 





१ ओराछियमिस्सकाययोगीः सव्वजीवाणं केवडिओ भागो? सतेजजादिभागो ॥ -४१ , ४२ खु° घं० । 
२३ 


१७८ महावंषे 


आहारमि ° सब्वह्भंगो । णवरि असंजदपगदीओ णतिथि । 

१६२. कम्मई ०-पुविगाणं बंगा सव्वजी ° केव ° ? असंखेजदिभागो । सत्व- 
कम्म ० केव ! अणंनभागा । अवंधगा सन्वजी ° कंव० † अणंतभागो | सज्वकम्मह० 
केव ° ? अणंतभागो । सादबधगा सन्वजी ° केव ° ? असंखेजदिभागो । सन्वकम्मह° 
केव० ? संसेज्ञदिभागो । अधमा सव्वजी ° केव ° ? असंखेजदिभागो । सव्वकम्मई 
केव ° ? संखेजदिमागो ( संखेजा मागा ) । असादं पडिलोमेण भाणिदव्वं । दोष्णं 
वेदणीयाणं बंधगा सव्वजी ° केव ° ? असंखेज्ञा भागो ( असंखेजदिभागो ) । अधमा 
णत्थि । इत्थि० पुरिसि० सादभंगो पत्तगेण | णवंस० अप्तादभंगो । साधारणेण 
धुनिगाणं भगो । देवगदि ० तिरथय० बंधगा सव्वजी° केव० ! अणंतभागो। 
संत्वकम्मर० केव ° † अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी ° केव० ? असंखेज्ञदिभागो । 
सव्वकम्मह० केव ० † अणंतमागा । साधारणेण धुविगाणं मगो कादब्बो । ओराछिय 








वे क्रियिक-वैक्रियिकमिश्रकाययोगमे-देवोके ओघवरत्‌ हे । आहारक, आहारकमिश्र- 
काययोगमे-सर्वाथरसिद्धिके ममान भंग जानना चाहिए । विष, यहो असयत अवस्थावाली 
प्रकृतिर्यो नहीं हे । 

१६२ कार्माणकाययोगि्योमे- घव प्रकरृतियोंके बन्धक सर्गं जीवोके कितने भागदहै? 
असंख्यातवे भाग है । ' सम्पूण कार्माण काययोगियोक्े कितने भाग है ९ अनन्त बहुभाग है । 
अबन्धक सटी जोबोंके कितने भाग ह ? अनन्तवे' भाग है। सदी कामण काययोगिर्योके कितने 
भाग है ? अनन्तवे भाग दै) साता वेदनीयके बन्धक सरी जीर्वोके कितने भाग दहे ? असख्या 
तचे भागदै। सर्वकार्माण काययोगिर्योक्े कितने भाग दहै? सख्यात्तवे भाग है । अबन्धक 
सव जीवोके कितने भाग दहै ? असख्यातवे भाग दै सर्हीकार्माण काययोगियोके कितने भाग 
हे 2 सख्य्रातवे' भाग दहै (?) 

विशेधप- यहो अबन्धक सत कामण काययोगि्योकी सम्या 'संख्यात ब्रहभाग' उचित 
प्रतीत होतीदे। 

असाता वेढनीयका सातासे विपरीत क्रम जानना चाहिए । दोनों वेदनीर्योके बन्धक 
सर्गजीवोके कितने भाग हैँ ? असख्यातवे' भाग है । अबन्धक नहीं है 


विशेष--यर्हो कामां काययोगमे दोनों वेदनीयके बन्धक सम्पूणं जीवक 'असख्यातवे 

भागः उपयुक्त प्रतीत होते है । क्योकि इस योगवालोकी सस्या स्ीजीव राशिकी असंख्यातवं 
ग कही गयी ह्‌ । 

खीवेद, पुरुपवेढमे प्रव्येकसे साताके समान भंग ह । नपुसकवेदमे असाताका भग 
हे । सामान्यसे वेर्दाकरा ध्रुव प्रकृति्योके समान भग जानना चाहिए । देवगति ४, ती्थ॑करके 
न्यक सदी जो्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे' भाग है। सर्व कामण काययोगियोके कितने 
भाग है ? अनन्ते भाग है । अबन्धक सर्गजीबो'के करितने भाग है ? असंख्यातवे भाग हे । 
स्गेका्माण काययोगिगयोके किनने भाग दै ? भनन्त बहुमाग है । सामान्यसे धुव प्रक्तिर्योक 


१. कम्मटयकायजोगी सव्क्जी शाण केवडियो भागो ? अंसखेज्जदिमामो । -सु° ब० भा० ४३४४ | 





पयडिबंधाहियारो १७९ 


अगो० छसंघ० दोविहा० दोस्षर० परलेगेण साधारणेण वि स्राद्भेगो। से्ताणं 
परियसियाणं वेदभगो । 

१६३ रत्थिवेदेसु-पचणा० चदुदंसमा० चदुसंज ० पंचंत० बधगा सन्वजी° 
केव ? अर्ण॑तमगो । अत्र॑धमा णत्थि । पंचदंस ० मिच्छत्त-वारसङ० भयदु ° तेजाक> 
वष्ण ०४ अशु० उप० भिमि० वंधगा सब्वजी० केव० ! अणंतभागो  सन्व-डत्थिवेद्‌^ 
फैष० 1 असंखेज्ञदि (जा) मामा । अवंधगा सव्वजी० केव ० ? अणंतभागो । सनव्ब- 
इत्थिवेद० केव ० ! असंखेजदिभागो । दोषेदणी ° तिण्णिवेद-जस-अजस० दोगोदाण 
पत्तगेण साधारणेण वि पंचिदिय-तिरिक्खिणीमंगो । आयुगाणं जोणिणीभेगो । हस्सरदि 
तिण्णिगदि-चदुजादि-वेगुज्िय ० पंचसंडा ° दोअंगो° छं ° तिण्णि-ागु° आदाउजो° 
दोविहा° तस-सुहुम-अपजत्त-साधारण-धिरादि-पंच-दुस्सर-उच्चागोदं च पत्तेगेण साद्‌- 
मगो । अरदि-सोग-तिरिक्छगदि-एदंदिय-ओरारिय-हंडसंखा °-तिरिक्खाणु ° परषादुस्सा° 
थावर बादर-पज्जत्त-पत्तय-सरीर-अथिरादि ०४ णीचागोदं च असादभंगो । एवं पत्तगोण 
साधारणेण पंचिदियभंगो । आहारदुगं तित्थयरं च पंचिदियभेगो । तिण्णिअंगो ° छसंष° 
दोविहा० सुस्सर-दुस्सर-साधारणेण सादभंगो । एवं पुरिसवेदस्स वि । 


भग हे । ओदारिकं अगोपाग, छह सहनन, दो विहायोगति, दो स्वरके षन्धकोका प्रत्येक तथा 
सामान्यसे साता वेदनीयके समान भग जानना चाहिए । शेष परिवतेमान प्रकरनिर्योका वेदके 
समानभगह। 

१६३ शखीवेद मे-५ ज्ञानावरण, # दशनावरण, ४ सञवरखन, ५ अतरायके वन्धक सव- 
जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है, अबन्धक नहीं है। ५ दशनावरण, मिथ्यास्व 
१२ कष्राय, भय, जुगुग्सा, तैजस-का्मीण शरीर, बणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निमणकरे बन्धक 
सवंजीर्बोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग दहै ? सवख्मीवेदियोके कितने भाग है ? असख्यात 
बहुभाग है । अबन्धक सरे जीर्बोकि कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। सबंश्नीवेदियोके कितने 
भाग दहै ? असख्यातवे भागहै। दो वेदनीय, ३ वेद, यश्चःकीति, अयज्ञम्कीरतिं तथा २ गोत्रके 
परस्येक तथा सामान्यसे पचेन्द्रिय तियचिनीके खमान भग हे । आयुओमे योानिमतीके समान 
भगदहे। हास्य, रति, तीन गति, चार जाति, वेक्रियिक श्चरीर, ५ संस्थान, दो अंगोपाग, 
६ सहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, दौ विहायोगति, त्रस, सूक्ष्म, अपयाप्रक, साधारण 
स्थिरादि पोच, दुस्वर तथा उन्चगोच्रका प्रत्येकसे साताके समान भगहे। अरति, योक 
तिय॑चगति, एकेन्द्रि जाति, ओौद्रारिक शरीर, हुडक सस्थान, तियंचानुपूर्वी, परघात 
उच्छवास, स्थावर, बादर, पयाप्रक, प्रत्येक, शरीर, अस्थिरादि ४ तथा नीच गोच्रकरे बन्धक 
असाता वेदनीयके समान भग हे । प्रवयेक तथा सामान्यसे पचेन्द्रियके समान भंगहे। 
आहारकटद्धिक तथा तीथंकरका पंचेन्द्रियके समान भंगहे। तीन अंमोपांग, £ सहनन, दो 
विहायोगति, सुस्वर, दुस्वरका सामान्यसे साताके समान भगहै। 

पुरपवेमे--सख्रीवेदके समान भग है । 








१ वेदाणुवादेण इत्थिवेदा पुरिसवेदा अवगदवेदा सव्वजीवाण केवडियो भागो ? अणतो भागो-।॥-खु० 
ब० भा० सु ५५,४६। 


१८० महाबधे 


१६४. णवुंसगवेदस्स-पचणा० चदुदंसणा० चदुसज° पंचंत० गंधगा सव्व० 
कैव० ? अणंतभागा । अवंधगा णत्थि । पंचदंस ° मिच्छत्त० बारसक० भयदु° तेजाक० 
वण्ण०४ अगु° उष० णिभि० बवंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागा | सव्वणबुसग- 
वेदाणं केव ° ? अणंतभागा । अवरंषगा सव्वजी ० केव ० ? अणंतभागो । सव्वणवुंसग° 
केव ° ? अणंतभागो । दो-वेयणी° तिण्णिवेद० जस० अञ्ञस० दोगोदं च पत्त गेण 
साधारणेण च तिरिक्खोषं । दस्परदि-अरदिषोगाणं पत्त गेण तिरिक्खोधं । साधारणेण 
थीणनिद्धिभंगो । आयुचत्तारि चि तिरिश्खोषं । एवं णाम-पगडीणं परियत्तमाणी्णं 
पत्त गेण तिरिक्खोषं । साधारणेण थीणगिद्धिभंगो । णवरि अंगोवं० संघड ० विहाय० 
सरणामाणं सादरभभगो | 

१६५. अवगदवेदेसु-पचणा० चदुदसणा० सादावे° चदुसंज० जसमि० 
उचागा० पंचंत० बरंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो | सव्वअवगदवे० केव० ? 
अणंतभागो । अबंधगा सव्रजी० केव० ? अणंतभागो | सव्व-अवगदवे० केव० ? 
अणंतभागा । 

१६६. कोधे-पंचणा० चदुदस्णा० चदुसंज० पंचत० बेधगा सन्वजी° केव ° ? 
चदुभागो देष्णो । अधमा णत्थि । पंचदंस° मिच्छ० बारसक० भयदुगुं ° तेजाक° 


भी णी 


१६४ नपुसकवेदमे-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ संञवरन, ५ अन्तरायक्रे बन्धकं 
सवं जीवोके कितने भाग दै ? अनन्त बहुभागदै । अवन्धक्र नही दै। ५ दञ्चेनावरण 
मिभ्यासव, १२ कषाय, भय, जुगु्सा, तैजस-कामोण द्रीर, वणं ४, अशरुरुटघु, उपघात) 
निर्माणके बन्धक सवे जीवक कितने भाग है १ अनन्त बहुभाग है । सम्पूण नपुसकवेदि योके 
कितने भाग है । अनन्त बहुभाग है । अबरन्वक सवं जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग 
है । सवे नपुसकवेदिर्योके कितने भाग है ? अनन्तवे भागहे। दो वेदनीय, तीन वेद, यशभोर्वि 

दाःकीति, २ गोत्रका प्रव्येक तथा सामान्यसे तिय्चोके ओघवत्‌ जानना चाहिप । हास्य 
रति, अरति शोकमे प्रव्येकसे तिय चोँक्र ओघवत्‌ भग हं । सामान्यसे स्त्यानगृद्धिक समान भग 
हे । चार आयुका तिय्चौके ओघ-समान भग है । परिवतेमान नामकमेकी प्रकृतियोका प्रत्येक 
से तियचोक ओघवत्‌ भग है । सामान्यसे स्व्यानगृद्धिके समान भगदहे। विशेष, अंगोपाग 
सहनन, विहायोगति तथा स्वरका सातावेदनीयकं समान भंगहे। 

१६५ अपगतवेदमे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, सातावेद नीय, £ सञवरख्न, यशरीर्वि 
उश्चगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धक सवं जीवाक फितने भाग हे ? अनन्तवे भाग है । सवं अपगत- 
वेदियोके कितने भाग हे ९ अनन्तबे भाग हं । अबन्धक सबेजीर्वोकं कितने भाग ह ? अनन्तवें 
भाग है । स्वे अपगतवेदि्योके कितने भाग है ? अनन्त वहुभाग हे । 

१६६ क्रोधकषायमे-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ सञ्वलन, ५ अन्तरायके बन्धक 
सबवंजीर्वोके कितने भागैः ? कुछ कम चार माग है । अबन्धक नहीं हे । ५ दश्चेनावरण 


~~~ 





१ णतुसयवेदा सव्वजीवाण केवडियो भागौ ? अणता भागा । ४७४८ खुर ब० । २ कसायाणुवादेण 
कोधकसाई माणकसाई मायक्साई सब्वजीवाण कैवडियो भागो? चदूढ्भागो देसूणा । -सू० ४९-५० । 
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वण्ण०2 अगु° उप० णिमि० बंधगा सव्वजी ° केव ० १ चदुभागो देब्रणो । सन्बकोधेसु 
केव ° ? अणंतमागा । अवंधगा सन्वरजी = केव ० ? अणंतभागो । सव्वकोधेसु केव० ? 
अणंतभागो । सादबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेजजदिभागो । सव्वकोधेसु केव ० ? 
संखेजदिभागो । अबंधगा सब्जी ० केव ० ? संखेज्ञदिमागो । सव्वकोधेसु केव ° ? 
संखेजञा भागा । असादबंधगा सन्यजी ° केव ° ? संखेजजदिभागो । सच्वकोधेसु केव० ? 
सखेजञा भागा । अब॑धगा सव्वजी० केव ० ? संखेजदिभागो । सच्वकोधेषु केव० ? 
संखेजदिभागो । दोण्णं वेदणीयाणं ब॑धगा सव्वजौ ° केव ० ? चहुभागो देष्रणो । अबंधगा 
णत्थि । एषं जकसत° अज्ञत दोगोदं च । इत्थि ° परिस ° पत्त गेण साद्भगो । णबुंस° 
असादभेगो । साधारणेण तिण्णिषेदाणं बंधगा सव्वजी° केव ० ? चदुभागा देघ्णा । 
सन्वकोेषु केव० ? अणंतभागा। अवधगा सव्वजी ° केव० अणंतभागो । सच्वकोधेसु 
केव ०? अणंतभागो । एवं हस्सरदि-दोयुगरं पचजादि-खसंड °-तसथावरादि-अड्ूयुगल०। 
तिण्णिजयु-बंधघगा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभ।गो । सव्वकोधेसु कवर ° ? अणंतभागो । 
अ्धगा सव्वजी ° केव ° १ चदुभागो देद्घणो । सन्वकोधेसु केव ° १ अणतभागो (गा) | 
एवं दोगदि-दोसरीर-दोभंगो ° -दोआणु° । तित्थय ०-तिखििखाउ० सादमंगो । चदुण्णं 


न ०० 





(१ 00 ४०५० 


भिध्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुग्सा, तैजस कर्माण, बणे ४, अगुखुघु, उपघात, निमीणके 
बन्धक सवंजीवोके कितने भाग है ? कुछ कम चार भाग है । सवंक्रोधि्योके कितने भाग है ! 
अनन्त बहुभाग है । अबन्धक सव जोवोके कितने भाग हेः ? अनन्तवे भाग हे ? सवक्रोधिर्योक 
कितने भाग हं ? अनन्तवे भाग हे । सातावेदनीयके बन्धक सबंजीवोको कितने भागदहे? सख्या 
तवे भागहं। सवं क्रोधियोके कितने भाग दहै ? सख्यरातवे भाग है । अबन्धक सवेजी्वोके 
कितने भाग है ? सख्यातवे भाग है । सवंक्रोधियोके कितने भाग है ? सख्यात बहभाग है । 
असातावेदनीयके बन्धक सबवेजीरवोके कितने भाग है ? सख्यातकबे भाग है । सबं क्रोधियोके 
कितने भाग है ? सख्यात बहुभाग है । अबन्धक सवेजीवोके कितने माग है ? सख्यातवे भाग 
हे । सवक्रोधियोके कितने भाग है ? सख्यातवें भाग है । दोनो वेदनीयोके बन्धक सवंजी्वोके 
कितने भागदहै? छक कम चार भाग है। अबन्धक नही है। यज्च्कीर्ति, अयश्च कीर्ति, दो 
गोर्चोका इसी प्रकार भग हे । खीवेद, पुरुषवेदके प्रव्येककी अपेक्षा साताके समान भग जानना 
चाहिए । नपुसकवेदका असाताके समान भग हे । सामान्यसे तीन वेदोके बन्धक सबंजीवोके 
कितने भागदहै? कुछ कम चार भाग है। सवक्रोधियोके कितने भाग है । ? अनन्त बहुभाग 
हे । अबन्धक सबंजीबोँके कितने भाग दहै ? अनन्तबे भागदहै। स्वेकोधिर्योके कितने भाग 
हे ? अनन्तवे भाग है । हास्य-रति, अरति-रोकमे ५ जाति, & सस्थान, त्रस-स्थावरादि आठ 
युगख्मे वेदोंके समान भग है । तीन आयुके बन्धकं सवं जीरके किंतने भाग है ? अनन्तवं 
भाग ह । सवक्रोपियोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । अबन्धक सबंजीवोके कितने भाग 


है? कुं कम चार भाग है । सम्पण क्रोधियोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । विशेष- 
यहो अनन्त बहुभाग पाठ उचित प्रतीत होताहे। दो गति, २ शरीर, दो अगोर्पांग, दो आनु- 
पूर्वम इसी प्रकार जानन्ना चाहिए । तीथकर तथा तियंचायुका साताके समान भंग है । चारो 


१८२ महावधे 


जआयुगाणं तिरिक्खायुमंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिपाओ० असादभभंगो । मण॒स- 
गदि-ओरालि० अंगो छसंघड० मणुसाणु० परघादुस्सा° आदाउजो° दोविहा° 
दोसर ° पत्तगेण वि साधारणेण वि सादभंगो । चदुगदि-चदुआणु० साधारणेण वेदभंमो। 
ओराल्िय० बंधगा सव्वजी० केव ? चदुभागो देद्घणो। सव्वकोधेषु केव ? 
अणंता मागा । अबंधगा सन्वजी० केव? अणंतभागो । सव्वकोघेसु केव० ! 
अगंतमागो । तिण्णिसरीगणं साधारणेण बेदभंगो । एवं माणमायावि । लोमेसु- 
पचणा० चदुदंषणा० पंच॑तरा० वधगा० सव्ब्रजी° केव० १? चदुभागो सादिरेयो। 
अंधगा णत्थि । पचदस ० मिच्छ० सोलप्तक० भेयदु ° तेजाक० वण्ण०४ अगर 
उप० णिभि० मंपगा सव्वजी° केवर १ चहुमामो सादिरेयो। सत्वरोमाणं 
कैव० ? अणंता भागा। अवंधगा सच्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वरोभाणं 
कैव ° १ अणतमागो । सादासादं पत्तगोण कोधमंगो । साधारणेण दोण्णं वेदणीयाणं 
बंधगा सव्वजी ० केव ° ? चदहुभागो सादिरेयो । अवधा ( धगा ) णस्थि । अथवा साद्‌- 
बंधगा सन्वजी ° केव ° १ संखेजदिभागो । सव्वलोमे केवडिओ भागो ? संखेजदिमागो। 
अवंधगा सव्वजी० केव ० ? चदुभागो सादिरेयो । सच्लोमे केव ? संखेजदिमागो 


आायुओंका ति्य॑चायुके समान भग हे । तियंचगति, तियंचानुपूर्वका असाताके समान भग 
है । मनुष्यगति, ओढारिक अगोपांग, ६ सहनन, मवुष्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आतप, 
उद्योत, २ विहायोगति, ढो स्वरका प्रत्येक तथा "सामान्यसे सातके समान भंग है। 
चार गति, चार आनुपूर्वीका सामान्यसे वेदके समान भग हे । ओदारिक इरीरके बन्धक 
सवेजीवोके कितने भाग दे? कुछ कम चार भाग दहे) सम्पृणे क्रोधियोके कितने भागहे? 
अनन्त वहुभाग ह । अवन्धक्र सवंजीवोके कितने भाग ह ? अनन्तवे भाग हे। सम्पूणं 
क्रोधियोक्र कितने भाग है ? अनन्तवे भागहै। तीनों शरीरका साधारणसे वेके समान 
भंग हे ? मान तथा मायाकधायमे ~ कोधके समान भगहे। रोभकषायमे - ५ ज्ञानावरण, 
४ दशेनावरण, ५ अन्तरायके बन्धक सवंजीवोके कितने भाग दहे ? साधिक चार' भागरहैँ। 
अवन्धक नहीं है । पोच दशेनावरण, मिभ्यास, १६ कषाय, भय-जुगुण्सा, तैजस-कामांण, 
वणे ४, अगुरु, उपघात, निर्माणके बन्धक सवे जीवोके कितने भाग दहै? साधिक चार 
भाग है । सम्पूणे रछोभियोके कितने माग है ९ अनन्त बहुभाग है । अबन्धक सवंजीवोाके 
कितने भाग है ? अनन्तवे भाग ह। सर्वरोभिर्योके कितने भाग है ? अनन्तवे भागहै। 
साता-असाताका भ्र्येकसे करोधकं समान भग दहे। सामान्यते दोनों वेदनीर्योके बन्धक 
सवेजीर्वोके कितने भागदहै? साधिकं चार भागदहै। अबन्धक नही है । अथवा साताके 
बन्धक स्वंजीरवोके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग है । सवंलोभिर्योके कितने भाग दहै? 
संख्यातवे भाग है । अबन्धक सर्वजीवोके कितने भागदहै? साधिक चार भाग सवं- 
लोभिर्योके किनने भाग दहै ? संख्यातवे भाग है (?)। 

ह १ ~ यहो अबन्धक सवंरोभियोकी सख्यामें “संख्यात बहुभागः उपयुक्त प्रतीत 
शोतीहै। 


१ लोभकसाई सभ्वजीवाण केवडिओो भागो ? चतुव्भागो सादिरेगो । -खु० ब० भा० ५१,५२। 
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( ज्ामागा ) । असादबंधगा सव्वजी° केव ° 7 संखेजदिभागो । सव्यरोमे केव० ? 
संखेज्ञा भागा । अ्ंधगा सञ्यजी० केव० ? संखेज्ञदिभागो । सव्बरोमे केव० ? 
संसेजदिमागो । एवं जस ० अज्ञक्ष° दोगोदं च । तिण्णिवे° [हस्सादि], दोयुगल° 
चदुजयु° चदुगदि-प चजादि-सव््सरीर-छसंडा० तपिण्णिअंगो° छसंघ० चहदुजाणु ° 
परषादुस्सा०° आदाउज्ञो० दोविहाय ° तसथातरादिणवयुगराणं कोध्मंमो । णवरि यं हि 
चदुमागे देष्णे तं हि चदुभागो सादिरेयो कादव्वो । एवं णाणत्तं कोधाद्‌० । अक्साई- 
केवलि(रोणा० केवलदंसणा ० सादावे° अवगदवेदभंगो | 

१६७, मदि ० सुद °-धुविगाणं मिच्छक्तं वज्ञ शएरंदियमंगो । मिच्छत्त' सेसाणं 
च तिरिक्खोषं। 

१६८. विभंगे-धुषिगाणं बधगा सव्जी° केव० ? अणंतभागो । अबधगा 
णत्थि । मिच्छत्त-परषादुस्साम-माद्रपल्त्त-पत्त याणं बंधगा सव्वजी ° कैव ° ? अत 
भागो । सव्वविमगा केव °? असंखेजजा भागा । अबन्धमा सव्वजी ° केव ०? अणतमागो। 
सव्वविभेगे केव ° ? असंखेज्ञदिमागो । दोवेदणीय-तिण्णिवेदणीय (वेद) सब्ब्रयुगराणं 





असाताके बन्धक सवं जीवोके कितने भाग है ? सख्यातवे भाग है । सवेखोभि्योके 
क्रितने भाग ह ? संख्यात बहुभाग है । अवब्न्धक सबेजीवोके किंतने भाग रहै ? संख्यातवे 
भाग है । सवंरोभि्योके कितने भाग है? संख्यातवे भाग है । यङ कीर्वि, अयज्ञःकीर्वि तथा 
दो गोत्रोमे श्सी प्रकार भग हे । तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, चार आयु, चार गति 
५ जाति, सवं शरीर, ६ सस्थान, तीन अंगोपांग, & सहनन, # आनुपूर्वी, परघात 
उन्छृवास, आतप, उद्यो, दो विहायोगति, चस-स्थावरादि ६ युगलका क्रोधके समान भग 
जानना चाहिए । विशेष, जर्हो पर देशोन चारमभागदहो, वरहो इसमे साधिक चार भागकर 
ठेना चाददिए । यही क्रोधसे यहां विशेषता हे । अकषाय, केवलज्ञान, केवरुदशेनीमे साता 
वेदनीयक्रा अपगतवेदके समान भगह। 

५६७ मस्यज्ञान, श्रताज्ञानमे-मिध्यात्वको छोडकर रोषघ्रवर प्रकृतियोका णकेन्द्ियके 
समान भंग है । मिभ्यात्व तथा शेप प्रकृतियोकां तिय चके ओघवत्‌ भग है 

१६८ विभगज्ञानमं ` ध्रव प्रकृतिर्योके बन्धक सवेजीर्वोके कितने भाग हँ ९ अनन्तवे 
भाग है । अबन्धक नहीं है । मिथ्यात्व, परघात, उन्छवास, बादर, पर्याप्र, प्रस्येकके बन्धक 
सवंजीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भागदहै। सवेविभग ज्ञानियोके कितने भाग! 
असख्यात बहुभाग ह । अबन्धक सबंजीर्बोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग दहै । सवं 
विभगज्ञानि्योके कितने भाग हैं ? असख्यातवे भागह। दो वेदनीय, तीन वेदनीय ( वेद) 
तथा सम्पूणं युगर प्रकृति्योके प्रत्येक तथा सामान्यसे देवगतिके ओघवत्‌ जानना चाद्िए । 





१ अकसाई सञ्वजोवाण केवडियो भागो ? अणतो मागो । ५३,४ - खु० बं 1 २ णाणाणुवादेण 
मदिअण्णाणो-सुदअण्णाणो सन्वजीवाण केवडियो भागो 2 अणता भागा ।॥ ५५५६ स्तु ° च० । ३ विभग- 
णाणो-भामिणिबोहियणागी-सुदणाणी-भोहिणाणी-मणवञ्जवणाणी-केवरलणाणी सग्वजीवाण केवडियो भागो ? 
जणतभापो ॥ सू= अश्र खु ब २ । 


\ 
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पत्तगेण साधारणेण षि देबोषं । तिण्णिआयु-दोग दि-तिण्णिजादि-वेशुव्वियअंगोवंगदो- 
आणुपुव्नि० सुदुम-अपजत्त-साधारण० मणजोगीणं णिरयगदिभेगो । तिरिक्खगदि- 
एहंदिय-हुंडसंडाण-तिरिलाणुपुव्ि थावर-अथिरादिपंच-णीचागोदाणं च असादभेगो | 
पंचिदियजादि ओराखिप० अंगो० संघ मणुस्गदि० मणुस्गदि पाओम्गाणुपु० 
आदाउज्ञो° दोषिहाय० दोसर० पत्त गेण साधारणेण बि सादभंगो । ओरारियसरीरस्स 
बादरभंगो । केण कारणेण देवगदि-बंधगाणं असंखेजदिभागो ? असंखेजवासायुगेस 
विभंगणाणिवा(रा)सिस्स असं खेज्रदिमागो विभंगे बहूदि । तदो असंखेजवा्रायुगादो 
देवा असंखेजगुणा त्ति | 

१६६. आभि० सुद ० ओधिणा०-पंचणा० छदं स० अरसक० पुरिस ° भयदु० 
पंचिदि० तेजाक० समचदु ° बज्ञरिस ° वण्ण०४ अगु० पसस्थवि० तस०४ सुभग- 
सुस्खर आदेज-णिमिण-उच्यागोद पंच॑तरादगाणं बंधगा सव्बजी ° केव ० ? अणंतभागो । 
सव्वभंधगा आभि० सुद °-ओधि० केव० ? असंखेज्ञा मागा । अ्वंधगा सव्बजी° 
केव ० ? अणंतभागो । सव्वआभिणि०-सुद °-ओधिणा० केव ° ! असंखेज्ञदिभामो । 
दोवेदणीयं हस्सरदि-दोयुगलं थिरादि तिण्णियुगरं मणजोमिभंगो । दोआगयु मदि चदुकं? 


^~ ~~~ 








~ ~~~ ^~~~-~-~~~-~~~-~~~~--~--~--------~--~ 


विशेष - यरो तीन वेदनीयके स्थानमे (तीन वेदः पाठ सगत प्रतीत होता ह । 

३ आयु, २ गति, तीन जाति, वैक्रियिक्र अगोपाग, ढो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, जपयोप्रक, 
साधारणका मनोयोगिर्योके नरकगतिके समान भग है । तिय॑चगति, एकेन्द्रिय जाति, हुडक- 
संस्थान, तिय॑चानुपूर्वी, स्थावर, अस्थिरादि पचक तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग 
हे । पंचेन्द्रिय जाति, ओौदारिक अगोपांग, £ सहनन, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
आतप, उद्योत, ढो विष्टायोगति तथा ढो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे भौ सानाके समान 
भंगहे। ओौढारिक शचरीरका बादरभंग हे। 

शंका - ओदारिक शरीरका बादर भग क्रिस कारणसे देवगतिके बन्ध रकि असंख्यातवे 
भागदहे? 

समाधान ~ असंख्यात वषंकी आयुवालोमे विभगज्ञानियोकी राशिका असंख्यातर्बों 
भाग विभगज्ञानमे रहता हे, इस कारण असख्यात वषेकी आयुबालंसे देव असंख्यात- 
गुणे है । 

१६९ आभिनिबोधिक ~ श्रुत ~ अवधिज्ञानमे - ५ ज्ञानावरण, ६ दज्ञनावरण, १२ 
कषाय, पुरुषरवेद, भय, जुगुप्सा, पचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण श्चरीर, समचतुरलसंस्थान, 
व्व्रषमसंहनन, वणं ४, अगुरुलघु ४, भ्रशस्तविहायोगति, चरस ४, सुभग, सुस्वर, अदेय, 
निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायके बन्धक सवेजीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग 
है । सम्पूणं आभिनिबोधिकःश्रुत-अवधिज्ञानियोके कितने भाग है ? असख्यात बहुभाग है | 
अबन्धक सवंजीर्वोकै कितने भाग ह ९ अनन्तवे भाग दहै। सम्पूणं आभिनिबोधिक-शरुत- 
अव धिज्ञानियोके कितने भाग है? असख्यातवे भाग दहै। दो वेदनीय हास्य-रति, 
अरति-कोक; स्थिरादि तीन युगर्खछोका मनोयोगिर्योके समान भगदहै। दो आयु, ४ गति, 
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आहारदुगं तिस्थयरं विपरगणाणं च देवगरिभेगो । मणुप्तमदि-पंचगं धुविगाणं भगो । 
पत्तणेण साध।रणेण त्रि गदिपुतिगाणं भगो । एवं दोक्षरीर दोभंगो° दोअणु° | 
एवं ओधिदं० | मणदज्ञत्र०-पणुतिमेगो । णवरि वेदणीयस्स अबधगा णत्थि | 
एवं संजदेपि | वेदणीयस्तत अबंगा अत्थि। सामाह० देदो °-पंचणा० चदुदंस्ष° 
रोभसंजरण उच्चागोद-पंचतराहगाणं केवडिओ मागो ? अणंतभागो । अर्॑धगा णत्थि। 
सेसं पणपज्जवमंगो । परिहार ०-आहारकाजोगिभंगो । सुहुमसंप ०-पंचणा० चदुदं° 
साद० जस॒० उचागो ० पंच॑त ° बंधगा सट्रजी ° केव ० ? अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । 
यथाक्खाद ०-पादवधगा सव्जी० केव० 7 अणेतभागो । सत्वयथाक्खाद० केव ? 
संखेज्जा भागा । अंधगा सञ्जी° केव ° ? अणंतभागो । सन्यथाक्खाद्‌ ° केव० ? 
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आहारकट्विक, तीथकरके विभंगज्ञानिर्योमे देवगतिके समान भंग है । मनुष्यगति ५ कै धुव 
प्रकृतिर्योके समान भग है । प्रस्येक तथा साधारणसे गतिक्रा धव प्रकृतियोके समान भगहे। 
दो श्चरीर, दो अंगोपाग, दो आनुपूर्वीका भी इसी प्रकार जानना चाहर) अवधिदश्षेनमे 
उपरोक्त ज्ञानत्रयफे समान हे । 


मनःपयेयज्ञानमे - मनुष्यनि्योके समान भग हे। विष, यों वेदनीयके अबन्धक 
नही है । सयर्तोमे इसी प्रकार दै । विशेष, य्ह भी वेद नीयके अबन्धक भी हे । 

सामयिक केवोपस्थापना संयममे - ५ ज्ञानावरण, ४ दडानावरण, लोभ-सञ्त्रखन 
उन्चगोच्र तथा ५ अन्तरायके बन्धक सबेजी्वोके कितने भाग ह? अनन्तवे भाग है। 
अव्रन्धक नही है । रोष प्रकृतियोका मनःपयेयज्ञानके समान भग है । 


परिहार बिश्जद्धिसयममे ~ आहारककाययोगीके समान भग है । 


सूक्ष्म साम्पराय-संयममें - ५ ज्ञानावरण, ४ दञ्ेनावरण, सातावेदनीय, यज्ःकीर्ति 
उन्च गोत्र, ५ अन्तरायके बन्धकं सवजी्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। अबन्धक 
नीह 
यथाख्यात संयममें ~ साता वेदनीयके बन्धक सवजीवोके कितने भाग हैँ ? अनन्व 
भाग है। सवे यथाख्यातं संयभि्योके कितने भागदहै? सख्यात ब्रहुभाग हैँ । अब्रन्धक 
सवंजीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । सवं यथाख्यात संण्मिर्योके छरितने भाग है? 
सख्यात बहुभाग दहै (? 


विशेष ~ यहो सवे यथाख्यात संयमिययोमे अबन्धरकोकी गणना संख्यातवे भाग सम्यक्‌ 
प्रतीत होती है । 


१ दसणाणुवादेण चक्खुदषणी ~ भोहिदसणी केवलदसणी सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणत- 
भागो । अचक्वुदसणो सम्वजीवाण केषडिओ भागो ? अणता भागा ।॥ -६३-६६ खु° बं० सूर । 

२ सजमाणुवादेण सजदा सामादय-छेदोवटरावणमुद्धि सजदा परिहारसुद्धिसजदा सुहुममापरायसुदधि- 
सजदा जहाक्लादविहारसुद्धिसजदासजदासजदा सम्बजीवाण केवडियो भागो ? अणतभागो । अस जदा सभ्व- 
जीवाण केवडिओ भागो ? अणंता भागा ॥ --५९-६२्‌ सु° ब० सु । 

र 
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संखेञजा भागा (संखेजदिभागो) । संजदासंजदस्स अणुत्तरभंगो । णवरि देवायुतिस्थयरं 
च ओधिभंगो । असंजदा तिरिक्खोधं । तिस्थयरं मलों । चक्ुदंस ° तसपजत्तमगो । 
अचक्खुदं० काजोभिभंगो । 

१७० किण्णाए-पंचणा० छदंसणा० बारसक० मयदु° तेजाक० वेण्ण०४ 
अगु° उप० णिमि० पंचंतराहगाणं बंधगा सव्वजी° केव० ? तिभागो सादिरेयो। 
अबंधगा णत्थि । थीणभिद्धि०३ मिच्छत्त० अणताणु०४ ब॑धगा सन्वजीण० केव० ! 
तिभागा सादिरेया । सव्वङिण्णाए केव ° ? अणंता भागा । अ्बंधगा सन्वजी ° फेव० ? 
अणंतभागो । सव्वङ्िण्णाए केब० १ अणंतभागो । एवं रोभभंगो पत्तगेण साधारणेण 
वि । णवरि दुषगदीणं बंधगा सब्बजी० केव० ? तिमागो सादिरेयो । अवधा (धगा) 
णस्थि । एवं परियत्तमाणीणं सच्वाणं । आयुगाणं अंगोवंग-संघडण-विहायगदिसरवज्ञाणं 
पि | एदार्िं परत्तगेण साधारणेण चि सादभंगो । एवं णीरकारणं । णवरि तिभागो 
देष्णो । तेउए-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज ० भयदु° तेजाक० वण्ण०४ अगु ०४ 
ाद्रपजक्ते ( ? ) गिमि० पंचंत० वंधगा सव्वजी° केव 7 अणंतभागो । अबंधगा 


<~^~^~ ~~~ 








"~~~ ~ ~~ ~~ 





सयमामयममे - अनुत्तरवासी ठेवोके समान भग जानना चाहिप } विशेष, देवयु 
ओर तीथकरप्रकृतिकरा अवधिज्ञानके समान भग हे। असयतोमे - तिय्चोके ओघवत्‌ 
जानना चाहिण । तीथकरका मूलके ओघवत्‌ भग जानना चाहिण | 
€ € € षि हे 
चक्षुदशेनमे-त्रस-पर्याप्रकका भग हे । अचक्षुदशनमे काययोगिरयोके समान भग हे । 


१७० कष्णटेर्यामे'--५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुष्सा, तैजस- 
कामाण, वणं ४, अशगुरखघ्रु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायक्रे बन्धक सवेजीवोके किंतने भाग 
है ? साधिक तीन माग प्रमाण ह । अवन्यक् नही है । स्त्यानगद्धित्रिफ, मिभ्यास्व, अनन्तानु- 
बन्धौ ४ के बन्धक सवं जीवोके कितने माग है ? साधिक त्रिभाग है । सवं कृषणटेहयावालाके 
कितने भाग है ? अनन्त ब्रहुभाग है । अबन्धक सवंजीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग 
है । सवं कृषणटेडयावालोके कितने भाग हे ? अनन्ते भाग दै। साता-असाताका प्रत्येक 
तथा सामान्यसे लोभक्रषायके समान भग जानना चाहिए चिरष, साता-असातारूप दो 
प्रकृतियाके बन्धक सवेजीवोके कितने भाग दै ? साधिक त्रिभाग है । अवन्धक नहींदहै। इस 
प्रकार परिवतमान मवं प्रकृतिर्योमे जानना चाहिरए्‌, किन्तु आयु, अगोपाग, संहनन तथा 
विहायोगति तथा स्वरका छोड देना चाहिए । इनका प्रस्येक तथा सामान्यसे सातावेदनीयके 
समान भग है।* नीर तथा कापोतलेश्यमे ~ एेसाही जानना चाहिए । विरेप, यों 
देोन त्रिभाग जानना चादहिर्‌ । 

२३६ तेजोटेरयामे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ सञ्वलन, भय, जुगु्सा, 
तैजस-कार्माण शरीर, वणे ४, -अगुरुखषु ४, बादर पर्याप्र ( प्रत्येक ) निमौण, ५ अन्तरायके 


१ ` लेस्शाणुवादेण किण्हलेस्सिया सव्वजीवाण केवडभो भागो ? तिभागो सादिरेगो । २ णीलटेस्सिया 
काउलेस्सिया सत्वजोवाण केवड़िओ मागो? तिमागो देसूणो ॥ ३ तेउलेस्सिया पमलेस्सिया सुक्करेस्सिया 
सब्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणतमागो । -खु° बं० सू ६७-७२। 
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णत्थि । दोञ्चायु आहारदुगं° तित्थयरं च ओधिभंगो । बारसकसायाणं थीगगिद्धिमगो। 
देवगदि चदुक्कं सादम॑गो । सेसाणं देवों । पस्माए-पंचणाणावरणीव-छदसणा० 
चदुसंजलण० भयदु° पंचिदि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ तस ० णिमि° पंचत° 
बंधगा सव्बजी० केव० ? अणंतभागो | अबंधगा णत्थि । थीणगभिद्धितय मिच्छक्तं 
बारसक० सन्धजी ° केष० ? अणंतभागो । सव्वपम्पाए केव ० ? असंखेज्जा भागा । 
अ्बधगा सव्वजी° केव० १ अणंतभागो । सव्वपम्माए केव० ? असंखेदिभाभो । 
दोबेदणी ° हस्सादिदोयुगकाणं थिरादितिण्णियुगलाणं तेउमगो । इत्थि ° णवं ० बधगा 
सव्वजी०° केव० ? अणंतमागो । सव्वपम्पाए केव० ? असंखेजदिमागो । अबंधगा 
सव्वजी° केव ? अणंतमागो । सन्यरपम्पाए केव्र° ? असंखेजा भागा । पुरिस ० बंधगा 
सव्वजी ° केव० 7 अणंतभगो । सव्वपम्माए्‌ केव० ? असंखेज्ञ। भागा । अबंधगा 
सव्वजी ° केव० ? अणंतभागो । सव्वपम्माए्‌ केव १ असंखेजदि भागो । तिण्णिवेदाणं 
सव्व० केव ° १ अणतभागो । अवंधगा णस्थि । एवं णवुंसगमंगो तिण्णि आयु-दोगदि- 
जरालि ° -पंचसंडा ०-ओरालि° अंगो छस्व °-दोजाणु° उजोव०° अषप्पसत्थ ° दूभग- 
दुस्सर-अणादे° णीचागो० । परिस० वेदभेगो देवगदि० वेगुच्वियस समचदु० 


पि 





बन्धक सवंजीवोके कितने भाग हे ? अनन्तवे भाग है । अवन्धक नही है । ढो आयु, आहा- 
रकद्विक, तीथंकरका अवधिज्ञानके समान भग ह । बारह कपायाका स्त्यानगृद्धिके समान भग 
जानना चाहिए । देवर तिचतुष्कका साता वेद नीयकरे समान भग हे । रोष प्रकृनियोाका देवोके 
ओघघत्‌ हे । 


पद्मठरयामे-५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, ४ सञ्वकन, भय जुरु्सा, पचेन्द्रिय 
जाति, तैजस-कार्माण, वणे ४, अगुरुखघु ४, त्रस ४, निर्माण, ५ अन्तरायके वन्ध रू सव जीर्वोके 
कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। अबन्धक नहीं है। स्त्यानगद्धित्रिक, मिथ्या, १२ 
कषायके बन्धक सवंजीबोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । सवेपद्मटेरयावालोंके कितने 
भाग दहे ? असख्यात बहुभाग है । अव्न्धक सवंजीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भागहै। 
अबन्धक सवंपद्मटेश्यावारांके कितने भाग है ? असख्यातवे भाग है। दो वेदनीय, हास्य, 
रति, अरति, शोक, स्थिरादि तीन युगलोका तेजोखेशयाके समान भग हे । सख्नीवेद, नपुंसक्रवेढ- 
के बन्धक सवंजोवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । सवेषद्मलेश्यावार्छो के कितने भाग 
है ? असख्यातवे भाग है । अबन्धक सवेजीर्वोके कितने भाग है? अनन्तवे भाग है। 
अबन्धक सवपद्मटेश्यावालोके कितने भाग है ? असख्यात बहूभाग है । पुरुषवेदके वन्धक 
सवंजीवोंके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। सवंपद्येश्यावार्छोके कितने भाग है? 
असंख्यात बहुभाग है । अब्रन्धक सवंजीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । अवन्धक 
सवेपद्यटेशयेवालोके कितने भाग है ? असंख्यातव भाग है । तीन वेहोके बन्धक सवंजीर्व- 
के कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है। अबन्धक नही दै । तीन आयु, २ गति, ओद्ारक 
शरीर, ५ संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, २ धानुपूर्वी, उद्योत, अप्रञञम्तविहायोगति, 
दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्रका न पुसक वेदके समान भग है । देवगति, वेक्रियिक ज्ञरीर, 
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वेऽच्ि० अंगो० देवाणुपु पस्थ सुमग-सुस्सर-आदेज-उकागोदं च । आहदारदुगं 
वित्थयरं देवायुभंगो । साधारणेण षि तिण्णिवेदाणं भगो तिण्णिगदि-दोसरीर-खसंडा° 
दोअंगो० तिण्णिआणु ° दोविहाय० थिरादिच्युगलं दोगोदं च । तिण्णिभायु-खंसष° 
साधारणेण वि हइत्थिमंमो । सुक्काए-पंचणा० .छदंसणा० बारसक ० भयदु०° पंचिदि° 
तेजाक० वण्ण०४ अगु ०४ तक्त०४ निमि पंचंत० बंधगा सञजी० केव० ? अणत- 
भागो । सव्वमुक्ाए केव० ? असंखेजा भागा | अबंधगा सञ््रजी ° केव ० ? अगेतमागो। 
सव्वसुक्ताए केव° ? असंखेज्ञदिभागो । थीणगनिद्धि०३ मिच्छत्त अणताणुब्रधि ०४ 
तित्थयरं बंधगा केव ° ! अणंतामागो ( अणंतभागो ) । सव्वसुक्ताणए केव ° ! संखेजदि- 
भामा (गो) । अंघगा सच्वजी ° केव० ? अणंतभागो । सव्वुक्घाए केव ° ? संखेजा 
भागा । दोवेदणी° हस्सादिदोयुगरु-थिरादितिण्णियुगरं च मणजोगिभंगो | इत्थि 
णवुंस ° पंचसंठा० पंयसंम ° अप्पसत्थ ° दूभग-दुरपर अणादेज्ञ णीचागोदं च थीणगिद्धि- 
भगो । पुरिख० पसत्थपि० सुभग सुस्सर-आदेज-उच्चागोदं असादभंगो । दोआगु- 
दोगदि-आहारदु° ओधिभगो । मणुक्तगदि०४ वंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । 
सव्वसुकाए केव ० 7 असंखेजा भागा । अवंधगा सव्वजी° केव० ? अणंतभागो । 
सव्वसुक्ताए्‌ केव ° ? असंखेजदिभागो । एवं परत्तेगेण साधारणेण वि तिण्णवेद-दोगदि- 


कि 9) 


समचतुरल्रसस्थान, वेक्रियिक अगोपाग, दैबानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, उ्चगोत्रका पुरुष वेदके समान भग है । जहारकद्विक, तीथकरका देवायुके समान 
भंग है । तीन गति, दो रीर, ६ सस्थान, दो अगो्पांग, तीन आनुपूर्वी, २ विहायोगति, 
स्थिरादि छह युग, दो गोत्रा सामान्यसे वेदत्रयके समान भंग जानना चाहिए । तीन 
आयु, छह सहननका सामान्यसे स्ीवेदके समान भग दहे । 

ल॒क्छ रेड्यामे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
पचेन्द्रिय, तैजस-कार्माण, वणं ४, अगुरुखधघु ४, त्रस ४, निर्माण, ५ अन्तरायोके बन्धक सवं 
जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग दै। सवं जुक्ल्लेरयावारोके कितने भाग है ! 
असख्यान बहुभाग है । अबन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग ह ९ अनन्तवे भाग है । सवं शुक्त 
ठेड्यावार्छोके कितने भाग है ? अससूयातवे भाग हे । स्त्यानगृद्धिन्निक, भिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धी 
४ तथा तीथंकरके बन्धक सव जीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भाग है । सवं शुक्र ठश्या- 
वाके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग है । अबन्धक स्वं जी्वोके कितने भाग है ? अन- 
न्तबे भाग है । सवे शुक्त टेरयावारछोके किंतने भाग है ? सख्यरात बहुमाग है । दो वेदनीय, 
ह्‌ स्य-रति, अरति-श्ोक, स्थिरादि तीन युगल्का मनोयोगिर्योके समान भंग जानना चाहिए । 
सीवेद, नपुसकवेद, ५ सस्थान, ५ सनन, अभ्र्ञस्तविहायोगति, दुभेग, दुस्बर, अनादेय, नीच 
गोत्रकरा स्त्यानगृद्धिके समान भग ह । पुरुष वेद्‌, प्रशस्त विह्ायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय 
तथा उच्वगोत्रका असाताके समान भगदहै। दो आयु, दो गति, आदहारकद्िकका अवधिज्ञान- 
के समान भग है । मनुष्य रति ४ के बन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्तवे भागदहै। 
सवे शुक्त ठेडयावारोके कितने भाग है ? असंख्यात बहुभाग है। अबन्धक सवं जीवोके कितने 
भाग है ? अनन्ते भाग है । सवं ज्क् ठेश्यावारछोके किवने भाग हँ १ असख्यातवे भाग है । 
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तिण्णि्रीर-छसंडाण दोंगो० ्संष० दोआणुपु° दोविहाय ° सुभगादि-तिण्णि-युगर- 
दोगोदं आमिणि० भंगो । अपदं तेउ-लेस्तसिग-तिरिक्ख-मणुसा० णवुंसगवेदं ण बंधंति। 
पम्माए ° सुकले° इत्थि-णवु'सक्ष्वेदं ण बंधंति। भवसिद्धिया ओषर्म॑गो । 

१७१, अन्भवसि०-तिण्णिआयु° वेउव्वियदछक० बंधगा सव्वजी° केव ° ? 
अणंतभागो । सन्व-अन्मवसिद्धिया केव ० ? अर्णतभागो । अब॑धगा सन्वजी ° केव ० ! 
अणंतभागो । सव्व अम्मवसिद्धिया केव ° ! अणतभागो ( गा) । तिरिक्लायु सादभंगो । 
आयुचत्तारि तिरिक्खायुभंगो । धुबवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा 
णत्थि । सेसाणं पगदीण पत्तोण साधारणेण वि पंचिदियतिरिक्खमभगो । 

१७२. सम्मादिद्ि-खह्गसम्मादिङ्ीसु-पंचणा० अदसणा० बारसक ° पुरिस ° 
भयदु ° पंचिदि० तेजाक० समचदु० वजरिसह० बण्ण०४ अगु ०४ पसत्थवि० तस ०४ 
सभग-सुस्सर-आदेज्ञ-णिमिण तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराहगाणं बंधगा सव्वजी० केव ०? 


^= 
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तीन वेद्‌, २ गति, ३ शरीर, & सस्थान, २ अगोपाग, ६ सहनन, २ आनुपूर्वी, दो विहायोगति, 
सुभगादि तीन युगल, दो गोत्रका सामान्य तथा प्रथकसे आभिनिवोधिक ज्ञानके समान भगदहे। 
अथे पद यह है कि तेजोषेश्यावाछे तिय॑च तथा मनुष्य नपुसकवेदका बन्ध नदी करते द 
पद्म तथा शक्त ठेदयामे ख्लीवेद तथा नपुसकवेदका बन्ध नही करते है 
भग्यसिद्धिकोमि ओघवत्‌ भग है । 
१७१ अभव्यसिद्धिकमि-२ आयु, बेक्रियिकषटकके बन्धक सवं जोवोके किंतने भाग 
? अनन्तवे भाग है । सवे -अभग्यसिद्धिकोके कितने भाग है ? अनन्तवें भाग हे । अबन्धक 
सवेजीवोके कितने भाग है ? अनन्तवे भागा है। सवं अभव्यसिद्धिकोके कितने भाग है? 
अनन्तबे भाग दहै (१) । 
विशष-यहों अवन्धक्र अभग्योके अनन्त बहुभागः होना उचित प्रतीत हीता हे । 
तियचायुका साता वेदनीयके समान भगहै। ४ आयुका तियचायुके समान भग 
जानना चाहिए । ध्रव भ्रकरतिर्योके बन्धक सबंजी्वोके कितने भाग दहै ? अनन्ते भाग दहै। 
अबन्धक नही हे । शेष प्रकृतियोका प्रत्येक तथा सामान्यसे पचेन्द्रिय तियंचोके समान 
भगहे। 
विशेषाथं-मूतबलि स्वामौने भव्यजोवोको सम्पूणं जीव राहिके अनन्तबहुभाग प्रमाण 
बताया है तथा अभ्य जीबोके सम्पूणे जीवराशिके अनन्तवे भाग कहा हे । इससे अभव्य 
जीवोकी न्यूनता स्पष्ट प्रमाणित होती है । 
१७२ सम्यग्ष्टि-क्षायिकसम्यग्ष्टिर्यामे--५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, 
पुरषवेद्‌, भय-जुगु"सा, पचेन्द्रिय जाति, तेजस-कामाण, समचतुर खसस्थान, वज्रवृषभसहनन 
वणं ४, अगुरुखघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथकर 


१ भविपाणव्रादेण मवसिद्धि्रा सन्वजीवाण केवडिभओ भागो? अणताभागा। २ अमवनिद्धिया 
सब्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणतभागो ॥ --खु० ब ° ७३-७६ । 


१६० महावधे 


अणंतमागो । सत्वसम्पादिट्ि-खहगसम्पादिद्धि केव ० १ अणंतभागो । अकधगा सब्बजी ° 
कैव ° ? अणंतमागो । सव्वसम्मादिद्वि-खदगपम्मादिद्ि केव ? अणंतमागो(गा) | 
एवं सन्त्रपगदीणं पत्तगोण साध(रणेण पि एस मगो कादन्मो । वेदगसम्मादिड्टि-धुबि- 
गाणं कंधगा सन्वजी ° के० ! अणंतभागो । अबंधमा णत्थि । सेसाणं पत्तगेण-भोधिभंगो | 
साधारणेण धुविगाणं भगो फादन्बो। उवसम °-ओधिभंगो । णवरि विसेसो जाणिदव्वा | 
सास्षणसम्मा ० -पु विगाणं चंधगा सनव्वरजी ° केव ° ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । तिण्णि 
आयु° देवगदि ०४ पत्तगेण सुक्वाए भगो । सेसाणं पत्तगेण ओधिभंगो । साधारणेण 
देवों । सम्मामिच्छा०-धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव ? अणंतभागो । अबंधगा 
णत्थि । दोवेदणीयं हस्सादिदोयुगल धिरादितिण्णियुगलं देवभंगो । मणुसगदिपंचगं 
देवगदि ० सुक्षाए भंगा । पत्तगेण सधारणेण वेदणीय्ंगो । मिच्छादिद्ि मदिभंगो। 





उच्चगोत्र, ५ अन्तरायकरे बन्धफ सवजीवा ॐ कितने भाग द ? अनन्तवे भागरै। सवंसम्यग्दृष्टि 
क्षायिक सम्यग्दृष्ियाके कितने भाग दहै? अनन्तव माग दहै । अबन्धक सवजवोके कितने 
भाग दहै ? अनन्तवे मागदे। अबन्धु सवं सम्यण्दष्टिक्रायिकसम्यण्ष्टि जीवोके कितने 
भाग है ? अनन्तवे भाग दे (?) 

विशेष--अवन्धक्र सवं सम्यग्दष्टि-क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्योके अनन्त बहुभागः पाठ उचित 
म्रतीत होत्ता हं । 

सामान्य तथा प्रस्येकसे सवं प्रकृतिर्योका इसी प्रकार भग हे । 

वेदढकसम्यक्त्वीमे - धव प्रकरतियोके बन्धक सवे जी्वोके कितने भाग है ? अनन्तवं 
भाग दहे। अबन्धक नही है। सेप प्रकृतियोका प्रव्येकसे अवधिज्ञानकफे समान भग हे। 
सामान्यसे ध्रव प्रकृतियोका भग जानना चाहिण। 

विशेषाथ- सखव सम्यश्रिवियोकी सख्या समस्त जीवोके अनन्तवे भाग कही गयी है । 

उपन्चमसम्यक्त्वीमे '-अवधिज्ञानके समान भग दहे। इसमे जो विरोषता दै, वह 
जान लेनी चाहिए । 

विशेष-जेसे मनुष्यायु तथा दैवायुका वन्व उपश्चमसम्यक्त्वमे नही होता हे । तिय. 
चायु तथा नरकायुका वन्ध ता सम्यक्त्वी मात्रके नहीं होगा, कारण नरकायुक्रो बन्ध~उयुच्छित्ति 
मिभ्यात्वमे ओर तियचायुकौ सासाढनमे हा जाती हे । 

सासादनसम्यक्त्वमे-ध्रुव प्रकृतियोके बन्धक सवं जीवोके क्रितने भाग है? 
अनन्तवे भाग है । अबन्धक नही हे । नरकायुको छोडकर टेप ३ आयु, देषगति ४ का प्रथक्‌ 
रूपसे शक्तटेश्याके समान भग है । शेष प्रकृतिर्योका प्रव्येकसे अव धिज्ञानवत्‌ भंग हे । सामान्य 
से देवोके ओघवत्‌ हे । 

सम्यक्त्वमिथ्यात्वीमे-- घ्व प्रकृतियोके बन्धक सव जीवाके कितने भाग ह? 
अनन्तवे भाग है | अबन्धक नही है । ढो वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिरादि तीन 
युगख्का देवके समान भग है । मनुष्यगतिपचक, देवगति ४ का शक्तटेश्याके समान भंग हे। 





१ सम्मत्ताणुवादेण सम्माइदुी खदयसम्माहदरी वेदगपम्माइदुी उवसमसम्माददरी सासण -सम्माडटी सम्मा- 
मिच्छादृटरी सन्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणतो भागो । --७७, ७८। 


पयडिषधाहियारो १६१ 


णवरि भिच्छत्त-अवंधगा णत्थि । सण्णिमणजोगिमंगो । असण्णिधुविगाणं बंधगा सव्वजी ° 
केव °? अणंता भागा । अ्ंघगा णस्थि । सेसाणं पगदीणं तिरिक्खोषं । 

१७३, आहारगे-पंचणा० णवदस ° मिच्छत्त° सोलसक० भयदु° तेजाक° 
वण्ण०४ अगु०° उप० णिमि० पंचतण बेंधगा सन्वजी० केव० ? असंखेजा मागा । 
सन्वआहारगेसु केव ? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजो० केव० ? अणंतभागो | 
सन्बआहारगेसु केव ° ? अणंतभागो । सद-बंधगा सञ्वजी ° केव ° ? संखेज्ञदिभागो । 
सव्व-आहारगेु केव ° १ संखेजदिभागो । अवंधगा प्व्वजी ° केव ० १ संखेजा भागा | 
सव्वआहारभेषु केव ० ? संखेज्ञा भागा । एवं असादं पडिरोमं माणिदव्वं । दोवेदणीय- 
बंधगा सव्वजी ° केव ° ? असखेज्ञा भागा । अबधगा णत्थि । इत्थि ° पुरिस सादभगो । 
णबुंस° असादभंगो । तिण्णि बेदाणं बंधगा सब्बजी ° केव० ? असंखेज। भागा । उवरि 


नि 


प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयके समान भग हे । भिथ्याटृष्टिमे -मत्यज्ञानके समान भग हे । 
विहोष, यहो मिभ्यात्वके अबन्धक नही है । 

विशेषाथं -मिभ्यात्वी जीर्वोकी सख्या सम्प्रणे जीवरारिके अनन्त बहुभाग कही गयीहे। 

सन्ञीमे -मनोयोगीके समान भग हे । असज्ञोमेः-ध्रव प्रकृतिर्यौङ़े बन्धक सवेजीबोके 
कितने भाग है १ अनन्त बहुभाग है । अबन्धक नही है । रोष प्ररृतियोक्ा तिय॑चोके ओघवत्‌ 
भग है। 

विशेषा्थ-समभी जीवरा्ञि सम्पूणं जीवों के अनन्तवे भाग है तथा असंज्ञी जीव 
सम्पूण जीव रारिकरे अनन्तवहुभाग है । 

१५७३ आहारकमे-५ ज्ञानावरण, ९ दञंनावरण, मिभ्यालर, १६ कषाय, भय-जुरुसा- 
तेजस-कामाण, वण ४, अगुख्खघु, उपघात, निमाण तथा ५ अन्तरायकरे बन्धक सवं जी्वकि 
कितने भाग है ? असख्यात बहुभाग है ।` सवं आहार कोके क्रितने भाग ह ? अनन्त बहुभाग 
हे । अबन्धक सवं जीर्वोके कितने भाग है ? अनन्नवे भागहे ? सवं आहारकोँके कितने 
भाग है । अनन्तवे' भाग दहे । साताके बन्धक सवं जीवोँके किनने भाग दहे? सख्यातवे भाग 
है । सवे आहारकोंके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग है । अवन्यक सर्वजीवोके कितने भाग 
है १ संख्यात बहुभाग है । सवं आहारकोके कितने भाग है ? स्यात बहुभाग हे । असाताके 
विषयमे प्रतिरोम क्रमहे। 

विशेषाथं-असाताके बन्धक सवं जौर्वोके कितने भाग दहै ? सख्यात बहुभाग ह| 
सवं आहार कोके कितने भाग है ? संख्यात बहुभाग है । अबन्धक सवे जीर्वोके कितने भाग 
है ? सख्यातवे भाग है । सवे आहारकोके कितने भाग हैँ ? सख्यातवे भाग है । 

दो वेढनीयके बन्धक सवेजीवोके कितने भाग ह ! असख्यात बहभाग दै । अबन्धक 
नही है ! खली, पुरुषवेदमे साता वेदनीयके समान भंग हे। नपुसकरवेदमे असाता वेदनीयके 
खमान भग हे । तीन वेदोके बन्धक सवेजीवोके क्रितने भाग है? असंख्यात बहुभाग है। 





१ मिच्छाइटी सश्वजोवाण केवडिओ भागो? अणतो भागो ॥ - ७६, ८०, ख० ब० भा०। 
२, सण्णियाणवादेण सण्णी सम्बजीवाण केवडिओ भागो ? अणतभागो || --८ १, ८२ असमण्णी स्वजीवाण 
केवडियो भागो ? अणता नागा १ -८; ८४ खुर ब०। ३ आहाराणुवादेण आहारा सब्वजोबाण केवड़ओ 
भाषो ? बसखेज्जा भागा । -८५-८६ । 





१६२ महावंधे 


णाणावरणीयभेगो । तिण्णि-अ।यु-वेउच्व्रियदछकं आहारहुगं तित्थयरं बंधगा सव्वजी° 
केव ० ? अणंतभागो । सन््र-आंहार ० केव० ? अणंतभागो । अ्षंधगा सव्वजी ° किव ०? 
असंखेज्ञा भागा । सव्व ° आहार ० केव ° ? अणंतभागो (गा) । एवं हस्सादीणं पत्तगेण 
साधारणेण वेदभंगो कादव्वो । सव्व आयु ° अगोवंगं संबडणं आहार-गदि-सरं मोत्तुण । 
एदाणं पि सादमंगो पत्तगेण साधारणेण बि । अणाहारमेसु-प॑चणा ० णवदंस० मिच्छत्त० 
सोरसक० भयदु° तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप० णिमि० पंचंतराहगाणं बंधगा 
सम्बजी° केव० १ असंखेज्ञदिभागो । सव्ब-अणाहारका० केव० १ अणंतभागा। 
अबधगा सन्वजी ° केव ° ! अणंतभागो । सव्अणाहार० केव ° १ अणंतभागो । साद्‌- 
यंधगा सब्जी ° केव १ असंखेज्ञदिमागो । सच्अणाहारगाणं केव ° ? संखेज्ञदिभागो । 
अब॑धगा सन्बजी ° केव ० ? असंखेजदिभागो । सन्अणाहारगेसु केव ० ? संखेज्ञा 


आगे ज्ञानावरणके समान भंग हे। तीन आयु, वैक्रियिकषट्‌क, आहारकद्विक, तीथंकरके 
बन्धक सवंजीरवोके कितने भाग है १ अनन्तवे भाग है । सवे आहारक कितने भाग है? 
अनन्तवे भाग है । भवन्धक सवजीर्वोके कितने भाग हे ? असख्यात बहुभाग हे । सवे आह- 
रकेकि कितने भाग है ? अनन्ते भाग दहै (१) 


विशेष--यो अबन्धकोंका सवे आहारकोंके "अनन्त बहुभागः पाठ उपयुक्त प्रतीत 
होता हे । 

हाश्यादि प्रकृतिर्योका प्रत्येक तथा साधारणसे वेदक समान भंग हे । सवं आयु, अगो. 
पाग, सहनन, आहारकद्विक, विहायोगति तथा स्वरके विषयमे वेदका पूर्वोक्तं वणेन नहीं 
लगाना चादिए । इनका प्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भग है । 

अनाहारकोमे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
तैजस-कार्माण, बणे ४, अशुरुकधु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धक स्वं जीर्वोकि 
कितने भाग है ? असंख्यातवे भाग है ।' सवं अनाहारकोँके कितने भाग ह ? अनन्त बहुभाग 
ह । अबन्धक सवेजीवोंके कितने भाग हैँ ? अनन्तवे भाग है । सवं अनाहारकोके कितने भाग 
है ? अनन्तवे भाग है । साताकं बन्धक सवं जीरवोके कितने भाग है ? असंख्यातबे भाग दै । 
सवे अनाहार्कोके कितने भाग दै ? सख्यातवे भाग है । अबन्धक स्वं जीर्वोके किंतने भाग 
है ? असंख्यातवे भाग ह । सवे अनाहार कोके कितने भाग है? संख्यात बहुभाग है । असाता- 
का प्रतिरोम क्रम जानना चाहिए । 


विश्ेषाथ--असाताके बन्धक सबं जीरवोके कितने भाग है १ असंख्यात भाग है । 
सवं अनाहारकोके कितने भाग है ? संख्यात बहुभाग है । अबन्धक सवं जीरवोके कितने भाग 
[॥ क € [4 न्‌ 
है १ असंख्यातवे भाग है । सबं अनाहार्कोके कितने भाग है ? संख्यातवे भाग है । 


१ अणाहारा सन्वजीवाण केवडिगो, भागो ? असलेज्जदिभागो ! --८9, ८<-खु० बं० भागाभा०। 
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भागा । असाद-पडिरोमं भागिदन्चं । दोण्णं बंधगाणं गाणावरणीयभंगो | देवगदि०४ 
तित्थयराणं आहारभंगो । सेसाणि कम्माणि पत्तगेण साधारणेण य कम्महगभंगो । 


एवं भागाभागं समन । 


~ .~~--~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ 





~~ ~ ^~ -~----~-- ---~--~-~- ~~~ ~ ~ 





-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~ 





~~~ -~ ~~~. 





~न 


असाता-साताके बंधकोका ज्ञानाबरणकरे समान भग दहै देवगति ट, तीथंकरका 


आहारक समान भंगदहै। रेष प्रकृतिर्योका प्रत्येक तथा साधारणसे कर्माण काययोगोके 
समान भगहे। 


इस प्रकार भागाभपग्र-अह्षणा समाप्त हृद । 


२५ 


[ परिमाणाणुगम-प्रूवणा ] 


१७४. परिमाणाणुगमेण दु विहो णिदेसो ओषेण अआदेसेण य । तत्थ ओषेण- 
पचेणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगंच्छा-तेजाकम्मदग-वण्ण ०४ 
अगु ०४ आदा-उजोव-णिमिण-पंचंतराहगाणं बंधगा अषरंधगा केवडिया ? अणंता | 
सादवधगावंधगा केव ° ? अणंता । असादबंधा(धगा) अषंधगा केव ° १ अणंता | 
दोण्णं वेदणीयाणं बधा(धगा) अवंधगा अणंता । एवं सत्तणोक० पंचजादि-छसरंडाण 
संघ ° दोविहाय० तस्तथावरादि-दसयुगलं दोगोदं च | तिण्णि-आयु-वेउन्वियलक- 
तित्थयरं बंधगा केव ° ? असंखेजा । अवंधगा केत्तिया ? अणंता । तिरिक्लायु-दोगदि- 


“~~~ 








~~~ ^~“ ^~~~~-~^~~~---~~~~--~-~~~--~----~-~-------~~ ~~~ ~ ~~~ 


॥ [ परिमाणालगम ] 


१७४ परिमाणानुगमका ओघ ओौर आदेशसे दो प्रकार वणेन करते है । 

विविध मागेणाभोमे स्थित जीवोके किस प्रकृतिके बन्धकोकी कितनी सख्या टे, इस 
चातका ज्ञान परिमाणानुगम प्ररूपणा-दारा होता हे । खुदाबन्धकी धवलारीकामे बीरसेना- 
चायने लिखा हे ““पदामो मग्गणाश्रो सम्वकालमत्थि, पदाभ च सव्वकालं णत्थित्ति णाणा 
जीचभंगविचयाणुगमेण जाणाविय संपदि मग्गणाखु द्विदवाणं पमाणपरवटु दव्वाणिओगदार 
मागद्‌ (प्र २५४) ये मागंणार्णे सवकाङ है, ये मागणे सवेकार नही है । इस प्रकार नाना 
जीवोकी अपेक्षा भगवि चयाणुगमसे कहकर अव उन मागंणार्ओंमे स्थित जीवोके प्रमाणक्रे 
निरूपणाथं द्रञ्यानुयोग-द्रार प्राप्त होता हे । 

शंका-प्ेत्रानुगम-प्ररूपणाके पूवं परिमाणानुगम-प्ररूपणाका कथन क्यो किया गया ! 

समाधान--“दन्वपमाणे अणवगदे खेत्तादिअणियोगदाराणमधिगमोवा ओ णत्थित्ति 
दन्वाणिओगददारस्स चुव्वणिदेसो कदो । › ( खु० ब० रीका पर= २७ ) द्रव्य प्रमाणके जाने 
बिना क्षेत्रादि अनुयोग द्वारोके जाननेका उपाय नहीं हे, इससे द्रव्यानुयोगद्वारका पटे कथन 
क्रिया हे क्षेत्राहिका कथन बादमे किया गया है| 

ओघसे-५ ज्ञानाव॒रण, २ दशनावरण, भिथ्याख, १६ कषाय, भय, जुगुष्ला 
तैजस-कामौण शरीर, वणं ४, अगुरु ४, आतप, उद्योत, निर्माण तथा ५ अन्तरायोके 
बन्धक ओर अबन्धक कितने है ? अनन्त ह ' | साता वेदनीयके वस्धकर ओर अवन्धक क्रितमे 
ह १ अनन्त है । असाताकरे बन्धक-अबन्धक कितने है ? अनन्त है। दोनों वेदनीयोके बन्धक 
अवन्धक अनन्त है । ७ नोकषाय ( भय-जुरुप्साको छोडकर ), ५ जाति, ६ सस्थान, £ सहनम 
दो विहायोगति, चरस स्थावरादिद्स युग आओौर दो गोच्रके बन्धको-अवन्धर्कोका भी हसं 
प्रकार समञ्यना चाष्टिए । 

नरक-ढेव-मनुष्यायु, वैक्रियिकषट्‌क तथा तीथकर भ्रकृतिके बन्धक कितने है ? अस 


१ ““भोघेण मिच्छाइटौ दव्वपमाणेण केवडिया ? अणता ॥'"-षट.खं० द° सू० २। 


पयडिवधाहियारो १९५ 


ओरालिय ० ओरालि० अंगो० दोआशुपुव्बीणं बंधगा अंगा केत्तिया ? अणा | 
चदुआयु-चदुगदि-दोसरीर-दोअंगो ° चदुआणुपुव्ीणं बंघगा अब॑धगा केत्तिया ? अणंता । 
आहारदगस्स बधगा केत्तिया ? संखेजा । अ्बधगा केत्तिया ? अणंता । 


१७५, आदैसेण-णिरयेस-धुविगाणं वंधगा केत्तिया ? असंखेजञा । अथंधगा 
णत्थि । थोणगिद्धितिग-मिच्छत्त -अणंताणुबंधि ०४ तिरिक्खायु-उज्ञोब-तित्थयराणं (१) 
बेधगा अबंधगा असंखेजा । सादासाद्॑धगा असंखेजञा । दोण्णं वेदणीयाणं कंधगा 
केत्तिया ? असखेज्ञा । अवंधमा णत्थि । मणुषायुषधगा केत्तिया 7 संखेजञा । अवंधगा 
केत्तिया ? असंखेजा । सेसाणं परियत्तमाणियाणं वेदणीय्मगो कादव्वो । एवं 
सनव्वणिरहगाण । 


१७६. तिरखिखिसु-धुविगाणं वंधगा केत्तिया ? अणंता । अव॑धगा णत्थि । 
थोणगिद्वि तिग-मिच्छत्त-अद्रकसाय-ओराकियक्षरीराणं वधमा केत्तिया ? अणंता। 
अवंधगा असंखेजा । सादास्रादवंधगा-अवंधगा केत्तिया ? अणंता । दोण्णं वेदणीयाणं 


~ ~~~ ~ 


स्यात है । अवन्धकर कितने है ? अनन्त है । तियचायु, ढा गति ( तियच-मनुष्यगति ), ओदा- 
रिक्र हरीर, ओदारिक अगोपाग, २ आनुपूर्वीं ( तियच-मनुष्यानुपूर्बी ) के बन्धक-अवन्धक 
कितने है ? अनन्त है । चार आयु, ४ गति, दो श्षरीर ( ओौदारिक, वैक्रियिक ), दो अगोपांग 
( ओदरारिक बेक्रियिक अगोपांग ), ‰ आनुपूर्वे बन्धक-अवन्धकं कितने है ! अनन्त है। 
आहारकद्धिकके बन्धक कितने है ? सख्यात्त दै । अन्धक कितने है ? अनन्त दै । 
विशेष-'आहारकद्विफके बन्वकर अप्रमत्त सयत होते है । उनकी संख्या संख्यात है । 
१५७५ अआदेश्चसे-नरकगत्तिमे, धुव प्रकृतिर्योके बन्धक कितने दहै ? असख्यात है । 
अबन्धक नही हे । स्स्यानगरद्वित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, तियचायु, उद्योत तथा तीथ- 
करके बन्धक अबन्धक कितने हे ? असख्यात है:। साता-असाताके बन्धक असख्यात है । 
दोनो वेदढनीयके बन्धक कितने है ? असख्यात है । अबन्धक नहीं है । मनुष्यायुके बन्धक 
क्रितने है ? सख्यात है । अबन्धक कितने है ? असस्यात है ८ रोष परिवतेमान प्रकृतियोभे 
वेदनीयके समान भग जानना चाहिए । सम्पूणं नारकियोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 


१७६ तियचगतिमे- ध्रव प्रकृतियोकटे बन्धक कितने हे ? अनन्त है । अबन्धक नही 
है । स्स्यानगरद्धित्निक, मिश्यात्व, अनन्तानुबन्धीध, अप्रव्याख्यानावरण ४, तथा ओौदारिक 
शरीरके बन्वक कितने है ? अनन्त है । अबन्वक असख्यात है । ` साता-असाताके बन्धक- 


१ “भअप्पमत्त-सजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा ॥'“ -- षटखं० द° सू० ८। 
२ “"वादितिमिच्छकक्षाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवण्णचमो । सत्तेताचवुवाण चदुधा सेसाणय च दुधा ॥'' 
-गो० क० गा० १२४। ३ “णिरयगईए णेरइएसु मिच्छाइटी दग्वपमाणेण केवडिया ? असखेज्जा 1 - 
परख द° सू० १५ । ४ दव्वपरमाणाणुगमेण गदिय।णुवादेण णिर्यगदीए णेरहइया दव्वपमाणेण केवडया 
मसखेज्जा -- खु० ब टोका पर २४४, सूत्र १,२। ५ तिरिक्लगदीए तिरिक्ला दभ्वपमाणेण 
केवडिया ? अणंता ~ खु° ब० सू १४, १५। 


१९६ महावधे 


बंधगा के्तिया 7 अणंता । अबंधगा णत्थि । वतिण्णि-आयु० वेउव्वियदछक्क बंगा 
केत्तिया 7 असंखेजा । अ्भधगा अ्ण॑ता । एवं वेदणीय-भंगो सच्बाणं परियत्तमाणियानं | 
णवरि चदुआयु-दो अंगो० छसंष० परषादुस्सा° दोवि्ा° दोसर० बंधगा अवधगा 
केत्तिया ? अणंता । एवं पंचिदिय-तिरिक्ख ०३ । णवरि असंखेज्जं कादव्वं । 

१७७. पंचिदिय-तिरिक्ड-अपजत्तसु-पुविगाणं बंधगा असंखेजा । अबंधगा 
णत्थि । सेसाण पंचिदिय-तिरकिखिभंगो । एवं सव्वविगरिंदिय-सव्वपुढवि ० आउ० 
तेड० बाड० बाद्रबणष्फदिपत्तेय । रएहंदिय-बणष्फदि-गियोदाणं एवं चेव | णवरि 
अणेतं कादव्वं । णवरि मणुसायुंधगा अबंधगा असंचेज्ञा । 

१७८. मणुसेसु-पंचणा० णवदस० मिच्छत्त° सोरसफ० भयदु° तेजाक° 
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अबन्धक कितने है ? अनन्त है। दोना वेदनीयके बन्धक कितने है ? अनन्त है) अबन्धक 
नदी है । तौन आयु ( तियचायुको छोडकर ), वै क्रियिकषट्‌क ( दे ्रगति, देवानुप, नरक- 
गति, नरकानुपूर्बी, बेक्रियिक शरीर, वेैक्रियिक अगो्पांग ) के बन्धक कितने है ? असस्यात है । 
अब्रन्धक अनन्त है । 


विश्ेष--आयुच्रिकमे यटि तियचायु सम्मिित की जाती, तो बन्धक असख्यात न 
होकर अनन्त हो जाते, अत आयुत्रिकको तियचायु विरहित समञ्चना चाहिए । 

इस प्रकार सबं परिवतेमान प्रङृतियोमे वेदनीयके समान भंग समश्चना चाहिए 
विशेष यह ह किं चार आयु, दो अगोपाग, £ सहनन, परघात, उच्छवास, टो विहायोगति 
वो स्वरके बन्धक-अबन्धक कितने है ? अनन्त है । 

पंचेन्दरिय तिर्य॑च, पचेन्द्रिय पर्याप्रक ति्य॑च तथा पचेन्द्रिय योनिमती तियचमे इसी 
भ्रकार समश्चना चाहिए । इतना विरोष है कि यहो अनन्तके स्थानमे 'असख्यातः को म्रहण 
करना चाहिए ॥ 


१७७ पचेन्द्रिय-तियंच-ङग्ध्यपर्याप्रकोमि- धव प्रकतियोके बन्धक असंख्यात है । 
अबन्धक नहीं है । शोष प्रकृतिर्योमि पंचेन्द्रिय-तियंचोके समान भंग समश्चना चाहिए । सम्पूणं 
विकटेन्द्रिय, सम्पूणं प्र्वीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकमे एेसा ही जानना चाहिए । एकेन्द्रिय, वनस्पति निगोदमे भी इसी प्रकार हे । 
विशेष यह्‌ हे किं असंख्यातके स्थानमे यहो (अनन्तः कहना चादिए । विशेष, मनुष्यायुके 
बन्धक, अबन्धक असख्यात है । 

विशेष-यह कथन सामान्यकी अपेक्षा है । तेजकाय, बायुकायमे मनुष्यायुके बन्धा- 
भावका विशेष नियम यहो भी खागू रहेगा । 

१७८ मनुष्योमि -५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोह कषाय, भय- 





१ पवि्दियतिरिक्छ ~ पचिदियतिरिक्लपञजत्त ~ परचचिदियतिरिक्लजोणणौ - पचिदियतिरिक्व - 
अपज्जत्ता दन्वपमाणेण केवडिया ? अससेज्जा ~ सु० ब० सू० १८, १६। २ ““मणुसगर्दए मणुस्सेसु मिच्छादिदरी 
दब्वपमाणेण केवडिया ? असखेज्जा ।' ` ~ षटख० द्‌० सू० ४० । “मणु्िणीसु मिच्छाद्ट दम्वपमा णेण 


पयड्क्धाहियारो ९.७ 


वण्ण०४अगु° उष ० णिभि० पंच॑तरा० बंधगा असंखेजा । अंधगा संखेजा सादासाद- 
बंधगा अवंधगा असंखेजञा । दोण्णं पगदीणं बंधगा असंखेजा । अबंधगा संखा । शवं 
परियत्तमाणियाणं सव्वाणं । णवरि दोआगु वेउव्वियचक्रक० । आहारदग-तित्थवराणं 
बंधगा संखेजञा । अमंधगा असंखेज्ञा । साधारणेण वेदणीयमंगो । छसंघ ° दोविहा० 
दोसराणं बंधगा अबंधगा पत्तगेण साधारणेण वि असंखेजञा। परषादुस्सास-आदाउज्ञोवाणं 
बंधगा अवंधगा असंखेजा । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सव्वे भंगा संखेजञा । 


१७६. देवेसु णिरयोधं । णवरि भवणवासि याव सोधम्मीस्राणा त्ति | एहंदि° 


---------------~ 
~~~ ~---~--- --- 





~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~" +~ ~----~-~-~~--~-~-~~-~----~----~--------~--~-~~-~-~~-~-~--~-^~~-~~-^-~-~-~ ^~ +~ ~ +~ ~~~ ~~~ 





जुगुप्सा, तेजस-का्मण क्चरीर, वण ४, अगुरु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरार्योके 
वन्धक असख्यात, अबन्धक सख्यात है । साता-अस ताके बन्धक अबन्धक असख्यात दै । 
दोनों प्रकृतियोके बन्धक असख्यात हे । अबन्धक सख्यात हे । सम्पूणं परिवतमान प्रकृतियोमे 
इसी प्रकार है । ढो आयु तथा वैक्रियिकषट्ककरे विषयमे विशेष हे । आहारकद्विक तथा तीथं- 
कर प्रकतिके बन्धक सख्यात है । अबन्धक असस्यात है। सामान्यकी अपेक्षा वेदनीयके 
समान भग हे । £ सहनन, ढो विदहायोगति, २ स्वरोके बन्धक अबन्धक प्र्येक तथा सामान्य. 
से असख्यात है । परघात, उच्छवास, अतप, उद्योतके वन्धक, अबन्धक असख्यात हे । 


मनुष्यपर्याप्रक, मनुष्यनियंमि-सम्पूणे भग सख्यात है । 


विशेषाथं -खुदाबन्धमे मनुष्य पयौघ्न तथा मनुष्यनीके प्रमाणपर इस प्रकार प्रकारा 
डाखा गयाहे-मणुस्सपजत्ता मणुसिणीश्रो दव्बपमाणेण केवडिया ? कोडाकोडाकोडोप उर्वार 
कोडाकोडा-कोडाकोडीप हेदटदो दण्डं वग्गाणमुबरि सक्तण्डं वग्गाणं हेदो ( सूत्र २८, २६ )- 
मनुष्य पर्याप्र ओर मनुष्यनिरयो द्रव्यप्रमाणसे कितनी है ? कोडा-कोडाकोडीसे ऊपर ओर 
कोडाकोडा-कोडाकोडीके नीचे छह व्क ऊपर व सात वर्गोके नीचे अर्थात्‌ छठे ओर सातवें 
वगके वीचकी सख्या प्रमाण मनुष्य पर्याप ब मनुष्यनिर्यो हे । 


धवरारीकामे लिखा है यद्यपि इस प्रकार सूत्रमे सामान्य रूपसे ही कहा हे, तथापि 
आचाये परम्परागत अविरुद्ध गुशूपदेश्चसे पचम वगेके घन प्रमाण मनुष्य-पर्याप्र राशि हे। इस 
प्रकार ग्रहण करना चाहिए । उसका प्रमाण इस प्रकार है ७९२२८१६२५१४२६४२ ३७५६३५४ 
३९५०३३६ । यह्‌ उनतीस अक्र प्रमाण मनुष्य पयाप्रकोँकी सख्या कही गयी हं । ( खु° टी? 
पृ २५८ ) | 

विशेष--यर्हो छब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योका वर्णेन नहीं हआ है, अतः प्रतीत होताहे करि 
उस विषयमे पचेन्द्रियररभ्यपयाोप्रक तिय चके समान भग होगे । 


१७२ देवगतिभे--नारकिर्योके ओघवत्‌ जानना चाहिए । *भवनवासियोसे लेकर 
केवडिया ? कोडाकोडोएु हेदो छण्हु वरगगाणमुत्ररि सत्तण्ह॒ वग्गाण हेदो । मणुत्तिणीसु सातणसम्मादृद्धिपहुडि 
याव अजोगिकेवलित्ति दग्वपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा ।'' ~ षटुख० द ० सू० ४८-४९ । १ मणुसगदीए 
मणुस्सा म णुसअपज्जत्ता दभ्वपमाणेण केवडिया ? असखेज्जा । खु> व० सूत्र २२, २३ । २. “भवणवासिय- 
देवेसु मिच्छाहृटरौ दभ्वपमाणेग केवडिया ? असखेज्जा ।'“ ~ षट ख० द्‌? सू ५७। 


१९७ महाबधे 


पंचिदि० ओराङि० अंगो० छसंथ° आदा-उज्ोब-दो विहाय० तसथावर-दोसराणं बंधगा 
अबरधगा असंखेज! । सेसाणं णिरयमगो । सब्बह सन्वभंगा संखेजा । 


१८०. पंचिदि ०-तस्त०२-पंचणा० छदंस्षणा० अद्रकसाय० भयदु° तेजाक° 
वण्ण०७ अगु उप० णिमि० पंच॑तराहगाणं वंधगा केत्तिया १ असंखेजा । अबंधगा 
केततिय। ? संखेजा । थीणगिद्वितिय-मिच्छत्त-अदकसायाणं बंधगा अबंधगा केततिया ? 
अ<खेजा । एवं परधादुस्सास-आदाउजोब-तित्थयराणं । सादासाद-पंधगा अवंधगा 
केत्तिया ? असंखेज्ञा । दोण्णं वेदणीयाणं वंगा केत्तिया ? असंखेजा । अवंधगा 
संखेजञा । एवं सेस्राण पगदीणं पत्तगेण साधारणेण ति वेदणीयमंगो । णवरि चदुआयु 
दो अंगो० छसर॑ष० दोविहाय० दोस्रराणं पत्तगेण साधारणेण वि बंधगा अवंधगा 
केत्तिया ? असंखेजा । आहारदुगं मणुसोघं | 


सौवम ईशान स्वग तक विशेष जानना चाहिप। ण्केन्द्रिय, पचेन्द्रिय जाति, ओौदारिक अगो- 
पाग, ६ सहनन, आतप, उद्यो, ढो विहायोगति, त्रस, स्थावर तथा दो स्वरक्े बन्धक अबन्धक 
असख्यात हे । रोप प्रकृतियोमे नागकियोक समान भग हे। 'सर्वाधेमिद्धिमे सम्पूणं नग 
सस्यरात ह । 

विशेषार्थ--धवलाटीकामे मनुष्यनिर्योसे तिगुनी संख्या सर्वाथसिद्धिके देवोकी कही 
गयी ह । जीवद्वाण सूत्रमे यह संख्या सख्यात की हे। खुहाबन्धकी मुद्रित प्रतिके हिन्दी 
अनुच्ाद ( प्र० २६७ ) मे यह अल्या असंखेउजा' कदी है । प्रतीत होता हे करि 'सखेञउजा' षाठ 
सम्यक्‌ होगा । महाबन्धमे सख्या सरूयातः कही हे । 

१८० प्रचेन्द्रिय, पचेन्द्रियपयाप्रक, त्रस, त्रसपयाप्रकामे-५ ज्ञानावरण, £ दर्जनावरण, 
८ कपाय अर्थात्‌ प्रव्याख्यानावरण तथा सञ्वलन, भय, जुगुण्सा, तैजस, कार्माण, वणे ४, 
अगुरुखषु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोके बन्धक कितने है ? असंर्यात है । अवन्धक 
कितने है ? सख्यात हे । स््यानमद्धित्रिर, मिथ्यास्व, आठ कषायके बन्धक-अबन्धक्र कितने 
हे १ असख्यात है । इसी प्रकार परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत तथा तीथंकरमे मीहे । 
साता-असाताके बन्धक अबन्धक कितने है ? असंख्यात है । दोनो वेदनीयके बन्धक किंतने 


१, “स्रवद सिद्धिविमाणवाियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा ।''-षटख० द्‌० स्ू० ७३। 
२ देवगदीए देवादव्वपमाणेण केवडिया ? अमखेज्जा। भवणत्रासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? 
अमखेञजा । वाणवेतग्देवा दव्वपमाणेण कैत्रडिया ? असखेज्जा । जोदिसिया देवा देवगदिभगो । सौधम्मीयाण- 
कप्पवामियदेवा दन्वपमाणेण केवडिया ? असखेज्जा । सणक्करुमार जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा सत्तमपुढ- 
वीभगो । आणद जावर अवराद्‌पविमाणवार्ियदेवा दन्वपमाणेण केवडिया ? पलिदोवमस्प असखेज्जदिभागो । 
सम्वदुमिद्धिविमाणवानियदेवा दन्वपमाणेण केवडिया ? असखेज्जा । -खुहाबन्ध। सम्वदुमिद्धिविमाणवासियदेवा 
दव्वपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा । मणुसिणिरासीदो तिउणमेत्ता हवति ॥ - जीवटाण ताश्नपत्रप्रति प्र 
२८६। ३ “रपाचदिय-पचिदियषज्जत्तएसु मिच्छादिदी दन्वपमाणेण केवडिया ? असखेज्जा ।'-षर्‌ ख० द ० 
सू ८० । “'तस्तकाइय-तसकाइयपञजत्त एमु मिच्छादिद्टौ दन्वपमाणेण केवडिया ? असखेज्जा ।' ` -षटख० 


द्० सू० ६८। 





^ ^ 





पयडिषंधाहियारो १९९, 


१८१. एवं पंचमण० पंचवचि ० चक्खुदंस ० सण्णित्ति । णवरि दोबेदणीणएसु 
अवंधगा णत्थि । काजोगीषु -पंचणा ० चदंस्णा० अद्भकसा० मयदु° तेजाक० वण्ग ०४ 
अगु° उप० णिमि० पंचंतराईगाणं बंधगा अ्णता, अषंधगा संखेज्ञा । थीणमिद्धितिय- 
मिच्छत्त-अटकसाय-ओरालियसरीराणं वंधगा अणंता, अवंधगा असखेज्ञा । सादासाद- 
वंधगा अबेधगा अता । दोण्णं बेदणीयाणं बंधगा अणंता। अबंधगा णत्थि। तिण्णिभायु- 
वेगुष्वियलक्-आहारदुग-तित्थयरं च ओषं । सेसाणं पत्तगेण ंधगा अवंधगा अर्णता | 
साधारणेण ब्रधगा अणेता । अ्ंधगा संखेजा । चदुभायु -दोअंगोषग-छस्सघ ० पर्षी- 


-~--^~~~-~~^~~~~-~--- ~ ----~-~----- -~-~ ~~~ -~ 


है ? "असस्यात हे । अबन्धक स्यात है | 





~---------------~ >~ ^~ ------ ---- -~~-~-~-~-~--~ ~~~ ~~~" ~~~ 


विशेष-अयोगकरेवी गुणस्थानमे वेद नीययुगलके अवन्धफको अपेक्षा सस्यातः 
प्रमाण कहा हे । 

शेष प्रकृतियोका भरव्येक तथा सामान्यसे वेद नीयकरे समान पूववत्‌ भंग जानना चादहिण। 

विशेष, आयु) दो अगोपांग, £ सहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके प्रत्येक तथा साधा- 
रणसे बन्धक अवन्धकर करिंतने है ? असख्यात है । आहारकद्विकके मनुष्योके ओघवन्‌ है अर्थात्‌ 
वन्धक सख्यात, अव्रन्धक असंस्यात है । 

१८१ पांच मन, ५ वचनयोग, चक्रुदञञेन ओौर सज्ञीमे इसी अकार है । विद्योप, यहो 
दो वेदनीयोमे अबन्धक नही होते द । 

विशेष-- वेदनीय युगकके अबन्धक अयोगकेवली होते है, वहाँ इन मागणाओका 
अभावहे। 

काययोगिर्योमे - ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ८ कषाय (प्रत्याख्याना्ररण, सञ्वर्न) 
भय, जुगुग्सा, तैजस-कार्माण, वणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निमीण तथा ५ अन्त रार्योके बन्धक 
अनन्त है । अबन्धक ससख्यात है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिभ्यात्व, ८ कप्राय ( अनन्तानुबन्धी तथा 
अप्रत्याख्यानावरण ) तथा ओौदारिक श्चरीरके बन्धक अनन्त है । अवन्धक असंख्यात है | 
साता असाताके बन्धक ओर अबन्धक अनन्त है। दोनो वेढनायाके बन्धक अनन्त है । 
अवबन्वक नही है। 

विशेष-साता आैर असाता प्रतिपक्षी प्रकृतिर्यों है । अतः ण्कके बन्धमे दूसरीका 


अवन्ध होगा इससे प्रथक्‌-पथकके अबन्धक भी अनन्त बताये गये है । उभयके यहो अवन्धक 
नही होते द । 


तीन आयु, वैक्रियिकषटक, आहारकद्टिकं तथ्‌ा तीथ कररके वन्वक अबन्धक ओधघवत्‌ 
जानने चाहिए । अथीत्‌ बन्धक असंख्यात है, आहारकद्िकके बन्धक सख्यात है, किन्तु 
अबन्धक अनन्त है । रोष प्रकृतियोके प्रत्येकसे बन्धक अबन्धक अनन्त है । सामान्यसे बन्धक 


१, कायजोगि-भो रालियकायजोगि-ओराखियमिस्सकाप्रजोगि कम्मदकायजोगी दन्वपमाणेणं केवडिया ? 
अणता ॥ - खु० सू० ६०, ६१। २ इदियाणुवादेण एइदियां बादरा सुदुमा पज्जत्ता अपञजत्ता 
दन्वपमाणेण केवडिया ? अणता । वीहइ्दिय-तौहदिय-चउरिदिय-पचिदिय । तस्सेव पज्जत्ता भपम्जत्ता 
दव्वपमाणेण केवडिया ? असखेज्जा ॥ ~ खुहाबन्ध दृव्वपमाणाणुगम । 


२०० महाबंषे 


दुरसास-अद।उजोच-दोबिहा० दोसराणं बंधा अकंधगा अता । एवं ओराटियकाय- 
जोगि-अ वक्घुदं सणी-आहारगत्ति । ओरारियमिस्वका ° -पवणा ० णनदंस० मिच्छत- 
सोरसकष० मयदु° ओराङिय ° तेजाक० व्ण ०४ तित्थयराणं ( ? ) [ पंचंतराहगाणं ] 
वंधगा अ्णंता । अतर॑धगा संखेजा । णवरि निच्छत्त-अषधगा अपंखेजा । देवगरदि०४ 
तित्थय० बंधगा संखेज्ञा । अबंधगा अणंता । सेसं ओरालिय-काजोगिमंगो । णं 
कम्महे । णवरि थीणगिद्धिर भिच्छत्त-अणंताणु०४ अवधगा असंखेजा । वेउव्विय- 
काजोमि-वेउव्वियमिस्स ° देबोधं । णवरि वेउविियमिस्छ ० तित्थय० वंधगा संखेजा, 
अबंधगा असंखेजञा । आहार० आहारमिस्छ° मणुसभंगो । एवं मणपज्ञव० संजद्‌- 
अनन्त ह, अबन्वक सख्या हे । चार आयु, दो अगोपांग, छह सहनन, परघात, उच्छवास, 
आतप, उ्योत, ढो विहायोगति, दो स्वरके बन्धक अबन्धक अनन्त है । 

ओदारिक काययोगी, अचक्षुदज्ञेनी तथा आ्टारक पयेन्त इसी प्रकार हे । 

ओौदारिकमिश्न काययोगियोमे - ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, 
भय, जुगुप्सा, ओदारिक तैजस-का्माणङ्ञरीर, बणे ४ [तथा पच अन्तराय ] के बन्धक अनन्त, 
अबन्धक संख्यात है ` 

विशेष--यह मूखमे आगत ततिव्थयराण' पाठक्रे स्थानमे अन्तरायः का पाठ उपयुक्त 
प्रतीत होता है। कारण इसके वाद ही देवगति ४ के साथ तीथकर प्रकृतिका प्रथक्‌ रूपसे वणन 
क्रिया गया हे । वरहो तीथंकरके बन्धक सख्यात कहे है । 

इतना विशेष हे किं मिध्यास्वके अवन्धक असख्यात है । देवगति ४ ( देवगति, देषानु- 
पूवीं, वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक अगोपांग ) तथा तीथकर प्रकृतिके बन्धक सख्यात है । अव- 
न्धक "अनन्त है । रोष प्रकृतियोका ओौदारिक काययोगीके समान भग है । 

कार्माण काययोगिर्योमे इसी प्रकार है । इतना विशेष हे किं स्त्यानगरृद्धि ३, मिभ्यास्व, 
अनन्तप्नुबन्धी ४ के अबन्धक असख्यात है । 

वैक्रियिक काययोगी तथा वैक्रियिकमिश्र कायय गिरयोमे-- देवों के ओधवत्‌ भंग जानना 
चाहिए। विरोप, वेक्रियिकमिश्र काययोगियोमे ती्थंकरके बन्धक संख्यात, अबन्धक 
असख्यात है । 

"आहारक, ` आहारकमिश्र काययोगमे-मनुष्यके समान भग जानना चाहिए । 

विशेषाथ--आहारक काययोगी ५४ कहे गये है । आहारक मिश्रकाययोगी सख्यात 
कह गये है । धबलाटीकामे छिखा हे : “आश्रिय-परपरागद्‌-उश्रवेसेण पुण ससावीसा जीवा 
दोति-आचायं परम्परासे प्रप्र उपदेश्च सत्ताईेस जीव होते है ॥ (खु ब ० प्र २८१ ) 


१ “ओरालियमिस्सकायजोगीसु असजदसम्मादृटरी सजोगिकरेवली दब्वपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा ।'" 
-षटख० द° सू०-११२-१४। २ ! “आहा रकायजोगोसु पमत्तसजदा दव्वपभाणेण केवडिया ? चदुवण्ण । आहा- 
रमिस्सकायजोगौसु पमत्तसजदा दन्वपमाणेण केवड्या? सखेज्जा |` '-षटखे० द्‌० सू ११६-२०। 
३ ('भाहारकायजोगीसु पमत्तसजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? चदुवण्ण । आगहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तस्षजदा 
दभ्वपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा ।'"षटुख० द्‌० पु ११९२० । 


पयदिबंष्यहियरो २०९१ 


साप्राह्य० इदो ° परिहार ० सुह्मसंप० यथाक्खाद्‌ < | 

१८२. इत्थिवेदेसु -पंचणा० चदु ° चदुसं् ° पंचंतरा० ब॑घणा असदा । 
अबंधगा णत्थि । सेसं पंचिदियभंगो । णवरि दोवेदगीय-जस ° अजस ° दोगोदार्थिं 
बंधगा -असंखेञ्ञा । अवंघमा णस्थि । तित्थयरक्रमास्क् , बंघगा संखेज्जा, अर्षा 
असषंखेज। । एवं पुरिसवेदे । णवरि तित्थयरस्त बधगा अकधगा असंज्ञा । णवुंस%- 
पंचणा० चदुदंस० [ चदुसंर० ] पंचंतराक्षगाणंर अमता ॥ अबघसा णत्थि । सेसं 
काजोभिमंगो | णवरि जक्ष-अज्ञष० .दोगोदाणं अवंधगा णत्थि । एवं कोधादि०४। 
णवरि अप्पप्यणो धुविगाणं णादन्तराओ । 

१८३ मदि० सुद °-धुविमाण बंधगा अणंता ¦! अबंधगा णत्थि । भिन्कत्तस्स 
बंधगा अणंता। अबंधगा असंखेजञा। सेसं तितिि्खोषं । एवं अन्भर सिद्धि 
मिच्छादि० असण्णि त्ति णवरि पिचछत्तस्स अबंधगा णत्थि । अवगदवेदेशु-पंचण्प० 


0 --- ~ -~ ~ [ष ~~~ ~ ~~~ 


मनःपययज्ञान, सयत, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विश्चुद्धि) सक्ष्मसाम्पराय 
यथाख्यातसयतमे ` इसी प्रकार जानना चाहिण) 
विशषार्थ--सयत सामायिक छेोपस्थापन-शद्धिसयत कोटि प्रथक्त्व प्रमाण है। परि- 
हारविद्यद्धिसयत सहसखप्रथक्त्व हे । सृष्ष्मसाम्पराय श्ुद्धिसयत शतपथक्त्व है । यथास्यात- 
विहारञद्ध सयत दात सहस्र प्रथक्च भरमाणहे 
८२ खीवेदमे--५ ज्ञानावरण, ¢ दशनावरण, ४ सञरङन ओर ५ अन्तरायके बन्धक 
असख्यात है, अबन्धक नही है । रेष प्रकृतिर्योक्रा पचेन्द्रियके समान वणेन हे । विहोष, दो वेद्‌- 
नीय, यद्ःकीर्ति, अयजः रीति, दो गोत्रोके बन्धक असख्यात हे, अबन्धक नहीं है । तीथकर कमे- 
के बन्वक स्यात हे, अबन्धक असख्प्रात है । पुरुषवरेठमं इसी प्रकार है । विरोप, तीर्थ॑करके 
बन्धक अबन्धक असख्यान है । नपुसर्वेदमे-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण [% संञल्न] ५ 
अन्तरायङ़े बन्धक अनन्त दे, अबन्धक नदीं है ) शेष प्रकृ तियोमे काययोगीके समान भंग दै । 
विशेष यह हे कि यश्च कीर्ति, अयञ्च. र्षि तथा दो गोरत्रोके अबवन्धकनहीदहै। क्रोधादि मे 
इसी प्रकार है । विज्ञेप, अप्रनी धव प्रकृतियाकी विशेषताको यहो जान ठेना चाहिण | 
१८ मस्यज्ञान, श्रुताज्ञानमे-घुवप्रकृतियोके बन्धक अनन्त है, अबन्धक नहीं है। 
मिभ्यात्वके बन्धक अनन्त है । अबन्धफ असख्यात है । 
विशेष- अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जोवोंकी अपेक्षा यह गणना की गयी हे । 
रोष प्रक्ृतियोका तिय्चकि ओधवत्‌ भग जानना चाहिए । 
अभत्यसिद्धिक, मिभ्यादृष्टि, असज्ञीमे इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यों 


१ मणपञ्जावणाणी दब्वपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा । केवलणाणौी दव्वपमाणेण केवडिया ? 
अणता।} -खु० च०। २ सजमाणुत्रादेण सजदा सामादइयच्छेदोवदावण सृद्धि-सजदा दभ्वपमाणेण 
केवडया ? कोडिपुधत्त ¦ परिहारसुद्धि्रजदा दश्चपमाणेण केवडिया ? सहस्सपुधत्त । सुहमसापयहइयसुद्धिसजदा 
दव्वपमाणेण केवड्या ? सदपुधत्त । जह्‌क्खादविह।रसुद्धिसजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? सदसहम्सपुधत्त । 
सजदासजदा दन्वपमाणेण केवडिया ? पलिदोबमस्स असग्ेञजदिमागो + -खु० ब० सू १२८-१३७। 
२६ 
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२०२ महा बे 


चदुदंस० चदुसंज० साद० जस० उच्वागोद० पंचंतराद्गाणं बंधगा सखेजा, 
अ्ंधगा अणंता। अकसाई-सादबंधगा संखेजा, अबंधगा अणंता [ एवं ] 
केवरणा० केवल्दंस० विभेग० पं्िदिय-तिरिक्छमभंगो । णवरि किंचि विसेसो 
जाणिदन्बो । आभिणि० सुद ० ओधि०-पचणा० छदस० अदूकसाय-पुरिस ० भयदु° 
पचिदि० तेजाक० समचदु° वण्ण०४ अगुरु० पसत्थ० तस ०४ सुभग० सुस्सर- 
अदेज्ञ° णिमि० उच्चा० पंचत० वंधगा० केत्तिया ? असंखेजञा । अ्षंधगा संखेज्ञा | 
सादाप्तादम॑धगा अबंघगा असंबेन्जा । दोण्णं बेदणीयाणं वंधगा असंखेज्ञा, अषंधगा 
णत्थि । चदुणोकसायाणं वंधगा अवंधगा असंसेजा । दोण्णं युगराणं बधगा असंखेजञा । 
अ्ब॑धगा संखेज्जा । एवं दोगदि-दोसरीरदोंगोवंग -दोआणुपुन्वि° यथिरादिंतिण्णियुग- 
लाणं । मणुसायु -आहारदुगं बंधगा संखेज्ञा, अवंधगा असंखेज्ञा। अपच्चक्खाणावरण ०४ 
देवायु ° बजरिसभ० तित्थयराणं बंधगा अधमा असंखज्जा । एवं ओधिदं° उवसम ० । 
णवरि उवसम° तित्थयराणं वंधगा संखजञा, अवंधगा असंखज्जा । 


मिभ्यास्वके अबन्धक नही है । अपगतवेदमे--५ ज्ञानावरण, ४ ठउद्योनावरण, ¢ सञ्वन, 
साता वेदनीय, यशञःकीर्षि, उन्चगोत्र, ५ अन्तरायोंँकं बन्धक सख्यात है । अबन्धक अनन्त 
हे । अकषाय जीबोमे ~ साताक्रे बन्धक सख्यात है, अबन्धक अनन्त है । केवलज्ञान, केवट 
दश्नमे इसी प्रकार हे । विभगावधिमे ~ पचेन्द्रिय तियंचोका भगह। इसमे जो क्रचित्‌ 
विदोषता हे, उसे जान ठेना चादिए। 

भाभिनिबोविक, श्रतज्ञान, अवधिज्ञानमे-५ ज्ञानावरण, ६ दञनावरण, ८ कषाय 

रुषवेद, भय, जु गुमा, प्रचेन्द्रिय जाति, तेजस-क्रामाण, समचतुरस्र संस्थान, वणं ४ 

अगुरुखघु ४, प्रश्ञस्तविहायोगति, चम ष्टे, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, उन्च गोचर तथा 
५ अन्तरार्योके वन्वकर फितने है ? असख्ग्रात है । अवन्धक सख्ग्रात हे । सात। तथा असाताके 
बन्धक अव्रन्धक असख्यात है । ढोना वेदनीयोके बन्धक असख्यात ह । अबन्धक नही ड । 
चार नोकपा्यों ( हास्य-रति, अरति ञश्चोक) के बन्ध अबन्धक असख्यात है। इन दानो 
युगोके बन्वकर असख्यात हे । अबन्धक सख्यात है । इस प्रकार दो गति, र्‌ शरीर, २ 
अगोपांग, २ आनुपूर्वी तथा स्थिरादि तीन युगलोमे जानना चाहिए । मनुष्यायु नथा आहारक- 
द्विकके बन्धक स्यात, अबन्धक असख्यात है । अप्रत्याख्यानावरण , देवायु, वच्रघ्रषभ 
संहनन तथा तीथकर प्रकृतिके बन्ध अबन्धक असख्प्रात है । अवधिदञेन ओर उपश्चम 
सम्यक्रस्वमे इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, उपङ्ञम सम्यक्त्वे तीधंकरके बन्धक सख्या, 
अबन्धक असख्यात है) 

विशषार्थ-- कुछ आचार्योका मत हे कि प्रथमोपश्चम सम्यक्स्वका काट अल्प होनेसे 
उमम तीथकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता हे, किन्तु द्वितीयोपर्चममे तीथकर प्रकरृतिके ब. वके 
व्रिपयमे मतभेद नही हे। 


१ “पडढम्‌वसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादिचत्तारि । तिच्थयरबधपारभया णरा केवलिदृगते । 
-गो० क० गा० ९३ । -प्रथमोपशमसम्यक्त्वे रोष-द्वितीयोपरम क्नायोपशमिक-क्षायिक सम्यकत्वेष च असयता. 
द्यप्रमन्तात्तमनुष्या एव तीर्थक्ररबधें प्रारम्भन्ते तेऽपि प्रत्यक्षकेवलिश्रुतकेवलिश्री पादोपान्त एव । अत्र प्रथमे, पक्षं 
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१८४, सनदासंजद्‌-तित्थयशणं १४ 1 संखेजा, अबरंधगा असंसक्तं दसं वषा 
आधु दो प° असंलेज्ञा ( ? ) । असंजदेसु-धुविगाणं बंधगा अणंता, अवंधगा णत्थि । 
थीणगिद्धितियं मिच्छत्तं अणंताणुबं ०४ ओरालियसरीरं बंधगा अणंता । अ्वंधगा संखेजा। 
तित्थयरं बंधगा असखेजजा, अबंधगा अणंता । सेसं तिखिखोषं । एवं शिण्ण-णील- 
कारणं । णवरि किण्ण° णीरु० तित्थयल्णं बंधगा संलेज्जा, अधगा अणंता । तेउर- 
मणुसायु-आहरदुगं कंधणा संखेजा, अबरंधगा असंखेज। । पच्चक्खाणावरणीय ०४ 
अ्ंधगा संखेजा । सेस्वाणं अपंखेजा । एवं पम्माए । णवरि शचि विसेसो जाणिदब्बो। 
सुक्घाए -पणजोगिरमगो । णवरि दोभयु-आहारदुगं बंधगा संखेजा, अभंधगा असंखेजा । 

१८५, भवसिद्धिया ०-कृाजोभिमंगो । णवरि वेदणीयस्स अवधगा संखेजञा । 


य-धसामित्तविचयखण्डमे चिखिादहेक्ि तोथंकर प्रकृतिके बन्धके भवको मिखाकरर 
तीसरे भवमे तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्तावाका जीव मोश्न जाता है, एमा नियम हे । अर्थात्‌ 
इमसे अधिफ़ बह समारमे भवधारण नही करताह। 

१८४ सयतामयतोमे-- तीर्थंकर प्रद्निके वन्वकर सख्यात दै, अव्न्धक असख्यात हे । 

विशेष -“सेस बधा० आयु द्यो प० असखञ्जा'-इस पक्तिका स्पष्ट भाव समश्चमे 
नही आया, अतः नही छिखा | 

असयतामे- ध्रव प्रकरतिर्याके बन्धक अनन्त दहै । अबन्धक नही है। स््यानगृद्धित्रिक, 
मिश्यास्व, अनन्तानुवन्धो ४, ओौदारिक शरीरके बन्धक अनन्त दै, अवन्धक संख्यात हे । 
तीथकरकरे बन्धक असख्यात हे, अबन्धक अनन्त है । रोष प्रकृतियोमे तियचोके ओघवत्‌ 
जानना चाहिए । कषण, नीक, कापोत छे्यामे इसी प्रकार हे । विशेष, कृष्ण, नीर लेरयामे 
तीथकरके बन्धफ़ सख्यान तथा अवन्धक अनन्त है । तेजोेरयामे - 'मनुष्यायु, आहारकद्धिकके 
बरन्यक् स्यात, अबन्धक असख्यात हे । प्रस्याख्यानावरण ४ के अबन्धक सख्यात ह । शेप 
प्रृनियोक्रे बन्धक अव्रन्धक असख्यात है । पद्मखेश्यामे - इसी प्रकार हे । ईम जो कुछ 
विरोपता है उसे जान टना चाहिण । 

विशष--इस रेरयामे तेजोटेरेयाकी अपेक्षा एङेन्द्रिय, स्थावर तथा आत्तपका बन्ध 
नहीं होता हे । 

गुक्तट्यामे - मनोयोगीके समान भग ह । विशेष, दौ आयु, आहारकद्विकके बन्धक 
सख्यात, अबन्धक असख्यात है | 

१८५ भ्य सिद्धिकोमे ~ काययोगाके समान भग हे । विडोष, यहो वेदनीयके अबन्धक 
सख्यात है । 

विशेष--मन्यजीवामे अयोगकेवरी गुणस्थान मी पाया जाता ह, इस अपेश्ा वेद नीयके 
अबन्धक यदहो कहे गयं हे । 


सम्थरकत्वे इति भिन्तविभक्तिकरण तत्सम्परक्तवे स्तोकान्तरमहूर्तकार्तात्‌” षोडश मावना समृद्धय मात्रात्‌ तद्बन्ध 
प्रारम्भो न इति केषाचित्‌ पक्च ज्ञापयति ।॥ -संस्कृतटीका प्र० ७८ । पारदढतित्थयबवभवादो तदियभवे । 
तित्ययर सतकम्मियजीवाण भोक्खगमणनिध्रमादो ॥ -ब्रधसाभित्तविचय ताश्गपत्र प्रति प्र ७५। 

१ मिच्छस्छतिमणवय कर णहि तेउपम्मेसु ।'' -गो० क० गा० १२०। 





२०४ महाबधे 


सम्मादिद्टि धुषिगाणं बंधगा असखेजा, ` अवे्ेगा अणेता । सेस्ाणं धुविगाणे मगो । 
-पैगेण साधारणेण वि मणुसायुआ्ोरदुगं ॑धगा संखेज्जा । -एवं खहगसम्मादिङ्कीणं । 
णवरि देवायुषंधगा संखेजा, अ्गेधगा अणंता । वेदग ०-धुविमाणं बंधगा असंखेजा । 
विशेषाथे -भग्यसिद्धिरु जीव द्र्य प्रमाणसे फरितने हे ? इसके उत्तरमे खदावन्य सूत्रम 
आचायं कहते हे “अणता. ( १५६) । अभन्थसिद्धिरं जीव मी (अणताः अनन रहे गये है । 
धत्रखाटीक्रामे यह शका-समावान दिया गया दै.- 
शंका - व्ययफरे न नेसे उयुच्छित्तिको प्राप्र न होनिवाखी अभग्यरा्चिके (अनन्तः यह 
संज्ञा कैसे सम्भव ह? 
समाघधान- नही, क्योकि अनन्तरूपकरे केवलज्ञानकरे ही विपये अवस्थिन संख्याक 
उपचारसे अनन्तपना माननेमे कोई विरोध नही आता ।* 
यश्चपि अभव्य जीवराहि भव्य राशिके समान अनन्त कही गयी हे, किन्तु उनमें बहुन 
अन्तर ह | गोभ्मटसार जीवक्राण्डमे छिखिाहेः 
श्रवरो जुत्ताणंतो श्रभव्वरासिस्स होदि परिमाणं । 
तेण विदहीणो सव्यो संसारी भःवरासिस्स ॥५६०॥ 
अभत्यराश्ञिका परिमाण जघन्य मुक्तानन्त हे। उससे रहित ससारी जीबोकी सस्या 
प्रमाण भव्य जीवराशि कही ह। 
अभव्यरािको अनन्तगुणा क्रिया जाये, तो सिद्ध राशिकरे अनन्तवे भाग प्रमाण सख्या 
आती हे । उतना समय प्रवद्धका प्रमाण कहा गया हे । कहा भौ हेः 
` सिद्धाणतिमभाग श्रभभ्वसिद्धादणंतगुणमेव । 
समयपबद्धं वंधदि जोगविसादो दु विसरित्थं ॥ गो० क०४॥ 
धवला ठीकामे लिखा हे, “सिद्धि पुरककदा भविया णाम ` सिद्ध पुरगकृत जीवोको 
भव्य कहते हे । (तव्विदीया अभविया णाम' - इसके विपरीत जीवोको अभः्य कहते हे । 
“सिद्धा पुण न भविया, ण च श्रभ्चिया तव्विवरीद-ससरूवत्तादो” ( खु° ब° प्र २४२ ) सिद्ध 
जीवनतो भव्यहे ओर न अभव्य है, क्योकि उनका स्वरूप भव्य तथा अभग्यसे विपरीत 
हे । भभ्योंकी रारि अक्षय अनन्त कही गयी है । भूतवलि स्वाम कहते हे ; “अर्ण॑ताणता हि 
श्रोखप्पिणी-उस्सप्पि्णीहि ण श्रवहिरंति काललेण ( खु° ब० सू० १५७ ) भव्यसिद्धिकर जीव 
अनन्तानन्त अवसर्पिणी-उत्सपिणी प्रमाणकराङसे अपहत नदी होते । 
सम्यटृष्टियोमे ~ धुवप्रकृतियोके बन्धक असख्यात दै । अबन्धक अनन्त है । रोष 
प्रकृतियाका धुव प्रकृतिवत्‌ भग हे । प्रस्येक तथा सामान्यसे मनुष्यायु तथा आहारकद्धिकके 
बन्धक सख्यत है । 
क्षायिक सम्यक्त्वियामे - इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, देवायुके बन्धक 
संख्यात, अबन्धक अनन्त है। वेदकसम्यक्स्वमे ~ ध्रुव प्रकरतियोके बन्धक असंख्यात है, 


२ सिद्धराश्यनन्तैकभाग, अभग्यसिद्धेम्योऽनन्तगुण तु पुन योगवशाद्‌ विसदृश समयप्रबद्ध बध्नाति । 
समये समये प्रबध्यते इति समयप्रबद़् । 
णयजे भव्वाभव्वा मृत्तिषुहातीदणतससारा। 
ते जीवा णायव्वा णेव य मन्वा अभनव्वा य ॥ -गो० जी० ५५६॥ 
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अवंधणा णत्थि । सेसं पत्तगेण ओधिभंगो । साधारणे अबंघगा णत्थि । आयुवज- 
रिसहाणं गोधिर्भ॑गो । सासणे-मणुक्तायुबंधगा संखेजा ¦ सेस्ंगा असंखेज्जा । सम्मा- 
मिच्छे-सव्वभंगा असंखेज्जा । अणाहारभेघु -पंचणा० णवदंस०° मिच्छकत्त-सोरसक० 
मयदु° तेजाक० वण्ण०४ अगुरु आदाउज्जो ° णिभि ° पंचतराहगाणं षंधगा अबधगा 
अणंता । सादासादषंधगा अवंधगा अणंता । एवं सेस्राणं पि । णवरि देवगदिपचगं बंधगा 
संखेज्जा, अंगा अणंता । 


एवं परिमाणं संमत्तं 


अबन्धक नहीं है । रष प्रकृतिर्योका प्रस्येक रूपसे अव धिज्ञानके समान भग हे । सामान्यसे 
अबन्धक नही ह । आयु तथा वज्ज्रषभसंहननका अवधिज्ञानके समान भग जानना चाहिए । 
सासादनमे - मनुष्यायुके बन्धक सख्यात है । शेष प्रकृतिर्योके भग असख्यात है । सम्यग्मिभ्या- 
दृष्टियोमे ~ सवं भग असख्यात जानना चाहिए । अनाहारकोमे - ५ ज्ञानावरण, £ दशेना- 
वरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगु्मा, तेजस-कामण, वण ४, अगुरख्घु ४, आतप, 
खद्योत, निर्माण तथा ५ अन्तरा्योके बन्धक अबन्धक अनन्त है। साता-असाताके बन्धक- 
अबन्धक अनन्तहै। इसी प्रकार रोष प्रकृतियाभमे भी जानना चादहिए। विश्चेप यहदहेकि 
देवगति ५ के बन्वक सख्यात है, अबन्धक अनन्त है । 


हस प्रकार परिमाणानुगम समाप्र हुआ । 





१ आहाराणुवादेण आहारा अणाहारां दभ्वपमाणेण केवडिपा ? अणता । भणताणताहि ओसप्पिणि 
उस्सप्पिणीहि न अव्रहिरति कालेण । 


[( खेत्ताणुगम-परूवणा | 


१८६. खत्ताणुगमेण दुविहो णिसो ओवेण अदेसेण य । तस्थ ओघेण 
पंचणा० णवदंस ° मिच्छत्त सोलसक० भयदु° तेजाक ० वण्ण०४ अगु° उप० णिमि 
पंचतगादगाणे बंधा ( बधगा ) केवडिखेचे ? सन्बलोगे । अब॑धगा केवडिखेत्ते १ लोगस्स 


~~~ ~ +~ <~ +~ ~~~ ~~~ <~ ~ ~~ -- --~- --~-----~--- ~~~ ~~ - ~~~ ~ ~~ “~~~ ---~------ ~~ ~" 


[ श्चेश्चानगम | 


्षत्रानुगम आघ तथा आ1देगस दो प्रकारसे निर्द्च करते हे। 

चिशषाथ- जीवादि द्रत्याका वतमान आवासस्थल क्षत्र है। यह नामक्षेत्र, स्थापना- 
छत्र, द्रव्यक्षेतर तथा भ।वक्षत्रके मेदस चार प्रकारका हे । यहो द्रःक्षत्रसे प्रयोजन हे। इसके 
भद तदूठयरतिरिक्तनाजागमका दूसरा मेदजो नोकमद्रःय ह, वह आओपचारिक तथा पार- 
मार्क भेत्रयुक्त ह। धान्याटिक्षत्र जौपरचारिक क्षेत्र है, आकाश्चद्रतय पारमाधिक नाकम 
तदूव्य्रतिरिक्तितो आगन द्रःयक्षेत्र हं। बौोरसेन स्वामीने धवलारीका ( जीवट्ण भाग 
पर ७) मे कहा ह, (तत्थ ओ्रोवयारियं णोकम्मदन्वखत्तं लोगपसिद्ध सालिखत्तं वीहिखेत्तमेव- 
मादि । पारमत्थिय णो कम्पदभ्वखेन्तं श्रागासदन्वं पदेसु खेत्तेखु केण चेत्तेण पयद्‌ णोश्रागमदो 

उव्रखत्तंण पयद्‌ 1” 

जिस प्रकारसे द्रव्य अवस्थित हे, उस प्रकारसे उनको जानना अनुगम कदखाना हे । 
्षत्रके अनुगमङर क्षेत्रानुगम कहते हे, ' जधा दव्वाणि टि खदाणि तधाचबोघधो अणुगमो । 
खेत्तःसख श्रणुगमो खत्ताणुगमो 1" नि्व॑शका अथेदहे प्रतिपादन करना अथवाकथन करना 
णिदेसो पप्पायण कहणमिदि पयद्ौ'* (०६) । जीवादि द्रव्य आकारकरे जितने भागमे 
पाये जाते है, उसे रोक कटते हे । उसके सिवाय अवरिष्ट आकारो अलाकाकाञ्च कहते हे । 
इस कषेत्रानुगमका लोकाकारसे सम्बन्ध हे । अलोकाकाशचमे आकाश्चके सिवाय अन्य द्ररर्योका 
अभाव होनेस प्रस्तुत प्रह्पणामे उससे प्रयोजन नही है । पचास्तिकायमे कुन्दकुन्ड स्वामीने 
इस अटोक्राकाञ्को “'अतवदिरित्तं” अन्तरहित ( अनन्त ) कहा हे । टोकाकाञश्च तीन सो 
तेतालीस घन राज्‌ प्रमाण कहा गया हं । 

ओघसे - ५ ज्ञानाबरण, ९ दशनावरण, मिभ्यात्व, १६ कप्राय, भय, जुगु्सा, तेजस- 
कामाण, चण ४, अगुरुखघु, उपघात, निमाण तथा ‰ अन्तरायोके बन्धक जीव कितने क्षेत्रमे 
हे ? सवदाकमे । 

विशेषाथं-- लाक शब्का अथं हे “लोक्यते उपलभ्यन्ते यस्मिन्‌ जीवादि द्रव्याणि स 
लोकः तद्धिपरोतो लोकः ।' देके भेदसे क्षेच्रकरे तीन मेः कहे दै। वीरसेन स्वामीने छिखा 
है, “मंदरचूलियादो उवरिमुडढलोगो, मव्रमूलादो हेर्‌डा श्रघोलोगो मदर परिच््िण्णो 
मज्मलोगो त्ति" ( जी० खे० पर ६ ) ~ मदराचर अ्थीत्‌ सुमेरु प्रवतकी चूखिकासे ऊपर 
उध्वलाक ह्‌ । मन्दरगिरिके मूसे नीचेक्रा क्षत्र अवोलोक है । मन्दराचलने परिज्छिन्न मध्य- 
छोक है । इस लोक-विभाजनमे सुमेर गिरिकी प्रधानताको लक्ष्यमे रखकर आचाय अक्रल्क- 
देव उसे टोक्रका मानदण्ड कहते है, “मखरय त्रयाणा लोकानां मानदण्ड ( त० रा० ) खुदा- 
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बन्ध सूत्रकौ टीकामे छोक्रको पचविध कहा हे, “पत्थ ल्लोगो पचविद्ो उडढलोगो अधोलोगो 
तिरियलोगो मणुसलोगो सामण्ण लोगो चेदि । पदेसि पचण्ड पि लोगाणं लोगग्गहणण गहणं 
कादभ्वं' (प° ३०१) - यहो छाक ऊनव्वखोक, अधोराक, तियगलोक, मनुष्यलाक, सामान्य 
खोक इस प्रकार पंचभेदग्हित हे । टोक्के ग्रहण करनेसे पर्चो लाकाका ग्रहण करना चादिप। 
मनुष्य छोकका तियगृलोकरमे अन्तभाव होनेसे छोकन्रयकी मान्यताका सवत्र प्रचार हे। धवला- 
टीकाकारने पचत्रिध लोरोको लक्ष्यमे रखकर तच््व प्रतिपादन क्रियादहे। तीनसौ तेताटीस 
घनराजु प्रमाण सामान्य छोकर है । एकसौ दयान घनराजु प्रमाण अधोदाक हे, एकसौ 
सेताटीस घनराजु प्रमाण उ्वेखोकहे। णक राख योजन ऊच), पूते परिचममेप्क गान्‌ 
चौडा तथा उत्तर दक्षिणमे सात राज्‌ म्बा तियेगृलोकर हे । पेताखीस छाख योजन छम्बे तथा 
चोड ओर एक काख योजन ऊचे क्षेत्रको मनुष्यलोक कहा गया हे । 

दस पचत्रिधलोक्रमे जीवका संचार होता हे । खुहाचन्ध क्षेत्रानुगम प्ररूपणामे स्वस्थान 
समुद्घात तथा उपपादकी अपेक्षाक्षेद्रका कथन किया हे । धवदारीकामे यह महत्वपृण तथा 
उपयोगी कथन क्रिया गया ह । स्वस्थान पद स्वस्थान-'वस्थान तथा विहारवस्स्वस्थानके 
मेदसे दो प्रकार हे। अपने-अपने उत्पन्न हानेक प्रामादिकोकी सीमाक्रे भीतर परिभ्रमण करनेका 
स्वस्थान-स्वस्थान कहते हे । इससे वाह्य प्रेमे घूमनेरो विहार वतूस्वस्थान कहते हे । 

नेत्रवेदना, शिरोवेदना आदिक द्वारा जीवोके प्रदेशोका उल्छृष्टत, शरीरसे तिगुने 
प्रमाण विसपेणको वेदना समुद्रात कहते हे । क्रोध, भय आदिक द्वारा जोवके प्रदेशोका 
शरीरसे तिगुने, प्रमाण (क्ञरीर-तिगुण) भ्रसपेणको कषाय समुद्धात कहा हे । वैक्रियिक शरीरके 
उदयवाले देव ओर नारकी जीवोका अपने स्वाभाविक आकरारको छोडकर अन्य आकरारसे 
रहनेका नाम वैक्रियिक समुद्रात है । अपने वतमान क्लगीरको नही छोडकर ऋऋजुगनि-ढारा 
या विग्रहगति द्वारा आगे जिसमे उत्पन्न होना हे ेसे क्षेत्र तक जाक्रर शरीरसे तिशुने विस्तार. 
से अथवा अन्य प्रकारसे ( शरीरतिगुण-वादल्केण अण्णहा वा) अन्तमुहूतं तक रहनेको 
मारणान्तिक समुद्धात कहा हे। मारणान्तिक समुद्धात निर्चयसे आगामी जहों उत्पन्न होना हे, 
पसे क्षेत्रकी दि्चाके अभिमुख होता है। अन्य समुद्धार्तोमि दश्चो दिञ्चाओमे गमन पाया जाता 
है । चिसने आगामी भवकी आयु र्बोध दी हे, ठेसे बद्धायुष्क जीवके ही मारणान्तिक समुद्रात 
होता हे । इस समुद्रातका आयाम अर्थात्‌, विस्तार उपकृतः अपने उत्पद्यमान क्षेत्रके 
अन्त तक हे, उतर समुद्धातोमे यह नियम नहीं है । 

तैजस शरीरके विपसणको तैजस समुद्रात कहते है । यह निस्मरणाव्मक तथा अनि- 
स्सरणात्मक भेदसे दो प्रकारका है । निस्सरणादमक तैजसके प्रशस्त तैजस, अप्रशस्त तेजस 
ये दो भेद है । अभ्रश्चस्त-निस्सरणात्मक तैजसश्शरीर समुद्धात बारह योजन रम्बा, नौ योजन 
विस्तारवाखा सून्यंगुर सख्यातवे भाग मोटाईवारा, जपापुष्पके समान राख्वणंवाखा, भूमि 
ओर पतेतादिके दहन करनेमे समथ, प्रतिपक्चरदहित, रोषरूप इन्धनवादा, वाये कन्धेसे उत्पन्न 
होनेवाखा ओर इच्छित क्षत्र प्रमाण विसपेण करनेब्राला होतादहै। जो प्रशस्त निस्सरणास्मक 
तैजसशरीर समुद्धात है, वह भी विस्तार आदिमे अप्रशस्त तैजसकेहा समानदहे, किन्तु इतनी 
विाषता है कि वह हसके समान धवल्वणवाखा है । सीघे कन्धेसे उत्पन्न होता है । प्राणिर्यो- 
पर अनुकम्पा निमित्तसे उत्पन्न होता है । मारी रोग आदिक प्रञ्ञमन करनेमे समथं होता 
हे । अप्रशस्त तैजसके विष्योमें राजवार्तिकमे च्खिहे कि वह उम्र चारित्रवाष्े तथा अत्यन्त 
रुद्ध मुनिके निकङता ह ( यतेरग्र॑ंचारितरस्यातिक्रद्धस्य }) । 
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हम्नप्रमाण, सवाग सुन्दर, समचतुर्ख सम्थानयुक्त, हसके समान धवल, रुधिर 
मासा सप्र धातुजसे रहित, विष, अग्नि एव श्जस्वादरि समस्त बावाओसे मुक्त, वज, 
शिका, स्तम्भ, जल, ब पत्रतमे-से गमन करनेमे दक्र तथा मस्तकृसे उतन्न हए स्चसरसे ती्थं- 
करके वाढ मूटमे जानेका नाम आहारक समुद्धात हं । गोम्मटसार जीवक्राण्डमे आहारक 
शरीरो असहणणः ~ सहूननरदि हे, क्योकि इस देहमे अस्थिचन्धन विरोषका 
असद्धाव हे । जीवक्राण्डमे यह भी कहा हे किं निजक्षेत्रमे केवर श्रुतकेवरीका अभाव हो 
ओर सुदूर क्ेत्रमे केवलिद्भय विद्यमान दहो तथा तीथकर भगवान्‌के तपादि कल्याणकत्रय हो 
तव असयम परिहार हेतु, श्रुतज्ञानाबरण तथा वौर्यान्तरायके क्षयोधदयमकी मदता होनेपर 
धमध्यानका विरोवी श्रत ( शास्त्र ) के अथेमे सन्देद्‌ उत्पन्न हो, उस सन्देह निवारणाथं 
तथा जिण जिणधर वदणद्ु' जिन तथा जिन मन्दिरकी वन्दनाथं आहारक श्चरीर उत्पन्न होता 
हे ।१ यह्‌ गीर अन्याघाती होता ह | कदाचित्‌ पर्याप्नि पूणे होनेपर आयु क्षय होनेसे इस 
्रीरधारी मुनिका मरण भी होना सम्भवदहै। आहारक तथा तैजस समुद्धात मनुष्यनीके 
नही होते ८ मण्रुसिणीसु तेजाहार णत्थि- खु° ब० ) 

वेदनीय कमके निषेकांकी बहुता हो तथा आयुक्रो स्थिति अल्प हो तब आयु कमेक 
समान शेप कर्मोकी स्थिति करनेके लिए दण्ड, कपाट, प्रतर तथा छोकपूरणरूप केवडि 
समुद्धात होता हे । 

जिसकी अपने विष्कम्भसे कुछ अधिक तिगुनी परिधि है एेसे पूव शरीरके बाहल्यरूप 
अथवा पूवे शरीरसे तिगुने बाहल्य रूप दण्डाकारसे केवरीके जीव प्रदेशोका कुछ कम चौदह 
राजु कैलनेका नाम दण्डसमुद्धात है। दण्डसमुद्धातमे कथित बाहल्य ओर आयामके द्वारा 
वात-बल्यसे रहित सम्पूणं क्षेत्रके व्याघ्र करनेका नाम कपाटसमुद्धात है । केवी भगवान्‌ 
जीव प्रदेशोका वातवल्यसे सके हुए क्षेत्र को छोडकर सम्पूणं रछोकमे व्याप्र होनेका नाम प्रतर- 
समुद्रात हं । घनलोक प्रमाण केवटी भगवानूके जीव प्रदेोका सवखोकमे ग्याप्त करनेरो 
केव छिसमुद्धात कहते हे । 

उपपाद एक प्रकारका हे । वह्‌ भी उत्पन्न होनेके पह समयमे ही होता हे । उपपाढमे 
ऋ जुगतिसे उन्न हए जीवोका क्षेत्र बहुत नदीं पाया जाता हे, क्योकि इसमे जीवके समस्त 
प्रदेशाका सकोच होता हे ( सक्रोचिदासे सजीबपदेसादो ) | 

इस प्रकार स्वश्थानके दो मेद्‌, समुद्रावके सात-भेद तथा णक उपपाद इन दश विरो- 
पणोसे यथासम्भव विरोषताको प्राप्त क्षेत्रका निरूपण किया गया हे। 

. _ अबन्धक कितने कषित्रमे है ? रोककर असख्यातवे भागमे अथवा असख्यात भागोमि वा 

सवंरोकमे रहते दै 

विशषा्थं--ज्ञानावरणारिके अबन्धक उपजञान्तकषायादि गुणस्थानवतीं जीर्वोका क्षत्र 
खोकका असदख्यात्बो.भाग है । सयोगी जिनके प्रतर-समुद्धातकी अपेक्षा रोक्रके असंख्यात 
वहुभाग है । क्योकि यो वातवरयोमे जीव प्रदेश्च नहीं पाये जाते । छोकपूरण समुद्रातकी 


१ आहूारस्सुदएण य पमत्तविरद्रस्स होदि आहार । छ 
असजमषरिहुरणद सदेहविगासणदु च ॥२३५॥ 
गियखेत्ते केवलिदुगविरहे णिक्कमणपहूदिकल्त्मणे । 
परखेतते सवित्ते जिण-जिणधर वदणदु च ।(२३६। -गो० जी° 
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असंखेज्जदिभागे, असंखेञ्जेसु बा भागेसु वा सन्वरोभे बा । सादासाद-वंधगा अवंधगा 
केवडिखेत्ते ! सव्वरोगे। दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा केवडिखेत्त ? सव्वरोगे | 
अ्भंधगा केवडिखेत्तं १ रो गस्स असंखेञजदिमागे । एवं सेसाणं पत्तगेण वेदणीय-भंगो । 
साधारणेण धुबिगाणं भंगो | णवरि तिण्णि-आयु-वेऽव्वियच्रक-आहारदुगं तित्थयरं 
बंगा केव डिखत्तं १ रोगस्स असंखेज्जदिमागे । अवंधगा सव्वरोगे । चदु-आयु-दो- 
अंगोवंग-छसंघडण दोविहायगदि-दोसराणं अब॑धगा अबंधगा केवडिखेत्तं १ सव्वलोभे | 
एवं परधादुस्साणं । एवं काजोगि-कम्महग ० मवसिद्धिया-अणाहारगाणं । णवरि कम्म- 
गस्सयं हि केवल्भंगो तं हि छोगस्स असंखेज्जेखु वा भगेषु सच्वलाभे वा । एवं 


अपेक्षा सवेरोक पित्र कहा हे ॥' 

साता-असानाके वन्वफ़ अबन्धक जोव किलने क्षेत्रमे रहते है ? सवं लोकमे रहते है । 
दोनो वेढनीयके बन्धक कितने क्षेश्रमे रहते हे ? सवेरोकमे । अबन्वक फितने क्षेत्रमे रहते हे ? 
टोकके असस्यातवे भागमे रहते हे । 

विशेष--दोनोके अबन्धक अयोगी जिन है । उत्को अपेक्षा ठोकका असंस्यातर्बो भाग 
कहा हे । 

इसी प्रकार रोप प्रकृतिर्योका पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे वेद्रनीयके समान भग जानना चाहिए । 
सामान्य रूपसे रोप प्रकृनियोका ध्रुव प्रकनिवत्‌ भग जानना चादहिण। विञेष, ३ आयु, 
वैक्रियिकषटक, आहारकद्धिक तथा तीथकर प्रक्ृतिके बन्वक किंतनेक्षित्रमे रहते हँ ? टोकके 
असख्यातवे भागमे रहते हे । अबन्धक सवेोक्रमे रहते हे । 

£ आयु, २ अगापाग, £ सहनन, २ विहायोगति ओौर २ स्वर्गोके बन्धक अबन्धक 
कितने क्षित्रमे रहते है ? सवरोक्मे रहते है । इसी प्रकार परघात तथा उच्छवास म्रकरतिमे भी 
लगा टेना चाहिए । 


इसी प्रकार काययोगी, कार्मणं काययोगी, भव्यसिद्धिरो तथा अनाहारकोमे जानना 
चाहिए । विष यह हे कि कामण काययोगीमे जो केवरीका भग हे, उसमे खोकका अस- 
ख्यात बहुभाग अथवा सवरोग्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए । 

विशेषाथं-कामाण काययोग चासो गतिसम्बन्धी विमरहगतिमे, प्रतर-लोक-समुद्रात 
मुक्त केवरोके हाना हे, “कार्माणकाययोग. स्यात्‌ स चतुगंतिविग्रह काले सयोगस्य प्रतरलोक- 
पूरणकाले च भवति" [ गो० जी° टी° प° ११२५, गा० ६८४ ] प्रतर समुद्धातमे राकका 
असख्यात ब्रहुभाग, छोकपुरण सयुद्धातमे नामानुसार लोकपृणेता होनेसे सवलोक क्षत्र 
कद्‌] हे । 


१ पदरसमुग्वादे लोयस्स असखेज्जेसु भागेसु अवद्राण होदि । वादवलयेसु जीवपदेमाणामभावादो । 
खोगदूरणसमुग्वादे स्वगे अवदाण होदि ।--घु० ३११। २ “कम्महयकायजोभिसु सजोगिकेवली 
केवटिखेत्ते लोगस्स भमखेज्जेशु भोगेषु, मथ्बलोगे वा "~ षटखः खे० सू© ४०, ४२। +भवियाणुवादेण 
भवसिद्धिया अभवस्िद्धिया सत्याणेण उव्रवदेण कैवडिखेत्ते ? सन्त्रलोगे । अणाहा राकेवडिखेत्ते ? सम्लोए ॥ 
१०७, १०८, १२३, १२४। 

२७ 


२१० महाबंचे 


ओराणियस्षरीर-ओरारियमिस्स-अचक्खुदंसण-आहारग त्ति । णवरि केव लिभंगो णस्थि। 


१८७. आदेसेण णेरदएसु-सन्वे भगा रोगस्स असंखेजदिभागे | एवं सन्वणेरई- 
एस, सञ््रपवचिदिय-तिरिक्ख-मणुस-अपजत्त-सव्वदेव-सन्व विगरिंदिय-तस-अपजत्त-बादर- 
पुटवि° आउ ० तेउ० बरादरवणप्फदि-पत्तय ° पजत्ता-पंचमण० पंचवचि० [ वेउच्िय ] 
वेउच्वियमिस्स ° आहार०° आहारमिस्स° दत्थि° पुरिस ० विभंग० आमिणि° सुद्‌ 
ओधि° मणपज्ञव ° सामाईय ° ेदोव० परिहार० सुहमसंप० संजदासंज० चक्ुदं ° 
ओधिदंसण-तेउलेस्सा-पम्मलेस्सा-वेदगसम्मा० उवसमसम्मा० सास्ण० सम्मामिच्छाहद्ट 
सण्णि ि। तिक्क्खिसु-धुविगाणं वंधगा केवडिखेचे ? सव्वलोगे। अब॑धगा 


~~~ ~^ ~~ ~~~ ~~-^~ ^ ~~~ ~~ -~-------~-~-~--------------~-~--~~---~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ---- ~^ 


इसी प्रकार ओदारिक काययोगी, ओौदारिक मिश्र काययोगी, अचश्नुदश्चेनी तथा 
आहारकमे जानना चाहिए । विरोष यह्‌ ह कि इसमे केवरीका भग नही हे । 

विशेषाथ--ओौदारिककाययोगी स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषाय तथा मारणान्तिक् 
समुद्रातकी अपेक्षा सवखोकमे रहते है । विदहारवस्स्वस्थानको अपेश्चा तीन खोकोके असस्यातवें 

गमे, तियग्छोकके संल्यातवे भागमे ओर मनुष्यरोकसे असख्यातगुणे त्रम रहते है 
चे क्रियिक समुद्रात, तैजसससुद्रात ओौर दण्डसमुद्धातको प्राप्र उक्त जीव चार छोकोके अस- 
ख्यातवे भागमे ओर अढाई दीपसे असख्यात गुणे कषेत्रम रहते है इतना विशेष है कि तैजस- 
समुद्रातको प्राप्त उक्त जीव मानुषक्षेतरके संख्यातवे भागमे रहते है। यहो कपाटप्रतर तथा 
लोकपूरण ओर आहारक समुद्धात पद्‌ नही है । ओौदारिककाययोगीके उपपाद नही ह । 

१८७ "अदेश्चसे - नार कियोमे सवं भग लोकके असख्यातवे भाग प्रमाण है । इसी 
मकार सव नारकी जीर्वोमे जानना चाहिए । सवे पचेन्द्रिय-तियच-मनुष्यके अपयाप्तर, सपृणे 
देव, सव विकटेन्द्रिय, त्रस, इनके अपयाप्र, बाद र-प्र“वी-जख-अग्नि, वाद्र वनस्पति प्रस्येक 
इनके पर्याप्रक, ५ मनयोगी, ५ व चनयोगी, [वेक्रियिक] वेक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र 
योगी, खी-पुरुषवेद, विभंगज्ञान सुमति, सुश्रत, अवधि-मन पययज्ञान, सामायिक, केढोपस्थापना 
परिद्ार विशद्धि, सूक््मसाम्पराय, सयतासयत, चक्दशंन, अवधिदञ्ञन, तेज-पद्मलेरया, वेदक- 
सम्यक्त्यी, उपशमसम्यक्त्वी, सासादन सम्यक्त्व], मिश्रसम्यक्त्वौ तथा सज्ञीपयन्त इसी प्रकार 
हे । अर्थात्‌ यहो क्षेत्र टोकका असख्यातर्बो भाग हे । 


१ कायजोगी-ओराल्ियमिस्तकायजोगौ सत्थाणेण समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोए । ओरालियकाय- 
जोगी मत्थाणेण समुग्धादेण केवडिखेत्तं ? सब्वलोए । उववाद णत्थि । अचक्लुदसणौ असजदभगो । असजद 
णवुसयभगो । णवुसयवेदा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सन्वलोए । भाहाराणुवादेण आहारा 
सत्थाणेण समुग्बादेण उववादेण केवडिखेत्ते सव्वरोगे । -खुदाव्रध खेत्ताणुगम । २ “मदेमेण गदियाणु- 
वादेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छादृद्प्पहुडि जव अंसजदसम्माइट्वित्ति केवडिखेत्ते ? खोगस्सं असखेज्जदि- 
भागे । एव सत्तसु पुडवौसु णेरद्या ।'” -घ० टी० खे० सू० ५, 8, । ३ पचिदियनिरिक्ल-पचिदियतिरिक्ल- 
पज्जत्ता-पविदियतिरिक्व-जोणिणी पचिदियतिरिक्ख-अपञ्जत्ता सत्थाणेण समुग्धादेण उववादेण कैवडिखेत्ते ? 
(६) छखोगस्स अमखेज्जदिभागे (७) । मणुक्तगदीए मणुसा मणुसपञ्जत्ता मणुस्िणी सत्याणेण उववादेण 
केवडिखेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे । समुग्वादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे । असलेज्जेसु 
वा भाएसु सन्रलोगे वा । मणुस-अपञ्जत्ता सत्थाणेण समुग्वादेण उववादेण केवडिखेत्तं ? लोगस्स 


पयडिबधाहियारो २११ 
णत्थि । सादास्तादवंधगा अंधगा केवडिखेत्त ? सव्वलोगे। दोण्णं बेदणीयाणं 
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विशेषाथं--घवरादटीकामे लिखा है “णेर्या सन्वपदेहि चदुप्ण लोगाणमसंखेजदि- 
भागे दति माणुसलोगादो असखेजगुणे'" [खु० बं० पू० ३०१] नारकी जीव सवपदोसे ऊर्ष्व- 
लोक, मध्यलोक, अधोलोक, सामान्यलोक रूप चार रोके असख्यातवे भागे तथा मनुष्य 
खोकसे असख्यरातगणे कषत्रम रहते है । इनमे वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समु- 


द्वात होते है । तैजस, आहारक तथा केवरसमुद्धात नदी होते, क्योकि उनका असयमिर्योमि 
असद्धाव हे । 


ति्चमे भ्रुव ्रकृतियोके बन्धक कितने कषेत्रम रहते है १ सवंलोकमे । अवन्धक 
नही है। साता ओौर असाताके बन्धक अबन्धक कितने क्षेत्रमे रहते है ? सर्वरोकमे । 


असखेज्जदिभागे । (८-१४) । देवगदीए्‌ देवा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवटिखेत्ते 2 लोगस्स 
असखेज्जदिमागे । ( १५,१६ ) बेहदिय-तेददिय-चउरिदिय तस्सेव पञ्जत्ता-अपज्जत्त सत्थाणेण समुग्पादेण 
उववादेण केवडिसखेत्तं ? लोगस्स अयखेज्जदिभागे (२४,२५) । तसकादय-तसकादयपनज्जत्त-अपञ्जत्ता पचिदिय 
पञजत्त-अपज्जत्ताण भगो (५१) । पाचदिय-पचिदियपञ्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? खोगस्स असखेञ्यदिभागे । 
समुग्घादेण कवडिखेत्ते ? छोगस्स असखेजजदिभागे, असखेज्जेषु वा भागेसु, सन्वलोगे वा । पचिद्िय-अपञ्जत्ता 
सत्थाणेण, समुग्घादेण, उववादेण केवडिखेत्तं ? लोगस्स॒ अमलेज्जदिभागे ( २६-३१ ) । बादगपुढविकाइय- 
वादरआउकादग्र-वादरतेउकादय-बादरवणप्फदिका इय-पत्तेयसरी रा, तस्सेव अपज्जत्ता सत्थाणेण कंवडिखेत्ते ? 
लोगस्स असखेज्जदिभागे । समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सब्वरोगे ( ३४-३७) । जोगाणुवरादेण पचमणजोगि 
पचवचिजोगौ सत्थाणेण सपुग्वादेण केवडिषेत्ते ? खोगस्स अमखेञ्जद्विभागे ( ५२,५३ ) उववाद णत्थि, 
मणजोग-वचिजोगाण विवक्ादो -- खु० ब० धण० टी° प्र ३४१ । वेउच्विमिस्सकायजोगी सत्थाणेण 
केवडिसेत्तं ? लोगस्स असखेज्जदिमागे । समुग्धात-उववादा णत्थि ( ६२, ६३, ६४ } । भहारकायजोगी 
वेउव्वियकायजोगिभगो । वेउच्न्रियकायजोगीसत्थाणेण केवडिखेत्त ? लोगस्स असखेज्जिदिभागे । उववादो 
णत्थि ( ६५, ५९-६१ ) आहारमिस्सकायजोगी वेउल्वियमिस्सभगो ( ६६ ) । वेदाणुव्रादेण इत्यिवेदा 
पुरिसवेदा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे ( ७०,७१ } विभगणाणि- 
मणपज्जवणाणी सत्थ.णेण समुग्धदेण केवडिखेत्तं ? लोगस्स असखेउजदिभागे । उपवाद णत्थि ( ८२,८३ } 
एदेसि दोण्ह॒णाणायामपज्जत्तकाले सभवाभावादो । आभिणिबोहियपुद-मोधिणाणो सत्याणेण समुग्धादेण 
उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे । ( ८४, ८५ ) सामादयच्छेदोवदुूावण-सुद्धिसजदा परिहार- 
सुद्धिसजदा सुहुमसापराइय सुद्धिमजदा सजदासजदा मणपज्जवणाणिभगो ( ९२ )। दसरणाणुवादेण चक्लु- 
दसणी सत्थाणेण समुग्घदेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे । ( ९४,९५ ) उववाद सिया अत्थि, 
सिया णत्थि । सदधि पडुच्च अत्थि, णिव्वत्तिपड्च्च णत्थि । जदि लद्धि पडञ्च णत्थि के वडिखेत्तं ? लोगस्स 
असखेज्जदिभागे । ( ९६,९७ ) । ओधिदसणी ओधिणाणिभगो ।९९॥ तेउ-पम्मलेस्तिया मत्थाणेण समुग्घादेण 
उववादेण केवडिखेत्ते ? नोगस्स असखेज्जदिभागे ( १०२, १०३) । वेदगसम्माहट्ि उवसमसम्मादट्वि-सासण- 
सम्मा सत्थाणेण समुग्घाणेण उववादेण केवडिखेत्तं 2 खोगत्स भसखेज्जदिभागे । सम्मामिच्छा इट सत्थाणेण 
केवडिखेत्ते ? जोगस्स असखेञ्जदिभागे ( ११२-११५ ) सण्णिप्रणुवादेण सण्णौ सत्थाणेण समुर्ादेण 
उववादेण केवडिखेत्त ? लोगस्स , असखेज्जदिभागे । ( ११७, ११८ ) -- खदाबन्धतसूत्राणि । 
१ तिरिक्वगदीए तिरिक्ला सत्थाणेण समुग्वादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोए । 


५१२ महाबधे 


बंधगा सव्वलोगे । अबंधगा णत्थि । एवं सव्वाणं पगदीणं | णवरि तिण्णि आयु वेउव्वि- 
यजछक्कस्स बधगा केवटि खेत्तं १ लोगस्स असंखेजदिभागे । अवंधगा सव्वलोगे । चदु- 
आयु° दोअंगो° छसंघ० परधादुस्सा° आदाउज्ञो° दोविहा° दोसराणं बंधगा अव्रधगा 
केव डिखेत्त १ सव्वरोगे। थीणगिद्धितिय मिच्छ अट्ुकसा० ओराङि० बंधगा 
केव डिखेत्त १ सव्यलोगे । अधरधगा लोगस्स असंखेज्ञदिमागे । एवं मदि° सुद ० असंज० 
तिण्णिलेस्ता-अन्भवसिद्धि° भिच्छादि० अक्षण्णि ति। 

१८८ मणुस ०३-पंचणा० णबदंस० भिच्छ० सीटसक० भयदु ° तेजाक° 











०५ 





दोनो वेदनीयोके बन्वक सर्वलछाकमे रहते है । अबन्धक नही हे इसी प्रकार सवं 
्रकृतियोमे जानना चाहिए । विज्ञेष यह दे कि ३ आयु, चै क्रियिकषट्‌ क बन्धक कितने क्षत्रमे 
रहते है ? रोकके असख्यातव भागमे रहते है । अबन्धक सवंलोकमे रहते है । ४ अयु, 
२ अगोपाग, £ सहनन, पर घात, उन्छवास, आतप, उ्यात, २ विहायागति, २ स्वरके बन्धक 
अवन्यकर कितने क्षेत्रम रहते हे ? सवराकमे । स्त्यानगृद्धि २, मिभ्यात्व) ८ कपाय तथा 
गौदारिरु सरके बन्धक कितने क्षुत्रमे रहते हे ? स्वंोकमे रहते दे! अबन्धक रोकके 

असख्यातवे भागमे रहते हे । 

विशेप--इनक अवन्वक देशसयमी होगे उनङा क्षेत्र यहो कहा ह ॥' 

विशेषार्थ-तियंचोमे स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना-कपाय-वेक्रियिक- 
मारणान्तिक समुद्रात ओर उपपाद य पद होते हे, शेप नही होते हं। तियचाका क्षत्र सव- 
राक कहा हे, इसपर धवलाटीकाकार कहते है, सवैखाकमे तियच रहते हे, क्योकि वे अनन्त 
हे । अनन्त होनेसे वे छोकमे नही सभाले, एेसी आञ्चका नही करनी चाहिए, क्योकि खोका- 
कामे अनन्त अवगाहन शक्ति सभव हे । चिहारवरस्वस्थान क्षेत्र तीन छोकाके असख्यात्‌वं 
भाग, तियग्छोकके सस्यातवे भाग ओर अढाई द्वौपसे असख्ातगुणा हे, क्योकि त्रस पयाप्त 
तियचाका लोकके सख्य्रातव भागमे विहार पाया जाता हं । 


वैक्रियिक समुद्रालका क्षत्र चार छोरोके असख्यातव भाग ओर मनुष्यक्षेत्रसे अर- 
ख्यानगुणा हे, क्यार जियचोमे विक्रिया करनेवाली रासि पल्योपमके असंख्यातवे भाग मात्र 
घनागुढासे गुणित जगत्रेणी प्रमाण है, 'गुरूवदैसादो' क्योकि फेसा गुरुका उपदेश हे । ( खु 
ध० प्र ३८५ ) 
त्यज्ञान, श्रताज्ञान, असयम, कृष्णादि तीन लेद्या, अभन्यसिद्धिफ, मिध्यादृष्टि तथा 
असक्ञो पयन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । 


१८८ मनुय त्रिफ ( मनुष्यसामान्य, मनुष्यपयाप्त, मनुष्यनियां ) मे -५ ज्ञानावरण 


१ घटख० ख० सू ८। २ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणौ णवृसयवेदभगो ( सूत्र ८० } 
णवुमयवेदा सत्याणेण समुग्चादेण उववादेण केवडिखेत्तं ? सब््रलोए्‌ (७१, ७२ ) । असजदा णवुसयमगो 
(९३) । लेस्साणुवादेण किण्टठेस्सिया णीलकेस्सिया काउलेस्सिया असजदभगो ( १०१) } भवियाणुवादेण 
भवसिद्धिया-अभवसिद्धिया सत्थाणेण समुग्वादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सव्वरोगे ( १०६, १०७ } । 
मिच्छादटी असजदभगो (११६) । असण्णी सत्थाणेण समुग्धादेण उववादेण केवडिखेत्तं ? सब्बलोगे | 
--सू० ६१६) १२० खु ब०। 


पयडिबंधाहियाये २१३ 


आहारहुग० वण्ण०४ वगु०४ आदाउज्ो° गिमिणतित्थयर-पचंतराहगाणं बंधगा 
केवडिखेतते १ लोगस्प असंखेजदिभागे । अबंधगा केवलिभंगो कादब्वो । सादबंधगा 
केव रिभंगो । अबंधगा रोगस्स असंखेजदिभमागे | असादब॑धगा लोगस्स असखेजदि- 
भागे । अंधगा केवलिभगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा केवरिभंगो । अबंधगा रोगस्स 
असखेजदिमागो (गे) । इस्थि० परिस० णवुंसग-बंधगा रोगस्स असंखेजदिभागे । 
अबंधगा केवलिभंगो । एवं सच्वपगदीणं बेदर्मगाो कादनव्वो । एवं पंचिदिय-तस ० तेसि 


९ दञनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भयद्विक, तैजस, कार्माण, आहार कटक, वणे ४, अगुर- 
घु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीथकर तथा पोच अन्तरायोके बन्धकं कितने क्षत्रमे रहते 
है ? छोकके असख्यातवे भागमे रहते है । अवन्धर्कोमि केवरीके समान भग जानना चाहिए 
अ्थौत्‌ खोकका असख्यात्वो भाग, असस्यात वहुभाग अथवा सक्छोक हे । 

विशेष--केवलोभगमे छोकका असख्यात्वों भाग क्षेत्र दड तथा कपाटसमुद्धातकी 
अपेक्षा दे 1 असस्यात बहुभाग क्षत्र प्रतरसमुद्धातकौ तथा सवेरोक छोकपूरणसमुद्रातकी 
अपेक्षाहे। 

साता बेढनीयके बन्धकोमे कवरीके समान भग ह । अब्रन्धकरोकके असख्यातवे 
भागमे रहते है । 

असाताके बन्धफ़ रोकके असख्यातके भागमे रहते है । अवन्धकोमे केवरोक समान 
भग हे | दोनो प्रकृतियोके बन्वकामे केवङाके समान भग हे । अबन्धकोमे लोकका असख्या- 
त्वो भाग मग है। खरी, पुरुष, नपुंसक वेदके वधक खोकके असस्यातवे भागमे पाये जाते है । 
अबधकोमे केवटीके समान भग जानना चाहिए । इस प्रकार सवं प्रकृतियोमे वेके समान 
भगदहे। 

विशेषार्थ- वेदना, कषाय, वेक्रियिक, तैजस, ओर आहारक समुद्धातकेो प्राप्त मनुष्य, 
मनुष्य पयीप्र तथा मनुप्यनी चार छोकाके असस्यातवे भागमे रहते है । इतना विशेपहै करि 
मनुष्यनिर्योमे तैजस तथा आहारक समुद्धात नहीं होते । मारणान्तिक समुद्धातको प्राप्र उक्त 
तीन प्रकारके मनुष्य तीन खोकाके असख्यातवे भागमे तथा मनुष्यरोक ओर तियेग्छोकके 
असख्यातगुणे क्ेत्रमे रहते है क्योंकि यहो मनुष्य-अपर्याप्रकोका कषतर प्रधान हे । इतना विशेष 
हे कि मनुष्य-पयाप्र जर मनुष्यनियोंका मारणातिक क्षेत्र चार लोकोंके असख्यातवे भाग तथा 
मानुष कषोत्रसे असख्यातगुणा ह । इसी प्रकार दण्ड ओर कपाट क्े्त्रोका भी प्रमाण कहना 
चाहिए । इतना विशोष हे कि कपाट क्षत्र तियग्ोकके सख्यातवे भाग प्रमाण हे । प्रतरसमु- 
द्राततकी अपेक्षा खाकके असख्यात बहुभागोमे अवस्थान होता है, क्योकि ''वादवलपसु जीव- 
पदेसाणमभावादोःः वाततवल्योमे जीवप्रदेरशोका अभाव रहता है । लोकपूरण समुद्धानकी 
अपेक्षा सवंलोकमे अवस्थान होता है क्योकि इस अवस्थामे जीवग्रदेशोसे रहित रोकाकाश्चके 
परदेशोका अभाव है ( जीवपदेस विरहिद्-कोगागास-पदेसा भावादो ) । ( खुदाबव टीका 
प° २१० )। 
१ मणुसगदीए मणु्ता मणुसपज्जत्ता मणसिणी सत्थाणेण उववादेण केवडिखेत्ते ? रोगस्स असलेज्जदि- 
भागे । समुग्घादेण केवडिसेत्तं ? लोगुस्स असखेज्जदिभागे । असखेज्जेसु वा भाएसु सव्वरोगे वा -सू° 
८-१२ खु° बं०। २, ध टी० क्षर प° ४८। 





२१४ मह्‌ाबंधे 


येव पत्ता । एवं चेव अवगदवेद-अकसाह० केवलणा० संजदा-यथाक्खाद ° केवल- 
दंस्ण० सुक्कठेस्सा-सम्मादि द्ि-खह गसम्माहद्टि ति । 


१८६. एहंदिय-सम्बसुहुम ० पुढबि० आउ० तेड० बाउ० वणप्फदिणिगोद्‌- 

 तेसि च सव्वसुहुम ० मणुसा० बंधगा केवडिखेने १ लोगस्स असंखेजञदिभागे । अबंधगा 
केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । सेसाणं सव्वे भंगा सव्बलोगे । यादर-एं दिय-पजत्ता- 

अपजत्ता-पंचणा० णवदंस° मिच्छ० सोठसक० भयदु° तिण्णिसरीर-वण्ण०४ अगु° 

उप० णिमि० पंच॑त० वंधगा सव्वरोगे । अधा ( धमा ) णत्थि । सादासाद-बधगा 

अबधगा केव ° खेत्तं १ सव्वोगे । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वरोगे । अ्वंधगा णत्थि | 


न थे 


पचेन्द्रिय त्रस तथा उन दोनाके पयाप्रकामे इसी प्रकार जानना चाहिए । अपगतवेद, 
अकषाय, केवलज्ञान, सयम, यथाख्यात, केवख्दशेन, युक्कटेरया, सम्यक्टष्टि, क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि पयत उसी प्रकार जानना चाहिए । 


१८६ एकेन्द्रिय, सचसूष्ष्म, प्रण्वी, जल, तेज, वायु ( ? ) वनस्पति-निगोद तथा उनके 
सवसूम जीवोामे मनुष्यायुकरे वधक फितने क्षोतच्रमे रहते है ? ठोकके असस्यातव भागमे रहते 
हे । अव्रधक कितने दोच्रमे रहते है ? सवेलोकमे रहते है ˆ । शोष भ्रकृतियोके सपूणे भगोमे 
सवरोक प्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए । बादर-एकेन्द्रिय-पयाप्रक तथा बादर-एकेन्द्रिय अपयाप्र- 
कोमे--५ ज्ञानावरण, ६ दथ्ेनावरण, "मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुष्सा, ३ शरीर, वणे ४ 
अगुसन्घु, उपघात, निमोण तथा ५ अन्तरायोके वधकोका सवरोक क्षत्र हे । अवधक नही हे । 
साता-असाताके वधक-अवधकं कितने क्षोत्रमे पाये जाते है ? सवलोकम । दोनाके चवक सव 


१ पचिदिय पचिदियपजञ्जत्ता सत्थाणेण केवडि खेत्ते ? लोगस्स॒ असखेज्जदिभागे । समुग्घादेण केवडि- 
खेत्ते ? रोगस्स अमसेञजदिभागे, असखेज्जेमु वा भागेसु सन्वलोगे वा ( सू° २६-२९ ) तसक्राइय-तसकाइय- 
पञजत्त-अपज्जत्ता पचिदिय पञ्जत्त-अपज्जत्ताण भगो ( सू०५१)। अवगदवेदा सत्थाणेण केवडिखे्ते ? रोगस्स 
मसखेज्जदिमागे । समुग्बादेण केवडिखेत्त ? रोगस्स असखेज्जदिभागे, असखेज्जेसु वा भागेसु, सम्वरोगे वा । 
उववाद णत्थि (सू° ७३-७७ ) 1 अकसाई अवगदवेदभगो ( ७९ ) । केवरुणाणौ सत्थाणेण केवडिखेतते ? लोगस्स 
अससेजजदिभागे । समुग्ादेण केवडिखेत्ते ? खोगस्म असखेज्जदिभागे अससेज्जेसु वा भागेसु सन्बलोगे वा । उव- 
वाद णत्थि ( सू० ८६-९० })। सजमाणुवृादेण सरजदा जहाक्खादविहार सुद्धिसजदा अकसार्ईभगो । ( ९१ )} 
केवलदसणो केवलणाणिभगो । ( मू° १००) । सुक्कलेस्सिणा सत्थाणेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स अस- 
खेज्जदिभागे समुग्चादेण लोगस्स असखेज्जदिभागे भसखेज्जेसु वा भागेसु सन्यरोगे वा । ( सू० १०४-१०९ ) 
सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्रौ खडयसम्मादिदर सत्थाणेभ उववादेण केवडिखेत्ते ? रोगस्स असखेज्जदिमागे 1 समु- 
ग्धादेण ोगस्स भससेजजदिभागे असखेज्जेसु वा भागेसु, सज्वलोगे वा ( सू० १०९-१११)। २ “तेजकाय 
वायुकायमे मनुष्यायुका बच नही होता ।'“--गो० क० गा० ११४। ३ इदियाणुवादेण एददिया सुदहूमेहदिया 
पञ्जनत्ता अपञ्जत्ता सत्थाणेण समुग्ादेण उववादेण केवडिखेे ? सन्रलोगे । --खु° वं० सू १८, १६। 
४ बादरेददिया पजञ्जत्ता अपज्जत्ता सत्थाणेण केव्रडिखेत्ते ? लोगस्स सखेज्जदिमागे समुग्चादेण उववादेण 
केवडिखेतते ? सब्वलोए । --सू० २२, २३। 


पयडिबधाषहियारो २१५ 


हत्थि-पुरिस ° बधगा केवडिखेतते ? लोग्स संखेज्जदिभागे । अवंधगा सव्वलोगे । 
णवुंस ° बंधगा केवडिखेत्त ? सव्वलोगे । अवंधगा लोगस्प ॒संखेजदिभागे । तिण्णि- 
वेदाणं बंधगा सञ्बरोगे । अबंधगा णत्थि। एवं इत्थिभंगो चदुजादि-पंचसंडा° ओरालि° 
अंगो० संघ आदाउज्ो० दोविहा० तस-बादर-दोसर-सुभग-अदेज-जसगित्ति | 
णवुंसगभ॑गो एइदि ° हंडसंठा ° थावर-द्‌भग-अणादेज्ञ-अज्ञसगित्ति | हस्तादि वंधगा 
अवंधगा सव्वरोगे । हस्सादिदोयुगलं बंधगा सव्वरोगे, अवंधगा णस्थि । एवं परधा- 
दुस्सास-पजत्ता-अपजत्त-पत्तय-साधारण-थिराथिरसुभासुमा त्ति। तिरिक्ायु-बधगा 
केव डिखेत्ते ९ लोगस्स संखेजदिभागे । अबंधगा सव्वरोभे। मणुसायु-बंधगा केवडि- 
खेत्ते ? लोगस्ष॒ असंखेजदिभागे । अबंधगा सव्वलोगे । दोजआयु तिरिक्खायु-मंगो । 
तिखि्खिगदितियं ब॑धगा सव्वलोगे । अधमा रोगस्स असंखेजदिभाभे । मणुसगदितिय 
मणुसायुभंगो । दोगदि-दोअणु-पुव्वि-दोगोदं वंधगा के° खेत्तं १ सब्वलोे । अ्ंधगा 
णत्थि । सुहुमबंधगा सव्वरोगे। अबंधगा लोगस्प असंखेजदिभागे । एवं पत्तगेण 
साधारणेण वि वेदमीयरभगो । एवं बदरा ० बादरवाड० अपज्त्ताणं । एवं चेव ादर- 
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छोकमे पाये जाते हे । अवधक नही हे । सखीवेद, पुरषवेठके बधक कितने क्षोत्रमे है । टोक्के 
सख्यातवे भागम । अवधक सर्व॑लखोकमे हे। नपुसक्रवेदके वधकं कितने षोत्रम हे ? स्वैलोकमे। 
अवधक छोकके सख्यातवे भागमे पाये जाते दै । तीनो वेदोके वधक सवेोकमे पाये जते है । 
अवंधक नही है । ४ जाति, ५ संस्थान, ओौदारिक अगोपाग, & सहनन, आतप, उद्योत, 
दो विहायोगति, त्रस, बादर, दो स्वर, सुभग, अदेय, यज्ञ कीति पयन्त स्रीवेदके समान भग 
जानना चाहिण। एकेन्द्रिय जाति, टृडक सस्थान, स्थावरः दुभेग, अनादेय, अयञ्चः्कीर्तिमे 
नपुसकवेदका भग जानना चाहिए । हास्यादि चारके बधक-अवधक सवोकमे पाये जाते है । 
हास्णादि ढो युगराके वधक सवंटोकमे पाये जाति है । अवधक नहीं है । इस प्रकार परघात, 
उच्छवास, पयोप्तक, अपया्तक, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ पयन्त जानना 
चाहिए । तियंच आयुके बधक कितने क्ेत्रमे रहते हे ? खोकके सख्या भागमे । अवंधक 
सर्वंलोकमे पाये जाते है । मनुष्य आयुके बंधक कितने क्लोत्रमे पाये जाते है ? रोकके अस- 
ख्याते भागमे । अवधक सवेरोकमे पाये जाते है । दो आयुमे तियंच आयुका भग जानना 
चाहिए । तियंचगतित्रिकके बधक सवेरोकमे ओौर भवधक छोकके असंख्यातवे भागमे पाये 
जाते है। मनुष्यगतित्रिकमे मनुष्य आयुके समान भग जानना चाहिए । २ गतत, २ आनुपूर्वी, 
२ गोत्रके बधक कितने क्षोत्रमे है ? सवेखोकमे दै । अवधक नदीं है । सृक्ष्मके वधक सबंखोकमे 
ओर अवबधक रोकके असख्यातवे भागमे पाये जाते है । इस प्रकार प्रस्येक ओौर साधारणसे 
वेदनीयके समान भग जानना चाहिए । 

विशेषाथ--बाद्र एङेन्द्रिय पयाप्रक अपयौप्तक जीर्बोका दत्र छोकका संख्यात भाग 
कहा है उसका स्पष्टीकरण धवला टीकामे इस प्रकार किया गया हे ः 

मन्दर पवेत्तके मृ भागसे ऊपर शंतार-सहखरार कल्प पयन्त पोच राजु ऊंची सम 
चतुष्कोण रोकवालो वायुसे परिपूणे है । उसमें उनचास प्रतर राजुओका यदि एक जगप्रतर 
प्राप्न होता हे, तो पोच प्रतर राजुर्जंका कितना जगत्‌ प्रतर प्राप्र होगा, इस प्रकार फकरा्िसे 


२१६ महाबधे 


पुटवि० आड० तेउ० बाद्रवणण्फदि पत्तयाणं तेसिं चेव अपञजत्ता, बादरबणप्फदिणि- 
गोद्‌-पञत्ता-अपञजत्ता । णवरि यं हि लोगस्ष संखेज्जदिभागो तं हि लोगस्स असंखेजदि- 
भागो कादन्यो । बाद्रवाउकाश्य-पजत्त स्वे भगा रोगस्स संखेजदिभगे । 


एवं खेत्तं समक्तं | 





(कक ता सा १ 


गुजित इन्छाराद्चिको प्रमाणराश्चिसे अपवर्तित करनेपर दो बटे पोच भाग कम उनहत्तर रूपो. 
से धनटोकके भाजित करनेपर खन्ध एक भाग प्रमाण प्राप्र होना हे। पुनः उसमे सख्यात 
योजन वाल्य रूप जग प्रतर प्रमाण रोक पयन्त स्थित वात क्षोत्रको, सख्यात योजन बाहल्य- 
रूप जग-प्रतर प्रमाण एसे बादर जीवोके आधारभूत आट-पथिवी दोच्रकरो ओर आठ प्रथि. 
वि्योके नीचे स्थिति संख्यात योजन बाहल्य खूप जग प्रतर प्रमाण वातक्षेत्रको लाकर मिला 
देनेपर छोकके सख्यातवे भाग मात्र अनन्तानन्त बाद्र णकेन्द्रिय-पर्याप्त ब बादर एकेन्द्रिय- 
अपर्याप्त जीवोसे परिपूण कोत्र होता हे। इस कारणये तीनो ही बादर एकेन्द्रिय स्वस्थानसे 
तीन छोकोके सख्यात भागमे एव मनुष्यरोक व तियगछोकृसे असख्यात गुणे क्षेत्रमे रहते है, 
एेसा कहा हे । -खु० व° प्र ३२२, ३२३। 

"वाद्र वायुकायिक ( पर्याप्रकों ) रौर बादर वायुक्रायिक अपर्याप्कोमि इसी प्रकार 
जानना चाहिए । बादर प्रथ्वीकायिक, बादर अपृक्रायिक, बादर तेजकायिक, बाढर वनस्पति- 
कायिक, प्रत्येक तथा इनके अपर्याप्नरकोमे एव -वाद्र वनस्पतिकायिक निगोदके पयाँप्र अपर्याप् 
भेदोमि इसी प्रकार जानना जाहिए । इतना विरोप हे कि जहो खोकका सस्यातर्वो भाग कहा 
हे, वहो छोकका असख्यात्वो भाग करना चाहिये । "बादर वायुक्रायिक पर्याप्रकोमे सम्पूणं 
भग लोकसे संख्यातवे भाग जानना चाहिए । 


इस प्रकार क्षेत्र प्ररूपणा समाप्र हदं । 


१ बादरपुढविकादइय बादरभाउकाश्य-बादरतेकादय-बादरवणपफदिकाडय पत्तेयसरीरा तस्तव अप- 
ज्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे । समुग्घाद्रेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सबन्वलोगे । 
२ बादरपुढविकादइया बादरभाउकाद्या बादरतेउकाडया बादरवणप्फदि काहय-पत्तेयस री रपञ्जत्ता सत्थाणेण 
समुग्धादेण उववादेण केवडिखेतते ? रोगस्स असखेज्जदिभागे । बादरवाउकाहया तस्सेत्र अपज्जत्ता सत्थाणेण 
केवडिखेत्ते ? रोगस्स अस खेज्जदिभागे । समुग्धादेण उववादेण केवडिखेत्ते 2 ३ वणप्फदिकाश््य-णिगोदजीवा 
सुहूमवणप्फदिकाहइय-सुहु मणिगोदजीवा तस्सेव पञ्जत्त-अपजजत्ता सत्थाणेण समुग्धादेण उववादेण केवडिखेतत ? 
सव्वरोए । बादर-वणप्फदिकाइया बादर-णिगोदजीवा तस्तेव पञ्जत्ता अपञजत्ता सत्याणेण केवडिखेत्ते ? 
खोगस्स असखेज्जदिमागे । समुग्धादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोए 1-३४-४६ सूत्र खु° ब०। 
४ बादरवाउधज्जक्ता सटयाणेण समुग्धादेग उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स सखेज्जदिभागे । 





[ फोस्तणाणुगमपरूवणा ] 
१६०, फोसणाणुगमेण दुबिहो णिदेसो ओषेण अदेसेण य । तत्थ ओषेण- 





[ स्पद्ोनालुगम ] 


१६० ओघ तथा आदेशसे स्क्ौनुगमका दो प्रकार निर्वेश करते है । 

विशेषार्थ-स्पशेनके छह भेद कदे दै । णामफोसणं, उवणफो खण, दव्वफोसणं, खेस- 
फोसणं, कालफोलण, भावफो सणं चेदि छव्विहं फोसणं'- नाम स्पशेन, स्थापना स्पञोन, त्र 
सपशेन, कार स्पश्चेन, भाय स्पञ्ञन ये स्पशेनके छह प्रकार है. । इन छ सश्नोमे-से यहो किस 
स्पशेनसे प्रयोजन हे ? 

समाधान--"पदेखु फोसणेखु जोवखेत्तफोसणं पयं --इन स्प्ेनोमि से यहो जीव 

द्र्य सम्बन्धी क्षेत्र सपशेन प्रक्रत है । शेष द्र्व्योका आकरारके साथजो सयोगटहै वह क्षेत्र 

स्पञोन हे । 

शंका--अमृतं आकाशके साथ रेष अमृते ओर मूते दर््योका स्पशे कैसे संभव हे ? 

समाधान-वह कोहं दोष नहीं हे, क्योकि अव गाह्य-अबगाहक भावको ही उपचारसे 
स्पशं संज्ञा प्राप्न है! अथवा सच्व, प्रमेयत्व आदरिके द्वारा मूतं द्रव्यके साथ अमूत दरव्योकी 
परस्पर समानता होनेसे भी स्पञ्चका व्यवहार बन जाता । ( जी फो० टी ) 

पूज्यपाद स्वामीने सञ्ेनको रिका गोचर कहा है किन्तु धवला टीकाकारने छ्िखा 
है जो भूतकालमे स्पद्यं किया गया ओर वतंमानमे स्पञ्े करिया जा रहा है, वह ॒स्पञेन कष्ट 
छाता है । ( अस्प, स्प्ररयत इति सपञनम्‌ ) 

सब द्रव्योको निवासभूमि प्रदान करनेकी क्षमता आकाश द्रव्यमे हे। यद्यपि एवरंभूत- 
नयकी अपेक्षा सवं द्रव्य स्वप्रतिष्ठ है, किन्तु धमौदिका अधिकरण आकाञ्च हे यह कथन व्यव- 
हार नयसे किया गया हे । जैसे कहा जाता हे “क्क भवानास्ते ? आप कष्टों रहते है ? 
“श्रात्मनि' - मै अपनी आत्मामे रहता हूं, क्योकि एक वस्तुकी अन्य वस्तुमे वृत्ति नदीं पायी 
जाती है । यदि एक वस्तुकी अन्य पदाथमे चृतति हो, तो आकाशम ज्ञानादिक तथा रूपादिककी 
वृत्ति हो जये ( स० सि० ५८). 

जो व्यक्ति एकान्त नयका पक पकड्ता हे, वह तन्त्वको नहीं समञ्च पाता है । पूज्यपाद 
स्वामी इन सप्त नरयोपर विवेचन करते हुए कहते हं “पते गुणप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यग्‌- 
दशेनहेतवः स्वतन्त्राश्चासम्थौः? ( स^ सि० प्रु० ५९) ये नय मुख्य तथा गौणरूपता 
धारण करते हुए सम्यग्द्ञोनके हेतु ह । स्वतन्त्रता धारण करनेषरये असमथं हो जाते, 

इसीसे सवं द्र्म्योको अवकाश्च देनेवाठे आकाञ्च द्रउ्यके विषयमे कुन्द्कुन्द स्वामी कहते है : 


१ धर्मादीना पुनरधिकरणमाकाशमित्युच्यते भ्यवहारनयवशात्‌ । एवभूतनयपेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि 
स्वप्रतिष्ठान्येव तथा चोक्त क्व भवानास्ते ? आरमनीति धर्मादीनि रोकाकाक्ाघ्न बहि सम्तीत्येतावदक्राधाराधेय- 
कल्पना साध्य फलम्‌ । -स० सि पर= १२९. अध्याय ५, सूत्र १२। यथा क्र भवानास्ते ? आत्मनीति 
कुतः ? दुस्त्वन्तरे वृत्य भावात्‌ । यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्ति स्यात्‌, ज्ञानादीना रूपादीना चाकारो वृत्ति स्यात्‌-(परं० ५८ 
स० सि० अ० १, सू० ३३) ` 

२८ 


२१८ महा 


पंचणा० छदंसणा० अडुक० भयदु° तेजाक० बण्ण ०४ अगु ° उप० णिभि० पंचतराई- 
गाणं ब्॑धगेहि केवडियं खेत्त' फोसिदं ? सव्वलोगो । अब॑धगा रोगस्स असंसेजदि 
भागो, असंखेज्जा वा भागा वा, सव्वलोगो बा । सादबंधगा अवंधगा केवडि [यं |खत्त 
फोसिदं ? सव्वलोगो । असादमंधगा अबंधगा केवडि खे्त' फोसिदं ? सव्वरोगो । 


--- - ~~ ~~ -- -- ~ --- --- - ~ ~ ~~ -- ~~~ 


सव्वेसि जीघाणं सेसाणं तह य पोगगलाणं च। 


जं देदि विषरम्खिलं तं लोए इवदि श्रायासं ॥६ ० पचास्तिकाय । 

जो सवं जीवको, पुद्गर आदि शेष द्रभ्योको स्थान देता हे, वह समस्त आकाश इस 
छोकमे होता हे । 

इस स्पशनानुयोगद्वारको रक्ष्य कर धवलाकार यह्‌ गंका-समाधान करते है 

शंका-- यहो स्पशनानुयोग द्वारम बतेमानकार सम्बन्धो क्ेत्रकी प्ररूपणा भी सुत्रनि- 
बद्धही देखी जातीहे, इसकिए सपान अतीत कार विशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन करनेवाला 
नहीं हे ? किन्तु बतंमान ओौर अतीनकालसे विशि क्षेत्रका प्रतिपादन करनेवाला हे । 

समाधान यहो स्पशेनानुयोगद्वारमे वते मानक्षेत्रकी प्ररूपणा नदीं की जा रही हे । 
किन्तु पहटेक्षेत्रानुयोगद्वारमे प्ररूपित उस उस बतंमान क्षेत्रको स्मरण कराकर अतीतकार विशिष्ट 
्षेत्रके प्रतिपादनाथें उसका ग्रहण किया गया हे । अतएव स्पश्चनानुयोग द्वार अतीतकारसे 
विशिष्ट कषेत्रका ही प्रतिपादन"करनेवाला है यह सिद्ध हुआ } ( जी० फो० टीका पर १४६ ) 

ओघसे-५ ज्ञानावरण, & दञनावरण, प्रत्याख्यानावरणादि ठ कषाय, भय- 
जुगुण्सा, तेजस-कामाण, वणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निमण, ५ अन्तरायके बन्धकोँने कितना 
क्षेत्र सञ्येन किया है ? सवलोक स्परीन किया हे। अवन्ध्कोने टोकका असख्यातर्वों भाग 
असंख्यात बहुभाग वा सवरोक स्पेन किया हे । 


विशषाथ-- ज्ञानावरणादिके अबन्धक उपञ्चान्तकषाय, क्षीणकषाय तथा अयोगकरेवरी- 
की अपेक्षा छोकका असंख्याता भाग स्पेन कहा है । सयोगकेवरीको अपेक्षा टोकका 
असंख्यातर्वो भाग हे । प्रतरसमुद्रातगत सयोगकेवलीकी अपेक्षा ोकका असंख्यात बहुभाग 
तथा छोकपूरण समुद्रातकी अपेक्षा सवलोक स्पशंन हे । 

साताके बन्धर्को-अबन्धकोने कितना कित्र स्पेन क्रिया हे? सवलोक । असाताके 


१ त्रिकालविषयार्थोप्लेषण स्पशंन मतम्‌ । क्षेत्रादन्यत्वभाग्व्तमानार्थरटेषलक्षणात ॥४१।।*' 

~ त० इरो० प्र° १६० । ^एदेसु फोसणेषु जीवखेत्तफोसणेण पयद । अस्पशि स्पश्यत इति स्पर्डनम । 
फोसणस्स अणुगमो फोसणाणुगमो, तेण फोसणाणुगमेण । गिदेसो कहण वक्लाणमिदि एयद्रो । सो दुविहो 
जहा पयई । ओघेण पिडेण अभेदेणेत्ति एगो । आदेसेण भेदेण वितेसेणेत्ति समाणदो "~ ध० टी० फो० पृ० 
१४४, १४५८ । क्षेत्र निवासो वर्तमानकाखविषय । तदेव स्पर्शन त्रिकाल्गोचरम्‌ स० सि० ५-१० | 
निर्ञातसख्यस्य निवासविप्रतिपते क्षेत्राभिधानम्‌ । अवस्थाविशेषस्य वैचिव्यात त्रिकारुषिषयोपकषटेष 
निक््चयाथं स्पदनम्‌ । अवस्थाविशेषो विचित्रसत्रयस्त्र ~ चतुरस्त्रादिस्तस्य त्रिकालविषयमपद्टेषण स्पर्शनम्‌ । 
कस्यचित्‌ क्षेत्रमेव स्पर्शन कस्यचित्‌ द्रव्यमेव, कस्यचिद्रज्जवः षडष्टौ वेति । एक-सर्वजीवसन्निधौ तन्निश्चयार्थं 
तदुच्यते-त० रा० प्र० ३०। २ “पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवली हि केवडिय चेतत फोसिद ? 
कोगस्स असखेज्जदिमागो । सजोगिकेवली हि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स अस खेज्जदिभागो, असखेज्जा 
वा मागा, सव्वोगो वा '"-षट खं० फो० सू० १७०, १७२ । “पदरगदो केवली कै वडिखेचते ? रोगस्स 
मसलेज्जसु भागेसु । लोगप्‌ रणगदो केवली केविखेत्ते ? सब्वलोगे ।'"-घ० टी० फो० प° ४५०, ५४। 


पयडिबधाहियारो २१६ 


दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्बलोगो, अबंधगा रोगस्स असंखेदिमाभो । थीणगिद्धितिय- 
अणंताणु ०४ भ॑धगा सव्वलोगो । अबंधगा अडचोदसमागा वा केवलिमंगो । भिच्छत्त- 
बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा अदूबारस-चोदसमागा वा केवङिमंगो वा । अपचश्खाणा० 
¢ बंधगा सव्लोगो, अवंधगा शचोदसमागा वा केवरिभंगं च । इत्थि० पुरिस ° 


नि मी गमी णी नी ी भी भीभो 


बन्धको अबन्धकोने कितना क्षेत्र सखञ्चेन किया है ? सवेखोक । दोनों भ्रकृतिर्योके बन्धकोनि 
सवेखोक स्पशं किया है । अवन्धर्कोने खोकका असख्यातर्वों भाग स्पे किया है । 

विश्षेष -दोनोँके अबन्धक अयोगकेव लिर्योकी अपेक्षा लोकका असख्यातर्वो भाग हे । 

स्त्यानगद्धित्निक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोके सवंखोक, अबन्धकोंके अष्ट चतुदश 
भाग अथात्‌ ईड अथवा केवटी भग हे । अथात्‌ खोकका असंख्यातवों भाग, असंखूयातत बहु- 
भाग अथवा सवंखोक है । 

विशेषाथं--स्त्यानगृद्धित्रिकं तथा अनन्तानुबन्धी ४ कै अबन्धक सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
असयत-सम्यग्दष्टि जीर्वोकी अपेक्षा कछ भाग कष्टा हे । विह्ारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, 
वैक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा मिश्र गुणस्थानवर्तीं जीवने देशोन र भाग स्पशो कियादहे। 
विरवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा असयतसम्य- 
गृष्टियोने उपर ६ राजू तथा नीचे दो, इस प्रकार देशोन र भाग स्मे किया है । मिश्रगुण- 
स्थानमे मरणका अभाव होनेसे मारणान्तिक समुद्धातका वणेन नदी किया गया है । ( घ० 
टी? प्रु १६६, १६७ ) | 

मिभ्यासखके बन्धकोने सवंरोक सपरन किया है । अब्रन्धकामे ई, २३ अथवा केवरी- 
भंग अर्थान्‌ लोकका असंख्यातवों भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सवे छोक है । 

विशेषा्थ--मिभ्यास्वके अबन्धक सासादन सभ्यक्त्वी जीर्बोने विहारवत्‌ स्वस्थान, 
वेदना, कषाय, वैक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा देशोन छ भाग सञ्च किया हे। मारणान्तिक 
समुद्धातकी अपेक्षा २३ भाग स्पशे किया है । यह्‌ इस प्रकार ह कि सुमेरु पवेतके मृलभागसे 
छेकर उपर ईषत्परागभार प्रथ्वी तक सात राज होते है ओर नीचे छठी प्रभ्वी तक्र ५ राज्‌ होते 
ह । इस प्रकार २३ भाग दै । सातवीं प्रभ्वीमे मिभ्यात्व गुणस्थानमे हयी मरण होनेसे छडवौ 
प्रभ्वी तकका ही उन्छेख किया गया ह । ( धघ० टी पर १६२) 

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोने सवंरोक, अबन्धकोने २, भाग वा केवङीभग प्रमाण 

क्षेत्र स्पञ्चेन किया हे। 

विशोषार्थ-अप्रव्याख्यानावरण ४ के अबन्धक देशसयमी जीर्वौने अतीत कालकी 
अपेक्षा मारणान्तिक समुद्रातकी दृष्टिसे देशोन प भाग स्पशे किया । यहो सुमेरुसे नीचेके एक 
हजार योजनसे ओर आरण-अच्युत विमार्नोके उपरिम भागसे कम करन चाहिए (प° १७०) 

पूवम वतेमानकारू विशिष्ट कषत्रका प्ररूपण करिया जा चुका है इसकिए यष सूत्र (८ ) 
अतीत कार सम्बन्धी हे, यह बात जानी जानी है किन्तु यह्‌ अनागत अर्थात्‌ भविष्यकाङ 
सम्बन्धी नहीं ह क्योकि उसके साथ त्यवहारका अभाव हे । अथवा पीछेके सभी सूत्र अतीत 


१ ओचेण मिच्छादिदीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? सण्वलोगो । सासणसम्मादिदुीहि केवडिय खेत्तं 
फोसिदं ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । अद बारह चोहसमागा वा देभूणा । सम्मामिच्छादट्टि-असजदसम्माद्टरीहि 
केवडिय सेतत फोसिद ? लोगस्स असखेउजदिभागो । अटुचोदसभागा वा डेसूणा -जी ° फो० सू© २-६। 


२२० महाबधे 


णञ्ुसग० बंधा अ्धगा सव्वलोगो । तिण्णं बेदाणं मंधगा सन्वलोगो, अषधगा 
केवरिमंगो । वेदाणं भंगो दस्सादिदोयुगरं पंचजादि छसंडा० तसथावरादिणवयुगलं 
दोगोदं च । वेदणीयायु ८?) आहारदुग-प॑धगा ोगस्स असंखेजदिमागो, अ्ंधगा सब्ब 
लोगो । तिरिक्खायुवंधगा अरबंधगा सव्वलोगो । मणुसायुबंधगा रोगर्स असंसेजदि- 
भागो, अद्चोदसमागा वा सव्वलोगो बा । अवंधगा सन्वलोगो । चदुआयुबधगा अबं- 
धगा केव खत्त' फोसिदं ? सव्बलोगो । णिरयदेनगदिबंधगा के° खतं फोसिदं ? 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो, दछचोहसभागा वा । अबंधगा सन्बरोगो । तिरिक्खिमणु- 
सगदिभंधगा अबंधगा सव्वरोगो । चदुगदिबंधमगा सव्बरोगो । अंधे केवलिभगो । 


ओर अनागतकाल वि शिष्ट कषत्रोकी प्रूपणा करनेवाले है एेसा निचय करना चाहिए क्योकि 
भूतकाक ओर भविप्यकालमे स्पशोनकौ अपेक्षा कोई भेद नदी हे । धवलाटीकाके ये शब्द 
मह त्वपूण है “अधवा अवीदाणागद्‌ काल विसिद्खेत्ताणं परूबणाणि पच्छिमससुत्ताणि 
चि णिच्छुभो कायघ्वो उभयत्थ विसेसामावादो” ध० ठी० प्र १६८ । इस कथनने सवाथ 
सिद्धि आदिके आपे वाक्योका समथेन कर दिया दहै, जिनमे “स्पशंन त्निकालगोचरम्‌” 
स्पक्चीनको त्रिकारगोचर कहा गया हे । 

ज्ञीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक्वेदके वन्धश्नौ अबन्धर्कोने सवलोक स्पश्ेन किया है । तीनो 
वेदोके बन्धकोने सवलोक स्पशं किया हे । इनके अबन्धकोमि केवरीके समान भंग हे। 

विशेषार्थ- सरीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके अबन्धर्कोका प्रत्येक वेदकी अपेक्षा 
अबन्धकोके सर्वलोक स्पन कहा है, कारण यहो एक वेदका अबन्धं होते हुए अन्य वेद्का 
बन्ध हो जाता है । वेदत्रयके अबन्धक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानते अयोगकवली पयंन्त है । 
उनकी अपेक्षा केवली भग अर्थात्‌ लोकका असंख्यातवों भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सवे. 
लोक स्पशे कहा है । 

हास्य, रति, अरति, शोक, एकेन्द्रियादि पच जाति, £ सस्थान, त्रस-स्थावरादि नब- 
युग तथा २ गोत्रे वेद्के समान भंग हे । वेदनीय, आयु, आहारकट्धिकके बन्धकोके छोकका 
असंख्यातर्वो भाग हे । अवन्धकोके सवेखोक है । तियंचायुके बन्धर्को-अबन्धकोके सवेरोक 
है । मनुष्यायुक्े बन्धकोके ठोकका असंख्यात्वों भाग, & वां सवंरोक है । अबन्धकोके 
सवलोक है । 

विशेष- यहो उपरके ६ राजू तथा नीचेके २ राजू इस प्रकार क्छ राजू स्परेन हे । 

चार आयुके बन्धको अबन्धकोने कितना क्षेत्र स्पेन किया है ? सवखोक । नरकगति, 
हव गतिके बन्धक्रोने कितना क्षेत्र श्परन किया हे ? छोकका असख्यातर्वो भाग वा कट भाग 
हे । अघन्धरकोके सवेरोक है । 

. विशेष-- यहो सप्तम नरकके स्पशेनकी अपेक्षा नरकगतिका स्पशेन ह है तथा सोरष्वे 

श्मगके स्पश्ेनकी अपेक्षा हेवगतिका स्पेन २९ का हे । 

तिर्यचगति-मनुष्यगतिके बन्धको अबन्धकोंका सवेलोक है । चारों गतियोके बन्धकांका 





-------- --“ 


१ "असजदसम्माइीहि विहारवदिसत्थाण बेदणकसाय-वेउन्विय मारणतियखमुरघादगदेहि अदटुचोट- 
समागा देसूणा फोसिदा उवरि छ रज्जू, हा दो रञ्ज्‌ त्ति ।'*-ध० टी° फोर प्र* १६७ । 


पयडिवधाहियायो २२९ 


एवं चदु आणुपुव्ि ° । ओराि० वंधगा सव्बरोगो । अंधगा भारहवोदहसमागो वा, 
केवलिभंगं च । वेउन्वियक्ष० बंधगा बारह ० । अबंधगा सव्वरोगो । दोण्णं बंधगा सव्व- 
लोगो । अबबंधगा केवलिभंगो । ओराल्य० अंगो० बंधगा अबंधगा सब्बरोगो । 
ब्रेउव्विय० अंगो० बंगा बारहमभागा वा। अबंधगा सव्वलोगो । दोअंगो० बंधगा 
धषंधगा सव्वरोगो । छसंघ० परधादुस्सा° आदाउज्जी ° दोविहा° दोसरबंधगा अब- 
भगा सब्रलोगो । तित्थय ० बंधगा अड्चोदसभागो बा । अबंधगा सब्बलोगो । 

१६१. आदेसेण-णेरष्एसु धुविगाणं षधगा खचोदसमभागो, अ्भधगा णत्थि । 


सवरोक है । अबन्धर्कोका केवली भगदहै। चार आलुपूर्वामि इसी प्रकार जानना चाहिए । 
ओद्ारिक शरीरके बन्धर्कोका सवंखोक्‌ हे । अबन्धकोके १ भाग, वा केवली भंगहे। वैक्रि 
यिक शारीरके बन्धकोका ९३ भाग, अवन्धङोका सवलोक है । दोनो शरीरोके बन्धर्कोका 
सवंोक हे, अवन्धकोका केवखी भंग है । 

विशष-ओौद्‌ारिक शारीरका बन्ध चतुथं गुणस्थान पयेन्त, वैक्रियिक शरीरका अपूव- 
करण छठे भाग पयन्त बन्ध होता हे । दोनोके अब्रन्धकोंके अयोगिकेवी पयेन्त लोकका 
त भाग है, सयोगी जिनकी अपेक्षा रोकक्रा असख्यात बहुभाग तथा सवरोक भी 
भंगहे। 

ओदारिक अगोपागके बन्धको अवन्वकोका सवद्टोक हे । वैक्रियिक अगो्पांगके बन्धर्को 
का २३ हे, अबन्धकोंके सवंरोक है । दोनों अगोपांगोके बन्धको अबन्धर्कोका सवेरोक हे । 

विशेष-वेक्रियिक शरीरके बन्धको तथा ओद्ारिक श्सेरके अवन्धर्कोका स्पशन 
१२ का हे, किन्तु उसी प्रकार वैक्रियिक अगोपांगके बन्धकं तथा आओौदारिक अगोपांगके 
अवन्धककोका २> नहीं कहा हे । इसका कारण यहहै कि जिस प्रकार ओौदारिक शरीरका 
अबन्धक वेक्रियिक शरीरका बन्धक होता हे अथवा वैक्रियिक इरीरका अन्धक ओदारिकका 
घन्धक होता है वेसा नियम ओौदारिक अगोपाग ओर वेक्रियिक अगोरपागका नहीं हे। 
एकेन्द्रियमे अगोपागकरा अभाव होनेसे शरीरके समान यहं प्प्राप्ि नही हे। 

छह सहनन, पर घात, उच्छवास, आतप, उद्यत, दो विहायोगति, दो स्वरके बन्धकं 

बन्धर्कोका सवंरोक स्पशंन है। तीथकर प्रकृतिके बन्धर्कोका ई दै। अबन्धकोका 

सबरोक हे । 

विशेष-तीथ॑कर प्रकृतिके बन्धक्र अविरतसम्यक्त्वीकी अपेश्चा ६ का है । विहार 
वत्‌ स्वस्थान, वेदना-कषाय वेक्रियिक-मारणान्तिक समुद्धात गत असयतसम्यक्त्वी जीवोमे 
मेरुके मूसे ऊपर छह राजू तथा नीचे दो राजू प्रमाण सञ्चेन कियाहै (घ टी. प्र १६७) । 

१६१ आदेशसे-नारकियोमे रुव प्रकृतियोके बन्धकोके १द है, अबन्धक नदी ह । 

विशष--मारणान्तिक समुद्रात तथा उपपाद पदवारे मिभ्यादुष्टि नारकिर्योने अतीतं 
कामें ‰ स्पशं किया हे । (प्र १७५) सातवीं पृध्वीके नारकीकी मारणान्तिक समुद्रात अथवा 
उपपादकी अपेक्चा कमभूमिया सन्नी मनुष्य या तियचपयाप्रपयाय प्रा्रिकौ दृष्टस छ राजू 








१ असजदसम्मादृदरीहि त्रिहारवदिस्तत्थाण-वेदण-कसाय-वे उव्वियमारणतिय समुग्ादगेदेहि भटुचोह्‌स. 
भगा देसूणा फोसिदा । उवरि छ रज्जू हेषा दोरज्जु त्ति -ध० टी० प्र° १६५। 


२२२ महाबषे 


थीणगिद्धितिय-अणंताणु०४ बंधगा दछचोदषभागो, अबंधगा खेत्तभंगो । सादासादे - 
वंधगा-अवंधगा दचोदसभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा छचोह्‌समागो, अबंधगा णत्थि। 
एवं सत्तणोक ° छसंडा° छसंष° दोविहा ° धिरादिच्युगरं । मिच्छनत्तथंधगा छचोदस- 
मागो, अबंधगा पंचचोदसमागो । दोय ° खेत्तभंगो । अब॑धगा छच्चोदसमागा । णं 
तित्थयरं । तिरिक्खगदिषंधगा चैन्चोदस०, अबंधगा खेत्तभ॑गो । मणुसग दिर्बधगा खेत्त- 
भगो । अबधगा छच्चोदस ० । दोण्णं पगदिर्धगा छच्वोदस० । अबंधगा णत्थि । एवं 
दोजणुपुव्वि दोगोदं च । उज्जो० बंधगा अध्रंधगा छच्चोद स० । एवं सन््रणेरह्याणं। 


~ ^ ५ ५८५ 


स्पशेन है । धुव प्रकृतियोका समी नारकी बन्ध करते है अतः ‡ ध्रुव प्रकृत्तिके बन्धकोका 
स्पशं कहा हे 

स््यानगृद्धित्रिक तथा अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोके ईह भाग दहै, अबन्धकोके त्रके 
समान भग है । अर्थत्‌ लोफका असख्यातवों भाग ह । साता, असाताके बन्धको अबन्धकोके 
१ है । दोनी प्रकृतिर्योके बन्धकोके $ है । अबन्धर्‌ नहीं है 

विशेष-नरकगतिमे साता अथवा असाताके प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूपसे अवन्धककी अपेक्षा 
१ भाग कहादहे। इसका अथं यह्‌ दहे कि साताके अबन्धक किन्तु असाताके बन्धक अथवा 
असाताक्रे अबन्धक किन्तु साताके बन्धक जीर्वोका सप्तम प्रथ्वीकी अपेश्वा भ्चभागहे। 

भयद्धिक बिना सात नोकषाय, छह सस्थान, छह सहनन, दो विहायोगति, स्थिरादि 
छह्‌ युग्मे इसी प्रकार दै । मिभ्यात्वके बन्धकोके ‡इ भाग है । अवन्धकोके $ भागदहै। 

विशेष--मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीबोकी अपेक्षा छटी प्रभ्वीको 
दृष्टिसे मारणान्तिक समुद घातमे नै भाग हे । सातवी प्रभ्वीमे मिध्यात्व गुणस्थानमं हौ मरण 
करता है, अनः उसकी यहो अपेक्षा नही की गयी हे। 


दो आयु (मनुष्य-तियचायु ) के बन्धकींके क्षेत्रवत्‌ भग ह अथात्‌ ोकका असख्यातवों 
भाग हे ।* अब्रन्धकोके ई भागहे। तीथकर म्रकृतिके बन्धकोके छोकका असंख्यातर्वो भाग 
अबन्धरकोके ‡चभागदहे। 

तियंचगतिके बन्धकोके १ भाग हे। अबन्धकोके क्षेत्रवत्‌ भंग हे। मनुष्यगतिके 
बन्धकोके क्षेत्रसमान भगदहे। अबन्धकोके $= भाग हे। दो्नोके बन्धकोके भ्ट्भाग हे। 
अबन्धक नही हे । दो आनुपूर्वी ( मनुष्य-तियचानुपूर्वी ) तथा २ गोत्नामे भी इसी प्रकार भग 
हे । उद्योतके बन्धकों अबन्धर्कोका श्र भागहे। 

हस प्रकार सवे नारक्रियोमे जानना चाहिए । विहेष, अपना-अपना स्पशेन निकार 
ठछेना चादहिए। 


१ णिरयगदीए णेरदृएमु मिच्छादिद्रहि कैवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो, छ 
चोहृसभागा वा देसूणा ।-षटख० फो? सू० ११,१२। २ “-सम्मामिच्छिदिहटि-असजदसम्मादिद्रीहि केवडिय 
खेत फोसिद ? रोगस अघसेज्जदि भागो ।"-षटख० फो० सू १३, १४; १५। ३ ““विदियादि जाव 
छटीए पुढवीए णेरदइएसु मिच्छादिद्िसासणसम्मादिद्ीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असखेऽजदिभागो । 
एग वे तिण्णि चत्तारि पच चोदसमागा वा देसूणा ।” -षटुखं० फो० सू° १७, १८। ४ णेरदएमु सब्वेभगा 
रोगस्स असखेज्जदिभगे --खेत्ताणुगम० ० १८७। 


पयडिबधाहियारो २२३ 


णवरि अप्पप्पणो फोसणं कादव्वं | सत्तमीए मिच्छ अवंधगा खेत्तमंगो । 

१६२. तिरिक्खाणं धुबिगाणं बंधगा सव्वरोगे । अवंधगा णर्थि । [थीण- 
गिद्वितिय] अदकसा०° वंधगा सव्वरोगो, अबंधगा कच्चोदस० । सादासाद्‌-ब॑धगा 
अबरंधगा सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सब्बरोगो । अवंधगा णत्थि । एवं 
तिण्णिवे° दोयुग० पंचजादिद्संडाणं तस्तथावरादिणवयुगल-दोगोदं । मिच्छत्त-बंधगा 


विशेष-छटी प्रथ्वीमे दान {द , पांचवी प्रण्वीमे देशोन ई , चौथीमे देशोन ईद , 
तीसरीमे देशोन इर , दृसरीमें देशोन += तथा पहली प्रभ्वीमे लोकका असख्यातवो भाग 
मिभ्यात्व सासादन गुणस्थानमे स्परन कहा हे । मिश्र तथा अविरत सम्यगृहृष्टियोके छोकका 
असंख्यातं भाग बताया है । इस स्पञेनको ध्यानमे रखकर भिन्न-िन्न प्रकृतियोके बन्धर्को- 
अवबन्धकोंके विषयमे यथायोग्य योजना करनी चाहिण | 

सातवी प्रथ्वीमे -मिथ्यात्वके अवन्धकोंका क्षत्रके समान भग है । अर्थात्‌ छोकका 
असंख्यातर्बो भाग हे। 

विशेषा्थं-मिभ्यात्वके बन्धर्कोका सशेन सातो प्रभ्विर्योमे रोकका असख्यात्ों 
भाग भो कहा है । सातवीं प्रथ्वीमे {च भाग देशोन भी स्पशं है। 

१६२ तियंचोमे-- ध्रुव प्रकृतिर्योके बन्धक सवंरोकमें है । अबन्धक नहँ है । [ स्त्यान- 
गृद्धित्रिक ] अनन्तानुबन्धी ४ तथा अप्रव्याख्यानावरण के बन्धकोका सवलोक स्पशेन हे । 
अवन्धकोंका १ भागदहे। 

विशेषाथे--कषाया्टकके अबन्धक देशसंयत तियचोके मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा 
अच्युत स्वगेके सपरानकी दृष्टिसे $ भाग कहा है । 

स्वस्थान-स्वस्थान, वेदना समुद्धात, कषाय, मारणान्तिकं समुद्रात तथा उपपाद 
पदोसे अतीत कालम तियच जीववो-द्वारा सवंटोक स्प्रष्टहे। क्योकि वतमान कारके समान 
अतीत कारमे भी तिय॑च जीवोका सवंरोकमे अवस्थान पाया जाता हे | विहारकी अपेक्षा 
अतीत कालमे तीन छोर्कोका असख्यातर्वों भाग, तियग्छोकका सख्यातर्वो भाग ओर मनुष्य 
्षेत्रसे असख्यात गुणा क्षेत्र स्पष्ट हे । 

शंका--असख्यात समुद्रोके त्रसजीबोसे रहित होनेषर वरहो विहार करनेवारे च्रस- 
जीवक सम्भावना कैसे हो सकती हे ? 

समाधान नही, क्योकि बहो पूवं वैर देबोके प्रयोगसे बिहार होनेमे कोई विरोध 
नहीं हे । तत्थ पुव्व-वदूरिय देवाण पभमोपण विद्ठारे विरेद्ामावादो ( खु० ब० टी० प्र ३७५) 

साता, असाताके बन्धरकोके सवंखोक है । दोनोके बन्धर्कोके सर्व॑रोक है । अबन्धक 
नहीं हे । तीन वेद, हास्य-रति, अरति शोक, ५ जाति, ६ सस्थान, चरसःस्थावरादि & युगर 

१ “सत्तमाए पुढवीए गेरदएसु सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्ि-असजदसम्मादिद्रीहि केवदिय 
खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो ।'' -षट खन फो सू २२ २ फोस्तणाणुगमेण गदियाणु- 
वादेण णिरयगदीए णेरदइएहि सत्थाणेदि केवडिय खेत्त॒फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । समुग्धाद- 
उववादेहि लोगस्स असखेज्जदिभागो छच्चोद्‌स्भागा वा देसुणा । पढमाए पुढवीए णेरदया सत्थाणसमुग्घाद-- 
उववादपदेहि लोगस्स असखेज्जदिभागो विदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरह्या सत्थाणेहि कलोगस्स 
असखेज्जदिभागो । समुग्घाद-उववादेहि य केवडि खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । एग वे तिषण्णि 
चत्तारि पच छ चोहसभागा वा देसूणा । -खु° ब ° सू १-११ । ३ “"असजदसम्मादिदि-सजदासजदेहि केव- 
डिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असखेज्जदिभागो, छच्चोहसभागा वा देसूणा 1" -षटस० फो० सू2 २५, २८। 


२२४ अह बंधे 


सव्वरोगो । अबंधगा सत्तचोदसमागो वा । तिण्णि आयुखेतमंगो । मणुसायुबधगा 
लोगस्स असंखेजदिभागो सव्वलोगो वा । अवंधगा सञलोगो । चदुण्णं आयुबंधगा 
अबंधगा सव्वरोगो । णिरयगदिदेवगदिबंघगा छचोदस्भागो । अब॑धगा सव्बरोगो । 
तिरिक्ख-मणुसगदिरबधगा अबंधगा सव्बलोगो । चदुण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । 
अबंधगा णत्थि । ओरालिय० अंधगा० सब््रलोगो । अ्बंधगा बारहचोहस ० । वेउन्वि° 
वंधगा बारह-चोदसभागो वा । अर्थधगा सन््ररोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सन्व- 
लोगो । अबर॑धगा णत्थि । ओराङि० अंगो० भधगा अबंधगा सव्वलोगो । वेउव्विथ- 
अंगो० वंधगा बारहचोहसमागो । अपधगा सव्बलोगो | दोण्णं पगदीणं बंधगा 
अषंघगा सम्बरोगो । छसंध० दोविहा ° दोत्तर० पत्तगेण स्षाधारणेण वि सेत्तमंगो । 
तथादोगोघ्रोमि इसी प्रकार है |` मिभ्यात्वके बन्धर्कोका सवंखोक हे । अबन्धर्कोका $ 
भागदहे।' 

विशेष-मारणान्तिक समृद्धातकी अपेक्षा मिभ्यात्व$ अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी 
जीवोके = भाग स्प्नहै। 

नरक-तियच देवायुका कषेत्रके समान भंग हे । मनुष्यायुके बन्धकोका छोकका असः 
ख्यातो भाग, वा सर्व॑रोक भग द । अवन्धर्कोका सबेरोक हे । चारो आयुके बन्धको- 
अबन्धर्कोका सवेरोक हे । नरकगति, देवगतिके बन्धृकोका $ हे । अवन्धर्कोका सवेरोक 
है । ति्॑चगति मनुष्यगतिके बन्धको अबन्धकोका सवरोक है । चार्यो गतिर्योकि बन्धर्कोका 
सवंखोक है । अबन्धक नहीं है । ओौदारिक शरीरके बन्धकोंका सवेखोक है, अयन्धरकोका 3३ 
भाग हे । वैक्रियिक शरीरके बन्धकोका २३ हे, अवन्धकोका सबेोक हे । 

विशेष-वैक्रियिक शरीरके बन्धक तियंचोंका अच्युत स्वगं तथा सप्तम नरके 
स्पञ्ञनकी अपेक्षा 4३ भाग कहा है| 

ओदारिक-वैक्रियिक शरीरके बन्धकोका सवंखोक है । अवन्धकर नहीं है। ओवारिक 
अंगोपांगके बन्धकों-अवन्धकोका सवैरोक हे । वैक्रियिक अंगोरपांगके बन्धर्कोका 3३ भाग है । 
अवन्धऱोका सवंरोक है । दोनों प्रकृतियोंके बन्धर्को-अबन्धकोका सवेखोक है । 

विशेष-जिस प्रकार वैक्रियिकं शरीरके बन्धर्कोकरा ‡‡ है उसी प्रकार वैक्रियिक्‌ 
अंगोपांगका भी वणन है, किन्तु ओदारिक शरीरके समान ओदारिक अंगोपांगक्रा वणेन नहीं 
है । कारण, एकेन्द्रियोमे भौदारिक अगोपांगके अभावमें भी ओदारिक शरीर पायाजाताहे, 
किन्तु वैक्रियिकं शरीरके साथ वेक्रियिक अगोपांगका सद क्षम्बन्ध पाया जाता है । इस 
कारण इनका स्पञ्जेन तुल्य है तथा ओौदारिक शरीर एव॒ ओदारिक अंगोपागक्रा सशेन समान 
नहीं कहा गया हे । 

छह सहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका प्रस्येक तथा सामान्यसे क्षित्रवत्‌ भंगदहै 


१ तिरिक्छगदीए तिरिकष्वा सत्थाण-समुग्ाद-उववादेहि केवड़य खेत्त फोसिद ? सब्रलोगो 
-खु० ब सु० १२, १३। २ “तिरिक्खेनु सासणसम्मादिद्रीहि केवडिय खेत्त फोसिद? रोगस्स असखेजन - 
दिभागो, सत्तचोद्सभागो वा देसूणा ।" -षटखं० फो० स्‌० २३, २५। 


पयडिबंधाहियारो २२५ 


आणुपरुव्वि-गदिभंगो । परषादुससा° आदाउजो ° बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । प॑ंचि- 
दिय तिरिकिल ° ई-धुविगाणं वंधगा तेरह-चोदक्षमागा वा सव्बलोगो वा । अ्बंधगा 
णत्थि । थीणगिद्धि-तियं अद्रकसा० बंधगा तेरहचोदप०, सच्वरोगो बा । अर्बधगा 
छचोदसभागो वा । मिच्छ ० बंधगा तेरहचोदस० सव्वरोगो वा । अबंधगा सत्तचोदस- 
भागो वा देष्षणा । सादबंधगा सत्तवोदसमागो वा सब्लोगो वा । अबंधगा तेरह 
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अथात्‌ बन्धको तथा अबन्धकोका सर्वखोक स्पर्शन है । आनुपूर्वीमि गतिके समान भग दहै) 

विशेष-नरक देवानुपूर्वके बन्धऱोके १ है । अब्रन्धोके सवरोक है| 

प्ररघान, उन्दछवास, आतप, उ्योतके बन्ध रो-अवन्धर्कोका सकरेलोक है । 

पचेन्द्रियतियच, पचेन्द्रियतिय च-परयप्तक, पचेन्द्रिय-तियंच योनिमतीमे--घषप्रकृतिरयोके 

बन्ध काका 3 भाग वा सवेरोक हे । अवन्धक नहीं है 

विशेष-सातवी प्रभ्वीके नारकोने उपपाद द्वारा पंचेन्द्रियतियर्चोकी भूमि मध्यलोकका 
स्पश किया, पश्चात्‌ तिय चरूपसे कार व्यतीत कर टोकाभ्रमे जाकर बादर, प्रथ्वी, जर 
वनस्पतिकायिकोमे जन्म धारण क्रिया, इस प्रकार 3३ राज्‌ हुए । सप्तम नरकके नारकी 
जीवने जव तियच पचेन्द्रिय पयायके निमित्त प्रस्थान किया, तव तियचायुका उदय आ जानेसे 
वह जीव तियचसकज्ञाका पात्र हो गया। 

सत्यानगृद्धित्रिक तथा अनन्तानुबन्धो आदि ८ कषायके बन्धकोकिे १३ भाग, वा सवे. 
खोक हे | अबन्धकोके ईन्मागदहे।' 

विशेष-यहों अवन्धक देशत्रती तिय्चोँका अच्युत स्वगं पयन्त उत्पादकी अपेक्षा 

कहा हे । 

मिभ्यात्वके बन्धकोंका १३ वा सवेखोक हे, अबवन्ध कोका देशोन शद है ` । 

विशेषार्थ-मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन गुणस्थानवर्ती ति्य॑च ई भाग सपन्ञं करते 
हे । -धवखाकार सासादन सम्यक्स्वीका एकेन्द्रियमे उत्पाद न मानकर मारणान्तिक समुद्रात 
स्वीकार करते है। अतः टोकाग्रके एकेन्द्रियोमे मारणास्तिकं समुद्धातको अपेक्षा श्भाग 
कहा हे | 

शंका--ये सासाढन गुणस्थानवती तिय॑च सुमेरुगिरिके मृन्भागसे नोचे मारणान्तिक 
समुद्धत क्या नहीं करते ! 

समाघधान-सभावषो - स्वभावसे वे एेसा नदी करते हे । पयीयाधिक नयकी विवक्षासे 
वे नारकियोमे अथवा मेरुतलसे अधोभागवर्तीं एकेन्द्रिय जीर्वोमे मारणान्तिकसमुद्धात नीं 
करते दै । ( धवलाटीका पर २०५) 

खाताके बन्धकाका $ भाग वा सवंरोक हे। अबन्धर्कोका 3 वा स्वखोक दहै । 





१ “'तिरिक्खेसु असजदसम्मादिद्वि-सजेदासजदेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो, 
छचोदसभागा वा देसूणा ।' -पट्‌ खं० फो० सू° २७-२८ । २ “सासणसम्मादिदुीहि केवडिय खेत्तं फोसिद ? 
रोगस्स असखेऽजदिभागो, सत्तचोदहसभामु वा देसुणा"-षट्‌खं० फो० सू० २४.२५ । ३ मारणतिय-समुग्वा- 
दगदेहि सत्त-चोदृपभागा देसूणा फोसिदा--२०४ ध० टीका जीव ० फो० । 

२९ 


२२६ महाकंघे 


चोदसभा०, सनव्वलोगो । असाद्बंधगा तेरहमामो वा, सव्वरोगो । अधमा सत्तभागा 
क सव्वरोगो बा । दोण्णं वंगा तेरस० सन्त्रलोगो बा । अवरंधमगा णत्थि । एवं च्ु- 
णोक० यिराधिर-सुमासुभ० । इत्थिवे० बंधगा दिवडूवोदसभागा । अंधगा तेरह ० 
सन्वलोगो वा । पुरिस ° बंधमा छचोदस० । अबंधगा तेरह ° सबव्बरोगो वा । णवुंस° 
वधमा तेरह० सव्वलोगो वां । अबंधमा छचोदस० । तिण्णिवेद ° वंधगा तेरस ° सम्ब. 
लोगो वा । अवंधगा णतिथि । चदुण्णं आयु ° बंधगा सेत्तमंगो । अवंधगा तेरह ° सव्व- 
लोगो वा । णिरयगदि-देवगदिवंधगा दच्चोदसमभागा । अवंधगा तेरह सव्वरोगो 
वा । तिरिक्खगदिषंधगा सत्तचोदममागो, सव्वरोगो वा अबरधगा बारहचोदस० | 
मणुसगदि-वंधगा सेत्तमंगो । अवंधगा तेरहचोदस° सव्वलेगो । चदुण्णं गदीणं बंधगा 
तेरह चोदस ० सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । एवं आणुपुव्वि ° । एडंदि० बंधगां सत्त- 
चोदस० सव्बलोगो । अवेधगा बारह ० । तिण्णिजादीणं बंधगा खेत्तमंगो । अवंधगा 


असाताके बन्धकोका द वा सवेखोक हे, अवन्धक्ोका शख वा सवंरोक हे । बोनोके वन्धकोका 
वा सबंरोक हे । अवन्धकर नही है । हास्य-रति, अरति-डोक, स्थिर, अस्थिर, जुम, अ्युभमे 

इसी प्रकार भग जानना चाहिए । स्रीवेदके बन्धकके १२ भाग हे। अवन्धर्कोके ३दैवा 
सवंखोक हे । 

विशेष--सौधमंद्िक पन्त देवियोका उत्पाद होता है अतः जिस तिर्यचने मारणान्तिक 
समुद्रात द्वारा सौधर्म इृ्ानके प्रदेशका स्पञ्चन किया, उसको अपेक्षा १२ भाग कहा है ॥ 

पुरुपवेदकरे बन्धकोंका १ >, अवन्धकोक्ा ३ वा सवेखोक हे । 

विशेप--तियंचोका अन्युत स्व्गंपर्य॑न्त उत्पाद होताहे। इस रृष्टिसे पुरुषरवेदके 
चन्धकरके ईद कहा हं । 

नपुसकवेदके वन्धकोका १३ वा सर्वरोक हे अबन्धकोके $ढ भागहे। तीना वेदोकरे 
वन्धकोका ३३ वा सर्वं खोक हे । अबन्धक नही है । चार आयुके बन्धकोका क्षेत्रके समान 
सवलोक भग है । अवन्धकोका २३ वा सवंलोक हं । नरकगति, देवगतिकै बन्धकोका इई भाग 
हे, अवन्धकोका २२ वा सवखोक हे । 

विशेप-नरकगतिके बन्धक तियंचका सप्रमप्र्वीके स्परोनकी अपेक्षा १च्हे, इसी 
प्रकार देवगतिके वन्धकके अन्यत स्व्गेकी अपेक्ना भी बभ भागदहे। 

तियचगतिके चन्धकराके ड भाग वा सवंरोक्र ह, अवन्धरककं २३ हं । 

विशेष -लियचगतिके अवन्धकके अच्युत स्वगं तथा सप्तम नरक पयन्त, स्पशकी 
अपेक्षा 5३ भाग हे । तियचगतिके बन्धक पचेन्द्रिय तियचके मध्यटोकसे रखोकान्तके ण्कन्द्ियो- 
के क्षेत्रके स्पनकी अपेक्षा ड हे। 

मनुष्यगतिके बन्धर्कोकरा क्षेत्रके समान भग हे। अवन्धकेकि २३ बा सवलोक हे । चारो 
गतियोक्रे बन्धकोके १३ वा सवखोक हं । अबन्धक नही । आनुपूर्वीमिं गतिकरे समान भग 
ह । एङेन्द्रियक्रे वन्वकोके १, सवेखोक हे । अवन्धर्कोके ३३ भाग हे । 


१ सोहम्मीसाणकप्पवासियदेका सत्थाणसमग्धादगद देवगदिभगो । उकवादेहि केवट खेत फोसिद 7 
लोगस्स अमन्वेञजदिभागो दिवडढबोदसभामा का देषुणा । --खु° बं सु० ३.७-३< । 
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तेरह ० सन्वलोगो । पंचिदि० बंधा बारह ० । अंगा सत्तचोदस ० सब्वरोगो 1 
पंचजा० तेरह ° सन्वलोगो । अवंधगा णतिथि । ओराछिय ° बंधगा सत्तचोदस ०, स्ब- 
लोगो । अवंधगा बारह ० । वेउव्विय० वंधगा बारह ०, अबबंधगा सत्तचोदस०, सव्व- 
लोगो । दोण्णं पगदीणं बंघगा तेरह ०, सञ्बलोगो । अ्र॑धगा णत्थि । समचदु० बंधमा 
छेचोद्‌ ° । अबंधगा तेरह ० सव्वलोगो । चदुण्णं संडाणाणं बंधगा सेत्तमंगो । अधमा 
तेरह ° सव्वरोगो । हंडसंडाणस्स तेरह > सव्वरोगो । अवंधमा छबोदसभागो बा । 
खसंडाणाणं बंधगा तेरह ° सब्त्रलोगो । अवंधगा णस्थि । ओरालिय-अंगो० बंधमा 
चेत्तमगो । अपंधगा तेरह ° सव्वरोगो । वेउव्विय-अंगो० बंधगा वबारह° | अर॑धगा 
सत्तचोदस०, सव्बलोगो । दोण्णं अंगो० बंधगा बारह ० । अवंधगा सत्तचो०, सच्व- 

विशेष-खोकाग्र भागमे विद्यमान एकेन्द्रियामे उत्पन्न हानेको अपेक्ना १५ स्परान हे। 
एकेन्द्रियक अबन्धकोका स्यदान सप्तम प्र“वी पयेन्त ६ राजू तथा अन्युन स्वगं पयेन्त ६ राजू 
प्रमाण होनेसे १२ कहा हं । 

दोदन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय जातिके बन्धकोका क्षेत्रके समान भग हे । अचन्धकोाका 
क वा सवाक ह । 


विशेष--विकलेन्दरियके अवन्धकोका छोकाग्रमे स्थित पकेन्द्रियका सञ्चन तथा अधो- 
लोकम सप्रम प्रः बरी पयेन्त स्पञ्नकी अपेक्षा १३ कहा हे । 

पचेन्द्रिय जातिके बन्धकोके ५६ है । अवन्धकोके १, वा सवंरोक हं । पच जातियोके 
बन्धकाके २१ सवेखोक ह । अवन्धक नही है । ओदारिक शरीरके वन्धकाके तहे, वा 
सवलोक हे । अवन्धकोके 3२ हे। 

विशप-टोकाग्रके ण्केन्द्रियोके स्पञ्नकी अपेक्षा बन्धकोके ९; हे । अवन्धकोके 
वै क्रिथिक रारीरको अपेक्षा ऊपर ६ राज्‌ तथा नीचे £ राजू इस प्रकार १३ हे। 

वेक्रियिक शारीरके बन्धकाके १२ हे। अबन्धकोंके १, वा सवेखोक हे । दोनो शरीरोके 
बन्धकोके ९3 भाग वा सवेोक दे । अवन्धक नहीं है । समचतुरसर सस्थानके वन्धकोके 
तथा अवन्धकोके २३ वा सवरोक हे । 

चिशेष--इस सस्थानके बन्धकोके अच्युत स्वरगंके स्परोनकी अपेक्षा ९८ हे । अवन्धककि 
अधोटोकके ६ तथा उध्वके ७ राजू मिलाकर ३३ भाग कहा हे ] 

चार सस्थान अर्थात्‌ समचतुरसर तथा हृण्डकको छोड़कर रोपके वन्धकोंका क्षेत्रवत्‌ 
भग हे । अबन्धकोका 3३ वा सवेरोक हे । हृण्डक संस्थानके बन्धकोका १३ वा सव॑रोक हे । 
अबन्धकोके ९> भागे । छ संस्थानकि बन्धकोके १३ घा सवरोक ह्‌ । अव्रन्धक नहीं है । 
ओौदारिक अगोपागके बन्धकोका क्षेत्रके समान मग दहै । अबन्धकोके २३ वा सवेोक है| 
वैक्रियिक अंगोपागके घन्धकोका 33 हे, अबम्धकोका $ घा सवंरोक भगटहे। 


विशेष-इसके बन्धकोंके उपर £ राजु तथा नीचे £ राजू, इस प्रकार ड मगहे। 
यह वैक्रियिकर अगोपफ्राके अबन्धकोके छोकाभ्रके एकेन्द्रिय जीर्वोकी अपेक्षा $= कहा है । 
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दोना अंमोपांगकि बन्धकाका ३३ तथा अबन्धकोका ईइ वा सवरोक हं । 


२२८ महाबधे 


रोगो । छसंध० पत्तगेण साधारणेण षि खेत्तभेगो । अबंधगा तेरह ० सव्वलोगो । 
परषादुस्ता० बंधगा तेरह ० सव्वरोगो वा । अंधगा रोगस्स असंखेजदिभागो, 
सव्बरोगो वा । आदाषस्स षंधगा सेत्तंगो । अवंधगा तेरह ° सव्वलोगो । उजोवस्स 
जंधगा सत्तचोदस ० । अबंधगा तेरह ० सच्लोगो बा । पसत्थवि० बंधगा छच्यो- 
दस ° । अषंधगा तेरह ° सव्वलो ° अप्पसस्थवि ° बंधगा छचोदस° । अबं° सत्तचोद ० 

सव्वरो ° । दोण्णंपि बारह ° । अ्बंधगा सत्तचोदस ° सव्वरो° । एवं दूसर ० । तसवंधगा 
भारदह ० । अबधगा सत्तचो० सन्वलो० । धथावरवंधगा सत्तचोदस० सन््रलोगो । 
अप्र॑धगा षारदचोदस० । दोण्णपि वंधगा तेरहचोदस ० सव्यरोगो । अवंधगा णस्थि । 
भादरं बंधगा तेर६० | अवंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, सव्वरोगो वा । सुहुमबधगा 
लोगस्स असंखे०, सव्वलोगो वा । अबंधगा तेरह ० चोदस० । दोण्णं पगदीणं बंधगा 
तेरह ° सव्वरो° । अबंधगा णत्थि । पञजत्त-पत्तग ० बंधगा तेरह ० सव्रो०° । अधगा 
लोगस्स असंखे° सन्वलो ° । अपज्त्त साधारण-बंधगा लोग० असंखे ०, सन्बरलो° । 
अबेधगा तेरह ० सव्धरो० । दोण्णं पगदीणं ंधगा तेरह ° सव्वलोगो । अवंधगा णसिथ। 


~ ~ ~ + ~~~ = ~ ~ ~~ 
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छह सहननोका प्रथक्‌-प्रथक्‌ अथवा समुदाय रूपे क्षेत्रके समान भंग दै । अबन्धको- 
का १३ बा सकंढोक है । परघात, उच्छवासके बन्धकोके 3३ वा सबंखोक हं । अबन्धकोके 
रोकका असख्यात्वो भाग हे अथवा सवंटोक है । आतपके बन्धर्कोके क्षैत्रके समान दं । 
अबन्धकोंके ३३ अथवा सवेटोक भग है । उद्योतके बन्धका ईर, अवन्धकङा चैवा 
सवंछोक भंग हे । प्रशस्त विहायोगतिके बन्धकेकि ९, अवन्धकोंके 3३ वा सवेरोक हे । 

पिशोष-अच्युत स्वगेके स्पशंनकी अपेक्षा ९ कहा दे, कारण देवोके प्रशस्त विदायो- 
गति पायी जाती है । प्रशस्तविहायोगतिके अबन्वक अथात्‌ अप्रञ्चस्तविहायोगतिके बन्धक 

न व € च 

अथवा दोर्नोके अबन्धककी अपेक्षा अधोलोकके ६ राजु तथा ऊध्वंके ७ इस प्रकार ३३ हं । 

अप्रशस्त विष्टायोगतिके बन्धरकाका ९, अवबन्धर्कोका १६ वा सवंरोक है । 


विशष-सप्रम प्रभवीके सपशंनकी अपेक्षा अप्रश्ञस्तविहायोगःतके बन्धकोके ईइ दे। 
बिहायोगतिके अबन्धक्रकी अपेक्षा लोकाभरके तियेचोके स्यशंनकी दृष्टिसे बड भाग है, कारण 
एकेन्द्रियके साथ विहायोगतिके बन्धका सन्निकषपना नहीं पाया जाता हे । 


दोनों विष्टायोगत्तिके बन्ध्कके २३, भवन्धकोके ईड वा सवखोकहं। दोस्वरामेभी 

सी प्रकार है । चसक बन्धकोके २३, अबन्धकोंके ‡ड वा सवलोक हे । स्थावरके बन्धकके 
श्र वा सवंरोक हे । अवन्धकोके २३ है । दोनेके बन्धकोके २३ वा सवेखोक हे । अबन्धक 
नदं है । बादरके बन्धर्कोके २३ है, अबन्धर्कोके खोकका असख्यात्वो भाग वा सवंखोक है । 
सुष्ष्मके बन्धकोके छोकका असंख्यातवो भाग वा सवंरोक है । अबन्धकोके १३ भाग है । दोना 
प्रकृतिर्योके बन्धकोके ‡३ वा सवंखोक हे । अवन्धक नहीं है । पर्यप्रक तथा प्रव्येकके बन्धको 
का १३ भाग वा सवलोक हे । अबन्धकोके लोकका असंख्यातवों भाग वा सवरोक दे । अपयात, 
साधारणके बन्धकोंके रोकका असंख्यातर्वो भाग, सवरोक है । अवन्धकोके १३ वा सवलोक 
हे । पर्याप्त अपर्याप्त तथा प्रत्येक साधारणके बन्धर्कोका 3३ वा सवेरोक हे । अबन्धक नही 
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सुमग-आदेज-समचदु ° भगो । द्भग-अणादेजहंडसंडाणभंगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा 
तेरह ० सव्वलो ० । अगंधगा णत्थि । जसगित्तिस्स बंधगा सत्तचोदस ० | अ्षंधगा तेरह ° 
सन्वलोगो । अज्जस्त° बंध० तेरह ० सब्वलो ° । अब॑धगा सत्तचोदस ० । दोण्णं पगदीणं 
वधगा तेरह ० सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि | दो गोदाणं संडाण-मंगो | 


१६३. पंचिदियतिरिक्ख-अपजत्ता-पंचणा० णवदंस ० भिच्छ० सोटसक° 
भयदु० तिण्णिसरीर-बण्ण०४ अगु० उप० णिमिण-प॑चतराहगाणं बरधगा लोगस्स 
असंखेजदिभागो सव्वलोगो बा । अ्ंधगा णत्थि । दोषेदणी० हस्सादि° दोयुगल- 
थिरादि०४ बंधगा अंधगा लोगस्स असंसेजदिभागो सब्वलोगो वा । दोण्हं पगदीणं 
मरधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, सब्बरोगो वा । अबंधगा णत्थि । इत्थि° पुरिस” 
पथगा खेत्तमंगो । अवंधगा रोगस्स असंखेजदिभागो सव्वरोगो बा। णवुंस° 
वधगा पडिलोमं भाणिदव्चं । तिण्णि वेदाणं ब॑धगा रोगस्व असंखे०, सव्बलोगो वा । 
अवधगा णत्थि । इत्थिवेदभ॑गो दोआयु-मणुसगदि-चदु जादि-पंचसंम० ओरारलि° 


वि 





है । सुभग तथा आदेयका समचतुरस्र सस्थानके समान भग है । दुभेग, अनादेयका हुण्डक 
संस्थानके समान भग ह । सुभग, दुभेग, आदेय, अनादेयके बन्धकोका १३ वा सवंखोक हे । 
अबन्धक नही है | यज्ञःरीर्तिके बन्धकोक्े १२ ह, अवन्धकोंके 2 वा सवेरोक हे । अयशः 
कीर्षिके बन्धकोके ‡‡, सवेखोक हे । अबन्धकोकं १९ हे । यज्चःकीर्ति-अयज्ञाकीतिक बन्धकरोके 
२३ वा सवलोक हे । अबन्धक नही है । 
विशेष--तियचोमे तीथंकरका बन्ध न होनेसे यहो उसका वणेन नही किया गया हे । 
ठो गोघ्रोके बिपयमे संस्थानके समान भगहे। 


१६३ पचेन्द्रिय-तियच-छन्ध्यपणघ्रकोमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिध्यात्व 

१६ कपाय, भय, जुगुप्सा-ओढारिक-तेजस-का्माण रीर, वणे ४, अगुरुधु, उपघात, निर्माण 
तथा ५ अन्तरायके बन्धकाके छोकका असख्यातर्वों भाग वा सवोक हं ` । अबन्धक नहीं 
हे । ढो वेदनीय, हास्यादि ढो युग, स्थिरादि ४ के वन्धको-अबन्धकोका छोकके असख्यातषे 
भाग वा सवंरोक हे । दोनो प्रकृतियोके बन्धकोका रोकका असंख्यातर्बो भाग वा सवलोक हे । 
अबन्धक नदी है । स्त्री पुरुष वेदके बन्धकोका क्षेत्र भग हे अथात्‌ रोकका असंस्यातययो भाग 
हे । अबन्धर्काका छोककरे असख्यातवे भाग वा सवलोक भगदहे। नपुंसकवेदका प्रतिलोम 
क्रम हे अर्थात्‌ नपुसकवेद के बन्धकोका खोकका असख्यातर्बो भाग वा सवलोक भगहे। 
अबन्धर्कोका लोकका असख्यातवां भाग हे । तीनों वेदोके बन्धर्काका खोकका असंख्यातं 
भाग वा सवंखोक है। अबन्धक नहीं हे । दो आयु (मनुष्य-तियचायु), मुष्यगति, दोषद्वियादि 
'"पचिदिपतिरिक्खअपञ्जत्तएहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्सं असखेज्जदिभागो, सन्वरोगो 

वा ।'"-षट खं० फो० सु° ३२, ३३ । पचिदियतिरिक्ल-र्पाचिदियतिरिक्छपजजत्त पाचदियतिरिक्छजोणिणि- 
१चिदियतिरिक्ख अपञ्जत्ता सत्थाणेण केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेऽजदिभागो । समुग्धाद्‌-उववादेहि 
केवडिय सेत्त॒फोसिद ? लोगस्स भसखेज्जदिभागो, सब्वरोगो वा --खु०° बं०, सू० १४-१७। 


२२३० मह्‌ाखंधे 


अंगो० छसंय० मणुसाणु° आदाउजो° (?) दोषिहा० [तस] सुभग-सस्सर-अदेञ्ज° 
उच्चागोदं च । णबुंसगवेद-मंगो तिरिक्लिगदि-एहदियजादि हंडसंडाण-तिरिक्खाणु- 
पुव्वि-थावर-पजत्तापज्ञ° पनग-साधारण-दूमग-द्‌सर-अणादेज-णीचागोदं च । दोआयु° 
छसंघ० दोविहा०° दोसर० बंधगा खे्भंगो । अबंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, 
सव्वलोगो वा। गदि-जादि-संडाण-आणुपुचिि-तसथावरादिसत्तयुगरटदोगोदाणं बंधगा 
लोगस्प्त असंखेजदिमागो, सव्वलोगो वा। अंगा णत्थि | परषादुस्षाणं बंषगा 
अवेघगा ोगस्स असंखेजदिभागो, सव्वलोगो बा । उज्ञोवस्स पंधगा सत्तचोदस- 
भागो वा । अ्धगा लोगस्स असंखेज्ञदिभागो सव्वलोगो बां । एवं बादरजसगित्ति | 
तत्पडिपक्खं सुहुमं अज्ञमगित्ति | 


१६४. एदं मणुक्तापज्त्त° सन्वविगरिदिय-पंचिदिय-तस-अपजत्त-बादरपुढवि° 
आउ० तेउ० वाउ० बाद्रबणप्फदि-पत्तेय-पञ्त्ता । णवरि बादरवाउपजत्त जं हि 
लोगस्प असंखेजदिभागो तं हि लोगस्प सखेजदिभागो कादन्वो । मणु ° ३-पंचणा० 


५ व 
क ~~ ~ ~“ ------~ ~----~----------*~--~ ~-*~--*~-~---~-~---- --------- ---~-- --~ ~~~ +^ ~~~ ~~ +~ ~~~ 


चार जाति, हुण्डक विना ५ सस्थान, ओदारिक अगोपाग, £ सहनन, मनुण्य नुपूर्वा, आतप, 
उद्या, (१) २ विहायागति, [ त्रस ] सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोच्रका ख्ीवेदके समान 
भग हे। 





विश्चेष-उद्योतका वणन आगे आया हे अत. यहो आतापके साथ इद्योत्तका पाठ 
अधिक प्रतीत होता ह। 


तिय चगति, ण्केन्द्रिय जाति, हृण्डक संस्थान, तियचानुपृ्वीं, स्थावर, पयाप्त, अपयाप्र 
प्रत्यक, साधारण, दुभग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोच्रका नपुसक्रवेदके समान भगह। दा आयु, 
६ सहनन, २ विहायोगति, दो स्वरके बन्धर्कोका क्षेत्रके समान भग हे अथान्‌ सवेखाक हं । 


विशेषाथं--ढो आयु, छह सहनन तथा टोविहायोगतिका पठे वणन आ चुका कि 
उनमे स्त्रीवेदके समान भग हे । उनका प्ठिरसे उल्टेख होना चिन्तनीय हं । 


अवन्यकाके छोकका असंल्यात्तवो भाग वा सबंखोक भग हे । गति, जाति, संस्थान 
आनुपूर्वी, चरस-स्थावरादि सप्र युगल, २ गोत्रके बन्धकोका लोकका असख्यरातवों भाग वा 
सवाक हे। अबन्धक नहीं हे । परघात, उच्छवासके बन्धको-अबन्धकोका छोकका 
असख्यान्वो भाग वा सवलोक भग ह । उद्योतके बन्ध्कका ‡ढ, अबन्धर्काका खोकका अस- 
ख्यात्वा भाग वा सवलोक हे । बादर, यज्ःकीर्तिं इसी प्रकार हे । सक्षम ओौर अयज्ञःकोर्तिमें 
इनका प्रतिपक्षो अर्थात्‌ बन्धङोका छोकका अससख्यातवो भाग वा सवलोक है, अवन्धकोका 
दृष्ट ट । 


१९४ छब्ध्यपर्याप्रक मनुष्य, सवं विकलेन्द्रिय, पचेन्द्रिय अपर्याप्रक, व्रस-अप्याप्तक, 
बाठर-ष्रध्वी जट-तेज-वायु-बादर वनस्पति प्रसयेक्र-पयाप्तकमि इसी प्रकार मग हे । विज्ञेष, बाद्र- 
वायुकरायिक पयाप्रकामे जहो लोकका असख्यात्वो भाग है, वरहो छोकका संख्यातर्वों भाग 
जानना चाहिए । 


पयदडिषंधाहियारो २३१ 


णवदंस ° सोलसक ० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप णिमि० पंच॑तराहगाणं 
बधगा लोगस्प असंखेज्जदिभागो सव्बलोगो वा । अव्रंधगा केव लिभंमो । मिच्छत्स्स 
पंधगा रोगस्स असंखेज्ञदिमामो सन्वरोगो बा । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिमागो 
सत्तचोदसमागो वा केवलिमंगो । सादबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो केवलिभगो । 
अंगा रोगस्प असंखेजदिभागो सव्वलोगो वा। असाद-बंधगा रोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो सव्वरोगो वा । अर्बधगा रोगस्स असंखे० मागो केवलि्भंगो, दोण्णं पगदीणं 

`मवुष्यत्रिक अर्थात्‌ मनुष्य, मनुष्य पर्याप्न मञुष्यनीमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशेनारण, 
१६ कषाय, भय जुगुग्सा, तैज स-कार्माण, वणं ४, अगुरटघु, उपघात, निमीण, ५ अन्तरायके 
वन्धकोका छोकका असख्य्रातवों भाग वा सवखोक स्पद्यन हे । अवन्वकोका केवली भंग 
हे" । मिभ्यात्वके बन्धरकोका लोकका असख्यातववों भाग वा सवरोक ह । अव्रन्धर्काका 
लोकक्रा असख्यातर्वो भाग वां क अथवा केवरी-भग हे । 














। विशेष मिभ्याव्वके बन्धकोके मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपाद पदकी अपेक्षा 
€ हे 
स वरोक स्पशान क्‌ हे । ( ध० टी< फोर प्र २१७ ) 


साताके वन्धकके लटोकका अमसख्यातवों भाग वा केवली भग हे । अवन्वकाकरे रोकका 

असस्यातर्बो भाग वा सबेटोक हे। असाताके बन्धकाके टोकका असख्यातवों भाग वा सव- 
र रि | ५.८ क, ^ । ॐ भ ७५ 

खोक हे । अबन्धकोके छोकका असंख्यातवों भाग वा केवलीभगदह। दोना प्रङतियोके 





१ “"मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्तमणुसिणीसु मिच्छादिर्ठीहि केवडिय खेत्त फासिद ? खोगस्स 
असखेज्जदिभागो, सब्वरलोगो वा । सासणसम्मादिटूठीहि केवडिय खेत्त फोरसिद ? लोगस्म असखेञ्जदिभागो 
सत्तचोद्‌दसभागा वा देसूणा । सम्मागच्छादि ट्‌टिष्पहूडि जाव अजोगिकेवनीहि वे वडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स 
असखेज्जदिभागो । सजोगिकेवलीहि के वडिय खेत्त फोसिद ? रोगत असखेज्जदिभागो अमखेज्जा वा भागा, 
सव्वलोगो वा ।'“-षरटख० फो० सू० ३४-४१। २ मणुसगदोए मणुसा मणुसपज्जत्ता मणुसिणीओ सत्था- 
णेहि कैवडिय बेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । समुग्घादेण केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स 
अमसेज्जदिभागो, असखेज्जा वा भागा, सव्वलोगो वा। उववादेहि केवडिय सखेत्त फोसिद ? लोगस्स 
अससेज्जदिभागो सन्वलोगौ वा--ख० बर ० सू© १८-२३ । मण॒स-अपञ्जत्ताण पचिदिय-तिरिकव-अपन्जत्ताण- 
भगो पविदिगरतिरिक्ख पचिदिय्रतिरिक्खपञजत्तर्पाचदियतिरिकव-जौोणिणि-्पाविदियतिरिकव अपज्जत्ता सत्थाणेण 
केवड्य खेत्त फोसिद ? लोगस्स भसखेज्जदिभागो । समुग्घादउववादेहि केवडिय लखेत्त फोसिद ? 
रोगस्स भसखेजजदिभागो, स्वलोगो वा--सू० १४-१७। बीददिय-तोददिय-च उरदिय-पञ्जत्तापञ्जत्ताण 
सत्थाणेहि केव्रडिय वेत्त फोसिद ? लोगस्स अमखेज्जदिभागो । समुग्वादउववादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? 
लोगस् असखेञजदिभागो सब्वलोगो वा (५५-५८) । पचिदिय-अपज्जत्ता सत्थाणेम केवडिय खेत्त फोसिद ? 
लोगस्स॒ अमखेज्जद्विभागो । समुग्धादेहि-उववादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असखेज्जदिभागो, 
सब्वोगो वा । ( ६५ ६९ ) । तसकाइय-तसकराद्य पज्जत्ता-जपञ्जत्ता प चिद्दिय-पचिदियपञ्जत अपज्जत्तभगो 
(९८) ॥ बादरपुढवि-बादरभाउ-बादरते उ-बादरवणप फृदिकाइयपत्तेय सरो रपज्जत्ता॒ सत्थाणेहि केवडिय खेत 
फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । समुग्धादउववादेहि केवड़य खेत्त फोसिद ? लोगस्त असखेज्जदिभागो, 
सथ्वलोगो वा (७७ ८१) । बादरवाउपञ्जक्ता सत्थाणेहि केबड्िय खेत्त फोसिद ? लोगस्स सखेज्जदि मागो । 
समुर्वाद उबवादेहि केवडिय सेतत फोसिद ? रोगस्स सखेज्जदिभागो (८७-९०) । 


२३२ महावंघे 


बंधगा केवलिभंगो । अवर॑धगा रोगस्स असंखेजदिभागो । इत्थि ° पुरिसि° बंधगा 
वेत्तभेगो । अंधगा केवकिभंगो । णवुंष॒° असादमंगो । तिण्णं वेदाणं बंघगा रोगस्स 
असंखे° भागो सन्वरोगो बा । अवंधगा केवकिभगो । इत्थिभंगो चदु आयु-तिण्णिगदि- 
चदुजादि-वेउव्वि °-आहार ० पचसंठा° तिण्ण्िंगो० छसंप० तिण्णि-आणु° आदाव° 
दोविहा० तस-सुभग० दोसर (?) [सुस्सर] आदे° उच्चागोदं च । णबुंसकवेदभंगो 
हस्परदि-अरदिसोग-तिरिक्खगदि-एहदियजादि-ओराङि ० हृडसंखा० तिरिकष्खाणु° थावर- 
पज्जत्त-अपल्त्त ० पत्तेय साधारण० थिराथिरसुमासुम-दभग-दुस्र-अणादेज-णीचागोदं 
च । एवं परत्तेगेण साधारणेण वि वेदर्भगो । परषादुस्साणं हस्समंगो । उजोवस्स भंधगा 
सत्तचोदसभागो । अवंधगा केवलिभंगो । एवं बादरजसगित्ति । सुहूम बंधगो रोगस्स 
असंखेजदिभागो, सन्बलोगो वा । अबंधगा केवलिमंगो । अजक्षगित्तिस्स बंधगा लोगस्स 
असंसेजदिभागो, सव्वलोगो वां । अवंधगा सत्तचोदसभागो केवरिभंगो । दोण्णं पगदीणं 
बंधगा लोगस्स असंखेजदिमागो सन्वरोगो वा । अ्ंधगा केवलिमंगो । तित्थयरस्स 
बंधगा सेत्तभंगो । अ्ंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो केवरिभंगो । 


बन्वङाका। केवरी भग हे । अबन्धर्कोका खोकका असख्यातवों भाग है । 

विशेष - दोनांके अबन्धक अयोगकेवरीकी अपेक्षा असख्यात्षों भाग कहा हे । 

स्त्रीव, पुरुपवेदके बन्धर्कोकरा क्ेत्रके समान भग हे अर्थात्‌ क्का असंस्यातर्वो भाग 
हे । अवन्धकोका केवली-भंग हे । नपुसक्वेदका असाताके समान भगदहे। तीनो वेदोंके 
बन्धकोका छाकका असख्यातर्वो भाग वा सवेरोक भग हे । अव्रन्धकोका केवरी-भग है । चार 
आयु, तीन गति, ४ जाति, वैक्रियिक, आहारक शरीर, ५ सस्थान, तीन अंगोपांग, छह 
सहनन, तीन आनुपूर्वी, जातप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, ढो स्वर (?) [ सुस्वर], 
आदेय तथा उच्चगोत्रका सख्रीवेदके समान मगहे। 

विशेषाथं - यहो ्दोसर' (दो स्वर ) के स्थान मे सुम्बर पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता है 
कारण आगे दुस्वरक्रा उल्छेख क्रियाहे। सुस्वरमें ख्ीवेव्के समान भंगदहे। दुस्वरमें 
नपुसंकवेद के समान भग हे । 

हास्य, रति, अरति, शोक, तियचगति, ण्केन्द्रिय जाति, ओौदारिक शरीर, हृण्डक 
सस्थान, तियचानुपूर्वी, स्थावर, पर्याप्त, अपयौप्र, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अञ्चुभ, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका नपुसकवेदके समान भग हे । प्रवयेक तथा 
सामान्यसे भी वेदके समान भंगहे। 

परघात, उच्छवासका हास्यके समान भंग हे । अ्थौत्‌ रोकका असंख्यात्बो भाग वा 
सवंरोक हे । अवन्धर्कोका रोकका असख्यातर्बो भाग वा केवखी भंग है । उद्योते वन्धर्कोका 
ख हे । अबन्धर्कोक्रा केवली-मंग हे । बादर तथा यजःकीर्तिमे इसी प्रकार है । सु्टमके बन्धको 
का रोकका असंख्यातर्वोँ भाग वा सवलोक स्पशेन हे । अबन्धर्कोका केवरी-मग है । अयज्ञ - 
कीर्तिके बन्धका ठोकका असंख्यातवों भाग वा सवेरोक हे । अवन्धर्कोका ३९ वा केवली- 
भग हे । वादर, सुक्ष्म तथा यश्ञमकरर्ति-अयजाःकर्तिके बन्धकोका रोक्रका असख्यातर्बो भाग वा 
सवंरोक् है । अवन्धर्कोका केवली-भग है । तीथकर के बन्धर्कोका क्षेत्रवत्‌ भंग हे अर्थान छोक्र- 
का असंख्यातवो भाग स्पेन हे । अबन्धर्कोका लोक्रका असख्यातर्वो भाग वा केवरीभग दहे । 
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१६५. देवेषु -धुविगाणं वंधगा अदहू-णन-चोदसमागो वा । अवधा णस्थि । 
धीणगिद्धितिय-अणंताणु ०४ बंधगा अदगब-चोदसमागो वा । अग्रधगा अद्र -चोदसमागो 


१६४५ देवोँमे- ध्रुव प्रकृतिर्योके बन्धकोके ईद, ३९ भाग हे । अव-धफ़ नहीं है । 

विशेषाथे--विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्‌ घातसे परिणत 
मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थानवर्तीं देर्वोने अतीततमे देशोन ई भाग स्पञं किया हे । 
मारणान्तिक समुदूघातगत भिभ्यास्वी तथा सासादन सम्यक्त्वी देवने {उ भाग सथं किया 
है (` ध० ठी० फो० प्रु २२५ ) । 

खुदाबन्ध टीकामे देर्वोका सामान्य रूपसे स्पदंन इस प्रकार कषहादहे। देर्बोका 
वत मानकालिकर स्परान कषेत्रप्ररूपणाके समान हे । देबोँ-द्रारा स्वस्थानकी अपेक्षा तीन टोकांका 
९. भाग, तियग्डोकका ससख्यात्बो भाग तथा अढाई द्वीपसे असख्यातगुणा क्षेत्र 
स्पष्ट हे । 

६ शका--तियग्ोकका संख्यात्वो भाग कैसे घटित होना है ? 

समाघान--यह्‌ कोई दोष नहीं हे । क्योकि चन्द्र, सूये, बुध, बृहस्पति, श्नि, शुक्र, मगल, 
नक्षत्र, तारागण ओर आढ प्रकारके व्यन्तर विमार्नोसे रुद्ध क्षेत्र ति्यग्ोकके सख्यातवे भाग 
प्रमाण पाये जाते है । विष्ठारकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पष्ट है । मेरु मृलसे 
उपर छह राजुमात्र ओर नीचे दो राजुमात्र कषेत्रे देर्वोका विहार है इससे २८ भाग कदा है । 

शंका-ये आठ बटे चौदह भाग किससे कमह “कैग ते ऊणा” ? 

समाधान-- चृतीय प्रध्वीके नीचे एक सहस्र योजनसे कम हैँ । 

प्रश्न-देवो-टवारा समुद्धातकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पष्टे? 

उसर-समुद्‌घातकी अपेक्षा छोकका असंख्यातवों भाग अथवा कुछ कम आट बटे 
चौदह वानौ बटे चौदह भाग (ई, भाग ) स्प है । छोकका असंख्यात्वो भाग यह 
कथन वतमान क्षेत्र प्रूपणाकी अपेश्षासे हे । अतीतकार्की अपेक्षा वेदना, कषाय तथा 
वैक्रियिक समुद्घातकी अपेश्चा १६ भाग स्पष्ट हे। क्योंकि विहार करनेवाछे देर्वोके अपने 
विहार क्षित्रके भीतर वेदना, कषाय, ओौर वैक्रियिक समुद्‌घात रूप पद्‌ पाये जाते है । 
मारणान्तिककी अपेक्षा ई = भाग स्पष्ट हे, क्यो कि मेरुमूरसे ऊपर सात ओौर नीचे दो राजुभात्र 
्षे्रके भीतर सवच्र अतीत कार्म मारणान्तिकं समुदूधातको प्राप्त देव पाये जते ह । 

प्रश्न--उपपादकी अपेक्षा देवोँ-द्ारा कितना कषतर स्पष्टे? 

उत्तर--वतमान कषेत्रको अपेक्षा छोकका असख्यातवोँ भाग तथा अतीत कार सम्बन्धो 
उपपादकी अपेक्षा देश्ञोन +इ भाग स्पष्ट है । कारण “आरणच्चुद्कप्पोत्ति तिरिकल-मणुस- 
ससंजद सम्माविद्ीणं सजदासंजदाणं च उववादुषलंभादो'- आरण अच्युत कल्प पयेन्त 
तिय॑च व मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टियो ओर संयतासंयर्तोका उपपाद पाया जाता है ( सु 
बं टीका प्र० ३८२८४ ) 

स्व्यानगृद्धित्रिक, अनन्तायुबन्धी ४ के बन्धर्कोका २६ वा \र भाग है । अबन्धरछोका 

ई भागहै।' 

१, “देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्धि-सासणसम्मादिद्रीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असंखेञजदि- 
मागो, अदरणवचोद्दसभागा वा देसूणा ।*-षटखं० फो० सू ४२, ४३। २. “सम्मामिष्छादिद्धि-असशद 
सम्मादिदरीहि केवडियं खेत्त फोसिद ? लोगस्श्र असखेञ्जदिभागो, अट चोदसभागा बा देसुणा ।"-षटखं ० 
फो० सु० ४४, ४५। | 

३७ 
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वा। एवं णवुंस° तिरिक्खगदि० णएडंदि० हंडसंडा° तिरिक्लाणु० थावर० द्‌भग- 
अणादेज्ञ-णीचागोदं च । भिच्छत्तस्स॒बंधगा अ्ंधगा अद्ुणव-चोदसमागो वा । एवं 
उच्चागो° (१) सादासादर्बधगा अब" धगा अद्ुणवचोदसभागो वा । दोण्णं पगदीणं 

नंधगा अदणव-चोदसमागो वा । अवंधगा णस्थि । एवं हस्सादिदोयुगलं थिरादि-तिण्णि- 
युगलं च । इस्थि° पुरिस ० बंधगा अदटचोदसमागा । अबंधगा अदणव-चोदसभागो बा । 
तिण्णं वेदाणं अ्णव-चोदस० । अबर॑धगा णत्थि । इत्थिभंगो दोआयुमणुसखगदि-पंचिदि° 
पंचसंडा° ओरारि० अंगो० चसंध० मणुक्षाणु० आदाव० दोविहाय० तस- 
सुभग-आदेज ० दोस्रर० तित्थयर० उच्चागोदं च ८) एवं पत्तगेण साधारणेण बि 
वेदम॑गो । णवरि आयुभंगो छसंघ० दोविहाय ० दोसर ० पत्तगेण साधारणेण वि । एवं 
सन्बदेवाणं अष्पप्पणो फोस्षणं कादव्वं | 

विशेष--यहां स्व्यानगृद्धि आ1दिकरे अबन्वक समभ्यगिम अवन्वक सम्यग्मिभ्यात्वी, अविरतसम्यक्त्वी 
जीरवोके वि्टारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्‌ घातकी अपेक्षा ईह भाग 
स्पशं है । यह विशेष हे किं अविरत सम्यक्त्वी ठे्बोमे मारणान्तिकं समुद्‌घातकी अपेक्षा 
भी दु भागहे। | ॥ 

नपुसकवेद, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हृण्डकसस्थान, तियं चानुपूर्वी, स्थावर, दुभग, 
अनादेय तथा नीचगोत्रका इसी प्रकार है । मिथ्यात्वके बन्धको अवन्धकोका {वा $ब्हे। 
इसी प्रकार उच्चगोत्रमे भी हे । साता तथा असाताके बन्धको अबन्धकोंका ईड वा ३ भाग 
हे । साता असाता इन दोनों पशृति्योके बन्धकोंका ‡ढ वा र भाग है । अबन्धक नहीं है । 

विशष-देवोमे आदिके चार गुणस्थान ही होते है अतः अयोगकेवरीमे अबन्ध 
होनेवाछे इन साता-असाता युग्मक्रा अबन्धक यहो नही कदा दे । असाताका प्रमत्तसंयत तक्र 
तथा साताका सयोगी जिन पर्यन्त बन्ध होता है इसी कारण देर्वोमि इनके अबन्धक नहीं हे । 

हास्यादि दो युगल तथा स्थिरादि तीन युग्मे इसी प्रकार है । स्नीवेद, पुरुषवेदके 
बन्धर्कोके इई हे । अवन्ध्कोके {इवा ‡च्है। तीनों वेदोके बन्धकोंका चवा ऽनरहै। 
अबन्धक नहीं है | 

विशेष-जव देबोमे वेर्दोके अबन्धक नहीं हे, तब स्रीवेद, पुगष्रमेदके अवबन्धर्कोका 
ताद्पयं नपुंसकवेदके बन्धकंसे हे । नपुंसक्वेदका बन्ध मिभ्यालखी जीवोके हयी होगा अतः 
उनके {= वा ९ कहाहे। 

तियंच-मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, ५ संस्थान, ओीदारिक अगो्पांग, ६ संह- 
नन, मनुष्यानुपूर्व, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, आदेय, दो स्वर, तीर्थंकर ओौर 
उच्चगोत्रका सखीवेदके समान भग है। अर्थात्‌ बन्धकोंके ९६ तथा अबन्धकोंके ३६ वा $च्हे। 

विशेष-उच्चगोत्रका पठे कथन आया है । यर्हो पुन; उसका वणेन क्रिया गया है । 
इनमे-से एक पाठ अशुद्ध होना चा्िए । यह विषय चिन्तनीय है । 

इस प्रकार प्रत्येक तथा स।धारणसे भौ वेदक समान भंग जानना चाहिए । विशेष, 
छ सहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका प्रत्येक तथा साधारणसे दो आयु (तियच-मनुष्यायु) 
के समान भंग जानना चादहिए। 

वरिशेष-छह संहनन, दो विष्ायोगति तथा दो स्वरका पडे स्त्रीवेदके समान "भंग 
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बताय। हे । पश्चात्‌ उनका आयुके समान भंग कहा है । यह्‌ विषय चिन्तनीय है । 

इस प्रकार स देवोमे अपना अपना स्पञ्चन निकार ठेना चाहिए । 

विशेष-भवनत्रिकमे मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा लोकका असं- 
ख्यातबोँं भाग, ‡&, ई वा $ड भाग दहे।' ये विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, विक्रिया 
पटक द्वारा उपरोक्त टोकका स्पद्योन करते है। मेरुतख्से दो राजु नीचे तथा सौधमेस्वगंकरे 
वरिमान-ध्वरज दण्ड पयन्त उपर उद्‌ राजू इस प्रकार स्वयमेव विष्टार करते है । उपरके देर्बोके 
प्रयोगसे $ भाग स्पशन हे कारण उपरिम देबोके द्वारालेजये ग्ये वे ४२ राजू तथा स्वनि- 
भित्तसे ३१ जाते है । इस प्रकार उई हे । मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा ९ स्पश्चंन करते है 
क्योकि मेरमूरसे नीचे दो राजु माच्र मागं जाकर स्थित भवनवासी आद्रि देवोका घनोद्धि 
यातव्रख्यमे स्थित जलखकायिक जीर्बोमे मारणान्तिक समुद्‌घात करते समय इ९ भाग स्पशन 
पाया जाता हं ( खु° ब० टीका प्र ३८७ ) । सम्यग्मिभ्यादृष्ट, असयत सम्यग्दृष्टि देवम 


अतीत-अनागत कार्की अपेश्चा $ वा ब भाग स्पश्चन है । उपपादकी अपेक्षा लोकका अस- 
ख्यातो भाग भवनच्रिकका सञ्ञन हे । ` सौधमद्विककर देबोका विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय 
वैक्रियिकपदकी दृष्टिसि आद्रिके दो गुणस्थानोमे उई हे । मारणान्तिकपदुसे परिणत उक्तं गुण- 
स्थानोमे इई भाग ह । अतोत उपपादकी अपेक्षा ई ह । मिश्र तथा अविरत गुणस्थानमे इई 
हं । अविरत सम्यक्त्वीके सारणान्तिककी अपेक्षा देशोन १२ तथा अतीत उपपादकं) अपेक्षा 


१द्‌ भ्र, € षे ५./ भ 
बड हे । वतमानकारकी अपेक्षा उपपद्‌ प्रद छोकका असख्यातवों भाग कहा हं ( खु ब० )। 


'सनत्कुमारादि पोच कल्मामे स्वस्थान स्वम्थानपदपरिणत देवोने अतीतालमे रोक- 
का असख्यातवो भाग स्पञ्ञं किया हे । वतेमानकाल्की अपेक्षा भी लोकका असख्यात्रो भाग 
स्पञ्चे किया हे । विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, वै क्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्‌ घातको 
अपेश्वा < हे । उपपाद परिणत सनक्कुमार, माहेन्द्र कल्पवासी देर्वोनि देश्चोन ३, बरह्म-नद्योत्तर- 


वासी देवोन देशोन २३ › खान्तव-कापिष्ठवासी देवाने उ, शुक्र-महाशुक्रवासी देवोन उड, 
शतार सहखारबासी देवने ३ भाग स्प किया है । विषोष, मिश्रगुणस्थानवतीं देबोके मार. 
णान्तिक तथा उपपाद्‌ पद्‌ नहीं होते है । आनत, प्राणत, आरण, अच्युत्ासी देवोका विहारवत्‌ 
स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा देञ्चोन स भाग 
स्पशन हे । भिश्रगुणस्थानमे मारणान्तिक तथा उपपादपद्‌ नहीं होते है । आनत-प्राणत-कल्पके 


१ ““भवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसियदेवेमु मिच्छािद्वि-सासणसम्मादिदीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? 
लोगस्स असखेज्जदिभागो, अदुधृदरा वा अटुणवचोदसभागा वा देसूणा ।""-षट्‌खं० फो० सू ४६-४७। 
२ “सम्मामिच्छादिद्ि-असजदसम्मादिद्रीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगतस्स असखेज्जदिभागो, अद्धुदटूा 
वा अद्ुचोदुसभागा वा देसूणा ''-षदटख० फो० सू> ४८-४९। ३, “'सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवेषु 
मिच्छादिद्विप्वहृडि जाव असजदसम्मादिद्धित्ति देवोध ।'"-सू० ५० । ४ “सणक्कुमारम्पहुडि जाव सदार- 
सहस्सारकप्पवासिपदेवेनु भिच्छादिद्विप्यहुडि जाव मसजदसम्मादिद्रीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स 
असखेज्जदिभागो अद्चोदसभागा वा देसुणा ।''-सू० ५१-५२। ५ “आणद जाव आारणन्चुदक्पवासियदेवेसु 
मिच्छादवट् प्पहृडि जाव असजदसम्मादिद्रीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेञ्जदिभागो । छचोटृद 
भाग। वा देसुणा फोसिदा । णवगेवेज्जविमाणवासियदेवेसु भिच्छादिद्विप्यहुडि जाव असजदसम्मादिटुंहि केवडिय 
खेत्तं फोसिद 7? रोगस्स असखेजजदिभागो । अणुहिसं जाव सब्वदुसिदिविमाणवासियदेवेसु असजदसम्मादिदटरीहि 
केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असखेज्जदिभामो ।“-सु० ५२ ५६। 
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१६६. एददिएसु-धुबिगाणं बंधगा सव्बलोगो । अबंधगा णत्थि । सादा- 
सादबंधगा अबंधगा सव्वरोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सन्वरोगो । अबंधगा णस्थि। 
एवं सव्वणं वेदणीयभंगो । णवरि मणुसायुब॑धगा रोगस्स असंखेजदिभागो, सव्लोगो 
वा । अबंधगा सव्वलोगो । तिरिक्डायुमधगा अबंधगा सव्वरोगो । दोण्णं आयुगाणं 
बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । एवं छसंष० ओराकलि° अंगो परषादुस्सासभदाउज्ञोष- 
दोविहाय-दोस्तर ० । 

१६७. एवं सव्वसुहुम-एहंदिय-पटवि०° आउ ० तेड० वाउ ० बणप्दि-णिगोद 
एदेति ° सबव्वसुहुमाण च । 
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उपपाद परिणत असयत सम्यग्दृष्टि देवोने देरोन ५३ भाग स्पत किये है । आरण अच्युते 
देबोने उपपादसे इ$ भाग स्पशे क्रियादहै, कारण वैरी देवोके सम्बन्धसे सवं द्वीपसागरोमें 
विद्यमान असंयतसम्यब्दृष्टि तथा सयतासयत तिय्चौका आरण-अच्युतकल्परम उपपाद पाया 
जाता है । ` नद प्रेवेयङ्वासी दर्बोका भिभ्यादृ्टिसे लेकर असतयत सस्यग्रष्टि गुणस्थान पर्यन्त 
रोकका असख्यातवों भाग स्पञ्चेन है । अनुदिश्चसे सर्वीथेसिद्वि पयन्त अ सयत सम्यक्त्व देरवो- 
के स्वस्थान-स्वस्थान, विहारवन्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियि र, मारणान्तिक तथा उपपाद्‌- 
रूप परिणमनकी अपेक्षा रोकका असख्यातवो भाग स्पर्लन है । सर्बाथसिद्धिमे मारणान्तिक 
तथा उपपादपदोको छोड रोष पदोकी अपेक्षा मानुपक्षेत्रका सख्प्रातगो भाग स्न है (खु 
घं० प्र० ३६२ ) । 
१६६. पकेन्द्ियोमे-- धुव प्रङतिर्योके बन्धकाका सवक है । अबन्धक नही है । 
विशेषार्थं -स्वस्थान स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिष़ तधा उपपादको अपेक्षा 

एकेन्द्रिय जीवोने अतीत-अनागत कारम सवेोक स्पशं किया हे । खुहावंध टीकरामे लिखा है 
वैक्रियिक समुद्‌ घात पदसे छोकका सख्यातर्वो भाग स्पृष्ट हे । इतना विहोष हे कि सूक्म जोवो- 
के वैक्रियिक समुद्घात नदीं होता । “णवरि खुष्टुमाण बेउष्वियं णत्थि । ( ३६२३ प° ) । 

क साता-असाताङ बन्धर्को-अबन्धकोंका स्पञान सत्रेलोक हे । दोनो प्रकृतिर्या के बन्धर्कोका 
क स्पशन हे । अबन्धक नहीं हे । इस प्रकार सवं प्रकृतिर्योका बेद्नीयके समान भग 
है । विशेष, मनुष्यायुके बन्धकोंका छोकका असख्यातवो भाग वा सबेोक सरन है । अव- 
न्धरकोका सबेलोक है । तियं चायु ङे बन्धर्को-अबन्वकोंका सवंरोक है । दोनों आयुके बन्धको 
अवन्धकांका सवेरोक है । छह संहनन, ओौदारिक अंगोपाग, परघात, उच्छवास, आतप, 
च्योत, दो बविहायोगति तथा दो स्वरम इसी प्रकार भंगदहे। 


१६७ सवेस्म एकेन्दरियोमं इसी प्रकार द । प्रर्यीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, 
बायुकायिक, बनस्पतिकायिक, निगोद्‌, इनके सवसूक्ष्म भेदो मी इसी भ्रकार है । 


१ “णवगेवज्ज जवं सव्वरहुसिदधिविमाणवासिषदेवा सत्थाणसमुग्धाद-उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिद ? 
कोगस्स भसखेज्जदिमागो'"-- खु० बं सू© ¢७-४८ । २ ““ददियाणुवादेण एददिय बादर-मुहुम-पञ्जत्ता- 
पज्जसएहि केवडिय सेतत फोसिद ? सब्वरोगो ।'"-षटख्ं ० फो सू० ५७। ३ “वादरपुढविकाश्य- 
बादरजाउकादय-बादरतेउंकाहय-बादरवणप्फदिकाषयपत्तेयसरीरपञ्जततएहि केवडिय सखेत्त फोसिद ? रोगस्ष 
असखेज्जदिभागो सब््रलोगो वा ।'*-सू० ६७-६८। 
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१६८. बादरेददिय-पञजत्तापजतस-धुविगाणं ब॑धगा सव्वलोगो । अबंघगा 
णत्थि । सादासाद-वंधगा अबंधमा सव्रोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । 
अधमा णत्थि। एवं चदुणोकसा ० परवादुस्सा०° चिराथिरसुभासुभाणं । इत्थि ° पुरिस ° 
बंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो । अवबंधमा सव्वरोगो । णवुंस ° बंधगा सव्वरोगो । 
अबधगा रोगस्स सखेञजदिभागो। एवं इत्थिमगो तिरिक्खायु-चेदुजादि-पचसंडा०° ओराहि० 
अंगो० छसंघ० आदा ण्दोविहाय ०तस-सुमग-दोसर-अदेज ० । णवुंसक-मंगो एहंदिय 
हृडसंठा °थावर-दूभग-अणदेज्ञ° । मणुक्तायु-ब॑धगा ोगस्स असंखेजदि मागो । अबधगा 
लोगस्स सखेजदिमागो सव्वरोगो बा । दो-आयु-वंधगा लोगस्स संखेजदिमागो । 
अर्बधगा रोगस्स संखेजजदिभागो, सच्बलोगो वा । एवं छसंष० दोविहा० दोसर० । 
तिरिकिखग दिबंधगा सव्वलोगो । अवधगा लोगस्स असखेजदिमागो । मणुरगदिवधगा 
[लोगस्स] असंखेज्ञदिभागो । अबंधगा सव्वलागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्बरोगो । 
अबंधगा णत्थि । एवं दो-आणु° दो-गोदणं । उज्ञोवस्स बंधगा रोगस संखेजदिमागो, 
सत्तचोद सभागो वा । अबरंधगा सव्वरोगो । एवं बादर-जस ° । पजत्ता-अपजत्त-पत्तगं 

१६८ बादर केन्द्रिय पयाघ्र, बादर एकन्द्रिय अपयाघ्रकोमे-- ध्रुव प्रकृतियाक वन्धका- 
के सवलोक हे । अबन्धक नहीं हे । साता-असाताके बन्धको-अवन्धरोके सवं रोकं स्पञ्चन 
हे । दोनों प्रङृतियोक्रे बन्धकोके सवेखोक है । अबन्धक नहीं हे । हास्यादि चार नोकषाय 
परघात, उन्छवास, स्थिर-अस्थिर, गभ-अश्चममे इसी प्रकार जानना चाहिए । स्वेद, पुरुष- 
वेद के बन्धकोके खोकका असस्यातवों भाग, अवन्धकाके सवरोकं हे । नपुसकवेदके बन्धकं - 
के सवेलाकर हे तथा अवन्धकोके छोकका सख्यातवों भाग हे ।` तियंचायु, चार जाति, पोच 
संस्थान, जौदारिक अगोपाग, छह सहनन, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर तथा 
आदेयमे खीवेदका भंग जानना चाहिए । एकेन्द्रिय, हुण्डकसंस्थान, स्थावर, दुभग तथा अनादेयमे 
नपुंसकवेदका भग जानना चाहिए । मनुष्यायुके बन्धकोका ढोकका असख्यातर्बं माग स्परोन 
हे । अबन्धर्कोका खोकका संख्यातर्वो भाग वा सवेोक हे । मनुष्य-तीय चायुके बन्धकोंका 
लोकका संख्यातो भाग है । अबवन्धकोकाउ खोकका संख्यात्वो भाग वा सवंछोक ह। छह 
संहनन, दो विहायोगति तथा दो स्वरमे इसी प्रकार है । तिय॑चगतिके वन्धकोंके सवेरोकं है । 
अग्रन्धकोंके खोकका भ सख्यातवाों भाग है । मट्‌ष्यरगतिके बन्धर्कोके [ लोकका ] असख्यातवां 
भाग हे , अबन्धकोके सक्टोक हे । मनुष्प्रगति तियंचगतिरूप दोनों प्रकृतिर्योके बन्धर्कोके 
सबवंरोक्र है । अबन्धक नही हे । मनुष्य-तियचानुपूर्बी तथा दो गोत्रोमे इसी प्रकार हे । उद्योत- 
के बन्धकोंका खोकका संख्यातो भाग वा इ भाग हे । अबन्धकोके सवेरखोक हं । बादर तथा 


१ बादरेददिया पञ्जत्ता अपज्जत्ता सत्याणेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स सखेञ्जदिभागो । 
समुग्धादउववादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? सब्वलोगो ।-(५१-५४ सू° खु° बध) । २ “बादरव।उपज्जत्तएहि 
केवडिय सेतत फोसिद ? लोगस्स सदेज्जदिभागो खभ्वलोगो वा ।''-षट्‌खं० षठो सू ६६, ७२। 
३ “मारणतिषडववादपरिणदेहि सव्वलोगो फोसिदो। एव बादरतेडकाश्यपञ्जत्ताण पि वत्तव्व । णवरि 
वेउच्वियस्स तिरियरो गस्स सखेज्जदिभागो वत्तब्बो ।'*-ध० टी फो० पर= २५२ । 


२३८ महाबंधे 


साधारणं वेदणीय-मंगो । सुहुम अज्ञक्० बंधगा सव्वलोगो । अबंघगा लोगस्स सज्ञे 
जदिभागो, सत्तयोदसभागो बा । दोण्णं पगदीणं बंघगा सच्लोगो । अबंवगा णत्थि | 
एवं बादर-वाउड० अपज्जच्तात्ति । बादर पटढवि-आउ ० तेड०-तेसिं च अपजत्ता मादर-वंश- 
प्फ़दि णिगोद-पज्त्ता-अपजत्ता बाद्र-बणप्फदि० पत्तेय तस्सेव अवज्त्त बादरणएहंदिय- 
भगो । णवरि य हि रोगस्स संखेज्ञदिभागो तं हि रोगस्स असंखेजदिभागो कायनरी | 

१६६. पंचिदिय-तस-तेतिं पञजत्ता-पंचणा० छदंस ° अट्‌डक ° भयदु ° तेजाक° 
वण्ण०४ अगु° उ१० णिमि० पंचंत बंधगा रोगस्स असंखेजजदिभागो, अट्ठ तैरह- 
चोदसभागो वा सव्वरोगो वा। अवंधगा केचलिमंगो । थीणभिद्धि०३ अणताणु०४ 
पथगा अटठतेरह०, सव्वरोगो वा । अ्धगा अद्‌ठ-चोदस मागो केवलिभेगो । [ साद्‌० 





वि ०१५५ 


वि 





यज्ञाःकीर्षिमे इसी प्रकार जानना चाहिर्‌ । पयीप्र, अपया, प्रप्येक, साधारणमे बेदनीयकं 
समानमभगदहे। सूक्ष्म तथा अयज्ञ कर्तिके बन्धकोका सवदोक हे । अवन्घर्कोका खोकका 
संसख्यात्वोँ भाग वा इ ह। बाद रस्म तथा यज्ञ कीरति-अयराःकीतिके वर्धकोका सवलोक हे । 
अबन्धक नहीं हं । बादरवायुकायिक, बादरवायुक्रायिक अपयीप्रकोमे इसी प्रकार हे । बादर 
पभ्वीकायिक, वादर अप्‌ङायिक, वाढर तेजक्रायिक, बादर प्रभ्वीकायिक-अपयाप्रक, बादर 
अप्‌ रायिक्र अप्याप्रक, वादर तेजक्रायिक्-अपर्याप्रक, बादर वनस्पतिकायिक, बादर निगोद 
बादर वनस्पतिकायिक पयाघ्रक, बादर वनस्पतिकायिक-अपयाप्रक, वाद्र निगाद पयाप्रक 
बाठर-निगोद-अपयाघ्रक, बादर वनस्पति प्रव्येक, बादर वनस्पति प्रत्येक अपयाप्तमे बादर 
एकेन्द्रियके समान भग हे । विरप, जहो छाकका ससख्य.तर्वो भागह वहो छोकका असस्य्रा 
त्वो भाग कृरना चाहिए । 

विशेषार्थ स्वस्थान पदों द्वारा छोकके सख्यात भाग स्पराके विषयमे खुदा बन्ध टीकामे 
केहा है । वायुकायिकं जीबोसे परिपणे पोच राजू बाहल्यरूप राजुप्रतर बादर एकेन्द्िय जीवोसे 
परिपूणं सात प्रथिवियो, उन प्रयिविर्योके नोवे स्थित बीस-बीस हजार योजन वाहलग्रूप तीन- 
तीन वातत्रल्य क्षेत्रो तथा छोकान्तमे स्थित बायुकायिक कषेत्रको एकत्रित करनेपर तीनो लोको 
का ससख्प्रातर्बो भाग ओौर मनुष्प्ररोक व तियग्छोकसे असल्यातगुणा क्षत्र विक्ञष उत्पन्न होता 
है । इसङिए अतीत व बतेमान कालोमे छोकका सख्यातबों भाग प्राप्र होता हे । ( खु० ब° 
पर ३६३ )। 

१६६ 'पचेन्द्रिय, त्रस, पंवेन्द्रिय-पर्याप्रक, त्रस-पर्थाप्रकोमे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, 
आट कषाय, भय-जुगुण्सा, तैजस-कामाण, वणं ४, अगुरु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्त 
रायके बन्धक छोकके सख्य, भाग, ई, १३ वा सवेखोकका स्पशोन करते है । अबन्धक 
काकेवी-मग हे | स्त्यानगृ द्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोका इई, ३३ वा सवैरोक है । 
अचबन्धकोके इए भाग वा केवखीके समान भंग जानना चाहिए। 


१ “पचिदिय-पचिदियपज्जत्तएसु मिच्छादिीहि के्रडिय सेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । 
अद्रचोदसभागा देसूणा, सव्वलोगो वा । सासग्सम्मादिद्धिष्पहृहि जाव अजोगिकेवलि त्ति बोध ।""-षटखं० 
फो० सू० ६० ६२ । “तसकादय-तसकाष्यपञजत्तएमु मिच्छादिद्िप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति भोघ ।"' 
-सू< ७२। 





पयडिषंधाहियारो २३६ 


मधरा अट्‌र-तेरह-चोदस ° केवलि-मंगो ।] अवंधगा अटड तेरह ° सव्बलोगो बा । असाद- 
बंभगा अटट-तेरह ° सब्वलोगो वा । अ्ेधगा अट्‌ठतेरह-चोदस ० फैवलिमंगो । दोण्णं 
बंधभा अटूटतेरह ° चोदस्षमागो केवलिम॑गो । दोण्णं अबधगा लोगस्स असंखेजदिभागो । 
मिश्षठत्तस्स वंधगा अटठतेरह०, सव्वलोगो बा । अप्र॑धगा अट्‌ठतेरह ° केवलि्भगो । 





विशेषाथं- पचेन्द्रिय ओर पचेन्द्रिय पर्याप्त जीव स्वस्थान पदकी अपेक्षा छोकका असं 
ख्यातो भाग वतमान काठकी अपेक्षा स्पशे करते है । देवोके विहारका आश्रय कर कुछ कम 
भाग स्पद्यान हे । समुद्‌च तोंकी अपेक्षा टोकका असस्यातर्वो भाग, देशोन <, संख्यात बह 
ग अथवा सवेछोक स्परष्टहोताहे। वेदना, कषाय ओौर वैक्रियिकं समुद्‌घ,तोऱी अपेश्रा 

भाग स्पक्षेन दहै, क्योकरि विहार करनेवाङे देवोके उक्त समुदूघातेके विरोधक्रा अभाव है । 
तेजस भौर आहारक समुद्‌घ,त पदोसे चार टोकोका असंस्यःतों भाग ओौर मानुप लोकोका 
संख्यात््राँ भाग स्प्रष्र हे । दण्ड तथा कपाट समुदूघार्तोको प्राप्त जीवो-दवारा चार टोकोका 
असस्यात्षोँ भाग ओौर मानुष क्षेत्रसे असख्यात गुणा क्षेत्र स्पृह) इतना विरोपटहै कि 
कपाट समुद्श्रातमे तियेग्छोकसे सस्प्रातगुणा क्षेत्र स्पष्टहे । प्रतर समुद्घातकी अपेक्षा छोकका 
असंरुयात बहुभाग क्षत्र स्पष्ट हे। क्योकि इस अवस्थामें वात व्रर्योको छोडकर सम्पूणेरोकमे 
जीवोके प्रदेश व्याघ्र होते दै। मारणान्तिक तया लोक पूरण समुद्‌घःत प्रदोसे सवंरोक 
सपृष्ठहे। 

उपपादकी अपेक्षा छोकका असंख्य ,तर्बो भाग अवयवा सर्वलोक स्प्रष्ठ' है । सर्वलोकमे 
स्थित सुक्ष्म एकेन्द्रिय जो्वोर्मे-से पचेन्द्रिय जीवोमे आकर उत्पन्न होनेव्राछे प्रथम समयवर्ती 
जीवोके सवंखोकमें व्याप्त देख जानेसे उपपादकी अपेक्चा सकंरोक स्पृष्ट कहा गया हे । ( खदा 
वंध टीका प्र० ३६६-३६६ )। 

सप्तम परथ्यीके नारकी मारणान्तिक्‌ कर मध्य रोकको स्पञ्चं करते है । मध्य रोकसे जीव 
लोकरा्रमे जाकर बादर प्रश््री कायिको आदिमे उत्पन्न होते है। इस प्रकार छह ओर सात राज 
मिकर तेरह राज स्पशेन कहा है। जीबट्राणकी धवला टीकामे ल्िखाहे। मारणान्तिक 
समुदूघात पद परिणत वेक्रियिक काययोगी मिध्यादृष्टि जीवोने देशोन ‡ई भाग स्पशं कये है 
जो मेरतटसे नीचे छह गजु ओर ऊपर सात राजु जानना चाहिए । 

[ साता वेदनीयके बन्धफोका २६, ३३ वा केवली-भंग हे । ] अवन्धकोका क<, ३ वा 
सबंछोक दे । असाताके बन्धकोका २६,१३ वा सवं रोक हे । अबन्धर्कोका वई, २३ वा केवली 
भंग हे । दोनोके बन्धकोका ३६, ९३ चा केवली भग हे । दोनोँके अबन्धको रा रोक के असख्या- 
तने भागहे। 

विशेष--ग्दोनोके अबन्धक अयोगकेषखीका स्पञ्ञन छोकका असख्यात्ों भाग 
कहा हे । 

मिध्यास्वके बन्धकोका ,६, २३ बा सबेरोक है । अबन्धकोका १६, 3३ वा केषी भंग 


१ विवक्षितभवप्रथमसमयपर्यायगप्राप्नि उपपाद -गो० जी १६६ प्र० ४४४। २ मारणतियपरिगदेहि 
तेरह चोदसभागा फोसिदा । हैदर छ, उवरि सत्त रज्जू ।--जीव० फो० प्र० २६६ । ३ पमत्तसंजदष्पहुडि 
जाव अजोगिकेवलीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो ।-स्‌० ९। 


२४० महाबधे 


अपच्चक्लाणा०४ बधगा अटूतेरह ०, सव्वलोगो वा । अबंधगा छचोदसभागो केवलि- 
मगो । इत्थि° पुरिपष्त० बंधगा अट्‌ठ-बारह ० । अभरधगा अद्ुतैरह ° केवलिभंगो । णवुंस° 
बंधगा अद्र-तेरह०° सव्बरोगो बा । अबंधगा अद्बारह ° केवलि-भंगो । तिण्णि बेदा्णं 
बंधगा अटू-तेरह ° सव्वरोगो वा । अवंधगा केवरिभंगो । इ सिथिभंगो पंचसंटा ° छस्संष° 
सुमग-दोसर-आदे° । णवुक्षकभगो हुडसंडा० दूभग० अणदे० । साधारणेण वेदभगो | 
णवरि संवरडणस्रणामाणं बंधगा अद्र-बारह-चोद्दसमागो वा । अबधगा अदणव-चोदस ° 
सव्वलोगो वा । दस्वरदि-अर दि-सोग-बंधगा अद्-तेरह ० सव्वलोगो वा । अबेधगा अद्र- 
तेरह ० भागो, केवङिमगो । चदुण्णं बंधगा अद्ू-तेरह ° सव्बलोगो वा । अवंधगा केवलि- 
भगो । एवं थिराथिरमुमासुभ० । दो-भायु तिण्णिजादि । आहारदुगं सेत्तमगो । अब 
धगा अटूरतेरह ° केवरिभंगो । दो-आयु° मणुसगदि-आदाव-तित्थय° बंधगा अद्र 
चोद्दसमागो । अवंधगा अट्ू-तेरह ° केवलिभेगो । चदु-आयुबंधमा अट्‌ठ-चोद्दसभागो । 


^ 








है । अभव्याख्यानावरण ४ के बन्धकोका वई, १३ वा सवंटोक हे। अवन्धोका कई वा केव्ररी- 
भगदहै। 

विशष--*अग्रव्यारुग्रानावरण के अबन्धऱ देश्चसयमीके अन्यत स्वगंपयन्त मारणा- 
न्तिषएकी अपेश्वा ६ कहा ह । (ध० टी० फ़ो० प्रू १७० ) 

सख्रीवेद, पुरुपवेदके बन्धक्रोफा इ&, १३ हं । अवन्धक्रोका इ, ०३ वा केवरोभगहे। 

विशेष-मेरुतलसे उपर £ राज्‌ तथा नीचे २ राज्‌ इस प्रकार ई हे। जवी प्रथवीके 
नारकी मारणान्तिक कर मध्यरोकका स्प्चं करते है । अच्युत स्वगके देर्बोनि मध्यलोकका 
स्पशंन किया, इस प्रकार + राज स्री-पुरुषवेदके बन्धकोके हुए । 

नपुंसकवेद्के बन्धकोका ब, + वा सवंखोक हे । अवबन्धकोंका १६, ३३ षा केवदी- 
भंग हे। तीनो वेदोके बन्धको फा इई, २३ वा सवंरोक हे । अव्रन्धकोका केवली-मग हे । ५ संस्थान 
६ संहनन, सुभग, ठो स्वर, आदेयका स्रीवेदके समान भग हे । हंडक संस्थान, दुभेग, अनादेय- 
का नपुसकं वेदक समान भग हे । इनका सामान्यसे वेदके समान भंग ह । विशेष, सक््नन 
स्वर नामक प्रकृतियोके बन्धकोका बु, २३ भाग है, अबन्धर्कोकि १६,१९ वा सकंकोक भंग है । 

विशेष - तीसरी प्रश्व्री्मे विक्रियाद्वारा पहुंचा हज दैव मारणान्तिकनद्रारा 
खोकाप्रका स्पद्ं करता हे इस प्रकार बऽ भागहोताहै 

हास्य-रति, अर ति-स्ोकके बन्धकोंका २६, 3३ वा सवलोक सपश हे । अवन्धर्कोका १६, 
१३ वा केवरी मग हे। सामान्यसे दास्यादि ४ के बन्धर्कोका <, १३ वा सवंरोक हे । अव- 
न्धर्कोका कवली भग है । स्थिर अस्थिर, शभ-अशञभ, मे इसी प्रकार जानना चािए। 

दो आयु, ३ जाति तथा आहारकद्विकमे क्षत्रके समान भंग हे । अथौत्‌ ठोकका असं- 
ख्यातो भाग है । अबरन्धर्कोका ३, २३ वा केवली मग हे । दो आयु, मनुष्यगति, आतप तथा 
तीथकरके चन्धकोका < हे। अव्रन्धकोंका कद्‌, ३३ वा केवरीभग है । चार आयुके बन्धर्कोका 


१ “सजदासजदेहि केवडिय वेत्त फोसिद ? करोगस्त असखेज्जदिभागो। छचोट्मभागा वा 
देसृणा--स्‌० ७, ८ । 


पयडिबधाषियारो २४१ 


अ्बधगा अद्रुतेरह ° सव्वरोगो वा । दोगदि बंधगा छच्चोदस ० । अबंधगां अट्ूतेरह ० 
केवरिभगो । तिरिक्खगदि बंधगा अड्तेरह ° सव्बलोगो बा । अनंधगा अङ्-नारह° 
केवर्भिगो । चदुण्णं गदीणं बंधगा अटढ-तेरह° सव्वलोगो वा । अब्रधगा केवलि- 
भगो । एवं आणुपुव्ीणं । णएदिय० बंधगा अदट्-णव-चोदस० सबव्वलोगो वा 
अबधगा । अड-बारह ० केवरिभिगो । पंचिदि० बंधगा अद्-बारह० । अवधगा अद्र 
णव चोदस ° केवरिभंगो । पंचण्णं जादीणं बंधगा अद्रुतेरह ° सब्बरोगो वा । अबंधगा 
केवलिभेगो । ओरालि ० ंधगा अद्ू-तेरह ०, सव्बलोगो बा। अबधगा बारस० केवरिमगो । 
वेउरिविय ° बंधगा बारह ० । अबधगा अद्ूतेरह ° केवलि-भंगो । दोण्णं बंधगा धुनिगाणं 
भंगो। ओरालि० अंगो० अद्षारह-चोदस ० । अर्धगा अद्रतेरह ° केबलिभंगो । वेरज्वि° 
अंगो० बंधगा बारह० । अबंधगा अड्तेरह ० केवरिभंगो । दोण्णं बंधगाणं अदड्बारह- 
भागो । अवंधगा अद्रणव-चोदसमागो केवरिभंगो । परधादुस्सा० बंधगा अदट्ू-तेरहभागो, 
सव्वररोगो वा । अबंधगा केव लिमंगो । उज्ञोबस्स बंधगा अद्तेरह ° । अबंधगा अडूतेग्ह- 
भागो केवलिभंगो । पसत्थ-अप्पसत्थविहायगदिबंधगा अद्भबारहभागो । अबंधगा० अदट्- 
तेरह० केवलिभिगो । दोण्णं बधग। अट्ूषारहमागो । अबंधगा अदट्रु-णव-चोदस° 
केवङिमंगो । तसवंधगा अद्बारह ० । अबंधगा अदुणवचोदस० केव लिभंगो । थावर्‌- 


ई हे, अबन्धरोका २६, ३ वा सवेरटोक दह । नरकगति देषगतिकरे बन्धरोका इ है, अव 
न्धकोके इई, २३ वा केवली भगदहै। ति्य॑चगनिके बन्धर्कोका ई, २३ वा स्बंरोक है । अब- 
न्धकोका १६, २३ वा केवरीभंग हे। चार्यो गत्तिके बन्धर्कोका १६, २३ वा सवंछोक दहे, 
अब्रन्धकोमे केवली-भग हे । आनुपूर्विर्योमि इसी प्रकार जानना चाहिए । 

णकेन्द्रियके बन्धकांका १६, ‡ॐ वा सवंरोक हे । अवन्ध ककि १६, १३ वा केवलो-भग 
हे । पचेन्द्रियके बन्धकोका ५६, १३ हे । अबन्धकोंका २६,१९ वा केवरी-भग है । पं चजातिर्यो- 
के बन्धरोके १६.१३ वा सवंछोक है, अबन्धरकोके केबली-भग हे । ओौदारिकं शरीरके बन्धर्को- 
के १६, २ वा सवलोक हे । अबन्धकेके २३ वा केवली-मग हे । 

विशेष-ओैदारिक शरीरके अबन्धक अर्थात्‌ वैक्रियिक शरीरके बन्धकोके मेरुतखसे 
ऊपर अच्युत पन्त ६ राजु तथा सप्तम प्रश्वरी पयेन्त & राज्‌, इसी प्रकार २३ है । 

वैक्रियिक शरीरके बन्धर्कोके 3३, अबन्धकोकि ६, १३ वा केवरी-भंगदहे। दोनोके 

बन्धरकोके १९ २३, लछोकका असंख्यातर्बो भाग वा सवंरोक स्पञशचोन ध्रुव प्रकृति्योके बन्धकरके 

समान है । अवन्धकोके केवली-भेग हे । ओौदारिक अगोपांगके बन्धकोका २६, २३ है । अव- 
न्धकोरा १६, 4३ वा केवरी भंग है । वेक्रियिकं अंगोपांगके बन्धकोंका २३ हे । अव्रन्धकोंका 
१६, १३ वा केवी-मंग है । दोर्नोके बन्धकोंका कई, 3३ हे । अवन्धर्कोका २६, १९ वा केवी- 
भग है । परघात, उच्छत्रासके बन्धर्कोंका ९६, ३६ वा सवंरोक हे । अवन्धरकोके केवटी-भंग 
जानना चाहिए । बद्योतके बन्धकोंका इई, २६ हे, अबन्वर्कोका ३, २३ वा केवली भेगहे। 
प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगतिके बन्धर्कोका १६, २३ हे । अबन्धर्कोका १६, १३ वा 
केवरी-भंग है । दोनोके बन्धकोंका १६, २३ हे । अबन्धरकोका २६, ९ई वा केवखी भगदहे। 

विरेष--एकेन्द्रिय जातिके साथ वि्ायोगतिका सन्निकषं नहीं पाया जाता हे अत 

३१ 
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वंधगा अद्-णव-चोदस० सव्वलोगो वा । अवंधगा अदू-बारह ० केवलिभगो । दोण्णं 
वंधगा अद्रु-तेरह ० सव्बलोगो वा । अवंधगा केवरिभंगो । बादर-बधगा अद्भ-तेरह ° । 
अबंधगा केवलिमंगो । पञ्जलपत्तय ० बंधगा अद्भ-तेरह ° सव्वरोगो घा । अबधगा। केवलि- 
मंगो । सुद्ुम-अपज्त्त -साधारणवंधगा रोगस्स असंखेजदिभागो सव्बरोगो वा । अ्- 
धगा अद्रतेरह ° केवलिमेगो । बादर-सुहुम-वंधगा अद्र-तेरहट ° सव्वलोगो वा । अबधगा 
कैव लिभंगो । जसगित्ति उजोव ( 7 ) बंधगा, अज्ञस० बंधगा अद्भ-तेरह ० सव्वरोगो 
बा । अवंधगा अद्भ-तेरह ० केवरिभगो । दोण्णं बंधगा अद्र तेरह ० सन्वरोगो भा । अब 
धगा केवलिमेगो । उच्चागोदं मणुप्रायुमेगो । णीचागोदं वंधगा अदूतेरह ° सव्वलोग। 
वा । अ्षधगा अडचोदस ° केवरिभेगो । 

२००, एवं पंचमण० पंचवचि० । णवरि केवलिभंगो णत्थि । वेदणीयस्स 
अबरंधगा णत्थि । काजोभि-ओषो । णवरि बेदणी ° अबंधगा णत्थि । 


=^ 
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विदहायोगतिद्धिकके अबन्धकाके मेरु तरसे ऊपर £ राज तथा नीचे २ राजकरी अपेक्षा इ तथा 
मेरुतखसे ऊपर सात राज तथा नीचे ढो राज, इस प्रकार इ भाग जानना चादि । 
त्रसके बन्धर्कोका २६, १३ हे । अवन्धकोकरे ६, कई वा केत्रलीभगहे। स्थावरके 
बन्धकोका 5६, कऽ बा सवेखोक हे । अव्न्धकोका इई, १३ वाकेयरी-भंग हे। दोनोके बन्धर्को 
का १६, 3 अथवा सवलोक है । अवन्धकोका केवली भग है| वादरके वन्धकोका ३६ वा 
हे । अबन्धकोके केवखी-भग हे | पर्याप्त, प्रव्येकके बन्धकोका ,&, २३ बा सवरोकदहे। 
अबन्धर्कोका कवरी भग हे । सक्षम, अपर्याप्त, साधारणके बन्धकोका खोकका असं ख्यातवां 
भाग वासकरोक हे ।* अबन्धर्कोके कई, 2३ वा केवबरी-भग हे । बादर, सक्ष्मके बन्धरकोके वई, 
वा सवेरोक हे । अवन्धकरकरे केवरी-भग हे । यश्ञःकीर्ति, उद्योत (?) के बन्धका, अयशः 
कीतिके बन्धकोके गई, २३ रा सकंलोक हे । अवन्धकोके इ, २३ वा केवली-भग हे । दोर्नोकि 
बन्धकोके १६, ,३ वा सवंरोक भंग हे । अवन्धकोके केवरो-भंगदहं। 
विशेष-- यहो यञभकौर्तिके साथ उद्योतका पाठ अधिक हे, कारण परघात, उच्छवास 
धर्कोके अनन्तर उद्योतका बणैन कियाजा चुकाहे 
उन्चवगोत्रका मनुष्यायुके समान भग हे अ्थौत्‌ लोकका असंग्यातर्बो भाग, क्वा 
सवंरोक हे, अवन्धर्कोका स्वंटोकटहे। नीच गोत्रके वन्वकोका ३६, :३ बा सवंरोक हं । 
अवन्धकोके २६ वा कवली-भंग हे । 
२०० पच मन, पच वचनयोगिर्योमे--इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहां 
केवरीं-भग नहीं हे । वेढनीयक अवंधक नहीं हे । 
विशषार्थ-पंच मनोयोगी, पंच वचनयोगिर्योमे स्वस्थान पदोसे वतंमानकाछकी 
अपेक्षा खोकका असंख्यातवों भाग स्पश्न ह । विहारवत्‌ स्वस्थानकी अपेश्चा कुछ कम 
६ भाग सूपष्टह क्योकि मनोयोगी ओौर बचनयोगी ओर जीवोका विहार आढ राजु 
बाहल्य युक्त खोक नारीमें पाया जाता ह । 


१ “'पचिदिय-पचिदियपज्जत्तएसु मिच्छादिद्रीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोग्स अमखेज्जदिभागो । 
अटुचोदसभागा देसूणा, सभ्वलोगो वा ।""-षट्खं० फो० सू ६०, &१। 
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२०१. ओरालियकाजोगीष्ध-पंचणा० छदंसणा० अद्रकसा० भयदु ° तेजाक° 
वण्ण०४ अगु° उप णिमि० पंचंतराहगाणं बधगा सव्वलोगो । अ्ंधगा लोगस्सं 
असंखेजजदिभागो । सेसाणं तिरिक्खोधो कादव्यो । णवरि अधा धुषिगाणं भंगो 
आयु-संषडण-विहायगदिसरं मोत्तुण । 

२०२. ओरालियमिस्स-वेगुव्ियमिस्पआदहार० अआहारमिस्स ॒सेत्तमगो । 
णवरि ओरालियमिस्स-मणुसायुप्॑थगा रोगस्प असं- खेजदिभागो, सव्वोगो बा । 
अवंधगा सच्वलोगो । 

२०३. वेगुव्िय-काजोगीसु-पंचणा० छदस०° बारसक° भयदु° ओरालि° 
तेजाक० वण्ण०४ अगु ० बादर-पजत्त० पत्तय-णिमिण-पचतरादगाणं बेधगा अड 


-~-------~--- ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~“ ~~~ ~ 
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समुद्‌घातकी अपेक्षा बतेमानकाल्करो प्रधाननामे छोकका असख्यातवों भाग स्पृष्ट हे । 
आहारक ओौर तैजस सम॒ुद्‌घात पदोकी अपेक्ना चार रोकोंका असख्यातर्वो भाग ओर मानुष 
्षे्का ससख्यातवो भाग स्पष्ट हे। वेदना, कषाय ओर वेक्रियिक समुद्‌ चात पर्ोसे कुछ कम 
वई भाग स्प्ष्टहे, क्याकि अ!ठ राजु आयत लाक नारीमे सवत्र अतीत कालकी अपेक्षा वेदना 
कषाय तथा वैक्रियिक समुदूघात पाये जाते है। मारणान्तिके ससुद्‌घातकी अपेक्षा सव रोक 
स्पष्ट हे । इन योगोमे उपपाद पद नही होता, क्योकि उप्रपाद पद्मे मन योग व वचन योगका 
अभाव ह्‌ । ( खुदा बध रोका प्रु ४११-४५३ )। 
कष्ययोगीमे --जोवकर समान हं । यहो वेदनीयके अबन्धक नहो है | 
२०१ ओंदारिक काययागियोमे-५ ज्ञानावरण, & दओेनावरण, प्रव्यास्यानाबरण 
४ तथा सञ्वलन ४ खूप कपायाष्टक, भय-जुगुसा, तै जस-कार्माण, वण ४, अरुरखघु, उपघात 
निमाण ततया ५ अन्तरायके बन्धकोके सवलाक ह्‌ । अबन्धकके छाकका असख्यात्ो भाग 
हे । चप प्रकृतियोका तिय॑चाके ओववत्‌ जानना चादिए । विक्ेष, आयु, सहनन, विहायोगति 
तथा स्वरको छोडकर अवन्धकोमे धुव प्रकृतियोका भग जानना चाहिए | 
२०२ उओदारिक मिश्र, वेक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारकमिश्रमे क्ेत्रके समान टोकका 
असर्यातवों माग जानना चाहिए। विरेष, ओौदारिक मिश्च काययोगमे-मनुष्यायुके बन्धकोका 
छोकका असस्यातवो भाग वा सवलोक स्पदन है ! अबन्धकोके सवंरोक हे । 
२८२ `वेक्रियिक काययोगि्योमे--५ ज्ञानावरण, £ दञ्चनावरण, अप्रत्याख्यानावरणादि 
१२ कषाय, मय, जुगु्सा, ओदारिक-तेजस-कार्माण सरीर, वणं ४, अगुरुटधु ४, बादर, पर्याप्र 


१ कायजोगी-भोरालियमिस्सकायजोगी सत्थाण-समुग्चाद उववादेहि केवडिय खेत्त फोसिद १ सत्व 
लोगो -(खुन्ब० प्र० १८६-१०७) । २ “मोराल्यिकायजोगीसु भिच्छादिदरो ओघ (सव्बलोगो) । पमत्तसज- 
दप्पहृडि जाव सजोगिक्ेवलीहि केवडिय सेतत फोसिद ? लोगस्ष असखेज्जदिभागो ।-षटख० फो० सु° 
८१-८७ । ३ “वेउव्वियमिस्सकायजोगीभु मिच्छादिद्रो-सासणसम्मादिद्री असजदसम्माप्िदरीहि केवडिय सत्त 
फोसिद ? लोगस्स असबेजजदिमागो ।'“-सू० ९४ । “आहा रकायजोगि-आहारमिस्कायजौगौसु पमत्तस जदेहि 
केवडिय खेत्त फोतिद ? रोगस असखेज्जदिभागो ।'“-सू० ६५ । “ओरालिमिस्सकायजोगीसु भिच्छादिद्र 
ओघ ।' '--सू० ८८ । ““सासणसम्माशृ् -असजदसम्मादृट्ि-सजो गिकेवलीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स 
असखेज्जदिभागो ।'"-सू० ८९ । ४ “"वेउच्वियकायजोगीसु मिच्छादिद्रीहि केवडिय वेत्त फोसिद ? लोगस्स 
असखेज्जदिभागो । अरदूतेरहचोद्‌सभागा वा देसूणा। ।**सू०-९० । 
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तेरहभागो । अबंधगा णस्थि । थीणगिद्धि०२ मिच्छत्त० अणंताणु०४ बधगा अद्र 
तेरह ° । अवषंधगा अद्र-चोहसभागो । णवरि भिच्कत्तस्स भंधगा अद्ुषारहमागो । सादा- 








प्रत्येकं निर्माण तथा ५ अन्तरायके वन्धक्रोका ईह, २३ हे । अबन्धक नही है । 

विशेषाथं-काययोगी ओर ओौद,रिक्र मिश्रकाययोगी जोव स्वस्थान, समुदूघात ओौर 
उपपाद पदोसे सवेखोकका स्परन करते हैँ बतंमान तथा अतीत कार्छोमे उन जीवोके सवत्र 
गमनागमन ओर अवस्थानमे कोई विरोध नदींहे। ओौदारिक मिश्रकाय योगमे विहारबत्‌ 
स्वस्थान, वैक्रियक समुद्रात, तैजस समुद्रात ओर आहारक समुद्रात नही होते । 

ओदारिक काययोर्गा जीव स्वस्थान ओर समुद्धातकी अपेक्षा सवलोक स्पशेन करते टे । 
यहो उपपाद पद्‌ नही हाता | 

चैक्रियिक काययोगी जीव स्वस्थान पदोसे छोकका असख्यातर्वो भाग स्पञ्चे करते हे । 
अतीत काटकी अपेक्षा कुछ कम ई भाग स्प करते है । समुद्धातकी अपेक्षा टोकका अस. 
ख्यातवों भाग स्पशं करते है । अतीत कारकौ अपेक्षा वेदना, कषाय ओौर वेक्रियिक समुद्धात 
परटोसे उक्त वैक्रियिक काययोगी जीवोने ब भाग स्पश क्रिया है । मारणान्तिक सयुद्धातसे कुछ 
कम १३ भाग स्पशं किये है, क्योकि मेरु मूसे उपर सात ओर नीचे छ्‌ राजु आयामवाही 
लोक नाङीको पृणे कर वेक्रियिक काययोगके साथ अतीत कामे मारणान्तिक समुद्धातको 
प्राप्न जीव पाये जाते है । इस योगमे उपपाद नही है । 


वैक्रियिक मिश्र काययोगी जीव स्वस्थान पदोंसे छोकका असख्यातवों भाग स्प करते 
हे । इनके चिहारवत्‌ स्वस्थान नहीं होता । इस योगमे समुद्धात ओर उपपाद पद्‌ नही हाते । 

आहारक काययोगी जीव स्वस्थान ओौर समुद्रात परासि खाकका असख्यातर्वो भाग 
स्पञ्ञं करते है । अतीत काकी अपेक्षा स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदनासमुद्रात 
ओर कषायसमुद्धात पदोसे आहारक काययोगी जीवनि चार ोकके असख्यातवे भाग ओर 
मानुष क्षत्रके सख्यातये भागक्रा स्पञ्चं क्रिया है । मारणान्निक समुद्धातसे चार खोकोके अस- 
व ओौर मानुष कषेत्रसे असस्यात क्षेत्रका स्पशे किया है । वरहो उपपाद पदका 
अभावहे। 


आहारक मिश्रकाययोगी जीव स्वस्थान पदोंसे खोकका असंख्याता भाग स्प करते 
है । उनके विहावत्‌ स्वस्थान पद्‌ नहीं होता हे । समुद्रात ओौर उपपाद पद भी नही होति है । 
( खुदावध टोका प्रष्ठ ४१२-४१९ ) । 

विशेष-मिथ्यादृष्ट बैक्रियिक काययोगिरयोने विहार वत्‌ स्वस्थान, वेदना, कप्राय तथा 
ेक्रियिकसमुद्धात पव परिणत जीरबोनि ऊपर ६ राजू. तथा मेरुतरसे नीचे २ राजु इस प्रकार 
२६ भाग स्पञ्ञ किया हे। मारणान्तिक सयुद्धातकौ अपेक्षा उपरर ७ तथा नीचे ६ राजू, इस 
प्रकार १३ भागस्प्यं कियादहे।( ध० टी° फो० टी> २६६) । 

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धर्कोक। ३६, १३ दे, अवन्धकोका 
६ हे । विशेष, मिथ्यात्वके बन्धर्कोका इई, ३३ हे । 

विशेष-स्व्यानगृद्धित्रिकादिके अबन्धक सम्यग्मिथ्यादृष्टि तथा अविरत सम्यक्व 
विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक परिणत जीवोके १६ स्पशेन फिया 
हे । मिश्र गुणस्थानमे मारणान्तिक नदीं है । ( ध० टी० फो° प्र० २६७ ) । 
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सादस्स वधमा अवंधगा अडू-तेरहमागो । दोण्ण मधमा अडुतेरह ० । अबधगा णत्थि । 
एवं हस्सादि-दोयुगरं, थिरादि-तिण्णियुगटं । इत्थि ° पुरिसवेदाणं बंधगा अडूबारह- 
भागो । अषंधगा अदट्रतेरहभागो। णवुंसग-वेदस्स बंधगा अटू-तेरहमागो । अबधगा अदू 
बरारहभागो । तिण्णि बेदा्णं अडूतेरहभागो । अबंधगा णत्थि । इत्थिमंगो पंचसंखा° 
ओरालि° अंगो ° छंसंघ ° सुभग ° आदेज्ञ०। णवं सगबेदभंगो हडसंडा ० दूमग ° अणादे ०। 
साधारणेण वेदभंगो । दोआयु° मणुसतग० मणुषाणु° आदावं तित्थियरं उच्चागोदं 
बंधगा अडू-चोदसमागो । अ्वंधगा अदड्तेरहभागो । तिरिक्खगदि-तिरि्खाणु° णीचा- 
गोदं बंधगा अद-तेरहभागो । अवंधगा अद्रचोदसमागो। दोण्णं मधगा अट्तेरह ° भागो । 
अवंधगा णत्थि । एवं दोण्णं आउ० (णु°) ( १ ) दोगोद ० । एदि ° बंगा अटणव- 
चोदसभागो । अवंधगा अद्बारहभागो । पंचिदियबंधगा अदुबारह ० । अबंधगां अद्णव- 
चोदसमागो । दोण्णं बधगा अटस्तेरहभागो । अबधगा णत्थि । एव तस-थावर० । 
उजोव-बंधगा-अबंधगा अररतेरह-चोदसभागो वा । पसत्थति ० बंधगा अदट्टबारह० । 
अबंधगा अटट-तेरहमागो अप्पसत्थवि० बंधगा अटटमारहमागो । अबधगा अटरतेरह 


साता, असाताके बन्धकों अबन्धर्कोके कई, २३ दे । दोनो बन्वकोके १, ३२३ दह । 
बन्धक नही ह । हास्य-रनि, अरति-लोक्र, स्थिरादि तीन युगलमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 
खीवेद, पुरुषवेद के बन्धकोके ९, १२ ह । अवन्धकोके १९, १ हे । नपुसकवेदके बन्धरकोके बु, 
हे । अबन्धकोके ६, २ हे । तीनो वेदोके बन्धकोके वई, २३ हे । अबन्धक नही हे । ५ 
सम्थान, ओदारिक अगोपांग, £ सहनन, सुभग, अआदेयमे खीवेदका भग हे । हुडक सस्थान 
दुभग, अनादेयमे नपुसक्वेदके समान भग हे । सामान्यसे वेदके समान भग हे । मनुष्य 
तियंचायु, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, आतप, तीथकर तथा उश्वगोत्रके बन्धकोका ईहे 
अबन्धकोका कई, २ भाग हे । 


विशेष-वेक्रियिक काययोगी अविरतसम्यक्त्वी विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कपाय 
वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्धात-द्वारा ऊपर £ राजू तथा नीचेर राजू, इस प्रकार बु 
स्पेन करता हे । तीथकर आदि प्रकृतियोके अबन्धक मिभ्यास्वी जीवने मेरुतरूसे नीचे ६ 
राजू तथा उपर ७ राजू इस प्रकार १३ भाग स्प किया हे । 

तियचगति, ति्य॑चानुपूर्बौ तथा नीचगोत्रके बन्धकोके १६, ‡३ भाग दै । अबन्धर्कोके 
६ भाग ह । दोनों गतियोके बन्धकोके यु, २३ हे । अबन्धक नहीं है । दोनों आनुपूर्वी तथा 
दोनो गोच्रोका इसी प्रकार वणन जानना चाहिए । एकेन्द्रियके बन्धकोके दई, १९ हे । अब- 
न्धकोके वई, २२ हे । पचेन्द्रिय जातिके बन्धकोंके २६.२३ हे। अषन्धकोंफे १२, ३६ टै । दोनोके 
बन्धकोके १६, १3 भाग है । अबन्धक नहीं हे। 

विशेष-येक्रियिक काययोगियोके विकलन्रयका बन्ध नही होनेसे दोइन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय 
चौन्द्रिय जातिका बणन नदीं किया गया हे । 


त्रस, स्थावरोका इसी प्रकार जानना चाहिए । उद्योतके बन्धको, अत्रन्ध्कोका इई, ३३ 
हे । प्रशचस्तविहायोगतिके बन्धर्कोका ठु, 3३ है । अबन्धकोके १६, २३ हे । अप्रक्षस्त विहायो- 
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भागो । दोण्ण बंधगा अडुबरहमागो । अबंधगा अटटचोदसभागो । एवं ओराकिय० 
अगो० छसंष° (?) दोसर ० । 

२०७. कम्मईगस्स-पंचणा० छद ° बारसक० भयदु ° तेजाक ० बण्ण ०४ अगु° 
उप० णिमि० पंचतरादहगाणं बधगा सव्वरोगो । अबंधगा लोगस्त॒ असं° असंखेजा 
वा भागा वा सब्लोगो बा। थीणगिद्धि०२ अणंताणु० बंधगा सव्बरोगो। 
अबधगा दचोदसभागो, केवकिभंगो । सादासाद-बंधगा अधगा सव्बलोगो । 
दोण्णं वंघगा सब्बलोगो । अब॑धगा णस्थि । मिच्छत्तस्स बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा 


गतिके बन्वर्कक बरु, २२ हं। अवन्वर्कोके १९, २३हे। टोनो बन्धकोके १, 3३ भागहे। 
अबन्धक्राके १६ भागदहे। ओंदारिक अगोपाग (?), £ सहनन (?), दोस्वरमे इसी प्रकार 
जानना चाहिए । 

विशेष--ओदारिकं अगोपाग तथा £ सहननका ५ सस्थान, सुभगादिके साथ बणन 
पूवमे हो चुका ह्‌ । यदहो पुनः उसका वणेन किस दृष्टस क्रिया गया, यह्‌ चिन्तनीय हे । 


२०४ कामाण काययोगीमे--५ ज्ञानावरण, £ दद्यनावस्ण, १२ कषाय, भय-जुगुसा, 
तेजसकामाण, वणं ४, अगुररृधु, उपघात, निमाण तथा & अन्तरायके बवन्धर्कांका सवेकोक 
स्पेन हे । अवन्धकोका लोक्का अमस्यानवों भाग, असख्यात बहुभाग वा सवलोक हं । 


विशेष-कामाण काययोगमे ज्ञानावरणाटिके अबन्धक सयोगकेवलीके टोकका असख्या- 
त्वो भाग स्प धवा टीकामे नही कहा हे, किन्तु यदो ज्ञानावरणादिके अबन्धकोके छोकका 
असख्यात भाग कहा ह । प्रतर समुद्धातगत केवलीके कामांण काययोगमे खोकके असख्यात 
बहूभाग स्पञ्ञं कहा हे । कारण रोक पयेन्त स्थित बातवखर्योमे केव भगवानके आत्मप्रदेश 
प्रतर सयुद्धातमे प्रवेश नदी करते थे। टछोकपूरण समुद्धातमे सवलोक स्पशं हं । कारण चारो 
ओरसे व्याघ्र वातबख्योमे भी केवरीके आर्म-प्रदेश प्रविष्टहोजातेहे। (ध० टी° फो 
प्र ० ५७१ ) । 

स्स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंके सवंरोक दे । अवन्धकोके ५ वा 
केवरी-भग हे । 

विशोष-इस यागमे एक उपपाद पद होता हं । यहो स््यानगृद्धि आदिके अबन्धक 
असयतसम्यक्त्वी तिय॑च मेरुतटसे उपर छह राज्‌ जा करके उतपन्न होते हे । मेरुतर्से नीचे 
५ राजू प्रमाण स्पद्योन क्षेत्र नहीं पाया जाता हे, कारण नारकी असयत्तसम्यक्त्वी जीवोका 
तियंचोमे उपपाद नहीं होता हे। ( प्र २७१ ) 


साता-असाता वेदनीयक्रे बन्धकों-अबन्धकोका सवलोक है। दोनोके बन्धकोका 
€ है ७५७ € 
सवलोक हे । अवन्धक नहीं है। मिभ्यास्वके बन्धकोंका सवंरोक्र हे, अब्रन्धकोका 


१ "कम्महयकायजोगीसु मिच्छादिटठो ओघ ( सव्वलोगो } । सजोगिकेवलीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? 
लोगस्प असखेज्जा भागा सब्बलोगो वा ।'* पदर-गद-केवलोहि रोगस्य असखेज्जा भागा फोसिदा । लोग पेर- 
तद्िदवाद वलएसु अपविट्रुजीवपदे सत्तादो । लोगपू रणे स्व्वरोगो फोसिदो, वादवलयेसु विपविद्ुजौवपदे 
सत्तादो । -ध० टी० को पर २७१, स्ु० ९६, १०१ । २ एत्थ वि उववादपदमेक्क चेव । 
--ध० टी० फो प्र २७१। 
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एक्तारहमागो, केवलिमंगो । इत्थि ° पुरिस ° णवुस० ंधगा अ्धगा सव्वलोगो । 
तिण्णं बेधगा सव्वरोगो । अर्बधगा कैवलिेगो । एवं तिण्णं वेदाणं भगो चदुणोक ० पंच- 
जादि-छसंडा० तस्षथावरादिणवयुगल दोगोद च । तिरिक्खगदि-मणुसगदिबधगा अवं 
धगा सव्वरोगो । देवगदिबधगा खेत्तमगो । अधमा सनव्बलोगो । तिण्णं गदीणं बधगा 
सव्वरोगो । अवंधगा केवरिभंगो । एवं तिण्णि आणु° । ओरालि०° बधगा सव्वरोगो। 
अबंधगा रोगस्स असंखेजदि० वा भागा वा सव्वलोगो वा । वेउव्वियप्धगा खेत्तमगो। 
अर्बेधगा सव्बरोगो । दोण्णं बंधगा सव्बरोगो । अबंधगा केवरिभगो | ओराहि° 
अगोवंगस्स बंधगा अ्बधगा सव्वलोगो । वेउव्विय ० अंगो सेत्तमंगो । दो-अगोवंगाणं 
बंधा अवंधगा सव्वलोगो । एवं चसंघ० परधादुस्सास-आदाउज्ञो° दोविहा° 
दोसप० । तित्थय० वंधगा सेत्तभगो । अवंधगा सञ्बल्लोगो । 


२०१५. इत्थिवेदे-पचणा० चदुदस° चदुसंज० पचतराई्गाणं बंधगां अद्तेरह ° 


५०८. 





३3 अथवा केवी-भग हे । 

विशेष-उपपाद पदमे वतेमान मिभ्यात्वके अवन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीव मेरुके 
मूर भागसे नीचे पोच राजू ओर ऊपर अच्युत कल्प तक छह राज्‌ प्रमाण क्षश्रका स्पञचोन करते 
हे इससे ‡३ माग प्रमाण खनं किया हुआ क्षेत्र हो जाता है । ( ध> टी० फो० प्र० २७० )। 

सख्ीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेदके बन्धर्कोका सवंरोक सपरन है । तीनों वेदोके बन्धर्कोका 
सवलोक है । अबन्धर्काका केवली-भग हे । हास्यादि ४ नोकषाय, ५ जाति, ६ सस्थान, त्रस- 
स्थाबरादि नवयुगर तथा रगोत्रका वेदत्रयके समान भंग है। तियंचगति मनुभ्यगतिके बन्धर्को 
अवन्धर्कोका सवंरोक स्पञ हे । देवगतिके वन्धकोका क्षे्रके समान अर्थात्‌ रोकका असख्यातों 
भाग भग हे । अवन्धकोका सवंरोक है । तीन गतिके बन्धकोका सवलोक हे । अबन्धर्कोका 
केवखी-भग हे । तीन आनुपूर्वियोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 

विशेष-कार्माण काययोगमे नरकगति तथा नरकगव्यानुपूर्वीका बन्ध न होनेसे यहो 
तीन ही गतिर्योका उल्टेख किया है । ` 

ओौदारिक शरीरे बन्धकोका सवेरोक ह । अबन्धकोका लोके असंख्यात बहुभाग 
वा सवेखोक हे । वैक्रियिक शरीरके बन्धर्कोका क्षेत्र समान भंगहे अ्थीत्‌ खोकका असख्यातर्बों 
भाग है । अबन्धकोंका सवंरोक है । दोनों शगीरोके बन्धकाका सवंखोक है । अवन्धकोके 
केवटी-मग हे । ओदारिक अंगोपांगके बन्धकों अवन्धकोंका सवेोक हे । वैक्रियिक अंगोपांग- 
का क्षेत्रके समान भग हे अथीत्‌ बन्धर्काका लोकका असंस्यात्वों भाग, अबन्धकोका सवेरोक 
है । दोनों अगोपांगोके बन्धको अबन्धकांका सवंरोक दै । छह सहनन, परघात, उच्छवास, 
आतप, उद्योत, दो विहायोगति, दो स्वरमें देसा ही है । ती्थ॑करके बन्धर्कोका कषेत्रे समान 
छोकृका असंख्यातर्बो भंग हे । अबन्धकोके सवंरोक है । 


२०४. सरीवेदमे-५ ज्ञानावरण, ४ दशेनावरण, ४ संजवलन, ५ अन्तरायके बन्धर्कोका 


१ “(कम्मे उरालमिस्सं वा ।” -गो० क० गा० ११६ । “भोराले वा मिस्ते णहि सु रणिरयाउहा- 
रणिस्यदुग ।* ~ गो० क० गा० ११६। 


2, महाबधे 


सव्वलोगो । अबधगा णत्थि । थीणगिद्धि०३ अणताणु०४ बंधगा अद्रतेरह० सव्व- 
लोगो वा । अ्ब॑धगा अडचोदसभागो । णिदापयला [ पच्चक्खाणावरण ] भयदु° 
तेजाक० वण्ण०४ अगु° उप० गिमिणं बंधगा अद्रतेरह ° सव्वलोगो वा । अबधगा 
ेत्तमंगो । सादषधग। अद्र-णवचोदस ° सव्बलोगो वा । अब॑धगा अडूतेरह ° सव्बलोगो 
वा । असादबंधगा अद्रतेरह ० सव्वलोगो वा । अब॑धगा अद्णवचोदस ° सव्वललोगो बा । 
दोण्णं बंधगा अडूतेरद ° सव्यलोगो वा । अषंधगा णत्थि । मिच्छत्तससस बंधगा अदूतेरह- 
चोदस० सच्लोगो वा । अबंधगा अडणव-चोदसमभागो । अपच्चकष्खाणा ०४७ बवंधगा 


-~~-~~~-^~^~~~-“=^~~~-^~~~~-~-~~-^~+~-~- ~~ -५ ~ 











^ ~~~ ~~~ --~ -~-^~~~-^~~-^~-~-~-^-~- ~~ ~~~ 


ई, १३ भाग वा सवलोक हे । अबन्धक नही है |° 

विशेष--विदह्‌ारवतस्वस्थान, वेदना, कषाय ओर वेक्रियिक समुद्रात परिणत देवोमे 
आठ राजु बाहुल्यवाछे राज्‌ प्रतर प्रमाण क्षित्रमे श्रमण करनेकी शक्ति हमेनेसे $ स्पञ्ञन कहा 
हे। मारणान्तिक तथा उपपाद परिणत क्त जीव सवेरोकको स्पश करतेहै, कारण मारणान्तिक 
ओौर उपपाद परिणत मिभ्यात्वी खी, पुरषवेदी जीर्वोके अगम्य प्रदेङका अभावहे। ऊपर 
सात राजू तथा नीचे छह राज्‌ प्रमाण कषेत्रका स्पशेनकी अपेश्रा अतीत-अनागत कार्की 
ृष्टिसे ‡३ भाग हे । (२७२ ) स्ीवेदमे तेजस तथा आहारक समुद्‌ घात. नहीं होते ।२ 

स््यानगृद्धित्रिक, अनन्तालुबन्धी ४ के बन्धकोके ८, १९ वा सवलोक हे ।3 अबन्धकों- 
के दहे । 

विशेष~-स्त्यानगद्धि३ तथा अनन्तानुबन्यी ४ के अबन्धक सम्यग्मिभ्यात्वी वा 
अविरत-सम्यक्त्वी जीर्बोने अततीत-अनागत कार्की अपेश्ना विहारवत्‌स्वस्थान, वेदना, कषाय 
वैक्रियिक, मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा उपर छह ओर नीचे ठो इस प्रकार ईड स्पशान 
किया ह । मिश्र गुणस्थानमे उपपाद पद्‌ तथ! मारणान्तिकं समुद्रात नहीं होति है। ब्लीवेदी 
जीर्बोमे असयत सम्यक्टवीका उपपाद नदीं होता हे ।४ ( २७४ ) 

निद्राप्चङा, प्रत्याख्यानावरणः भय-जुगु्सा, तैजस-कार्माण, वणं ४, अशुरुख्घु, 
उपध।त, निर्माणके बन्धर्कोका $, २३ वा सवलोक हे । अवन्धकोका क्षेत्रके समान हे अथौत्‌ 
रोकके असख्यातवे भाग है" । साता वेदनीयके बन्धर्कोका इड, ऽद वा सवंरोक्र है । अब- 
न्धर्कोका ईर, ९३ वा सव॑खोक है । असाताके बन्धकरोका >, 3३ वा सवंखोक हे । अब्रन्धको- 
का ईच, 3ब वा सवंखोक है। दोनेकि वन्धर्कोका १, ३३ वा सवेरोक हे । अबन्धक 
नही हे । भिथ्यातवके बन्धकोंका ईइ, २३ वा सवेरोक हे । अवन्धकोका {, भद हे ।* 

१ ““वेदाणुवादेण हत्थिवेदपुरिसवेदएसु मिच्छादिद्रीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदि- 
भागो । अदु चोदूसभागा देसूणा सव्वलोगो वा । षट खं० फो० सू० १०२, १०३ । २ इस्थिवेदे तदुभय 
( तेजाहारसमुग्धादा ) णत्थि -सखु= ब० टो० प° ४२१ । ३ “सम्मामिच्छादिद्ि-असजदसम्मादिदरीहि 
केवडिय खेत्त फोतिद ? लोगस्स भसखेज्जदिभागो । मदु चोह्‌सभागा वा देसूणा फोसिदा ।'' -सू० १०६। 
४. इत्थिवेदेसु असजदतम्भादिदीण उब्रवादो णत्थि-ध० ठटी० पु० २७४ । ५ “सासणसम्मादिदटहि 
केवडिय सखत्त फोसिद ? लोगस्स असखेजजदिभागो । अद्रुणचोहसभागा देसूणा ।'' ~ षट खं० फो० 
सू १०४, १०४५। ६. “सजदास जदेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । छचोहूसभागा 
देसूणा ।'*--सू० १०८ । 
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अद्भु-तेरह ०, सव्वलोगो वा । अरंधगा इच्वोदसमभागो । इत्थि ° परिख ० बंधगा अडृ- 
चो्समागो । अषंधगा अडतेरह ° सव्वलोगो । णवुंस ° बंधगा अद्ुतेरह° पञ्चजलोगो 
वा । अषधगा अडूचोह सभाग । तिण्णं वेद्ाणं बधगा अडूतेरह ° सव्ल्लोगो वा । अं 
धगा णत्थि । हस्सरदि सादभगो । अरदिसोगं असाःदमभंगो । दोण्णं युगलाणं बंधा 
अट्ू-तेरदभागो, सन्वलोगो वा । अधगा खेत्तमंगो । एवं थिराथिर-सभास्भ ० । णिरय- 
देवायु-तिण्णिजादि ° (गदि) आहारदृगं तिस्थयरं बधगा खेत्तमगो । अबर॑धगा अड-तेरह- 
भागो सव्वलोगो वा । दोआर-मणुसगदि-पणुसाणुपुच्ि-आदाउज्ञोवं दोगोदं (?) बंधगा 
अट-चोदसमागो । अंधगा अदट्तेरहभागो, मब्बलोगो वा । दोगदि-दोआथुधुव्वि-बधगा 
छच्योह समभागो । अवंधगा अद्रतेरहभागो, सव्बलोगो वा । तिरिक्खिग दि-तिरिक्खाणु- 





------~~~ 
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विशेष-मिध्यास्वकरे अबन्ध फ़ सासादन सम्यक्त्वी जीवने विहार वन्‌स्वस्थान, वेदना, 
कषाय तथा वैक्रियिक समुद्धातङी अपेक्ना इई भाग स्प सिया, कारण प राजू बाहृल्यबाछे 
राज्‌ प्रतरके भीतर देव शली सासादन सम्यग्दृष्टि जीवाके गमनागमनक प्रति प्रनिषेधका अभाव 
है । मारणान्तिक समुद्धात परिणत उक्त जीवने नीचेदो भौर उपर ७ राजू अर्थात्‌ श भाग 
स्पशे किये है । (२७२ ) 

अभ्रव्याख्यानावरण ४ के बन्धकाके ९, ३ वा सवलोक स्पशे हे, अबन्व कोके 4२ है । 

विशेष--अप्रत्याख्यानावरणकरे अवबन्वक्‌ देशत्रती स्ीवेदीने मारणान्तिकृद्रारा १ 
भाग स्पश किये, कारण अन्युत कल्के ऊपर सयरतासयत तियेच(का उत्पाद नदीं होता 
हे । (२७४५) १ 

खीवेदट-पुरुषवेदके बन्धरकोंका ई2, अबन्धकोका ईह, १३ वा सवेरोक है । नपुसकवेद्के 
बन्धकोका ६२, 3३ वा सवंखोक दै । अवन्धरकोका ईर हे। तीनों वेदोके बन्धकोका ९, २३ वा 
सवलोक है । अब्रन्धक नीं ह । हास्य-रतिमे साता वेदनीयके समान है अर्थात्‌ {द, श्वा 
सवैरोक है, अवन्धर्कोका ईर, २३ वा सवंरोक है । अरति शोकम असाता वेदनीयके समान 
भंग हे । अर्थौत्‌ बन्वक्रोके $, २३ वा सवखोक हे, अवन्धकोके ई, द्रवा सवेखोकहै। 
हाम्य-रति, अरति शोक इन दो युगलछोके बन्धरकोकेि द, २३ वा सवेरोक है । अबन्धक 
षे्रके समान मगहै । अथौत्‌ रोकके असंख्यरातवे माग । स्थिर-जस्थिर, जुभ-अञ्युभमे 
इसी प्रकार है । नर्कायु, देवायु, तीन जाति (? ) (गति) आहारकद्धिक भौर ती्थकरके 

वन्धर्कोका क्षेत्रके समान भग हे । विश्ञेष, यर्हो जातिकर स्थानमे गतिक्रा पाठ उपयुक्त प्रतत 

होता है । जातिका वर्णन भागे किया गयादे। अन्रन्धकोफा ३६, २३ वा सवंखोक है । 
मनुष्याय, ति य॑चायु, मनुष्यगति, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, आतप, तच्योत तथा दो गोत्र (९) कै 
बन्धर्कोका इई है । अबन्धकोका ई, २३ वा सर्वरोक है । 

विरेष--गोत्रका कथन आगे आया है । अतः यों 'ोगोद्‌, पाठ भधिक प्रतीत होता है। 

नरकगति, देव गति, नरकानुपूर्बी, देबानुपूर्बौके बन्धकोका १२ हे । अबन्धर्कोका ईर, 








१ “"पवत्तसजदप्यहुडि जाव अणियट्टिउवसामग-खवएहि केवड्य खेत्त फोसिद ? कोगस्स असखेञजः- 
दिमागो ।'* -सु° ११० । 
३२ 


2४5 महावंधे 


पुविव्बधगा अडूणवचोदसभागो, सनव्वलोगो वा) अबंधगा अ्बारहमागो । चदुण्णं 
गदीणं बधगा अड्तेरहभागो सञ्लोगो वा । अबंधगा सेत्तभंगो । एवं आणुपुव्वीषं । 
एदि य्धगा अणव चोदसभागो सव्वलोगो वा । अंधगा अडुबारहभागो । पंचिदियं 
बंधगा अद्ूनारहभागो । अब॑धगा अदरणवचोदसभागो, सन्बलोगो वा । पंचण्णं जादीरणं 
बंधगा अहतेरहमागो, सब्धलोगो वा । अबंधगा खेत्तभगो। ओराल्ियसरीरं बधगा अदु- 
परव-वोदसभागो, सत्बलोगो वा | [ अबंधगा ] अडभारहमागो । वेउव्वियं बधगा बारह- 
भागो । अवंधगा अडूणव-चोदक्षभागो सच्लोगो वा । दोण्णं बंधगा अद्तेरहमागो 
सव्रलोगो वा। अबंधगा खेत्तमंगो । पंचसंडाणं इत्थिभंगो । हडसंडाणं णबुंसगवेदं 
साधारणेण वि वेदभगो । णवरि अभधगाणं सेत्तभगो । ओरालिय-अंगोवगबधगा अरट- 
चोदसभागो, अवं° अद्रुतेरहमागो, सव्बरोगो वा । वेउन्वियसरीर-अंगोवंगवंधगा बारह- 
भागो । अबंधगा अद्रणवचोद समभागो, सव्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा अद्भबारहमागो । 
अमेधगा अद्रणतर-चोद समभागो, सव्वलोगो बा । छसंघडणं ब॑धगा अद्भचोदूदसभागो । 
अ्धगा अद्तेरहभःगो सव्यलोगो वा । एवं साधारणेण वि । परधादुस्सासं बधगा अडु- 
बरहभागो मनव्व्रलोगो बा। अवंधगा लोगरस असंखेजदिभागो, सव्वलोगो वा । 
उच्चागोदं ( ? ) मंधगा अद्रणवचोद्दसभागो बा । अबंधगा अडतेरह ० सव्वलोगो बा। 








१३ बो सवेरोक है । तियंचमति, तियंचानुपूर्वीके बन्धकोंका $, २न्वा सवरोकहे। 
अबन्धकोका ईड, 3३ दे । चार गतियोके वन्धकोरा ईड, ३३ वा सवंखोक हे । अवन्धकोका 
छषेत्रके समान भंग हे । चारो आनुपूर्वमे इसी प्रकार जानना चादहिष्‌ । एकेन्दरियके बन्धकोका 
$, $च्या सवंरोक है । अबन्धकोका $) ३३ है । पचेन्द्रियके बन्वर्कोका ई, १३ हे 
अबन्धरकोका ३, द वा सकटोक है । पोचों जातियोके बन्धकोका ६, २३ वा सकंटोक है । 
अबन्धक क्षेत्रके समान भंग है । ओढारिक शचसीरके बन्धका {ड, $च वा सवंछोकंदहे। 
[ अबन्धकोका ] €>, १३ हे । वैक्रियिक उरीरके वन्धरोका २३ हे । अबन्धकोंका ईर, ९ वा 
सवरोक है । गोन सरीरोके बन्ध फोका ‡उ, २३ वा सवलोक ह । अवबन्धकोंका कषेत्रके समान 
भंग हे । ५ सस्थानोमे स्त्रीवेदके समानभगदहे। हुडक सस्थानका नपुसकवेदके समान भंग 
ह । £ सस्थानोक्रा सामान्यसे वेदके समान भग हे । विरोषर, अबन्धरकोका क्षेत्रके समान भग 
हे। ओदारिक अंगोपांगके बन्धकोंका ईद है । अबन्धकोका ‡द्, १३ वा सबंरोक हे । वेक्रियिक 
अंगोपागके बन्धरकोंक्रा १३ हे। अवन्ध रोका ईद,‰रवा सवंरोक हं । दोनो अगोपांगोके बन्धकोका 
$र, २३ हे । अवन्धकेका ईर, इ वा सवक है । छह सह ननके बन्धर्कोकरा ईहे । अबन्धर्को 
का ईद, २३ वा सवंलोकहं । सामान्यसे भी छह सहननका इसी प्रकार जानना चाहिए । 
पर घ्रात, उच्छवासके बन्धको फा ६२, २२ अथवा सवंखोक हे । अवन्ध्कोका रोकके असं- 
ख्यातवें भाग वा सवखोक हे । उच्चगोत्रके बन्धर्कोका ई, $ है । अव्रन्धर्कोका ई>, २३ बा 
सबेलोक है 

विशेष-- यहां उच्चगोत्रका पाठ असंगत प्रतीत होता, कारण इसका कथन आगे 


किया गया है| 


पयडिब्रधाहियारो २४१ 


पसत्थविहायगदिं बधगा अद्रचोदूदस्मागो । अभभधगा अद्तेरह० सन्बलोगो वा । 
अष्पत्थविहायगरदिं बंधगा अद्ूषारहमागो । अधगा अदणवचोदसभागो सव्वलोगो 
बा । दोण्णं बंधमा अटबारहमागो । अब॑धगा अद्णवचोद्‌दसमागो सव्बलोगो वा । 
एवं दोसराणं । तस-वंधगा अद्ूबारहमागो । अवंधगा अदूणवचोद्‌द समागणो, सब्बलोमो 
वा। थावर-पंधगा अदरणव-चोकदसमागो सच्लोगो वा । अवंघगा अद्रबारहमागो । 
दोण्णं पगदीणं बंधगा अद्ुतेरहभा गे संव्बलोगो वा । अ्बधगा सेत्तमंगो। बादर-वंषमा 
अदटू-तेरहमागो । अबधगा लोगस्स॒ असखेजदिमागो, सव्वलोगो वा । सुहुम-वंषमभा 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंघगा अडतेरदभागो । दोण्णं पगदीणं 
बधगा अद्रतरहभागो सव्बलोगो वा। अबंधगा सेत्तमगो । एवं पञ्जत्तापञ्जत्तपत्तय- 
साधारणं च। सुमग-आदेज्ञाणं बंधगा अद्चोद्दसमागो, [ अ॑धगा ] अट्‌ड- 
तरहभागो, सव्बलोगो वा । दूभग-अणादेज्जाणं बंधगा अद्रतेरहभागो, सव्वल्लोगो वा । 
अब्रधगा अडूचोहसभागो । दोण्णं पगदीणं वंधगा अद्तेरहमागो, सव्वलोगो बा । 
अबधगा खेत्तभगो । जसगित्तिस्य बंधगा अद्रणव-चोदसभागो । अधगा अट्ूतेरदचोदस- 
भागो, सब्वलोगो वा । अज्ञसगित्तिस्स बंधगा अडतेरहभागो, सव्वरोगो बा। अबंधगा 
अटणवचोदक्षभागो । दोण्णं बंघगा अद्ुतेरहभागो सव्वलोगो बा । अबंघगा गत्थि | 
उच्चागोदं ब॑ंधगा अडूभागो, अबंधगा अद्तेरहमागो सच्वलोगो वा । णीचागोदं बंधगा 

प्रहास्तविहायोगतिके बन्धकोका $ टै । अवन्धरकका २९ ‰पै वा सवखोकहै। 
अग्रशञस्त विहायोगतिङ़े बन्धकाका कट्‌, 23 हे । अवन्धक्राका $, इ वा सवंोक हे । ठाना- 
के बन्धकोका इई, २३ हे । अबन्धकोका चई, २ वा सवंरोकहे। दो स्वरोमे विहायोगतिके 
समान हे। त्रस प्रकृत्तके बन्धकोका ०६, 3३ हे । अवबन्धकोरा =€, २ वा सवरोक हं । 
स्थावरके बन्धकोक्रा ३, ब वा सवंरोक हे । अवन्धकोका २४, 3२ हे । दोनोाके बन्धकोका 
बदु, १६ वा सवखोक हे । अवन्धकोका क्षिके समानदहे। बाद्रके बन्धकोका ३९, ३३ हे । 
अबन्धकोंका खोकका असंख्यातर्बों भाग वा सवंलोक ह । सुक््मके बन्धकोका लोकका असख्या- 
तर्वोभागवा सवक है । अबन्धकोका <, २३ ह । दोनाके बन्धकोंका ब, ३ वासवे. 
रोक है । अवन्धकोका कषरके समान सदशेन हे । पर्याप्त, अपयात्त, प्रव्येक, साधारणमे भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए। 

सुभग, आदेयके बन्धकोक्रा २६ हे । [ अवन्धकोका ] <, २३ वा सवाक हे । दुभेग 
अनादेयके बन्धकाका ११, १ वा सवलोक है । अवन्धर्कोका कई हे । सुभग, दुभेग, आदेय, 
अनादेयके बन्धर्कोकरा ई, २३ वा सवलोक हे । अवन्धकोका क्षेत्रवत्‌ भंग है । यज्.कीतिके 
बन्धकोका वदु, ९ हे। अबन्धकोंका इ, १३ वा सवंखोक है । अयज्ञ कीर्ति दन्धर्कोका 
२६, २३ वा सवलोक हे । अबन्धकोंका <, १९ है । दोनोके बन्धकोंका €, ३ वा सवेखोक 
हे । अबन्धक नीह 

विशेष-दोनोके अबन्धक उपशान्त कृषायादिमे होते है अतएव स्रीवेदमे अवन्धकोका 
अभाब बताया है । 


उच्चगोघ्रके बन्धकंका १६ है । अबन्धकोंका ६, २३ वा सवाक है । नीच गोच्रके 


२५२ महाबंघे 


अद्तेरहभागो, सव्रलोगो वा | अ्रंधगा अटमागो | दोण्णं गोदाणं बंधगा अदूतेरहमागो 
सव्बलोगो वा । अबधगा गस्थि | 

२०६, एवं पुरिसषेदस्स । णवरि तित्थयर बंधगा अडचोदसमागो । अग॑धगा 
अडूतेरहभागो, सव्वलोगो वा । 

२०७, णबुंस्गबेद्‌ ° -धुविगाणं बंधगा सन्वलोगो । अवंधगा णत्थि । थीणमिद्धि- 
तियं अणंताणुबधिचदुकक चंधगा सव्वलोगो । अकंधगा छच्चोदसभागो । णिदा-पयल- 
पच्चक्खाणाव ०४ भयदु ° तेजाक० वण्ण०४७ अगु° उप० णिमिणं बंधमा सब्बलोगो । 
अबेधगा चेत्तभंगो । सादासाद -बधगा अबरधगा सव्वलोगो । दोण्णं बंधगा सव्वरोगो | 
अ्बधगा णरिथ । एव जस-अज्जसगित्ति-दोगोदाणि (?) मिच्छत्तं बंधगा सन्बलोगो | 
अ्बधगा बारहमागो । अपच्चक्खाणावरण-चरक्कं वंधगा सन्वलोगो । अबंधगां 


बन्धकोका १९, २३ वा सवरोक हे । अबन्धकोका ६ हे । दोनो गोत्रोके बन्धकोका १९, २३ 
वा सवेखोक ह । अबन्वकर नही हे। 

२०६ पुरुपवदमे इसी प्रकार ह । विद्चप, तीथकर प्रकृतिके वन्धकोका इ& हं । अब- 
न्धकाकी <, २६ वा सवलाकद्‌। 

२०७ नपुसक्वेदमे--घ्रुव प्रकरृतियोके बन्धकोका सवलोक है । अवबन्धफ नही है। 
स्स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुचन्धी ४ के वन्वकाका सबेोक हे । अवबन्धकोका हे । 

विशेष- मारणान्तिक पद परिणत असयत सम्यक्त्वा नपु सकवेदीका अच्युत कल्पक 

शनक अपेक्षा १५ भागकहा ह ( पर० २७८) । 

निद्रा, प्रचरा, प्रयाख्यानावरण ४, भय-जुगु्सा, तैजस-कामोण, वण ४, अगुरुख्धु, 
उपघात, निमाणके बन्धका सवंोक हे । अबन्धकांका क्षेत्रके समान छोकका असंख्याता 
भागदह। साताअसाताके बन्धको अव्रन्धकोका सवंखोक स्प्नदहे। दोनोके वन्धर्कोका 
सवरोक हे । अबन्धऱ नही हे। यश्चःकीति, अयज्ञःकीरति, दोना गोत्रोमे (१९) इसी प्रकार 
जानना चाहिए । 

विशेष--ढो गोच्नाका वणन आगे आया हे । इससे य्ह उनके उल्टेखका पाठ अधिक 
प्रतीत होता दे। 

मिथ्यात्वके बन्धकाका सक्छोक हे। 

विशेषाथ -खुहाबन्ध टौकामे लिलिहे, नपुसकवेदढी जीर्बोनि स्वस्थान समुद्रात 
ओौर उपपाद पटोसे सवाक खद किया हे । इसका भाव यह ह करि स्वस्थान, वेदना कषाय- 
मारणान्तिक समुद्‌ घातो ओर उपपाद पदोसे अर्तत ब वतेमानकालकी अपेक्षा नपुसकवेदियों 
ने सबेखोक स्प किया हे । तैजस ब आहारक समुदूघात नपुंसकवेदियोके नहीं होते । बिहार. 
वरस्वस्थान ओर वैक्रियिक समुद्‌ घात पदासे वतमान कालकी अपेक्षा स्पशुनका निरूपण 
षेत्र प्ररूपणाके समान हे । अतीतकालकी अपेक्षा तोन टोकोंके असंस्यातवे भाग, तियग्छोकके 
सख्यात्ते भाग, ओर अट द्रीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रका स्पश किया है । इतनी विश्चेषता है 

१ “सम्मामिच्छादिदट्ि-असजदसम्मादिद्ीहि केवड्िय खेत्त फोसिद ? खोगस्स असखेञ्जदिभागो । 
अदुचोदसभागा वा देसूणा फोसिदा 1” -- षटख० फो० सु० १०६। २ णवु सयवेदा सत्थाण-समु्वाद- 
उववादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? सन्वलोगो । ~ खु° व° सु० १३८, १३९ । 





पय डिब्रधाहियासे २५३ 


छच्चौहसभागो । इत्थि ° परिस ° णुंसम-बेदाणं बंगा अ्बंधगा सच्वलोगो । तिण्णं 
बधगा सव्वलोगो । अवेधगा णत्थि । हस्सादि०४ वंधगा अबधगा । [एव] दोण्णं 
युगलाणं मंघगा अबधगा खेत्तमंगो । एवं पचजादि-छसंडा° तसथावरादि-अडूयुगलं दो- 
आयु आहारदुगं तित्थयरं खेत्तभेगो । अमंधगा सव्वलोगो । तिरिक्खायु-बंधगा 
अर्षधगा सव्वलोगो । मणुसायुबंधगा रोगस्स असंखेज्जदिमागो, सव्वरोगो बा 1 
अ्धगा सन्वलोगो । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा अबंधगा सन्वरोगो । एवं छसंघ° 
दोविह्ा° दोसर ० । दोगदि० दोआणु° बंधणा चछच्चोदसभागो । अषं° सन्वलोगो । 
दोगदि० दोआणु० बंधमा अंधगा सव्वरोगो । चदुगदि-चदुआणु° बंधगा सब्बरोगा। 
अवंधगा सेत्तभंगो । ओरारियसरीरस्स. बधगा सन्बलोगो । अवंधगा बारह० । 
वेउव्विय ° बधगा बारह ० । अब॑धगा सव्वलोगो । दोण्णं बंधगा सव्वरोगो । अबंधमा 


~~“ ~~ ^^ «~ +~ ~~~ ~ --~-~-~-- -- ~~~ ~~ ---------~~-~ ~ ~~ ~~ “~~ ~+ 





कि वेक्रियिक्र पदसे तीन छोकोक्‌ रुख्ग्रातवे भाग वथा मनुष्य ल्योक ओर तियग्टोकसे असं- 
ख्ग्रातगुणे क्षेत्रका स्पे फरियाहे क्याकि विक्रिया करनेवाले बायुफायिक जीवोके भाग 
स्पश्चेन पाया जातादहं (खण बं टी० प्र ४२२)। 
अवन्धकाका देः भागदह्‌। 
विशप-मारणान्तिकृ पद परिणत मिभ्याखके अबन्धक सासादन सम्यक्त्व जीवोने 
भाग ख किया, कारण नारकियो५ गजू तथा तियचोंके ७ राजू इस प्रकार १२ 
राजू बाहुल्यवादा राय प्रतर प्रमाण स्पेन क्षेत्र ह्‌ ( २७७ ) 
अप्रत्यास्यानावरण ४ के बन्वकाका सवलोक हं । अवन्धकाका १६ दहे। 
विशष-मारणान्तिफ पढ परिणत सयतासयताने ३६ स्पशं किया हे कारण अच्युत 
क ल्पके उपर सयतासंयत तियंचोके गमनका अभाव हे (२७८ ) । 
ख्मीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेदके प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूपसे बन्धका ओर अबन्धर्कोका सवंरोक 
स्पञ्चन हे । तीना वेदोके बन्धकोका सवंरोकं है । अबन्धक नहीं हे । ह)स्यादि चारके प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ रूपसे बन्धको, अवन्धकोका इसी प्रकार हे । दोनो युगरछोके बन्धको अबन्धकोंका कषेत्रके 
समान भंगदहे। इसी प्रक्रार पोच जाति, £ संस्थान, त्रस-स्थावराहि ८ युग तथा २ आयुमे 
जानना चादिए । आहारकद्विक तथा तीथकरका क्षेत्रवत्‌ भंग है । अवन्धकोके सवंरोक है । 
तियंचायुकफे बन्धको अबन्धकोका सवंरोक है । मन॒ष्यायुके बन्धकोका रोकका असस्यातवां 
भागदहै, वा सवलोक है । अबन्धकोका सर्वछोक हे । चारों आयुके बन्धको अबन्धकोंका 
सवंछोक हे । छह सहनन, दो विहायोगति, दो स्वर, इसी प्रकार है । दो गति, दो आनुदपूर्वाकि 
बन्धकोक्रा २९ भाग ह । अबन्धकोका सवंखोक ह । ढो गति, २ आनुपूर्बीके बन्धको अव 
न्धकोंका सबंोक है । चार गति, चार आगनुपूर्वीके बन्धर्कोका सवरोक हे, अबन्धकोका क्षेत्रके 
समान भंग दहे। ओदारिक शरीरके बन्धकोक्रा सवरोक है । अबन्धकोंका 3३ हे । वेक्रियिक 
करीरे बन्धकोका २२ हे । अबन्धकोका सवरोक है । दोनोंके बन्धकोंका सवंलोक है । अब. 


~~~ -------~-~^ 


१ “'सास्षणसम्मादिद्रीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स अससेज्जदिभागो । बारह चोहूसभागा वा 
देसुणा 1“ - षटखं० फो० सू९ ११२, ११३। २ “णउस्यवेदेसु असजदसम्मादिदटु सजदासजदेहि 
केवडिय खेत्तं फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागा, छचोदूसभागा देसूणा ।'' ~~ सू° ११५ । 


२९४ महामे 


खेत्तमंगो । ओराङिय-अंगोरवंगं बंधगा, अबंधमा सञ्वलोगो । षेडञ्व्रिय-अंगोमं, बंषगा 
बारहमागो, अवंधगा सव्वलोगो । दोण्णं बंधगा अवंधगा सव्वरोगो । परषादुस्सासं 
आदवुज्जोवं बंधगा अबंधगा सव्बलोगो । एवं. णीचुचागोदाणं । अबगदबेदे खेत- 
मंमो । एवं अकसाई० केवलिणा० संज ० सामाह ° छेदो ० परिहा० सुह्मं प° (सुहम- 
संप०) यथास्खाद० केवलदसण त्ति । कोधादि ०४ ओधभंगो। णवरि धुविगाण वधमा 
सब्बरोगो । अबंधगा णत्थि । यं हि अबंधमा अत्थि तं हि रोगस असंखेजदिभागो । 


"------~------ -~---~- - -- =<> "~~ ~ ~~~ --- - ~ ~~ - 


न्धरकरोका क्षेत्रके समान दहे । ओौदारिक अगोपांगके बन्धको ओर अवन्धकोका सर्वलोक हे । 
वैक्रियिकं अंगोपागके बवन्वकाका 3३ हे। अवन्धकोका सवलोक है । दोनोफे बन्धको अब 
न्धकोका सवेरोक हे । (रघात, उन्छवास, अ तय, उद्योतके बन्धको अब्रन्धकोंका सव॑रोक 
हे | इसी प्रकार नीच गोत्र, उ्"गोत्रकाहे। “ 

अपगतवेदमे क्षेच्रक समान भगह। 

विशेषार्थ--अपगतवेदी जीवोने स्वस्थान पढोसे कोकका अससख्यरात्वो भाग स्पशं 
किया हे। दण्ड, कपाट वा मारणान्तिक समुद्घाताको प्रप्र अपगत बेद्वियो-द्वारा चार रोको- 
का असख्यात्बो भाग, अदा दीषसे असख्यातगणा क्षेश्र अतीत ओर वतंमानकाट्की अपेक्षा 
स्प्रष्रहे। विष, कपाट समुद्धातगत अपगतवेदियो-द्वारा तियेग्खोफका सख्य्रातर्बों भाग 
अथवा सख्यातगुणा ( तिरियलोगस्स संखेज्ञदिभागो संखेजगुणो वा फोसिदो ) शत्र स्परष् 
हे । प्रतर समुदूघातको अपेक्षा छोकका असंख्यात बहुमाग तथा लोक्रपूरण समुद्‌वात अपगत 
वेदियोकी अपेक्षा स्येलोक स्प्र्रह । इनमे उपपाद पद्का अभावदहे। (ख० ब० टीका प्र० 
४२३-४२५ ) | 

अकषाय, केवटन्ञान, सयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविश्चद्धि, सुक्ष्म 
साम्पराय, यथाख्यात, केवर्दश्चे नमे इसी प्रकार ह । 


विशेषाथ--पयायार्धिकनयका अवटम्बन करनेपर संयत जीव अकपष्रायी जीवोके तुल्य 
नदीं हे । क्योँक्रि अकषायी जीवोमे अविद्यमान वैक्रियिक-तैजस ओर आहारक समुदूघात पद्‌ 
सयर्तोमि पाये जाते है । 

पर्यायार्थिकनयका अवटम्बन करनेपर सामायिक छेदोपस्थापना गद्धिसंयत जीव मनः 
पययज्ञानिर्योके तुल्य होते है क्योकि मनःपययज्ञानियोमे तैजस तथा आहारक समुद्‌ घातपदो- 
का अभाव हे, किन्तु सुद्ष्मसास्परायी मनःपयगरज्ञानियोके तुल्य नदी होते । सुक्ष्म साम्पराय 
संयमिर्योमि वैक्रियिक पदका अभाव हे । ( खु० ब० टीका प्र ४३१-४३२ ) । 


धादि ४ कषायमे-ओघके समान भंग हे । विद्चेष, घव प्रकृतियो के बन्धको का सब्र 
रोक हे । अब्रन्धक नदीं है । जहो अबन्धक हे वहो खोकका असं ल्यातर्बो भाग स्पेन है । 


१ ““अपगदवेदएसु अणियद्विप्पहुडि जाव अजोगिकेवष्ित्ति ओघ । सजोगिकेवली ओघ ।*--षटस्० 
फो सू ११८, ११६ । अवगदवेदा सत्था्रहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । समुग्धाद- 
गदेहि केवडिय खेत्त फोत्िद ? लोगस्स असखेञजदिभागो । असखेज्जा वा भागा। सन्वलोगो वा। उववाद 
भत्थि । अकसाई अवगदवेदभगो । केवलणाणी अवमगदवेदभगो । सजमाणुवादेण सजदा। जहाक्लादविहारसुद्धि- 
सजदा अक्साइभगो । सामादयच्छेदोवदुावणसुद्धिसजद-सुहु मसापराहयसजदाण मणपज्जवणाणिभगो । केवल- 
दखणी केवलणाणिभमौ -खुर ब० सू० । 


पयडिकधाहियायो २४४ 


२०८, मदि° सुद०-धुविणाणं कंधा सव्त्रलोणो । अबधगा णत्थि ! सादा- 
साद-बंधगा अबधगा सव्वलोगो । दोण्णं यधगा सञ्वरोगो । अवधमा भस्थि । एवं 
तिण्णिवे० हस्सादि-दोयुगरं पंचजादि-छसंडा ० तस्थावरादिणवयुगलं दोगोदाणं च | 
मिच्छत्तं दगा सव्वलोगो | अबं० अडबारह ० । दो-आयुबंधगा खेत्तमंगो । अबंधगा 
सव्बलोगो तिरिक्खायुबंधगा अबं० सब्बलोगो । मणुसायु-वंधगा अद्बारह ° सव्वलोगो । 
अवंघगा सब्बरोगो । चदु आयुबंध० अवं ° सव्वलोगो । एवं छसंष ° दोविहा° दोसर ० । 
णिरयगदि-णिरयाणु° बंधगा दखचोदस० । अबं० सब्ररोगो । दोगदि० दोाणु ° 
वंध० अमं० सव्वरोगो । देवगदि-देवगदिषाओ० अंधगा पंच-चोहस० । अबं°स॒ञ्व- 
लोगो । चदुगदि-चदुआणु° बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । ओरालि° बंधगा 
सव्वलोगो । अब॑धमा एक्रारहभागो । वेउव्वियाणु ° (?) ( वेउच्व्रिय ) बंधभा एकार- 
हभागो । अबंधगा सव्वरोगो। दोण्णं बंधा सन्वरलोगो । अ्बंधगा णत्थि । ओराल्िय° 


२०८ मत्यज्ञानी श्रताज्ञानीमे-घ्रव प्रकृतियोके बन्धकोंका सवलोक है । अबन्धक नहीं 
हं । साता, असाताके› बन्धकों अवन्धर्कोक्रा सकवंरोकहै। दोर्नोके बन्धर्कोका सवंछोकहे। 
अबन्धक नही है। तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ५ जाति, ६ सस्थान, च्रस-स्थावरादि नव 
युगल 1 २ गोत्रोमे इसी प्रकार हे। मिध्यात्वके बन्धर्कोका सवेरोक हे। अब्रन्धकोंका 
वदद हे। 

विशेष-मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जी्वोंकी अपेक्षा विहारवत्‌- 
स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक पदोमे इ भाग हे । मारणान्तिककी अपेक्षा ३३ भाग है। 
( प्र० २८२) 

देव नरकायुके वन्धर्कोका क्ेच्रके समान मंग हे । अबन्धर्कोका सवलोक है । तियंचायुके 
बन्धको अवन्धर्कोका सवंोक हे । मनुष्यायुक्े चन्धर्कोकरा बदु, 23 वा सवंरोक है । अव- 
बन्धकोंका सव॑रोक हे । चार आयुके बन्धको अबन्धकोका सर्वलोक है । छह संहनन, दो 
विहायोगति, दो स्वरमे इसी प्रकार है । नरकगति, नरकानपू्वि बन्धर्कोके ,‰ है। अव्र 
न्धकोंके सवंलोक है । मनुष्यगति ति यंचगति, मनुष्यानुपूर्वी, तियंचानुपूर्वीकि बन्धको अव- 
न्धर्कोका सवलोक है । 

विशषाथ--खुदाबन्धकी टीका छिखा हे--स्वस्थान-स्वस्थान वेदना कषाय मार- 
णान्तिकं समुद्रात तथा उपपाद पदोसे अतीत व वतंमानकारुको अपेक्षा मति श्रत अज्ञानी 
जीर्वोमे सबेरोक स्पशं किया क्योकि एेसा स्वभावसे हे । विहारवत्‌ स्वस्थानपदसे अतीत 
व वतंमानकाटकी अपेक्षा यथाक्रमसे इई भाग ब तियेग्छोकके संख्यातवे भाग प्रमाण कषेश्रका 
स्पशेन किया हे | वेक्रियिक पकी अपेक्षा वतमानकी प्रहूपणा क्षेत्रके समान ह । अतीतक्राखकी 
अपेक्षा कई भाग स्प्षटहे ( प० ४२६) । 

दैवमति, देवगव्यानुपूर्वीके बन्धरकोका १४, अबन्धकोके सवंरोक है । ४ गति, ४ आनु- 
पूर्बाकि बन्धकोंका सवंखोक हे । अबन्धक नहीं है । 


१ मदिअण्णाणी सुदभण्णाणी सत्थाण-समुम्घादउवबादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? सब्बलोगो -सु° 
ब० सू० १४६-१५० । । 


२५६ महावंघे 


अंगोकंगं बंगा अत्रंधगा सव्वलोगो । वेगुव्विय ° अंगोवंगं बंधगा [अ्चधगा] बेशुज्विय° 
भगो । दोण्णं बंधगा अर्थ॑० सव्वलोगो । 


२०६. एवं अभ्भवसिद्धि° पिच्ादिद्टिग्डि [ वि ] भगे पूुिगाणं बंधा अटते 
रहभागो, सव्वलोगो वा । अकरंघगा णत्थि । सादासाद ० बंधगा अबंधगा अडूतेरहमागो, 
सव्रलोगो बा । दोण्णं वंधगा अद्ूतेरहमागो, सत्वलोगो वा । अब॑धगा णत्थि । एषं 
चदुणो ०४ (?) यिराथिर-सुमासमाणं। मिच्छत्त-वंधगा अद्रतेरह० सव्वलोगो वा । 
अमंधगा अह्बारहमागो । इत्थि ° पुरिस ० बंधगा अद्ुष्रारह-चोदस ° । अवं ० अद्भतेरह ° 
सव्वलोगो वा । वुं ° वधगा अद्भतेरह ° सन्वलो ° । अंधगा अद्बारह ० । तिण्णं 
वेदाणं ब॑धगा अद्ुतेरह० सव्बरोगो वा । अ्र॑धगा णत्थि । इतस्थिवेदर्मगो पं्चिदिय- 
जादि पंचसंडा० संय तषसुभग० अदेज्ञ० । णबुसगर्मनो रएईदिय-हंडसंटा 
थावरदूमग-अणदिज्ञाणं । णवरि एहंदिय-थावर-बंधगा अद्ुणव ० सव्वलोगो बा । अषंधगा 
अद्ुब्ारहमभागो । पत्तगेण साधारणेण वेदरभगो । दोआयु° तिष्णिजादि-बंधगा खेत्तमंगो। 
अबंधगा अड्ूतेरह ° सच्वरोगो वा । दोजयु ° मणशुसगदि ° मणुक्तागु ° आदाव० उचा- 
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ओौदारिक शरीरके बन्धर्कोक्रा सवंरोकर हे । अवन्धर्कोका १९दहे। वैक्रियिक शरीरके 
बन्धकोका १९ है । अवन्धकोंका सकंरोक हे । 

विशेष--उपपाटकी अपेक्षा नीचेकरे ५ राजू तथा ऊपरके छह राज्‌ इस प्रकार ई भाग 
स्पेन है । ( २८२ ) | 

दोनों श्चसीरके बन्धकरोका सवलोक हे । अबन्धक नही है। ओद्‌ारिक अगोपांगकरे 
बन्धकों अवन्धरोंका सवंखोक हे । वैक्छियिक अगोपांगकरे बन्धको [ भवन्धकों ] का वैक्रियिक 
शरीरके समान है अर्थात्‌ बन्धको का १३, अबनधको का सवलोक भग है । दोनो के बन्धको 
अबन्धकोंका सवलोक है । 

२०६ अभव्यसिद्धिकोमे ओर भिभ्यादष्टियो' में इसी प्रकार हे । 

विभंगज्ञानमे-घ्ुव परकृतियो के बन्धको का वर, १ वा सबेटोक हे । अबन्धक नहीं है | 

विशेष-मेरतलसे उपर £ राजू तथा नीचे २ राज्‌ इस प्रकार १६ हे तथा मेरुतरसे 
ऊपर ७ राजू तथा नीचे ६ राजु इस प्रकरार ई भागदहे। 

साता-असाताके बन्धको अवन्धको'का ५६, २३ वा सक्छोक है । दोनो"के बन्धकोका 
२६, ३ वा सवेरोक हे । अबन्धक नहीं है । हास्य, रति, अरति, शोक ये ४ नोकषाय, स्थिर, 
अस्थिर, ज्ुभ, अ्ुभमे इसी प्रकार हे । मिथ्यास्वके बन्धकोका ६, 3९ वा सवेोक है, अव- 
बन्धको'का ५, १२ हे । ख्रीवेद पुरुषवेदके बन्धको" का १६, २२ है, अबन्धको'का १६, ३३ वा 
सवेोक ह । नपुसकवेदके बन्धको"का २३, २३ वा सवलोक है । अबन्धको'का इई, २३ है । 
तीनो' वेदो के बन्धको का १६,३३ वा सबंरोक हे। अबन्धक नीं है । पंचेन्द्रिय जाति, श संस्थान, 
-& संहनन, त्रस, सुभग, आदेयमे स्त्रीवेदका भंग हे । एकेन्द्रिय हुडक सस्थान, स्थावर, दुभेग 
तथा अनादेयमे नपुसकवेदका भंग ह । विशेष, एकेन्द्रिय, स्थावरके बन्धरकोकि वट्‌, $ वा 
सर्वलोक है । अबन्धकोंके बडु, २३ हे | प्रत्येक तथा सामान्यसे वेद्के समान भगहे।दो 
आयु, तीन जातिके बन्धकोका क्षेत्रके समान भग है । अवबन्धकोंका १, +३ बा सवलोक हे । 


पयडिबधाष्टियारो २५७ 


गोदं बधगा अडूचोदसभागो । अब॑धगा अूतेरह ० सव्धलोगो वा । णिरयगदिबंधगा 
छचोद्‌ सभागो । अभधगा अडूतेरह० सव्वरोगो ता । तिरिकिखिगदि० गीच० बंधगा 
अटुतेरह ° सब्त्ररोगो वा । अवंधगा अद्क्षारस० । णवरि णीचा० अह्भागो । देवगदि- 
बंधगा पंचचोदस ० । अबंधगा अट्तेरह० सव्बरोगो बा । चदुण्णं गदीणं बंधगा अद्- 
तेरहमागो, सव्वलोगो वा । अंधगा णस्थि। एषं चेव आणुपूच्वि-णीचुचागो ० । ओरालिय- 
सरीरं बधगा अद्तेरहमागो सव्वरोगो वा । अवंधगा एकारहभागो । वेउचििय-बंघगा 
एकारह ० । अेधगा अद्तेरहभागो [सन्वरोगो वा ] । दोण्णं वे० (बं ०) अड्तेरह० 
सव्वरो ० । अनधगा णत्थि । ओरालि० अगो० बंधगा अट्रबारह ° । अबधगा अद्तेरह ° 
सव्वलो० । वेउव्िय० अंगो० बंधगा एक्ारह० । अबंघगा अडूतेरह ° सव्वलो ° । 
दोण्णं बधगा अद्रबारह ° । अधमा अद्रणवचो० सव्वरोगो वा । परधादुस्सा० अधमा 
अदट्रतेरह ° सञ्लोगो बा। अभधगा रोगस्स असंखेजदिभागो, सव्बलोगो बा । 
उज्ोव-बंधगा अडूतेरहभागो, अबंधगा अट्तेरहभागो सब्वलोगो बा । एवं जसगित्ति०। 
पस्तत्थविहायगदिं बंधगा अद्षारहभागो । अवधगा अडूतेरह ° सव्बरो ०। अप्पसत्थपि० 
वंधगा अट्रमारह ० । अबधगा अड्ूतेरह० सव्लोगो वा। दोण्णं बधगा अषटुबारह० | 
अ्० अडणवचोहसभागो, सव्वलोगो वा । एवं दोसर ० बादरमधगा अदूतेरह ० । 
अबंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, सब्वरलोगो वा । तच्विवरीद्‌ं सुहुमं । दोण्णं बंध° 
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दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्ाुपूर्वी, आतप तथा उच्चगोत्रके बन्धर्कोके वरहे । अबन्धृकोके 
६, २ वा सकंखोक हे | नरकगतिके बन्धकोके 5९ हे । अबन्धरकोके ९, 3३ षा सबंरोक 
हे । तियच गति, नीच गोत्रके बन्धकोके बम, ९2 वा सक्रैटोक हे । अवम्ध्कोके ६, २* हे । 
विशेष, नीव गोत्रका वभु ह । देवगतिके बन्धकोके व है। अबन्धर्कोके वयु, २३ वा सकरैरोक 
हे । चारो गतियोके बन्धर्कोके वम्‌, १३ वा सवंटोक हे । अबन्धक नही है । इसो प्रकार आनु- 
पूर्वियो तथा नीच, उच्च गोघ्रोमे जानना चाहिए । 
ओौदारिक इरीरके बन्धर्काका वटु, २ बा सक्टछोक दहे । अबन्धकोका २९ हे। 
चैक्रियिक शरीरके बन्धकोका ‡१ हे । अबन्धकोके वु, ड वा सक्रंछोक है । दोनोके बन्धर्कोके 
वु, +३ वा सवलोक है । अबन्धक नही हे । ओौदारिक अंगोपांगके बन्धकोका ८, २ है । 
अबन्धकोके वट, ५ वा सक्रोक दे । बेक्रियिक अगोपांगके बन्धकोका २२, अबन्धकोकि चु, 
वा सवलोक है । दोनो अगोपागोके बन्धर्काका वपु, २३ हे । अबन्धकोंके वटु, इवा 
सर्व॑टोक हे । पर घात, उच्छबासके बन्धर्कोका वयु, ३ वा सवेखोक हे । अबन्धर्कोके लोकका 
असंख्यात्बो भाग वा सवलोक है । उद्योतके बन्धर्कोका च, ‡३ है । अवन्धकोंके गए, ३ वा 
सवलोक हे । यश्कीर्तिमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 


प्रशस्त विह्ायोगतिके बन्धर्कोके ३, २२ हे । अबन्धकोके २६, २3 वा सबेखोकं हे | 
अप्रशस्त-विह्ायोगतिके बन्धककि ई, २३ हैः । अवबन्धकोके २६, ९३ वा सवेरोक हि । दोर्नोके 
बन्धर्कोके इ, 3२ हे । अबन्धकोके १६, १§ वा सवेरोक हे । इसी प्रकार दो स्वरे विषयमे 


जानना चाहिए । बादरके बन्ध्कोके ५६, 3३ हे । अबन्धर्कोकि ठोकका असलख्यातर्बो भाग वा 
३3 प 


२५८ महावधे 


अह्तेरह ० सब्वरोगो वा । अं° णत्थि। पञ्ज ० पत्तग ० बंधगा अटूतेरह ° सव्वलोगो 
वा । अत्रं लोगस्प असंखेज्ञदिभागो सन्यरोगो बा । तब्विवरीदं अपज्ञ° साधारण ० । 
दोण्णं वंधगा अद्टतेरह ° सब्वरोगो वा । अबंधगो णत्थि । अजस ° बंधगा अद्तेरह ° 
सव्वलो ° । अकं अड्तेरह ० । दोण्णं बंधा अड्ूतेरह ° सन्वरोगो वा । अबंघगा णत्थि । 

२१०. आभि० सुद ० ओधि °-परचणा० खदस० अद्रकसा० पुरिस० भयदु° 
पचिदि० तेजाक० समचदु० वण्णन्छ अगुन पसत्थ० तस सुभगादि- 
तिण्णि गिमिण-उचागोदं पंच॑तराह्गाणं वंधगां अदुचो० । अबं० खेत्तभंगो । 


सवलोक हे । सृक्ष्मके विषयमे विपरीत क्रम हे अर्थान्‌ बन्धकोके लोकका असरूयातर्बो माग वा 
सवलोक है । अवन्धकोका +, वा 3३ हे। दोनोकरे बन्धकोका य्‌, १३वा सवंरोक है। 
अबन्धक नदीं है । पर्याग्त प्रव्येकके बन्धकोका वद्‌, १ बा सकवरोक हे । अवन्धकोमे छोक- 
का असख्यातर्वो भाग वा सवलोक है । अप्यीण्त तथा साधारणम इसके विपरीत क्रमहै 
अर्थात्‌ बन्धकोके टोकका असंख्यातवो माग चा सवेखोक हे । अबन्धरकोके १, २> वा सवंरोक 
हे । दोभोके बन्धकोका नम्‌, १३ वा स्व॑छक है । अबन्धक नही है । अयञ्च कर्तिके बन्धक्रो- 
का क, ‡३ वा सवं रोक ह । अवन्धकोका ई, ‡३ हे । ठोनोके बन्धकोका बदु, १‡ वा सवे- 
रोक है । अव्रन्वक्र नही दै। 

विशेषाथं-खुदाबन्धमे वि भगज्ञानीके सम्बन्धे इस प्रकार लिखा हे -- विभंगज्ञानी 
जीवोने स्वस्थान पदोसे टोकका असस्यात्वो भाग स्पञ्जं किया हे । अतीत कालकी अपेक्षा 
उनने देशोन कप्‌ भाग स्पशं किया हे । स्वस्थान पदोसे विभंगज्ञानी जीर्वानि तीन लोकोका असं. 
स्यात्वं भाग, तियेग्छोकका सख्यातवों भाग ओर अदा द्वीपसे असख्यातवाों गुणा क्षेत्र 
स्पदय किया हे । विहारवत्‌ स्वस्थानकी अपेक्षा देशोन १ भाग स्पश क्रिया है । समुद्‌घातक्री 
अपेक्षा विभगज्ञानी जीबोने छोकका असद्प्रात्वों भाग सपर किया है । अतीत कारुको अपेक्षा 
उनने देशोन वर भाग स्पशे किया हे। विहार करनेवाङे विभगज्ञानिर्योने वेदना कषाय ओर 
वैक्रियिक समुद्घात पदोसे देशोन कम भाग स्पद्यं किया दै । मारणान्तिक पदका आश्रय कर 
सवेखोक स्पश क्या है, क्योकि विभगज्ञानी तिय॑च ओौर मनुष्यकि मारणान्तिक समुद्‌घातकी 
अपेक्षा अतीत काठमे सवलोक स्पञ्चं पायाजातादहै। देव तथा नारकियोके मारणान्तिक 
समुद्‌ घातका आश्रय कर २३ भाग होते है । इनके उपपाद पदका अभाव है | 

२१० आभिनिवोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानिर्योमि-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, ठ कषाय, 
पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पचेन्द्रिय, तैजस-कामीण, समचतुरखसस्थान, वणे ४, अगुरुख्चु ४, 
परश्स्त-विह्ायोगति, त्रस ४, सुभगादि ३, निमीण, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धकोके वु, 
अबन्धर्कोमि क्षेत्रके समान भग हे । अर्थात्‌ छोकका असंख्यातर्वो भाग हे । 

विशेष--अतीत कालक श्रपेश्ना विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा 
मारणान्तिक समुद्‌घातगत सम्यक्त्व जीवने ई भाग स्पञ्चेन करिया, जो कि मेरुकै मूसे ६ 
राजू ऊपर तथा नीचे दो राजु प्रमाणहे। ( १६७) 

१ विभगगाणी सत्थाणेहि केवड्य सखेत्त फोसिद ? खोगस्स असखेज्जदिभागो । अदुचोदहूसभागा 
देसुणा । समुग्वादेण केवडिय खेत्त॒फोसिदं ? ोगस्स असखेज्जदिभागो 1 बद्रुचोदसभागा देसूणा फोसिदा । 


सव्वलोगो वा । उववाद णत्थि । -- खुदा बंध सू० {५१-१द । २ सञदासजदेहि केवडिय सख्त 
फोसिद ? लोगस्स असद्ेजजदिभागो । -षटखं० फो० सु० ७। 


पयडिबधाहियारो २५९. 


सादाक्षाद-पंधगा अंधगा अडूवोदस० । दोण्णं बंधगा अदुचोदस् ° । अर्षे० णत्थि । 
अष्पच्क्खाणा० ७ बजरिसह ° बधगा अद्वो० । अबं° छचोदस ० । हस्सरदि-अरद- 
सोगाणं बंगा अबंधगा अह्चोद्स० । दोण्णं युगङाणं बंधगा अदड्कवो० । अब 
खेत्तभंगो । एवं थिराथिर-सुभाषुभ-जसअजसमित्तीण । मणुसायुतिस्थयरं वधा अव्रधगा 
अदटरवोदसमागो । देवायु ° आहारदुग० बंधगा खेत्तमगो । अबं° अडूचो० | दोण्णं 
आयुगाण बेधा अकधगा अद्वोदस ० । मणुसगदि ०४ बंधगा अहचोदस० । अष० 
छचोदस० । देवगदि०४ बंधगा छच्चोदस ० । अवं ° अद्रचोदस ° । दोण्णं बं० अदड्- 
चोद समभागो । अवंधगा सेत्तभेगो । एवं दोसरी° दोभंगो०° आणु° । एवं ओधिद्‌० । 

साता-असाताके बन्धको अवन्धकोंका 57 ह। दानाक बन्वङाका ९, हे। अवरन्धङ्‌ 
नहीं है । अप्रव्याख्यानावरण ४ वज्नवृषभसहननके बन्धङ़ाका ९,., अवन्व॒कोका प्च्ह। 

विशेष-मारणान्ति एसमुद्ातगतसंयतासयनोने अन्युतकल्प्र पयन्न ‡ढ भाग सश 
क्रियादहे। ए । 

हस्य-रति, अरति-शोरके बन्धका अवन्धराका द हे। दानो युगरके वन्धकाका 5 
हे। अवन्धकाका क्षत्रके समान भग है अर्थात्‌ छाकका असख्पात्वों भाग है । इस प्रकार 
स्थिर-अस्थिर, युभ-अञ्चुम, यद्चःकीर्ति-अयटाःकीर्तिमे भी जानना चाहिए । मनुष्यायु तधा 
तीथं रके बन्धको अवन्धकोके ड है।२ देवायु तथा आहार फद्धिफके वन्वकोका कित्रवरत्‌ भग 
हे अर्थात्‌ रोकके असख्यातवे भाग है । अवन्धकोके ~ हे । 

| ढो आयक बन्धको अवन्धकोका ९८ दहे । मडष्यगति ४ के बन्धकेंका ९८ हं । अब 

न्धकाका ६. हे । देवगत्ि ४ के बन्धका १ हे । अवन्वकोका २ हे। 

विशेष--मनुष्यगति, मनुष्प्रानुपूर्वी, ओदारिक शरीर, ओढदारिक अगोपागके अबन्धक 
देशत्रतीकी अपेक्षा ६7 कहा हे । 

मनुष्यगति, देवगतिके बन्धकोका ऽ हे । अवन्धरोक्रा क्षेतच्रफे समान लोकरका 
असंख्यातवाों भागदहे । दो क्षरीर, दो अगोपःग तथा दो आनुपूर्वीमे इसी प्रकार जानना 
चाहिए । 

अबधिदशंनमे - ठेसा ही जानना चाहिए ! 

विशेषार्थ--जाभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञान तश्रा अवधिज्ञानौ जीवनि स्वस्थान ओौर 
समुद्‌घात पर्वासे बतंमान कालक अपेश्चा लोकका असंख्यात माग सश क्रिया है । अतीत 
कालको अपेक्षा देञ्चोन ‰> भाग स्पश किया ह । उक्त तीन ज्ञानवारे जीवोने स्वस्थान परदोसि 
तीन छोर्कोका असंख्यात्वो माग, ति येग्छोकका संख्यातर्वो भाग तथा अदाई द्वीपसे असस्यात 
गुणे क्षेत्रकरा स्पशं किया हे । तेजस ओर आहारकं समुद्‌ूघातकी अपेश्चा कषेत्रके समान निरूपण 


है । विह्‌ारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, बेक्रियिक् ओर मारणान्तिफ समुद्‌घात पर्ढासे देशोन 
> भाग स्पदे किया है) 





१. पमत्तसजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स अससेञजदिभागो । 
-षटखं० फो० सू० ९। २ असजदमम्माइट्‌टीहि केवडिय सत्त फोसिद ? लोगस्स॒ असलेजजदिभागो । 
भट्ठचोहसमागा वा देसूणा -सू० ५-६। 


२६० महावघे 


मणप्रज्ञ० संजद्‌० सामा० खेरो० परिदार० सुहुभसप० चेत्तभंगो । 

२१९. संजदासंजद-धुविगाणं वंधगा छच्चोद स० । अ्ंधगा णस्थि । साद 
साद-बधा अषंधगा छच्चोदस ० । दोण्णं पगदीणं बंधगा छच्चोद सभागो । अषधगा 
णत्थि । एव चदुणोक० थिरादि-तिण्मियुगर० । देवायु-तित्थयरं बंधगा चेत्तभेगो । 
अबं° छच्चोद्दसभागो । असंजदेसु-धुविगाणं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । 
थीणगिदधितियं अणंतागुषं०७ बधगा सच्रो० । अधगा अड्कवोद्दस ° । मिच्छ॑त्त- 


उपपाद पदसे छोकका अ सस्यातयां भाग तथा अतीत काठक अपेक्ना कुलक कम बद 
भाग सरं किया हे । आरण, अच्युत आदिकः देवोमे उत्पन्न ह्‌ानिबाटरे तियच असयन सम्य 
ग्दृश्टि ओर सयतासयत जीवोका उपपाद क्षेत्र देशोन इ भागदहे। 

शका-नीचे दोराज्ु माच्र मागं जाकर स्थित अवस्थामे आयुके क्षीण होनेपर 
मनुष्यमे उत्पन्न हानेवाठे देवाका उपपाद क्षेत्र क्यो नही भ्रहण क्रिया ? 

समाधान- नही, क्योकि प्रथम दण्डसे कम उसङा $> मागामे ही अन्तर्भावो 
जाता हे तथा मूर शारीरम जीव प्रदेश्चाके प्रवेश्च विना उस अवस्थामे उनके मरणका अभाव 
भीहै। (ख० बर टी प्रु० ४२८-४३० ), 

मनःपयंयज्ञानी, सयम, सामायिक्र, छेदोपस्थापरना, परिहार विद्युद्धि, सक्ष्मसाम्परायमे- 
्षैत्रके समान छाकक्रा असख्य।तर्वो भाग दहे। 

विशेष-सयम, सामायिक छेदोपस्थापना तथा सुक््मसाम्परायका वणेन पहरे अपगत- 
वेदक साथ आ चुक्रा हे । यहो पुनः उनक्रा कथन चिन्तनीय दे 

२११ सयतासयतोँमे ~ धव प्रकृतियोके बन्धकोका १ हे । अवन्धक नही हे | साता- 
असाताके बन्धको अन्नन्धकोका $ हे । दोनो प्रकतियोके बन्धकोंका १7 टे। अबन्धक नही 
हे । हास्य-रति, अरति टक तथा स्थिरादि तीन युगलोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । देवायु 
तथा तोथंकर प्रकतिके वन्धकौकरा क्षेत्रके समान हे । अबन्धकाक्रा द हे। 

विशषाथ--सयतासंयत जीबोने स्वस्थान पदोसे छोकका असख्यातवों भागं स्प 
करिया है । धवा टीकामे छ्लिादहै कि वतमान काकी अपेक्षा स्पञ्जनका निरूवण क्षेत्र प्रर 
पणाके समान हे । अतीत काठमे तीन लोकोके असंख्यातवे भाग, तियँगछोकके सख्यातवे 
भाग, ओर अदा द्वीपसे असस्यात गुणे कषत्रका स्पशं किया हं । 

शका--विहारवत्‌ स्वस्थान पद्की अपेक्षा उपयुक्त स्पञ्चैनका प्रमाण भरे दही ठीक हो, 
क्योकि बैरी देवोके सम्बन्धसे अतीत कार्मे सकद्रीप समुद्रम सयतासंयत जीर्वोंकी 
सम्भावना हे, किन्तु स्वस्थान पदकी अपेक्षा उक्त स्पडोन नही बनता । कारण स्वस्थानमे 
स्थित सयतासयत जीवाका सवंद्रीप समुद्रोमे अभाव दहै। 

समाधान--यह कोई दोप नहीहै, क्योकि यद्यपि सवत्र सयतासयत जीव नहीं है 

तथापि तियग्टोक्के सस्यातवे भाग प्रमाण स्वयंग्रभ पवतके पर भागमे स्वस्थान स्थित 





१ आभिणिबोहिय ~ सुद ओहिणाणी सत्थाण-समुग्ादेहि केवडिय खेत्त फासिद ? रोगस्स असंखेञज- 
दिभागो । अटुचोहसभागा देमूणा । उव्रवादेहि वेवडिय खेत्त फोस्षिद ? लोगस्स अस खेज्जदिभागो । छचोहस- 
भागा देसूणा । -खु० ब० सूत्र १५६-१६४ । २ मणपज्जवणाणी सत्थाणसमुग्धादेहि केवडिय खेत्तं 
फोसिद ? लोगस्स अनखेज्जदिभागो । उववाद णत्थि ।--खु० ब= १६५-१६६। ३ पमत्तसजदप्पहृडि जाव 
अजोगिकेवलीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्त अशषखेज्जदिभागो । -षट्‌ख० फो० सू० € । 


पयडिबंधाहियारो २६१ 
बधगा सव्वलोगो । अवं अटृटभारह० । वेडव्विय-छक्कं आयु चदुक्कं तित्थयरं च 
ओधं । सेसं मदि-अण्णाणिमंगो । चक्खुदं० तस-पज्जत्त-भंगो । णवरि केवसिम॑गो 
णत्थि । अचक्ुद्‌° ओषधं । णवरि केवलिमंगो णस्थि । 





"~~~ 
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सयतासयत पाये जाते है । 

समुद्‌ घार्नोकी अपेक्षा सयतासयतोने छोकका असंख्यातर्बो भाग स्पा किया है । 
अतीत कालकी अपेक्षा देश्लोन १ भाग स्पशं कियाहे। वेदना, कपाय ओर वैक्रियिक समुदू- 
घात पोसे तीन टोकोके असस्यातवे भाग, तियग्टे।कके सख्यातनें भाग ओर अद! द्वीपसे 
असस्यात गुणे क्षत्रको स्पद्ं किया हे । मारणान्तिक समुदूधातसे देशोन ‡₹ भागोका स्परों 
क्रिया हे, क्योकर तिर्य्चोमे-से अच्युन कल्प तक मारणान्तिक समुद्‌घा।नको करनेवाले सयता- 
सयत जीरके उपयुक्त स्पडन पाया जाता दै । संयतासंयत गुणस्थानके साथ उपपादका 
विरोध होनेसे यहो उपपाद्‌ पद्‌ नही होता ।' 

असयतोभमे--ध्रुव प्रकृतियोके बन्धराका सेक ह्‌ । अबन्धक नही है । स्त्यानगृद्धि 
त्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के वन्धकोका सवलोक है । अवन्धरकोका ई है । मिथ्यास्वके बन्वको- 
का सबलोक ह । अवन्धक्ीफ़ा {ढ, १३ हे ` । वेकरियिकषट्‌क, आयु ४ तथा तीधकरका ओघवत्‌ 
भग हे । रेष प्रङृतियोका मव्यज्ञानके ममान भग हे । चक्रुददानमे - त्रस पयोपतके समान भग 
हे । विज्ञेष, केबरी भग नही ह । अचक्षदश्नमे ओधवत्‌ जानना चाहिए । विशेष, केवरी- 
भगनहीहे। ~ 
„ विशेषाथ--चश्षुदशंनी जीवोने स्वस्थान पदोसे रोकका असख्यातर्वो भाग स्पशे किया 
ह्‌ । अतीत काटकी अपेक्षा देशोन इ भाग स्पशे किया है। इन जीवनि स्वस्थानसे तीन 
रोकोके असख्यातवे भाग, तिेग्टोक्के संख्यातवे भाग, ओर अदढाई द्वीपसे असंख्यात गुणे 
शित्रका स्प क्रिया हे । विहारवत्‌स्वस्थानकी अपेक्षा चश्रुदशनी जीवो-दारा देश्चोन ६ भाग 
ष हे । क्योक्रि आठ राजु बाहृल्यतते युक्त राजुभरतरके भीतर चश्ुदंशनी जीरवोके विदहारका 
कोई विरोध नही हे। 

चक्षुदंशेनी जीवो-द्ारा समुद्‌ घात पदोसे रोकका असल्यातर्वो भाग सृष्ट हे । अतीत 
काकौ अपेक्षा देशोन ९ भाग स्प्रष्टहेः क्योकि विहार कृरनेवाछे देबोमे उत्पन्न वेदना 
कषाय ओर वैक्रियिक समुद्धातोंसे स्पशे किया ज निवाला एर भाग प्रमाण क्षेत्र देखा जाता 
ह । मारणान्तिक-समुद्‌ वातकी अपेक्षा स्पञ्न सर्वलोक प्रमाण, देव व नारकिर्यो-दढारा 
मारणान्तिकं समुदूघातकी अपेक्षा {३ भागस्पष्ट है, क्योकि लोकनारोके बाहर इनके 
उत्पादका अभाव होनेसे मारणान्तिक समुद्‌घातके द्वारा गमन नदीं होता । तियंच व मनुष्यो. 
के द्वारा सवलोक स्पष्ट हे, क्योंकि छोकनाङीके बाहर ओर भीतर मारणान्तिक समुद्‌ घातसे 
उनक्रा गमन पाया जाता है । 

इन चक्षुदशेनी जीवोमे उपपाद कथचित्‌ पाया जाता दहै, कथचित्‌ नहीं मी पाया 
जाता हे ( उचवाव्‌ सिया श्रत्थि, सिया णत्थि ) चश्ु-इन्द्रियावरणके क्षयोपञम रूप लब्िकी 
अपेक्षा उपपाद हे, वह अपर्याप्न कार्मे भी पाया जाता है । गोलकरूप चक्षुकी निष्यत्तिका 





१, सजदास्जदा सत्भाणेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । समुग्धादेहि केवडिय 
खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिमागो । छचोसभागा वा देसूणा । उववाद णत्थि । -सु° ब० सू 
१७१-१७६।। | 


२६२ मह्ाचधे 


२१२ किण्ह-णीङर-काड ~ धुविगाणं बधगा सव्बलोगो । अ्थधगा णत्थि । 
थीणगिद्धिरे अणंताणु०४ बंधगा अ्धगा सेत्तभंगो । मिच्छत्तव्रधग। सव्बरोगो । 
अ्वधगा पंच-चत्तारि-बे-चोद्दसमभागो बा । दा आयु-देवगदि-देबाणु० तित्थयर-बधना 
खेत्तमंगो । अवंधगा सव्वलोगो । 
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नाम निवृत्तिह। वह अपर्याप्र कारमे नही ह । इसट्ए - “लद्धि पड श्रत्थि, णिव्वति पड्श्च 
णत्थि ।'' (सू श८्दे खु० घं० ) । रुच्धिकी अपेक्षा उपपाद्‌ पद्से रोकका असख्प्रातवों भाग 
ष्ट हे । यह वतमान काल्की अवेक्षास हे । अतीत कारको अपेक्षा सवंरोक स्पृष्ट हे । 


चक्षद्डंनी तियच आ।र मनुष्यामे सं चक्नदञनियोमे उत्पन्नहुरदेव व नारकिया-द्रारा 
भागस्प्र्टहै, क्याकि छोकनार्छाके बाहर चक्षदश्ंनी जीवोका अभाव हे, तथा आनतादि 
उपरिभ देवोक्रा तियचोमे उत्पाद भी नहीहे। यह वा अब्दसे सूचित अथेदहे। एकेन्द्रिय 
जीर्वोमे-से चश्च-उन्द्रिय सहित जीवामे उतपन्न हए जीवो-द्वारा प्रथम समयमे सवंरोक प्रष्ठ है 
क्योंकि वे अनन्तदहै तथा सवं प्रदेश्ासे उनके आगमनकी सम्भावना भीहे। ( खु० बर पर 
७२३४- ४३७ ) 1 

अचक्नषदशनःमे अस्यत समान भग ह। पयायािक नया अवलखम्बन करमनपर 
अचक्षुठ्नी जीवोकी प्रख्पणा असयत जीवाके तुल्य नही हे, क्याकरि अचश्नृदश्चनियोमे तैजस 
तथा आहारक समुद्‌घान पद पाये जाते हे। 

विशषाथं-कृष्णादि टरयाच्रयम अर।यताके समान भग ह । असयतोमे नपुंसक वेदके 
समान भग हे । नपुंसक वेदमे स्वस्थान, समुद्‌ष।त तथा उपपादसे सकंटोगस्प्र्टहे।' 

२५२ कृष्ण-नील-कापोत टेरयामे ~ ध्रव प्रकुतियाफे वन्धकोके सवंखोक्‌ हे । अबन्धक 
नही हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी के बन्धकां अवन्धकोका क्षेत्रके मनानभंगदहे। 
मिभ्यात्वक वन्धकोका सवेखोक हे । अबन्धकोंका भढ, ईद, ३द हे 13 - 

विशष-मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपाद-पद परिणत छटे नरकके नारकी सासा- 
दन गुणस्थानीने छष्णलेरयायुक्त हो १४, नील लेश्याव।छ वी प्रश्वीवाराने ३ तथा कापोत 
लेरयावले तीसरी प्रभ्वीके नारकी सासादनसम्यक्त्वी जीबोने बड भाग स्पशं कियाहै 
( प्० २६१ )। 

देवायु, नरकायु, देवगति, देवानुपूर्बीं तथा तीथंकरके बन्धकाका क्षेत्रके समान रोक- 
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१ दनणाणुवादेण चक्खुदसणी सत्थाणेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । अदु- 
चोदूसभागा वा देसूणा । समुग्वादेहि वैवडिय सैत्त फोसिद ? लोगस्स मसखेज्जदिभागो अटूचोहसभागा 
देसूणा । सन्वलोगो वा उववाद सिया अस्थि सिया णत्थि । लद्धि पड्च्च अत्थि, गिन्वत्ति पडुच्च णत्थि । 
जदि लद्धि पड्च्चव अत्थि, केवडिय खेत्त फो्िद? लोगस्म असखेञ्जदिभागो। सम्वलोगो वा। 
-खु० व्र० सू १.७=-१८६. । अचक्लुदमणौी असजदमभगो । सू १६० । असजदाण णवुप्तयभगो १५७७ । 
णतुखयवेदा सत्थाण-समुग्धाद उववादेहि केवड्यि खेत्त फोसिद? सब्वररोगो -सू> १३८, १३९। 
२ केस्साणुव्रादेण किण्हटेस्मिय-णोललेस्सिय-काउलेस्सियाण असजदभगो सू? १६२ खु ब०। 
३ सासणसम्मादिदरीहि केवडिय फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागौ । अट्ठबारहचोहसभागा वा देमुणा । 

० ३-४ । सासणसम्मादिट्‌्ढीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असखेजजदिभागो । पचचत्तारिबेचोहस- 
भागा वा दैसूणा। स्‌० ~ १४७, १४८ । 


पयडब॑धाहियारो २६३ 


तिरिक्लि-मणु्तायु ° णवुसगभंगो । चदुजायु-बंधगा अब॑धगा सन्वररोगो । णिरयगदिदुरभं 
बेगुल्वियदुगं भेधगा दन्चोदस-चत्तारिषे० । अब॑धगा सव्वलोगो । ओरालि० बंधगा 
सव्बरोगो । अबंधगा छचत्त(रि-बेचोदय ° । दोण्णं सरीराणं वधमा सञ्लोगो । अधमा 
णत्थि । सेसाणं असंजदभंगो। तेउलेस्सार-पंचणा ° छदंस ° चदुसंज ० भयदुगुं° तेजाक° 
वण्ण०४ अगु०9 भादर-पजत्-पत्तेय० णिमि० पंचंत० बंधगा अद्रुणवचो० | अ 
धगा णत्थि । भीणगिद्धितियं अणंताणुभंषि ०४ बंधगा अद्भुणवचो० । अब॑धगा अद्रु- 
चोदसमभागो । सादासाद-बंधगा अडणवचो० । दोण्णं बंधगा अदणवचो० । अवंधगा 


का अससख्यात्बो भाग हे । अवन्धर्कोका सवेरोकर हे । तियंचायु, मुष्यायुका नपुसकवेदके 
समान भग हे । चायो आयुकरे बन्धको अवन्धकोका सवंखोक जानना चाहिए । 

नर्कगति, नरकानुपूर्व, वैक्रिथिक शरीर, वैक्रियिक अगोपांगकरे बन्धक्रौके व, वरद 
हे । अबन्धकोंके सवेोक है । 

विशेष-इन प्रकृतियोके बन्धक मनुष्य तथा तिय॑च ही होगे। केव तथा नारकी इन 
प्रकृतियोका बन्ध नही करते है । सातवे नरकमे मारणान्तिककी अपेक्ना कृष्ण छेश्यामे + 
है। नील रेश्यामे श्वी प्रभ्वीकी अपेश्ा उपपाद या मारणान्तिकके द्वारा ई दे। कापोत 
टश्यामे तीसरी प्रथ्वीकी अपेक्षा ३ हे। 

ओदारिक शरीरके बन्धरकोके सवलोक हे । अवन्धकोंके $>, ‡>, ३६ है। दोनों 
३ वन्धरकोके सवलोक हे, अव्रन्धक नही है। शेष प्रकृतियोका असयताके समान 
मगदहे। 

विशेष-ओदारिक शरीरके अबन्धक नारकिर्योमे मार्णान्तिककी अपेक्षा सातवीं 
पोचवी तथा तीसरी प्रध्वीकी दृष्टिसे ईइ, ई =, उद भाग कहाहै 

तेजोलेरयामे - ५ ज्ञानावरण, ६ दञनावरण, ४ सञ्वर्न, भय-जुगुष्सा, तैजस-का्माण 
बणे ४, अशगुरुखघु ४, बादर, पयाप्त, प्रत्येक, निमाण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोंका ६२, इद 
हे । अबन्धक नहीं हे 

विशेषाथे-- विददार बतस्वस्थान, वेदना, कषाय ओौर वैक्रियिक पद परिणत मिभ्यास्वी 
जीवने ईड भार, मारणान्तिक समुदूघात परिणत जीवोने = भाग स्पशं क्रिया हे । ( २६५) 

खुहाबन्ध टीकामे छिखा हे, तेजो लेङ्यावारे जीर्वोँ-दारा स्वस्थान पर्दोसे छोकका 
असंख्यातवों भाग स्पष्ट हे । अनतीत कारुको अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह ( ङ) भाग 
पष्ट है । विद्ारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम इद भाग स्पृष्ट है, क्योकि विहार करते हुए 
तेजोहेश्यावारे देवोके इतना स्पशने पाया जाता है । 

ससुद्‌घ'तको अपेक्षा इस लेरयावाले जीवोके द्वारा खोकका असंखरूयातर्बो भाग पष्ठ 
है । अतीत काठकी अपेक्षा वेदना, कषाय ओर वैक्रियिक पदोंसे परिणत तेजोरेश्यावाछे 
जीर्बो-द्वारा ६7 भाग स्पष्ट हे, क्योकि विष्टार करते हुए देवोके ये तीनों पद सर्वत्र पये जाते 
है। मारणान्तिक समुद्‌वातकी अपेक्षा $ भाग सष्ठ ह स्योकिमेरु मूकसे दो राजुओंके 
साथ उपर सात यजु सशेन पाया जाता हे । 


०८७ 


वे 


१ ^'तेउलेस्सिएसु मिच्छादिद्‌दि-सासणसम्मादिद्ढीहि केवडिय खेसर फोसिद ? लोगस्स असखेञ्जदि- 
भागो । अदुरुणवचोद्दसभागा वा देसुणा । -षट्‌ खं० फो० सू० १५१-१५२ । 


२६४ महाषंषे 


णत्थि । एवं चदुणोक ° भिरादि-तिण्णि-युगरु । भिच्डछत्त-उज्ञोव-बंधगा अदुणवचोद्स० । 
अपच्चक्खाणावरण ०४ बधगा अडणत्रचो० । अबबेधगा दिवडहवोदषमागो । पच्क्खाणा- 
वरण ०४ चधगा अडणवचो ° | अबंधगा खेत्तभंगो । इत्थि ° परिसष° बंधगा अड्‌ वोदस ० । 


~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


उपपादकी अपेक्षा वत मान कालकी टरष्टिसे रोकका असंख्यात भाग स्ञ्ञन हे । अतीत- 
कालकी अपेश्ना कुछ कम डेढ बटे चौदह १२ भागस्परष्ट है क्योकि मेरु मूलसे डेढ राजु मात्र 
हि) 


+ 


ऊपर चढकर प्रभा पटलका अवम्थान हे । 

शंका -सानत्कुमार-मादेन्द्र कल्पोके प्रथम इन्द्रक विमानमे स्थित तेजोेश्याब्राे 
देबोमे उत्पन्न करनेपर ११ राजूसे अधिक क्षेत्र क्यो नहीं पाया जाता ? 

समाधान- नदी, क्योकि सोधम कल्पसे थोडा ही ऊपर जाकर स।नत्कुभार कल्गका 
प्रथम परल अवस्थित हे। एेसान माननेपर उपयुक्तं १२ राजू क्षेत्रमे जो कुड न्यूनता 
बतखायी ह, नह्‌ बन नही सकती । ( खु° ब° टीका प° ४२८-४४० ) 

स्त्यानगद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोका ९7, ९> हे । अवबन्धरोका {द दहे ।“ 

विशेष - विहार बत्‌म्बस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक तथा मारणान्तिक पद परिणत 
मिश्र तथा अविरत सम्यक्त्व जीवने पीत रेश्यामे एर स्पद्यान करिया हे। विशेष, मिश्र गुण- 
स्थानमे मारणान्तिकं नही होता हे । उपपादपरिणत अविरत सम्यक्त्वी जीवोके ११ भाग 


होता हे । (२६६ ) 

साता, असाताके बन्धकोंका ई, ईघ्हे। दोनोँके बन्धर्कोका ६, ऽ है । अबन्धक 
नहीं हे । हास्यरतति, अरतिश्ञोक, स्थिरादि तीन युगलमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 
मिथ्यासव तथा उन्योतके बन्ध्कोकि $, द ह । अवन्धकोंके १२ है । अप्रत्याख्यानावरण कै 


वन्धकोके एड, ९2 है । अबन्धर्कोके १३ हे | 
र 


विशेष- विहार वतस्वस्थान, वेठना, कषाय, वेक्रियिक्‌ पदसे परिणत मिभ्यात्वी तथा 
सासादन गुणस्थानवर्ती जीवानि $, मारणान्तिकं समुद्‌घात परिणत उक्त जीवनि ९ तथा 
उपपाद्‌ परिणत उन जीर्वोने १३ स्प किया हे । मिश्र तथा अविरत गुणस्थानमे भी ६, ३४ 


ग हे। विशेष, मिश्रमे मारणान्तिक नीं होता हे । उपपाद परिणत अविरत सम्यक्त्वौ 
जीवनि १३ स्पशे किया हे । 
१ 


प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धरकोंका ६, २ है । अवन्धकोंका क्षेत्रे समान छोकका 


१ तेजोलेन्सियाण सत्धाणेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असखेज्जदिभागो । भट्टचोहसभागा । 
वा देसूणा । समुग्धादगदेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असखेज्जदिभागो । अटढचोदृसभागा वा देमूणा । 
उववादेहि कैवडिय खेत्त फोस्षिद ? रोगस्स भसखेज्जदिभागो । दिवडढ-चोदसभागा वा देसुणा -खु° बं० 
सू १<८४-२०२। २ सम्मामिच्छादिदट्ि-असजदसम्मादिद्ोहि केवडिय खेत्त फोसिद? जोगस् 
असखेऽजदिभागो । अदुचोद्दसभागा वा देसूणा । -षट्‌खं° फो० सु° १५२-१५३। ३ सजदासजदेहि 
कैवडिय चत्त फोसिद ? लोगस्स असखेजजदिमागो । दिवड्ढचोद्दसभागा वा देसुणा । -स्‌० १५४-१५५। 


पयडिकंधाहियारो २६५५ 


अबंघगा अद्रणवचो० । णवुंस ० बंधगा अद्ुणवचो” । अबंधगा अद्चोदसं० । तिण्णि 
बेदाणं वंधगा अडुणवचो ० । ज्ंधगा णस्थि 1 इत्थिमंगो दोआयु-षणुसगदिदुमं पंचिदि° 
पंथसंडा° ओरालि° अंगो० छसंब० आदा० दोविष्ा० तस-सुभग-अदि०° तित्थयरं 
उ्चागोदं च । णबुंसगमंगो तिरिक्छगदिदुगं एशंदि ° हंडसंटा° थात्रर-दूभग-अणादे° 
गीषागोदं च । देबायु-आहारदुगं बंगा खेत्तमंगो । अयंघगा अटूटणवचोद्‌दस ० । 
देवमदि ० बंधगा दिषडढ-चोद्दसभागो । अबषंधगा अट्टणवचो ° । ओरालियसरीर 
बंधगा अटडणवचो ० । अबेधगा दिवडहचोदसभागो । एवं पत्त साधारणेण वि । 
सव्बरपगदीणं षंधगा अद्रुणवचोद्दसभागो । अबंधगा णत्थि । आयु ° अंगोवग-सघदण- 
विहाय० [ एवं ] । पम्माए-पंचणा० छर्दसणा ° चदुसंजर० भयदु ° पंचिदि° तेजाक० 
वण्ण० अगु ०४ तस्ष०४ भिमिण-पंचंतराइयाणं वंधगा अद्‌ड० । अवधमा णत्थि । 


असख्यातर्बो भाग है । खीवेद, पुरुषवेदके चन्धकोका ई, अबन्धकोक्रे { च, ‡र हे । नपुंसक 
वेद्के बन्धकोंके ईड, ऽ है । अवन्वकोके {च है। तीनो वेके बन्यकोके ईद, ईर हे। 
अघन्धक नही है । मनुष्य-तियचायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, पचेन्द्रियः पच सस्थान 
ओौढारिक अंगोपांग, £ संहनन, आतप, ढो विहायोगति, जस, सभग, आदेय, तीथकर तथा 
उचगोत्रका सत्रीवेदकरे समान जानना चाहिण | त्तियचगति, तियचगत्यानुपूर्वा, णकन्द्रिय 
हृण्डकसस्थान, स्थावर, दुभेग, अनादेय तथा नीचगोत्रका नपुसक्वेन्के समान भग ह। 
देत्रायु, आहारकद्धिकके बन्ध रोके क्षेश्रके समान टोकका असस्यात्वो भाग हं । अबन्धकाका 
६२, ईह हे । देवगति, देवगत्यानुपूवोँ, वै क्रयिक शरीर, बेक्रियिक अगोपागके वन्धकाके १३ 


अबन्धकोके ईड ऽहे । ओदारिक शरीरके बन्धकोके ईर, ९ हे, अबन्धकोके १३ हे । प्रत्येक 


तथा सामान्यसे भी इसी प्रकार हे । शेष सवं प्रकृतियोके बन्धरकोके ९, ९ हे । अबन्धक 
नही है । आयु, अंगोपांग, संहनन तथा विहायोगतिमे ( सौ प्रकार जानना चाहिए ) 
पद्मटेश्यामे - ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ सञ्वख्न, भय-जुरुष्सा, पचेन्द्रिय जाति 

तैलस, कर्माण, वणे ४, अगुरुख्यु ४, चरस ४, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोके ईच है । 
अबन्धक नहीं है 

विशेष--पद्मटेऽयावारे मिभ्यात्वसे अविरत सम्यक्त्व पयैन्त जीर्बोने विहारवत्‌- 
स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिकं तथा मारणान्तिककी अपक्वा £ राजू ऊपर तथा नीचेषो 
राजू, {ड भाग स्पशे किया है । उपपाद परिणत उक्त जीर्वोने $ स्पञ्यं किया हे । विशेष 
मिश्र गुणस्थानमें उपपाद्‌ मारणान्तिकपनेका अभाव है । ( प्र १९८ ) । 

खुहाजन्ध टीकामे शिखा हे, पद्मठेश्याबाडे जीवने स्वस्थान ओर समुदूधात पदोंसे 
रोकका असंख्यात्वों भग स्पशं किया है । अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम ई भाग स्प 
किये है । स्वस्थान १दकी अपेक्षा तीन लोकोके असकूयातवे भाग, तिर्यग्छोकके सख्यातबे 
भाग ओर अद्र दीपसे असंख्यात गुणे क्षेत्रका स्पञचं किया हे । विहार वतस्वस्थान, वेदना, 
कषाय, वै क्रियिक ओर मारणान्तिक समुद्‌धात पदोंसे परिणत इन जीवोँ-द्वारा कुछ कम ई 

१ “पम्मक्ेस्सिएसु मिच्छादिद्िप्पहुडि जाव असजदसम्मादिटीहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स 
असं सेज्जदिभागो 1 अटु बोदसभागो वा देसूणा 1" -षटखं० फो० स० १५४-१५५ । 

३४ 


२६६ महाबधे 


थीणगिद्धितियं मिच्छ ° अणंताणु०४ बंधा अवंधगा अटटचोद्दसमभागो। एवं दोआयु° 
उजोवं तित्थयरं च । सादासादाणं वंधा अवंधगा अटृढचोद्दसभागो । दोण्णं बंधगा 
अटृटचोद्दसभागो । अयंधगा णत्थि । एवं बंधगा ( 2 ) बेदणीयभंगो । सेसाणं पएर्तेगेण 
साधारणेण । णवरि देवायु-बंधगा चेत्तमंगो । अर्ब॑धगा अट्खचोदूदसभागो । तिण्ण 
आयु० बंधा अवंधगा अटृडचोददसभागो । देषगदि ०४ बंग पंचचोदूदस० | अ्बधगा 
अट्ढचोदूदसभागो । अपचर्खाणा०४ ओराल्यिस ओराकलिय ° अंगो० बंधगा (१) 
खसं ° साधारणेण अबंधगा पंचचोद्दस० । पच्चक्खाणा०४ ब॑धगा अट्ढचोददस ० । 
अवंधगा खेत्तभंगो । आहारदुगं देवायुर्भगो । सुक्राए-पचणा० खंदस ° अदृढकसा० 





भागस्पष्ठहै, क्योकि पद्मटेश्यावाङे देवकि एकेन्द्रिय जीर्वोमे मारणान्तिक सयुदूघातका 
अभाव हे । उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातर्बो भाग सष है ।. अतीत काको अपेक्षा 
कु कम भ< भाग स्पृष्ट हे । क्योकि मेरु मूरसे पोच राजु मात्र मागं जाकर सहखार कल्प 
हे ४ । 
का अवस्थानदहे। 
। स्त्यानगृद्धित्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी के बन्धको अबन्धकोका ईइ हे । मडष्य 
[ ® [९ 
तियचायु, उद्योन तथा तीथंकरका इसी प्रकार है । साता, असाताके बन्धको अबन्धर्कोका 
ई हे । दोनोके बन्धकोका ई हे । अबन्धक नहीं हे । शेष प्रकृतियोँका प्रव्येक तथा सामान्य- 
से इसी प्रकार वेदढनीयका भग हे । विशेष, देवायुके बन्धकोंका क्षत्रके समान भग हे अर्थात्‌ 
रोकका असख्यात्बों भाग हे । अबन्धकोंका $ है । तोन आयु (नरकायु बिना) के बन्धकों 
अबन्धर्कोका ईड है। देवगति, देवगत्यानुपूर्बौ, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिकं -अगोर्पागके 
बन्धर्कोंका ‡र है । अबन्धकोंका ईर हे । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, ओदारिक शरीर, ओढा- 
रिक अगोपांग, & सहननके बन्धकं अबन्धकोका सामान्यसे भ हें । 
विशेष-देशसयमी पद्मङेड्यावाटे जीवोके मारणान्तिक सर्‌द्‌घातको अपेक्षा शतार 
€ (. छ 
सहस्रार कल्पके स्पशनकी टष्टिसते भद कहा है । 
्रत्याख्यानाबरण ४ के बन्धकोँका ईद है । अबन्धर्कोका कषित्रके समान छोकका असं- 
ख्यातर्वो भाग भगह। 
विशेष प्रत्याख्यानावरण ४ के अवन्धक प्रमत्तसंयतोंकी अपेक्षा रोकका असंख्यातं 
भाग कहा है। 
आहार कद्विकका देवायुके समान भंग हे भथौत्‌ बन्धकोंके छोकका असंस्यातर्बोँ भाग 
हे । अवन्धकोके ई& है । 
शुक टेश्यामे - ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, प्रत्याख्यानावरणादि ८ कषाय, भय- 


१. पम्मलेस्सिया सत्थाग-समुग्धादेहि केवडियं खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । अदुचोदस- 
भागा वा देसूणा । उववादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । पचचोहसभागा वा देसूणा । 
खु० ब ० सु० २०३-२०८ । २ "सजदासजदेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? रोगस्स असखेज्जदिभागो । 
पचचोदसमभागा वा देसूणा ।” -षटखं० फो० सु० १५६-१६० । ३. ' प्रमत्तप्रमतत॑लोकस्यासस्ये- 
यभाग ।"” -स० सि० १।८। 


पयडिवंधादियारो २६७ 


भयदु° पंचिदि० तेजाक० वण्ण०४ अगु ०४ तस्ष०४ णिमिण-पचतराहयाणं बंधगा 
छच्चोद्दसभागो । अबंधगा केवरिम॑गो । थीणगिद्धि ० मिच्छक्त-अटठकसा० मणु- 
सायु-तिस्थयरं बंधगा छच्चोद्दसभागो । अबंषगा छबोदूदसभागो, केवकिमगो । साद्‌- 
बंधगा छोद्दसभागो केवरिमंगो । अधगा द्ोददसभागो । असाद-बंधगा छचो- 
द्दसमागो । अषधगा छचोद्दस ० केबलिमंगो । दोण्णं बंधगा दचोद्दसभागो केषलि- 
भगो । अवधगा णत्थि । देबगदि०४ बंधगा छ्च्चोद्दस ० । अब्रधगा छच्चोद्दस० 
केवरिभगो° । एब णेदव्वं । भवसिद्धि ओघं । 


जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तेजस-का्मांण, बणे ४, अगुदटघु ४, त्रस ४, निमाण तथा ५ अन्तरायके 
वन्धकोका {ड हे ।' अवन्धकोके केवङी-भग हे । 


विशष-मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र तथा असयन सम्यक्त्वी शक्टलेडयावार्टोने 
विष्टारबत्‌स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक पद परिणत जीबोने १ स्पशे 
करिया हे । स्वस्थान स्वस्थान, विहारवतस्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिकं पद्‌ परिणत 
सयनासयर्तोनि खोकका असख्यात्वों भाग स्प करिया हे। मारणान्तिक पद्‌ परिणत क्ल- 
रेरयाबारोने १ भाग स्प कियाद) क्रारण तिग्र॑च संयतासंयरतोका शक्र्टेडयाके साथ 
अन्युत कल्पमे उपपाद पाया जाता ह । मिश्र वुणस्थानमे उपपाद तथा मारणान्तिक पड नहीं 
होते हे । ( प्र” ३०० ) 

र्यानगृद्धि ३, मिश्यास्व, अनन्तानुवन्धी आदि ८ कषाय, मनुष्प्रायु, तीथ॑करफे 
बन्धकोके ५१ भाग हे । अबन्धकोके वा केवली-भ॑ग है । साताके बन्ध्कोके क्ट भागतथा 
केवरी-भग है । अवन्धर्कोफे दृष्ट हे 1 असाताके बन्धरकोके क्ल हे । अवन्धरकोके २ वा केवली- 
भग दहे । दोनोँके बन्धकोंके बट वा केवलो-भग हे। अबन्धक नहीं है । देवगति ¢ के वन्धकोके 
९ हे । अवन्धकोके इट तथा केवरी-मग है । दोष प्रकृतियोका इसी प्रकार निकारना चाहिए । 

व्यसिद्धिकोमे -ओघवत्‌ भग है। 

विशषाथं-भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक जीवोदया स्वस्थान, समुद्‌घात एवं 
उपपाद पर्दोंसे सवंरोक स्पष्ट हे । स्वस्थान, वेना, कषाय, मारणान्तिक ओौर उपपाद परदोसे 
अतीत व वतमान कार्म भव्यसिद्धिक एव अभत्यसिद्धिक जीववो-द्वारा सवंरोक स्पृष्ट दहे। 
विहारबतस्वस्थानकी अपेक्षा वतंमानकालमे क्षेत्रके समान प्ररूपणा हे । अतीत कालमे इई 
भाग स्पृष्ट हे । वेक्रियिक समुदूघातकौ अपेक्षा तीन छोकोका असख्यात्बो भाग ओर मनुष्य 
ठोक ब तियग्छोकसे असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पष्ट ह । भव्यसिद्धिक जीवम शेष्र पदोकी अपेक्षा 
सञ्चनका निरूपण ओघके समान है । ( खु० बं टी° प्र ४४५ )। 


१ ““सुक्कठेस्सिएसु मिच्छादिटटिष्पहुडि जाव सजदासजदेहि केवडिय सखेत्त फोसिद ? लोगस्स असस 
ज्जदिभागो । छचोद्दसमागा वा देसूणा ।* -सु° १६२-१६३। २ शुक्लेस्सिया सत्थाण-उववादेहि 
केवडिय चेत्त फोसिद ? लोगस्स अ्सेज्जदिभागो । छचोदसभागा वा देसूणा । समुग्धादेहि केवडिय खेत्त 
फोसिद ? लोगस्स अससेज्जदिभागो । छवचोहसमागा वा देसूणा असखेज्जा वा भागा । सम्बलोगो वा । 
-खु० ब० स्‌० २०९-२१६ । ३ "'भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिद्वप्पहूडि जाव अजोगिकेवकित्ति 
ओघं 1'' -षटसखं० फो० सू० ९६५ । भवियाणुवादेण भवसिद्धिय अभवसिद्धिय सत्थाण-समुग्बाद-उववादेहि 
भेवड्यं चेत्तं फोसिद ? सव्वलोगो -खु° बं० सु° २१७-२१८। 


२६८ महाबंधे 


२१३ सम्मादिद्टि ओधि्मेगो । णवरि केवलिमिगो कादन्बो । खश्ग-सम्मा- 
दिह पंचणा० छदंस° बारसफ० पुरिस ° भयदु° पचिदि तेजाक° वण्म्‌°४ 
अगु ० पसत्थवि० तस०४ सुमग-सुस्सर-अदेज भिमिण-उचागोद्‌-पंच॑तराहगाणं 
बंधगा अडूचोद्दस ० । अवंधगा केवलिमंगो । एवं सेसाणं पगदीणं सम्मादिट्डि-भंगो । 
णवरि मणुखगदि पंचमं अंधगा, देवगदि ०४ यंधगा सेत्तभगो । 


~~ ~~~ ८ ~= ~ ~~ ~~ ~ ~~~ <~ ~ ~~ [कि 


॥ ३ 


२१२ मम्यक्ित्वियोमे ` अवधिज्ञानके समान भंग हे। विङेष, यहो केवरो-भग करना 
चाहिए । 

विशेष-सम्यक्लवमारगणामे चतुर्थ॑से छेकर चौदहवे गुणस्थानका सद्धावहे। इस 
कारण यो केवटी-भग भी कहा हे । 

क्षायिक सम्यक्त्वीमे--५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, 
पचेन्द्रिय, तैजस-का्माण, वर्णं ४, अगुरलघु ४, प्रहस्तविहायोगति, त्रस , सुभग, सुस्वर, 
आदेय, निर्माण, उनचगोत्र, ५ अन्त गायके बन्धर्कोका २६ है । अथन्धकोका केवली-भग हे । 

विशेधा्ं--विहारवत्‌स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुदूघा- 
तको अपेश्चा अविरत गुणस्थानवर्तौ क्षायिक सम्यक्त्वीने £ भाग स्पञचं किया हे । (घ> टी° 
फा प्र ३५२ ) । 

विशेषार्थ-क्नायिक सम्यक्व जीवोमे स्वस्थानपदोसे लोकका असख्यातर्वा भाग 
स्प किया हे । अतीत काठक अपेक्षा कुछ कम इई भाग सपशो किया हे ( यह कथन विहार 
धत्‌ स्वस्थानङी अपक्नाह )। 

समुदूघात पदोसे क्षायिक सम्यण्दृष्टियो द्वारा टोकका असंख्यात भाग स्र हे । 
अतीतरालकी अपेक्षा कुछ कम १६ भाग स्प्रषट रै । इनके द्वारा वेदना, कषाय, वैक्रियिक 
ओग मारणान्तिक समुद्‌घात पर्दोसे देशोन कड्‌ भागसप्ष्ठहे। प्रतर समुदूघातगत केवखीकी 
अपेक्षा बातचल्यको छोडकर रोप समस्त ठोकमे व्याप्त जीव प्रदेश्च पाये जाते है । दण्डसमु- 
दूघातगत केवखियोके हारा चार रोकांका असख्यातर्वो भाग, ओर अदृ1& द्वीपसे असंख्यात- 
गुणा क्षेत्र स्ृष् हे । कपाट समुद्‌ घातगत केवलियोके द्वारा तीन रोकोंका असख्यातवों भाग, 
तियग्छोकका स्यात्वं भाग ओर अद।ई द्वीपसे असंस्यात गुणा क्षेत्र स्पृष्ट हे । छोकपूरण 
समुद्‌ घातकी अपेश्चा सवरोक स्पञञन हे । 

उपपादकी अपेक्षा छोकका असख्यातर्वो भाग स्पृष्ट हे" (खु° ब० टीका प° ४४९-४५१)। 

इस प्रकार शोष प्रकृतियोका सम्यरदृष्टिके समान भग हे । मनुष्यगति ५ के अबन्धरकोमिं 
तथा देवगति ४ क बन्धकामे कषेत्रके समानमभंगदे। 

१ “'सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिदीसु असजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव सजोगिकेवलित्ति ।*“ -सू० १६७। 
२ खदहयसम्मादिद्टी सत्थाणेहि केवडिय खेत्त कोसिद ? लोगस्स मसखैज्जदिभागो अटृबोहुसभागा षा देसूणा । 
समुग्बादेहि केवडिय चखेत्त फोसिद ? लखोगस्स असखेज्जदिभागो। अद्रुचोहूसभागा वा देसुणा। भसखेज्जा 
काभागा वा । सम्वरोगो वा । उववादेहि केवडिय चेतत फोस्िद ? लोगस्स असखेञ्जदिभागो । खु ब्र 
सू० २३०-२३९। 


पयडब॑धाहियारो २६९ 


२१४. बेदगे ओधिभंगो पत्तेगेण साधारणेण । अर्बधमा णसिथि । उवसमस ° 
खकगसम्मादिद्धि्भगो । णवरि केवलिभंगो णत्थि । तित्थयरं बंधगा सेत्तभंगो । सासभे 
धुदिभाणं बधगा अद्ूबारह ० । अनंधगा णत्थि । सादासादबंधगा अनधगा अदूबारह ० । 
दोण्णं बंधमा अह्ूबारह ° । अबंधमा णत्थि । एवं चदुणोक० । थिरादि-तिण्णि-युगल । 
हत्थि ° परिस ० बंघगा अबंधगा अड्ूशकारसमागो० । दोण्णं बंधगा अटएकारस० । 
अबंषगा णत्थि । एवं पंचसंडा० पचसंघ० ( ? ) दो विहाय० दोस्षर०। दो आयु- 


२१४ वेदकसम्यक्त्वमे--अवधिज्ञानके समान प्रत्येक तथा सामान्यसे भग हे । यों 
अबन्धक नटीं हं । 

विक्तेषार्थ-वेदक सम्यक्ितवयोाने स्वस्थान तथा समुद्घात पठोंसे छोकका असंख्यातं 

ग स्पञ्ं किय! हे । अतीतकारुकी अपेक्षा देरोन ईड भाग स्पञ्जै किया हे । विह्‌ारवरस्वस्थान, 

वेदना, कषाय, वैक्रियिक ओर मोरणान्तिक पदासे देशोन ख भाग स्पष्ट हे। 

उपपादकी अपेक्षा छोकका असंख्यातर्नो भाग अथवा देशोन , भाग स्पृष्ट हे । तियच 
ओर बनुष्योमेसे देवोमे उत्पन्न होनेवाछे वेदक सम्यग्दष्ियो-दवारा ९ स्पृष्ट हे १। 

उपशरमसम्यक्ल्वमे-क्षायिकसम्यक्त्वीके समान भंग है) विष, यहो केवरी-भ॑ग 
नहीं है । तीथं करके बन्धकोका क्षत्रके समान भगहै। 

विशेषाथ--उपडम सम्यक्त्बर्यो-दारा स्वस्थान पदोतसे लोकका असंसख्यातवों भाग 
र्ट हं । अतीतकार्की अपेक्षा देशोन ईड भाग स्पष्टहे। उपपाद तथा समुदूघात पदोसे 
खोकका असख्यातर्वोँ भाग स्पश्नहै। मारणान्तिक सुद्‌ घात व उपपाद्‌ पदोसे परिणत उपश्चम 
सम्यक्रित्वियो द्वारा चार रोकोका असंख्यातर्वो भाग ओर अदाद हवीपसे असख्यातगुणा 
क्षेत्र स्पष्ट हे, क्योकि मानुष क्षेत्रमे ही मरणो प्राप्र होनेवारे उपश्चम सम्यग्दृष्टि पाये जाते है 
( माणुसखेत्तम्मि चेव मर॑ताणं उवसमसम्माद्रीणसुबलमादो ) । 

शंका- वेदना, कषाय ओर वैक्रियिक समुद्‌घातकी अपेक्षा उपशम सम्यग्दष्टि देवम 
सड भाग यहो क्यों नहीं कहा ? 

समाघान-एेसा निरूपण करनेपर सासादन सम्यण्दृष्टिके मारणान्तिक समुद्घातकी 
अपेक्षाभी स््भाग होतेह, णेसा सन्देह न हो अत उसके निराकरणके ठिए यह निरूपण नहीं 
किया गया है । (प° ४५४ खु० बऽ) 

सासादनमे-घ्ब प्रकृतिर्योके बन्धकोंका स्स, 3३ हे । अबन्धक नही हे। साता, 
असाताके बन्धको अबन्धकोका र, ३३ हे । दोनोके बन्धकोंका ९, 3३ है। अबन्धक नहीं है । 
हस भकार हास्यादि चार नोकषाय तथा स्थिरादि तीन युगरूमे जानना चा्िए । सरीवेद्‌, 
पुरुषवेदके बन्धकं अबन्धकोके कई, ३३ हे । दोनोके बन्धकोके ईड, २९ हे । अबन्धक नहीं हे । 
५ सस्थान ( हुण्डक बिना ), ५ संहनन (असम्प्राघ्रासृपारिका बिना), दो विहायोगति तथा दो 


१ वेदगसम्मादिद्री सत्थाणसमुग्घादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? रोगस्स असखेजजदिभागो । अटुवोदस- 
भागा वा देसूुणा । उवबादेहि केवडिय सत्त ॒फोसिद ? रोगस्स असखेज्जदिभागो । छच्चोद्‌सभागा वा देसूणा 
खु ब० सू० २४०-२४५ । २ उवसमसम्मा्टी सत्थाणेहि केवडिय खेत फोसिद ? जोगस्स असखेज्ज- 
दिभागो । अटूचोहुसभागा वा देसूणा । समुर्घादेहि उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिद ? लोगस्स॒ अससेज्जरि? 
भागो । -खु० बं० सू० २४६-२५०। 


२,40 महाबधे 


मणुसगदिदुगं उच्चागोदं बंषगा अट चोद्दस ० । अबंधगा अह्बारह ० । देवायुम॑धगा 
खेतभगो । अवंधगा अद्बारह ० । तिण्णि आयु-बंधगा अडूचोदस० । अबंधगा अद्ू- 
बारहमागो । तिरिक्छगदिदुगं णीचागोदं च बधगा अद्षारह० । अबधगा अद्रवोदृदस- 
मागो । देवगदि० बंधगा पंचचोद्दस० । अबधगा अड्बारहभागो । तिण्णं गदीणं 
बधगा अड्षारह० । अर्थधगा णस्थि । ओराङि० ओरालि० अगो पंचरसंघ० (१) 
वधगा अद्बारह ° । अ॑धगा पंचचोद्दसभागो । उज्ञोवं बंधगा अबंधगा अडबारह- 
मागो । सुभग-आदे° ब॑धगा अट्‌ढचोद्दस° । अवंधगा अटूटबारहभागो । दृभग- 
अणादे° बंधगा अटृढनारह ° । अन॑धगा अटठचोद्दस ° दोण्णं बंधा वेदणीयभंगो । 
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स्वरम इसी प्रकार हे । 

विशेष-पच संहननका कथन आगे भो आया है अतः यह्‌ पाठ अधिक प्रतीत 
होता हे । ति्य॑च-मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगप्यानुपूर्वौ, उन्चगोत्रके बन्धकोके क हे । 
अबन्धकोंके ई तथा २३ हे । देवायुके बन्धकोमे कषेत्रवत्‌ भग हे । अवन्धकोमे >&, ३ हे । 
तीन आयु (नरक बिना) के बन्धको =, अबन्धकोके ., 3२ दे । तिर्य॑चगति, तिर्यचानुपूर्वौ 
नीचगोत्रके बन्धकोके =, १२ हे । अवन्धकोके ई है । देवगति ४ के वन्धकोके च हे। 
अबन्धकोकि द, २३ दै । तीनो गतिर्योकि ( नरक विना) बन्धकोके क, ३३ हे । अबन्धक 
नहीं है । ओदारिक श्चरीर, ओौदारिक अगोपाग, ५ सहननके बन्धकोके छ, १२ हे । भवन्धको- 
के हे । उद्योतके बन्धको अबन्धकोके स्ट, २३ हे। सुभग, अदेयकरे बन्धकरोके कहे । 
अबन्धकोके क्थ, २३ हे । दुभेग, अनादेयके बन्धकोके स, 33 हे । अवन्धर्कोके कंडे | सुभग, 
दुभेग तथा आदेय-अनादेयके बन्धकोमे वेदनीयके समान भंग दे । 

विशषाथं-सासादन सम्यग्दृष्टि जोवोँनि स्वस्थान पदोंसे रोकका असंख्यातर्वो भाग 
स्पशं किया हे । अतीतकारमे विहारवतस्वस्थान पदसे परिणत सासादन गुणस्थानी जीवनि 
देशोन र भाग स्स किया है । उसने सथयुदूघात पोसे खोकका असंख्याता भाग स्पशं 
करिया है । अतीत काल्की अपेक्षा वेदना कषाय आओौर वैक्रियिक समुद्‌घातोसे देशोन रूढ भाग 
स्पष्ट हे । मारणानिक समुदूघातसे देशोन १३ भाग सप्रष्ट है, क्योकि मेर मूसे नीचे पोच राजु 
ओर उपर सात राजु आयामसे मारणान्तिकं समुद्घात पाया जाता हे । 

उपपादकी अपेक्षा रोकका असंख्यातबो भाग स्पृष्ठ हे । अतीतकाख्की अपेक्षा देञ्ञोन 
‡ भागस्पृष्टहे क्योकि सासादन गुणस्थानके साथ पचेन्द्रिय तिय्॑चोमे उत्पन्न होनेवाखे 
छटी प्रभ्वीके नारकिरयोके च्छ भाग उपपादसे प्राप्त होते है तथा देवोंसे तिय्चमि उत्पन्न होने- 
वाङ जीवोके द भाग प्राप्त होते है इन दोनोके जोड़ रूप 3९ भाग प्रमाण स्पशेन होता हे । 

प्रष्न-उपर श भाग क्यों नदीं प्राप्त होते है? 

समाधन- नदी, क्योकि सासादन सम्यक्त्विर्योकी एकेन्द्रियोमें उत्पत्ति नहीं है । 

ग्रशन--एकेन्द्रियमिं मारणान्तिक समुद्‌वातको प्राप्ठ हुए सासादन सम्यग्दृष्टि जीव 
डनम कयो नदह उत्पन्न होते ? 

समाधान- नष, क्योकि आयुके नष्ट होनेपर उक्त जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमे भा जाते 


पयडिर्बधाहियारो २७९१ 


२१५. सम्मामिच्छाहटडि धुविगाण बधमगा अटर-चोदुदस् ० । अबधगा णत्थि। 
देवगदि ०४ बंधगा खेत्त-भंगो । अवंधगा अटठ-चोदसमागो । मणुसगदिपंचगं जंधगा 
अट्ट-चोदस ° । अवंधगा खेत्तभंगो । सेसाणं पत्तगेण बधगा अ्षधगा अट्‌ड-चोदस- 
भागो । साधारणेण धुविगाणं मगो । सण्णी मणजोगिभंगो । असण्णी सेत्तभगो । णवरि 


है। अतः मिभ्यासमे आकर सासादन गुणस्थानके साथ उस्यत्तिका बिरोध ड (खु० बं ० टीका 
प° ४५८५-४) 

२१५ सम्यम्मिश्यादृष्टिमे प्रु प्रकृतिर्योके बन्धर्कोका ड ह । अबन्धक नहीं हे । 

विशषाथं-सम्मग्मिथ्याटष्टि जीव स्वस्थान पर्ोसे छोकका असंख्यातं भाग 
वतंमानकरी अपेक्षा स्पश करते है । अतीतकी अपेक्षा मिश्रगुणस्थानवाडॐे जीर्वोने विहारवत्‌- 
स्वस्थानसे देश्षोन ॐ भाग स्पशं कियाहे। इनके समुद्चात तथा उपपाद्पद नहीं होते । 
क्योकि इस गुणस्थानमे मरणका अभाव है । 

शका- वेदना, कषाय ओर वैक्रियिक समुद्‌घातोकी यहो प्ररूपणा कयो नदीं की गयी ? 

समाधान- नही, क्योकि उनकी प्रधानता नहीं है । 

विशेष-विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्‌ घातकी अपेक्षा मेर 
तरसे उपर £ राजू तथा नीचे दो राजु , छ भाग हे । (ध० टी० ठो° पर १६७) 

देवगति ४ के बन्धकोंके क्षेत्रके समान भग हे । अबन्वककि स्है। मनुष्यगति ५ के 
बन्धरकोके 3 हे । अबन्धकोके क्षैत्रके समान हे । शेष प्रकृतियोंके प्रव्येकसे बन्धको अवन्धर्को- 
का कध ह । सामान्यसे धुव प्रकृतिर्योका भंग हे। 

सक्ञीमे--मनोयोगिर्योका भग हे । 

विशषाथं--सज्ञी जीबोने स्वस्थानकी अपेक्षा खोकका असंख्यातं भाग, विहारबत्‌- 
स्वस्थानसे देशोन ई भाग स्पञ्ञ किया हे । समुद्‌ घातकी अपेक्षा छोकका असंखयातर्बो भाग 
सश किया ह । अतीत कारमे वेदना, कषाय तथ। वैक्रियिक समुद्घार्तोकी अपेक्षा देशोन 
स भाग स्प्रहे। सबरोकस्पृष्टहे। यह कथन मारणान्तिककी अपेक्षा है। त्रसकायिकं 
संज्ञो जीर्वोमि मारणान्तिक करनेवारे संज्ञी जीर्वांकी अपेक्षा देशोन १३ भाग स्पृष्ट है। 

उपपादकी अपेक्षा छोकका असंख्यातं भाग अथवा अतीतकालकी दृष्टिसे सवेखोक 
स्पृष्ट हे । संज्ञी जीर्बोमे उतपन्न हुए असक्षी जोर्बोके सव॑रोक स्पशं पाया जाता है । किन्तु 
संक्ञियोमे उत्पन्न हुए असंज्ञी जीवोका स्पञेन ‰ भाग है । सम्यक्त्वी संनिर्योका उपपाद 
क्षेत्र ५ भाग हे) 

१ सासणषम्मादृदी सत्थाणेहि केवडिय खेत्त ॒फोसिद ? लोगस् असखेज्जदिभागो । अदु बोहसभागा 
वा देसूणा । समुग्धादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । भदु-बारह-चोदुसभागा वा देसूणा। 
उववादेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । एक्कारहचोहसमागा वा देसूणा सु ब० सु० 
२४५१-६ । २ सम्मामिच्छाष्टीहि सत्याणेण केवडियं वेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । 
अदुबोदसभागा वा देसूणा । समुग्वाद उववाद णत्थि । -खु० बं० सू २६०-२६२। समुग्वाद उवाद गरिथ। 
कुदो ? सम्मामिच्छत्त- गुणेण मरणाभावादो वेयण कषाय-वेउन्वियसमुग्ादाणमेत्थ पर्वण किण्ण कदं ? ण, 
तेसि पहाणत्ताभावादो । -खु० बं० टी० प° ४५८ । ३, सण्णियाणुवादेण सण्णी सत्थाणेहि केवडियं 
खेत्त फोसिदं ? रोगस्स असखेज्जदिभागो । मदु चोद्‌सभागा चा देसूणां फोसिदा । समु्धादेहि केवडियं खे्तं 
फोसिद ? शोगस्स असखेज्जदिभागो, अटुवोटसभागां वा देसूणा सम्बरोगो वा । उववादेहि केवडिय खें 
फोसिद ? शोगस्स अस खेज्जदिभागोः सव्वलोगो वा। -खु० बं० सु० २६५-२.७४ । 
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एहदियपगदीणं एडंदिय्भगो । आहारादि ( ? ) ( आहार० ›) ओधं । णवरि केवलि- 
मंशो णत्थि । अणाहार ० कम्महगसंगो । णवरि बेदणीयं साधारणेण ओष | 


एव फोसणं समं 


~ ~ ~~~ 


असज्ञामे-क्षेत्रके समान भंग हे। विशेष, एकेन्द्रियादि प्रकृतियोका एकेन्द्रियकके 
समान भंगदहे। 
आहारकोमे' ओघवत्‌ भग है । किन्तु केवलिभंग नहीं हे । 
विशेषाथं-- यहो स्वस्थान उपयाद्‌ समुद्‌ वात पदांसे सकलोक स्पश्चेन है । विद्ारवत्‌- 
स्वस्थानसे ङ्ध भाग हे । बैक्रियिक समुद्‌ घातसे तीनों ोकांका संख्यानर्वोभागदहे। (खुर 
व° री० प्रु ४६१) 
विशेष- मिथ्यादृष्टौ जीवक सवलोक हे, सासादनके छोकका असख्यात्वो भाग, र, 
३ भागदहे। मिश्र तथा अविरत सम्यक्त्वीके छोकका असस्यातर्वो भाग, क हे । देसयतके 
असंख्यातवों भाग वा ९ है । प्रमत्तसयतसे सयोगि जिनपयेन्त रोकका असख्यात्व माग 
हे । विश्चेष, सयोगकेवरीके प्रतर तथा रोकपूरण समुद्‌ घात आहारक अवस्थामे नहीं होते । 
अनाहारकोमे-- कामण काययोगवत्‌ हे । विशेष, वेदनीयका सामान्यसे ओधवत्‌ 
भगहे 


इस प्रकार स्परानानुगम समाप्त हज । 


१ असण्णी मिच्छाहृटविभंगा । -खु० ब° सूु० २७५ । २ “*भाहाराणुवादेण भहारएसु भिच्छादिद्धि 
ओच । सासणसम्मादिद्ष्वहुडि जाव सजदासजदा भोघ । पमत्तसजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवरीहि 
केवदिय लेत्त फोसिद ? लोगस्ष असखेज्जदिमागो 1" -षट खं० फो० सू० १८१-१८३। २ ““अनाहारकेषु 
मिथ्यादुष्टिमि सवलोक स्पृष्ट । सासादनसम्यम्दु्टिमिर्लोकस्यासस्येयमाग , एकादश चतुदशभागा वा 
देशोना. । सयोगकेवलिना लोकस्यासष्येयभाग सर्वलोको वा । अयोगकेबलिना लोकस्यासष्येयभाग ।"" 
-स० सि १-८ । “अणाहारएसु कंम्मद्यकायजोगिभगो । णवरि विसेसो । भजोगिकेषरी हि केवडिय खेत 
फोसिद ? लोगस्त असखेज्जदिभागो ।' ~स १८४-१८ । अणाहारा केवहिय सेतत फोसिदं ? सश््लोगो 
वा -खु० बं० सु° २७८-२७२ | 


[ कालाणुगम-परूवसा ] 


२१६. काराशुगमेण दुषो णिसो, ओषेण अदेसेण य । 

२१७, तत्थ ओषेण पंचणा० मवदंस० भिच्छतत सोलसक० भयदु° तेजाक° 
जाहारदुगं बण्ण०४ अगु ०४ आदाउजो° णिमिण० तित्थयर-पंचंतराह्गाणं वधमा 
अबंधगा केनचिरं कालादो होति १ सव्वद्धा । सादासादाणं बंधा अबधगा० सव्वद्धा । 
दोण्णं वंधगा अवंधगा केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा । एवं सेसाणं पगदीणं 





[ कालानगम | 

२९६ कारानुगमका ( नानाजीवोंकी अपेक्षा ) ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निदश्च 
करते है| 

विष्वेषाथ-- यहो केषचिर कालादो होति कितने काल तक र्ते है इसका अथे 
धवला टीकाकार इस प्रकार करते है क्या नरकगतिमे नारकी जीव अनादि अपयेवसित है १ 
क्य! अनादि सप्यवसित है ? क्या सादि अपयैवसित हैँ ? क्या सादि सपयेवसित है इस 
शंकाका यहो उदीपन किया गया ह । इसके उत्तरमे कषा है नाना जीर्बोकी अपेक्षा नरक- 
गतिमे नारकी जीष सबका रहते है अर्थात्‌ नारक जीव अनादि--्रपयेवसित है, शेष 
तीन विकल्पोँमे नही हे। जिस प्रकार नारक्रियोका सामान्यसे अनादि-अपयंवसित संतान 
कार कष्टा है, उसी प्रकार सातो प्रथिविर्योमे दी नारकि्योका सन्तानकारू अनादि-अपयं- 
बसित है | “पादेक्ष्कः संताणस्स बोच्छेदो ण दोदि ति बुक्तं दोदि"-- हस सूत्रका यह्‌ अभिप्राय 
है कि प्रत्येक सन्तानका व्युच्छेद नदीं होता । 

२१७. ओधसे-* ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यास्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा, 
तैजस, कामण, आहारकद्धिक, वणे ४, अशुरुखघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीथकर, 
४ अन्तरार्योके बन्धक अबन्धक कितने काठ तक होते है ¢ नानाजी्वोंकी अपेक्षा सकंकाठ 
होते ह । साता असाताके बन्धक अबन्धक कितने काल तक होतेह? सकवेकारु होते ह। 
दोर्नोके बन्धक अबन्धक कितने कारु तक. होते ह? सवका होते है । 


विशेषाथं -य्टो मूख्मे (आगत बन्धाः का अथं बन्धक है । बन्धसामित्तविचयः 


१ केवधिर कालादो होति त्ति एदस्घत्थो--णिरयगदीए णेर्या किमणादि-अयञ्जवसिदा, किमणादि. 
सपज्जवसिदा, कि सादि-अपज्जवसिदा कि सादि-सपज्जवसिदा त्ति सिस्तस्स आस्रुहीवणमेदेण कय । अणादि. 
भपज्जवसिदा होति सेस तिसु वियप्पेसु णत्थि जहा णेरहयाण सामण्णेण अणादिमो अपज्जवसिदो सताणकालो 
वुत्तो तधा सत्तसु पुत्रस णेरश्याण पि । पादेक्क सताणस्स दोश्छेदो ण होदि त्ति वुत्त होदि 1 -सखुदाबन्ध 
एका प ४६२, ४६३ सूत्र १,२। २ “गोषेण मिच्छादिदटरी केवचिरं कालादो होति? णाणाजीवं 
पुश्च सब्वद्धा । सञ्वकारू णाणाजीवे पडुच्ब मिच्छादिदरीण वोच्छेदो णत्थि त्ति भणिद होवि ५'"-घण् टी 
काण प्रु० ३२३। “सासणसम्मादिदटरी केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पडन्च जहण्णेण एमसमभो, 
उक्कस्वेण पलिदोकमस्स असखेज्जविभागो ।'' -षटुखं० का० सू० ५, ६। 

३५ 
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वेदणीय-मगो । णत्ररि तिण्णिजजयु-बधगा केव्रचिरं कालादो होति १? जहणोण अंतो- 
मुहुततं, उक्कस्सेण परिदोबमस्स असंखेज्ञदिभागो। अबंधमा सव्बद्धा । तिरिक्खायु- 
वंधाबंधगा केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्वा। एवं चदुआयुगाणं। णवं 
ओपभंगो काजोगीषु ओरालियकाजोगी ° भवसिद्धि° आहारगत्ति | णवरि भवसिदिये 
दोषेदणीयस्स अबंधगा केव० कारादो होति ? साधारणेण जहण्णुक्कस्सेण अंतो- 
धहत्तं । सेसाणं मग्गणाणं बेदणीयस्स साधारणेण अवधगा णत्थि । णवरि काजोभि. 
ओरालियका० तिण्णं आयुगाणं जहण्णेण एगसमओ | 

२१८. आदेसेण णेरश्येसु धु विगाणं बंधगा केवचिरं कारादो हति ? सव्वद्धा | 
अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि-तियं मिच्छत्त-अणंताणु०४ उज्ञोव-तित्थयराणं ओषं | 
तिरिश्खायु-वब्र॑धगा केव कालादो ह्यति ? जहण्णेण अतोुहुत्त, उकस्सेण परिदोबमस्स 
असंखेजदिभागो । अवंधगा सव्वद्धा । मणुसायु-बंधगा केव ° जहण्णुक्षसेण अतोहं । 


तृतीय खण्डमे पंचम सूत्रमे आगत शब्द्‌ “को बन्धो को अवबन्धो ?” कौ टीकामे वीरसेन 
आचाय कहते है “वधो बंधगोत्ति भणिदं होदि ।” ( पृ° ७ )- बन्धका भाव बन्धक हे । 

शेष प्रकृतियोका वेदनीयके समान भग है । विष, ३ आयुके बन्धक कितने का 
तक होते है ? जघन्यसे अन्तमंहूतं, उत्छृष्टसे पल्योपमके असख्यातवें भाग तक हे । अबन्धर्को- 
का सवका है । तियंचायुके बन्धक अबन्धक कितने कार तक होते है ? सवाल होते है । 
इसी प्रकार चार आयुका जानना चाहिए । 

`काययोगी, ओौदारिककाययोगी, भन्यसिद्धिक तथा आहारक मागंणामे ओघवत्‌ जानना 
चाहिए । इतना विरोष हे कि भव्यसिद्धिकोमे दो वेदनीयके' अबन्धक कितने कार तक होते 
है ? सामान्यको अपेक्षा जघन्य तथा उल्छृष्टसे अन्तमुहूतं है । 

विशष--दोनो वेदनीयके अबन्धक अयोगी जिनकी अपेक्षा अन्तमुहूतं कार कहा है । 

रोष मागंणाओंमे सामान्यसे वेदनीयके अबन्धक नहीं है । विशेष, काययोगियो, 
आओदारिक काययोगियोमे तीन आयुके बन्धक विंतने कार तक होते है ? जघन्यसे एक समय 
पयन्त होते है । 

२१८ आदेशसे-नारकियोमें धरुवप्रकृतियोके बन्ध ॒क्रितने काल तक होते हँ ? सवेकाठ 
होते है । अबन्धक नहीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, भिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, उद्योत ओर 
ती्थंकरके बन्धकोमे ओधके समान स्वकाल जानना चाहिए । ति्य॑चायुके बन्धक कितने 
कार तक होते है ? जघन्यसे अन्तसुंहूत, उलकृषटसे पल्यके असंख्यातवं माग होते ह । अबन्धक 
सवेकार होते है । मनुष्यायुके बन्धक कितने कारु तक होते? जघन्य तथा उक्कृष्टसे 


१ जोगाणुवादेण कायजोगी भोरालियकायजोगी केवचिर कारादो होति ? सतव्वद्रा -सखु० बं० 
सू १६, १७) भवियाणुवादेण भवस्िद्धिया अभवसिद्धिया केवचिर कालादो होति ? सब्वद्धा ( ४२, ४३) 
आहारा अणाहारा केवचिर कालादो होति ? सब्वद्धा (५४, ५५) । २ ““चदुण्ड्‌ वगा अजोगिकेषलो केवचिरं 
कालादो होति ? णाणाजीव पडुच्च जरहण्णेण अतोमुहूत्त उ क्कस्सेण अतोमुहृततं ।”-षट्‌ खं० का० सूु© २६। 
३. ""णेरदृएसु मिच्छादिद्र केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पडच्च सव्वद्धा ।-षट्‌ ० कृा० ३३ । 
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अबंधगा सव्वद्धा । दो-आयु बंधगा केवचिरं 7 जहण्णेण अतोगुहुत्त, उकस्पेण पलिदोव- 
मस्व असंखेजदिभागो । अबंधगा सब्बद्धा । सेषाणं पत्तगेण सच्चे बिगप्वा सब्बद्धा | 
साधारणेण अबंधगा णसिथ । एवं सव्वणेरहगाणं । 

२१६. तिरिक्खेसु-चदुआयु ओषं । सेस्ाणं सव्वे विगप्पा सब्वद्रा । एवं एंदि° 
पुटबि० आउ० तेड० बाड० वबणप्फदि-पतेय ० तेसि बादर-ादर-अपज्-सन्वसुहुम ° 
वणव्फेदि-णिगोद्‌-मदि० सुद ० असंजद० तिण्णि केरसा० अन्मवसि० भिच्छादिङ्ि- 
अशण्णित्ति | 


२२०. वंचिदिय-तिरिक्खेसु चदुआयु जहण्णेण अंतोषरहुत्त उकस्सेण परिदोव- 
मस्स असंखेजजदिभागो । अधमा सब्द्धा । सेसाणं सव्वे भगा सबद्धा | 


न "~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~“~~ ~~ ~~~ ----->- 


अन्तमुहूतं होते है । अबन्धक सवेकाल होते हैँ । दो आयु अर्थात्‌ मनुष्य-तियंचायुके बन्धक 
कितने कार तक होते है ? जघन्यसे अन्त्ुहूते, उ्कृष्टसे पल्यके असख्यातव भाग होते है । 
अबन्धक सवंक्रार होते है । शेष प्रकृतिरयोमे सवं विकल्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे सवरैकाखरूप 
होते है । साधारणसे अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार सवं नारकिर्योमि जानना चाहिए । 

` २१६ ^तिय॑चगतिभ चार आयुकषे बन्धक अबन्धक कितने काल तक होते ह ! ओधके 
समान जानना चाहिए । रोष सवं विकल्प सवका प्रमाण है| एकेन्द्रिय, प्रथ्वी- 
कायिक, जलकायिक, तेजकायिकर, वायुकायिक, वनस्पति, प्रत्येकं तथा इनके बादर तथा बादरं 
अपयाप्कोमे, सवं सृष्टमोमे, वनस्पतिनिगोदोमि, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, इृष्णादि- 
टेरयात्रय, अभव्यसिद्धिक, मिभ्यादृ्टि असङ्गी पयन्तमे पूववत्‌ जानना चाण । 

२२० पंचेन्द्रिय तियंचोमे-चार आयुके बन्धक जघन्यसे अन्तु ते, उल्छृष्टसे पल्यके 

अससख्यातवे भाग पर्यन्त होते है । अबन्धक सवेकार होते है । शेष प्रकृतिर्योके सवं विकल्प 
सवका जानना चाहिए । 


१ ^“तिरिक्छगदीए तिरिक्लेसु मिच्छादिदी केवचिर्‌ कालादो होति ? णाणाजीव पडुच्च सव्वद्धा 
-षटख० क्रा० ४७ । २ ““एइदिया केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पड्च्च सब्वद्धा ।' -सू० १०७ 
““पुडविकाडया-आउकाइया-तेउकाइया-वाउकाद्या केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पड्च्च सब्द्धा ।' 
-सू० १३९ । बादरपुढविकाइय-बादरभाउकाश्य-बाद रतेउकादय-बादरवणप्फदिकाहय-पत्तेयसरी र-भपञ्जत्ता 
केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पड्च्च सब्वद्धा।' (१४८) ““सुहुमपुढविकाश्या सुहूमउकाइया चुहुमतेठ- 
काद्या सुहुमवाउकाहया सृहूमवणण्फदिकाहया सुहुमणिगोदजीवा सृहुमेहदिय पज्जत्तबपञ्जत्ताण भगो ॥' 
-सू० १५१ । “णाणाणुवादेण मदि अण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिच्छादिदी ओघ ।'“ (२६०) “मसजदेसु मिच्छ- 
दिदुप्पहुडि जाव असजदसम्मादिद्धि ओष ।*ˆ (२७५) । “"किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएयु मिच्छादिदरी 
केवचिर कालाद होति ? णाणाजीव पडुच्च सब्वद्धा ।'' (२८३) । ““अजभवसिद्धिया केवचिर कालादो होति ? 
णमणाजीव पड्च्च सम्बद्धा 1'' (३१५) । ““मिच्छादिटी मोघ ।'' (३२९) । “'अस्ण्णौ केवर कालादो होति? 
णाणाजीवं पड्च्च सब्वद्धा ।"“ (३३४) । ३ तिरिक्खगदौए तिरिक्खा पचिदिय, तिरिक्ला पचिदियतिरि- 
क्खपञजत्ता पच्िदिय तिरिक्छजोणणी पिदिय तिरिक्ड अपञ्जत्ता"“"केवचिर कालादो होति? 
सम्बद्धा । (४,५) 


~~ ~---~ ~~~ ~~~ ~~~ «~~ ~ ~~ ~ ~~~ 


२५६ महाषंषे 


२२१, एवं पं्विदिय-तिरिक्ल-पजतभोभिपीसु । पंचिदिय-तिरिक्ल-अपज०-दो 
आयुबधमा अदण्णेण अंतोषुहुत्तं । उकस्सेण परिदोवमस्स असंखेजदिमागो । अब॑भगा 
सब्वद्धा । एवं सव्विगरटिदिय-पंचिदिय-तस० अपञजस-बादर-वुढबि ° आड ० वेड० 
बाउ-बाद्रबणण्फदिपत्तय-पजसाणं । । 

२२२. मणुसेसु सादासादमंधगा सम्बद्धा । दोण्णं बेदणीयाणं बंधगा सव्बद्धा । 
अरभधगा जहण्णुकघस्तेण अंतोघ्ुहु्ं । दोआयु° बंधगा जहण्णेण अंतोघ्ुहुतं, उकस्सेम 
पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिमागो । अ्षधगा स्वद्व । दोआयु° बंधगा जहण्णुकस्सेण 
अतोहं । अनंधगा सव्बद्धा । चदु भायुवंधगा जदण्णेण अतोहं, उकस्सेण पलिदोव- 
मस्स असंखेजदिभागो । अबधगा सव्वद्धा । सेष्ठाणं स्वे भगा सव्द्धा । 

२२३. एवं मणुसपजत्त-मणुसिणीषु । णवरि चदुआयु पत्तगेण साधारणेण य 
बंधगा जदण्णुकस्ेण अतो हृत्त । अबेभगा केवचिरं कालदो होति ? सद्धा । 

२२१ पचेन्द्रिय तिय॑च, प॑चेन्द्रिय तिय॑चपर्याप्रक, पचेन्द्रिय तिय॑चयोनिमतिर्योमिं इसी 
प्रकार जानना चाहिए । पचेन्द्रिय तिवंचरब्ध्यपर्याप्रकोमे दो आयु (नर-तियंचायु) के बन्धक 
जघन्यसे अन्तमुदहूतं, उकरृष्टसे पल्यके असख्यातवे भाग होते है । अबन्धक सर्वकाल होते है । 
सवेबिकरेन्दरिय, पचेन्द्रिय त्रस इनके अपयाप्रकोमे बादर-प्रभ्वी-जल-अग्नि-वायुकायिक, बादर 
बनस्पति प्रत्येक तथा इनके पर्याप्नकोमि इसी प्रकार जानना चाहिए । 

२२२ मवुष्योंमे-साता असाता वेदनीयके बन्धकोका सवंकाठ हे ।* दोनों वेदनीयके 

बन्धकोंका स्वकाल है । अवन्धकोका जघन्य-उट्ृष्टकाल अन्तमु हूते हे ।' 

विशेष--दोनों वेदनीयके अबन्धक अयोगिजिनोंकी अपेक्षा अन्तमुहूतं कहा गया ह । 

दो आयुके बन्धक जघन्यसे अन्तमुहूते, दलकृष्टसे पल्यके असंख्यातवे भाग होते है । 
अबन्धक सवका होते है । दो आयुके बन्धक जघन्य-उछृष्टसे अन्तमु हतं होते है । अबन्ध. 
कोका सकव॑कार है । चारों आयुके बन्धकोंका जघन्यसे अन्तमुंहूतं, उलकृष्टसे पल्यके असंख्या- 
तवे भाग होते है । भवधकं सवकाट होतेहै। शेष प्रकृतिर्योके सवेभग सवेकारु जानना 
चाहिए । 

२२३. मनुष्य पयाीप्रको, मनुष्यनिर्योमे इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यष्ट हे कि 
चार आयुके प्रत्येक तथा सामान्यसे बन्धक जघन्य ओर उक्कृष्टसे अन्तम हूतं पयन्त होते 
है । अबन्धक कितने कार तक्र होते ह ? सवका शोते ह । 


१ हदियाणुवादेण एषदिया बादरा सुहुमा पज्जक्ता बपञ्जत्ता बोददिया तीशदिया जउरिषिणा 
पचिदिया । तस्सेव पज्जता अपज्जत्ता केवचिर कालादो होति ? सब्वद्धा । १२, १३। कायाणुवारेण पुढविकादया 
आडकाहया तेउकाहया वाउकाहया वणप्फदिकाहया णिगोदजीवा वादरा सुहुमा पञ्जक्ता मपञ्जक्ता बादर वणण्क- 
दिकाहयपलोयसरोरपज्जत्ता तसकाष्म-पणज्जत्ता अपज्जत्ता केसचिरं काादो होति ? सब्वद्धा -१४,१, खु० 
कं०। २ मणुसगदीए मणुसा मणुस-पञ्जत्ता मणुसिणी केवचिरं कालादो होति ? सग्बदधा ( ४,५ ) । 
२. “दण्ड सवगा अजोगिकेवली केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पुन्न जहण्णेण रतोमृहुत्त उक्कस्सेग 
अतोमृहूत ।'“-षटर्खं० का० २६। 


पयडि्बधाहियारो ९.०७ 


२२४. मणुस-अपञतगेसु-धुविगाणं बधगा केव ० कालादो होति १ जहण्णेण 
सुदाभवगगहणं, उक० पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । अब॑धगा णत्थि । सादासाद- 
बंषगा अ्ंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक० परिदोषमस्स असंखेजदिमागो । दोण्णं 
बधगा जदण्णेण सुदामवग्गहणं, उकस्तेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । अंषमा 
णत्थि । दो-आयु° पत्तगेण साधारणेण य बंधगा अंगा नदण्णेण अंतोुहुत्तं, उकस्तेण 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । ओरालि ° अंगो° छसंघड ° परधादुस्सा०° आदाउज्ञो° 
दोविष्टाय० दोखरं बंधगा अवंधगा जदण्णेण एगसमओ, उक्स्सेण परिदोवमस्स 
असंखेजञदिभ।गो । एवं पत्तगेण साधारणेण वि । सेसाणं वेदणीयभगो । 

२२५. देबाणं णिरय्गो । णवरि ए्रदियपयडि जाणिद्‌ण भागिदन्वं । 

२२६. पंचिदिय-तस्ष० तेति पत्ता वेदणीयं साधारणेण अबंधमा जहण्णुक्- 








२२४ मनुष्य छञ्ध्यपयौप्रको 'मे-ध्रव प्रकृतियोके बन्धक कितने कारु तक होतेह? 
जघन्यसे श्ुद्रभवम्रहण काल, उचकृष्टसे पल्यक्रे असख्यातवें भाग पयन्त होते है । अबन्धक 
नहीं है । साता-असाता वेढनीयके वन्धक अबन्धक जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पश्ये 
असल्यातवे भाग हाते है । दोनाके बन्धक जघन्यसे भ्द्रभवग्रहण पयन्त, उत्छरष्टसे पल्यके 
असख्यातवे भाग होते है । अबन्धक नदींदहै। दो आयु ( मनुष्य-तियंचायु ) के बन्धक- 
अधन्धक प्रत्येक साधारणसे जघन्यसे अन्तमु हूतं, उत्कृष्टसे पल्योपमके असख्यातवे भाग हे । 
ओौदारिक अंगोपाग, छह सहनन, परघात उच्छबास-आतप, उद्योत, दो विदहायोगति, दो 
स्वरके बन्धक अबन्धक जघन्यसे एक समय, उल्डरष्टसे पल्योपमके असख्यातवे भाग है । 
सामान्य तथा प्रप्येकसे इसी प्रकार जानना चाहिए । शेषका वेदनीयके समान भंगं जानना 
चाहिए । अर्थात्‌ जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवों भाग है । 

२२५ देबोँमे-नारकियोंके समान भंगं हे । विशेष यद है कि यहो एकेन्द्रिय प्रकृतिको 
भी जानकर कहना चाहिए । 

विशष--नारकी जोव मरणकर सक्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्रक मनुष्य या ति्य॑च होते है 
य उत्पत्ति एकेन्दरियोमे भी होती है । अतः दैवगतिमे एकेन्द्रिय जातिके बन्धका भी 
उल्रेख 


२२६ पंचेन्दरिय त्रस तथा इनके पर्याप्रकोमे-साधारणसे वेदनीयके अबन्धरकोका 








१ “'मणुस-मपज्जत्ता केवचिर कालादो होति ? णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण खुदाभवगहणं 
उक्कस्सेण पलिदोवमस्त असखेज्जदिमागो ।' -षटख० का०'८३-८४ । सखुहावध सूु० &, ७, ८1 
२ “णेरदृएसु मिच्छादिटी केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पड्क्ब सब्वदढा। सासणसम्मादिदी- 
सम्मामिच्छादिदरी ओघं ।'' -षट्‌ ख० का० ३६ 1 देवगदीए देवा केवचिर काकादो होति ? सव्वद्धा। -खु° 
ब० सू ६, १०। "सासण-सम्मादिदर केवचिर कालादो होति ? गाणाजीव प्ड्च्च जहण्णेण एगसमओ, उक्क- 
स्सेण पलिदोवमरस्त असखेज्जदिभागो ।'' (५,६) । ““सम्मामिच्छाष्टरी केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव 
पड्च्च जहण्णेण अनोमुहृत्तं, उक्कस्सेण पकिदोवमस्छ॒ भसन्चेञजदिभागो ।'' (९, १०) भखजद्सम्भादिहरी 
केवचिर कालादो होति ? णाणाजीयं पद्व सम्बद्धा ।'“-षटखं० का० १३। 


२७ महावधे 


स्ेण अतोहं, चदृण्णं अयुभाणं बंधणा जदण्णेण अंतोघ् हत्त उक० पलिदोवमस्स 
असंखेज्ञदिभागो । सेस-भगा सब्बद्धा । 

२२७. एवं तिण्णि-मण० तिण्णि-वचि० | णवरि देवणीयस्स साधारणेण अबंधगा 
णत्थि । चदुआयु° बंधगा जहण्णेण एगस ०, उकं ० पकिदोबमस्स असंखेजदिभागो 
दोमण० दोवचि० पंचणा० चछदंसणा० चदुसंज० भयदु° तेजाक° वण्ण०७ अगु° 
उप० णिमिण० पंचंतराहगाणं ब॑धगा सबव्वद्धा। अवंधगा जह° एगसमओ, उक° 
अंतोषहुत्तं । सादासादाणं बंधगा अवंधगा सन्वद्धा । दोण्णं बंधगा सव्वद्धा, अबधगा 
णत्थि । इत्थि” पुरिस ० णवुंसगवेदाणं बंगा अवंधगा सव्वद्धा । तिष्णं वेदाणं बंधगा 

सबद्धा । अवंधगा जह ० एगसमओ, उक० अतोहं । एवं दोयुगरचदुगदि-पचजादि- 
दोसरीर-छसंडाण-चदुआणुपुव्वि ° तस-थावरादि-णवयुगलं दोगोदं च । आहारदुगं दो- 
अंगो० छस्संष० परघादुस्मास-आदाउज्ञो° दो विहाय० दोसर० तिस्थय० पत्तेगेण 
साधारणेण बधगा अर्थेगा सच्वद्धा । चदुण्णं आयुगाणं बंगा जह ० एगस ०, उक ०) 
पलिदोवमस्ष असंखेज्ञदिभागो । अषंधगा सब्वद्रा | 

२२८. एवं चक्ुदं ° अचक्षुद० सण्णि तति। णवरि चक्खुद ° सण्णि° आयु° 


जघन्य, उच्छृष्टकार अन्तमु हूतं ह । चार आयुके बन्धर्कोका जघन्यसे अन्तसमुंहूते, उत्छृष्टसे 
पल्योपमका असख्यात्बो भाग है । शेष भग सवंकालहे। 

२२७ तीन मनोयोग, तीन वचनयोगमे इसी प्रकार है । इतना विरोष ह किं वेदनीयके 
सामान्यसे अबन्धक नहीं है ! चार आयुके बन्धकांका जघन्यसे एक समय, उच्छरष्ट पल्योपमका 
असख्यात्वं भाग कारु दै । दो मन तथा दो वचनयोगमे -्पोच ज्ञानावरण, छह दश्षेनावरण, 
४ सञवलन, भय, जुगुप्सा, तेजस-का्माण, बणे ४, अगुरुखषु, उपघात, निर्माण तथा पच 

अन्तरार्योके बन्धर्कोका सवंकाङ है । अबन्धकोका जघन्यसे एक समय, उच्छृष्टसे अन्तम हूतं 
है । साता-असाताके बन्ध रो-अबन्धर्कोका काल सब॑ंकार है । दोनोंके बन्धर्कोका सवेकार है । 
अबन्धक नहीं है । सवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेके बन्धको अवन्धकोका सवेकाल ह । तीना 
वेदोके बन्धकोका सवका ह । अबन्धकोका जघन्यसे एक समय, उच्छरषटसे अन्तम हूतं हे । 
हास्यादि दो युग, चार गति, पोच जाति, दो शरीर, छह सस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रसःस्था- 
वरादि नव युग तथा दो गो्रोमि भी इसी प्रकार जानना, अथात्‌ अबन्धर्कोका जघन्यसे 
एक समय, उलकृष्टसे अन्तमुहूतं है तथा बन्धरकका सेका दै । आहारकद्विक, २ अगोपांग, 
६ संहनन, परघान, उच्छवास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, २ स्वर तथा तीथकर प्रकृतिके 

बन्धको अबन्धर्कोका प्रत्येक तथा सामान्यसे सर्वकार ह । चर आयुके बन्धर्कोका जघन्यसे 
एक समय, उल्छृष्टसे पल्योपमका असख्यातवों भाग हे । अबन्धकोका सवेकारू हे ।\ 


२८ चक्ुदशेन, अचक्षुदञन तथा संज्ञो जीवम इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, 


---~------~ 


१ जोगाणुवादेण पचमणजोगी पचवचिजोगी कायजोगी गोराछ्ियकायजोगी भगो रालियमिस्सकायजोगो 
वेउब्बियकायजोगी कम्महयकायजोगी केबचिर कालादो होति ? सम्बद्धा -सखु° बं० १६, १७। 


पयडिबधाहियारो २७६ 


तस्त-भंगो । अचक्ुदं० आयु° ओषं । 

२२६. ओराकिमि °-धुतिगाणं ब॑धगा सव्बद्धा । अर्बधगा जह० एगसमओ । 
उकस्तेण संखेजसमया । स्रादासाद-म॑धगा अममेधगा सनव्वद्धा । दोण्णं ब॑धगा सव्वद्वा, 
अबंधगा णत्थि । इत्थि° पुरिस णबुंसगवेदाण बंधगा अबंधगा सज्वद्धा । तिण्णं 
वेदाणं बंधगा सच्बद्धा । अ्बधगा जह० एगस० । उक ० संखेज्जसमया । एवं दोण्णं 
युगलाणं । दोआयु ओषं । देवगदि ०४ तित्थय ० बंगा जदण्णुक्स्सेण अंतोघुहुत्तं । 
अबंधगा सवदा । दोगदिबंधगा अ्वंधगा सब्वद्धा । तिण्णं गदीणं बंधगा सच्वद़्‌ । 
अबधगा जह ० एगसमओ । उक ० संसेज्रसमया । मिच्छत्तवधमा सब्द्रा । अब॑धगा 
जह ० एगस ०, उक्ष० परिदोवमस्स असखेजजदिभागो । थीणगिद्धि-तियं अणंताणुबंधि° 
 ओरालि° बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जह ० एगसमओ । उक ० अंतोुहुत्तं । एवं 
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चक्षुदशेन, एवं सन्नो जीर्वोँमे आयुक्रा त्रसकरे समान भंग हे । आयुका अचश्भुटशनमे भोधवषत्‌ 
जानना चाहिए । 

२२६ ओौदारिकमिश्र काययोगमे-- ध्रव प्रकृतिर्योके बन्धर्कोका सवेकार है, अवन्धक्कों 
का जघन्यसे एक समय, उच्छष्रसे संख्यात समय प्रमाण हे-। साता-असाताके बन्धकों 
अबन्धकोंका सवेकाल है । दोर्नोकि बन्धर्कोका सवंकार हे । भअवन्धक नहीं रै । स्रीवेद, पुरुष- 
वेद, नपुसकवेद्के बन्धको अबन्धकोका सवेकारहे। तीनों बेदोकि बन्धर्कोका सवंकार है । 
अवन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे सख्यात समय है । इस प्रकार दो युगलोँमे जानना 
चाहिए । ठो आयुमे ओघवत्‌ जानना चाहिए । देवगति ४, तीथ॑करके बन्धर्कोका जघन्यसे 
उत्छृष्टसे अन्तु हूत कार दे । अबन्धर्कोका सवेकारृह। दो गतिके बन्धको अबन्धर्कोका 
सवकारु ह । तीन गतिके बन्धर्कोका सवंकार ह । अब्रन्धकाका जवन्यसे एक समय, उत्से 
संख्यात समय है । मिथ्यात्वके बन्धर्कोका सवंकार हे ।* अबन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, 
उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातबों भाग है । स्त्यानगृद्धित्रि क, अनन्तानुबन्धी ४ तथा ओौद्ारिक 
शरीरके बन्धरकोका सबेकार है । अवन्धकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तु हूते हे । इसो 


१ दसणाणुवादेण चक्खुदसणी भचक्खुदस्षणी ओहिदसणो केवलदसणौ केवचिर कालादो होति ? 
सव्वद्धा -३८, ३६ सू खु ब० । सण्णियाणुबादेण सण्णी अमण्णी केवचिर कालादो होति ? सब्वद्धा । 
-५२, ५३, खु ° ब सू०। २ “दड समुद्षातसे कपाटको प्राप्त होकर वहां एक समय रहकर प्रतर 
समुद्घातको प्राप्त हुए केवलियोके यह एक समय प्रमाण काल होता है । अथवा रचकसे कपाटसमुद्घातको 
प्राप्त होकर भौर एक समय रहकर दण्डसमुद्घातको प्राप्त होनेवाञे केवलियोके एक समय कार होता है । 
कपाटसमुद्घातके आरोहण-अव रोहणरूप क्रियापे सलग्न क्रमश्च दण्ड प्रतररूप पर्याय परिणत सस्यात समयोकी 
पितिमे स्थित सख्यातकेवलियोके द्वारा अधिकृत अवस्थामे सख्यात समय पाये जाते है |" -ध० टी० का० 
२४ । “.सजोगिकेवली केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय, उक्कस्सेण सखेज्ज- 
समय""-षटखं० का० १९३-९४। ३ “"असजदसम्मादिदी ने वचिरं कालादो होति ? णाणाजीव षुण 
जहण्णेण अंतोमुहु्त उक्कस्सेण अतोमृहुत्त ।'"-षट खं० का० ` १८२९० । ४ ““सासणसम्मादिही केवचिरं 
कालादो होति ? णाणाजीव पडुश्च जहण्णेण एगसमय, उक्कस्तेण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो ।""-षट खं 
कात १८५-८६ । 


२८० महाणे 


सव्वाणं णेदश्वं | 
२३०, एवं कम्पश्यका० । णवरि थीणगिद्धितिगं मिच्छ ० अणंताणु ०४ बंधगा 
सव्वद्धा, अर्बधगा जह० एगसमओ, उकस्तेण आवरियार असंखेजदिभागो । 
देवगदि०४ तित्थयरं बंधगा जह० एगस० । उक्ष ° संखेजसमया । अबधगा सध्वद्वा । 
ओरालिय-बंधगा सब्वद्धा । अ्ंधगा जह ० एगसमओ । उक्षस्सेण संखेखजसमया । 
२३१, बेउव्विकायजोगिस्स देबोषं । बेउव्ियमिस्स० धुविगाणं बंधमा 
जहण्णेण अतोहं । उकस्सेण पलिदोवभस्स संखेजदिभागो । अबंधगा णत्थि । 
थीणगिद्धितिमं भिच्छकत्त अणंताणुवंधि ०४ बंधगा अबधगा जहण्णेण अतोञहुं, 
उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । णवरि भिच्यत्त-अवंधगा जहण्णेण एग 
समओ । दोवेदणीय-बंधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्तस्तेण पलिदोवभस्स 
असंखेजदिभागो । दोण्णं बंधगा जदण्णेण अंतोुहुत्तं, उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज- 
दिभागो । अबबंधगा णत्थि । एवं तिण्णं वेदाणं दोण्णं युगराणं दोगदि-दोजादि-खस्संठाण- 
दोधाणुपुष्वि-तषथावरादि-पंच-युगल-दोगोदाणं च । ओरालि-अंगोवंग-छस्संषडण- 
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प्रकार सकं प्रकृतिर्योका जानना चाहिए । 
२३०. का्माणकाययोगिर्योमे--इसो प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि स्त्यान- 
गृद्धित्निक, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धर्काका स्वकाल दे । अबन्धकोका' जघन्यसे 
एक समय, उच्छृष्टसे आवलीका असंख्याता भाग है । देवगति ट, ती्थंकरके बन्धकोंका 
ज्ञघन्यसे एक समय, उल्ृष्टसे ससख्यात समय है । अबन्धकोका सवेकार हे । ओदारिक 
ञ्जरीरके बन्धकोका सवेकार है । अबन्धरकोका जघन्य एक समय, उल्छृष्ट सख्यात समय ह । 
२३१. वेक्रियिक काययोगिर्योमे-देर्वोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्र काय- 
योगिर्योमे-धुव प्रकृतियँके बन्धर्कोका का ज घन्यसे अन्तमु हूतं हे। उत्कृष्टसे ` पल्यके भ संर्यातवें 
भाग है) अबन्धक नहीं है। स्स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्वे, अनन्तानुबन्धी चारके बन्धर्का 
अबन्धर्काका कारु जघन्यसे अन्तमुहूते, उचछृष्टसे पल्यके असख्यातवे भाग हे । विशेष यह 
है कि मिध्यात्वके अ्रन्धर्कोका जघन्य कार एक समय हे । दोनो वेदनीयके बन्धको अबन्धर्को- 
का काल जघन्यसे एक समय, उक्ृष्टसे पल्यका असंस्यातरवा भाग हे। ढोनोके बन्धर्कका कार 
जघन्यसे अन्तमुहूते, उत्कृष्टसे पल्यका असख्यातर्वोँ भाग है । अबन्धक नहीं है । तीनो वेदो, 
हास्यादि दो युगर्खो; २ गति, २ जाति, & संस्थान, दो आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि पंचयुगल 
तथा दो गो््रोमें इसी प्रकार जानना चादहिए। ओदारिक अंगोपांग, ६ सहनन, दो विष्ायोगति 


१ “सासणसम्मादिट्रौ असजदस्सम्मादिद्ौ केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पड्च्च जहण्णेण 
ए्मसमय, उक्कस्तेण भावलियाए अस लेज्जदिभागो ।"' षट्‌ खं० का० २२०-२१ । २ “वेउत्वियमिस्सकाय 
भोगीसु मिच्छादिदुीमसजदसम्मादिदौ केवचिर काङादो होति ? णाणाजीब पच्च जषटण्णेण अतोमुहृत, 
उषकस्सेण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो ।'“-षट्‌ख० का० २०१-२०२। ३ “सासणसम्मादिही केबधिरं 
काखदो होति ? णाणाजीव पडुश्च जहष्णेण एगसमयं, उक्कस्पेण पलिदोवमस्स असखेउजदिभागो ।' 
षट ख० का० २०५-२०६ | 
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दोबिहायगदिनदोस्राणं बंधगा अब॑धगा जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण परिदोवमस् 
असखेजदिभागो । तिस्थयरं बंधगा जदण्णुक्स्सेण अंतोयुहुततं । अबंधग। जहण्णेण अंतो- 
यहुसं, उकस्सेण परिदोवमस्स असंखेञजदिभागो । आहारका०-धुविगाणं भंधमा 
जहण्णेण एगसमओ, उक्स्पेण अतो्ुहुत्तं । अबंधगा णत्थि । सेसाणं ब॑घगा अबंघगा 
जहृण्णेण एगसमओ, उकस्सेण अंतोघहत्तं । आहारम ०-धुविगाणं बधगा जहण्णुक्कश्तेण 
जंतोषहुत्तं । अंधगा णत्थि । वेदणीय-बंधगा-अषंगा जदण्णेण एगसमओ, उकस्सेण 
अंतोषठहुतं । दोण्णं वंगा जदहण्णुक्षस्सेण अंतोहुचं । अ्बधगा णत्थि । आयु° 
तित्थय० सादमगो । 

२३२, इत्थिवे०-पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज ० पंचंत० बंधगा सव्वरद्धा । अबभगा 
णत्थि । थीणगिद्धि ०२ मिच्छत्त-बारसक० आहारदुग-परधादुस्सास-आदा-उजोव-तित्थय- 
राण बधगा अ्बंधगा सब्वद्धा । णिदापचल( ला )-भयदु° तेजाक० वण्ण०४ अगु° 
उप० णिमि० बंधगा सव्वद्धा । अ्ंधगा जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण अतोहं । 
सादासाद-बंधगा अवधगा सव्वद्धा । दोण्णं बंधगा सव्वद्वा । अबबेधगा णत्थि । एवं 


क 


तथा दो स्वरोकेि वन्धर्को-अबन्धर्कोका कार जघन्यसे एक समय, उनत्कृष्टसे पल्योपमका 
असंख्यात्बो भाग ह । तीथकरके बन्धकोंका जघन्य तथा उल्कृष्रसे अन्तमुहूतं है । अबन्धरकों 
का जघन्यसे अन्तमुंहूत, उल्छरष्टसे पल्योपमका असंख्यात्वो भाग है । 

आहारककाययोगियोमे धव प्रकृतियोके बन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे 
अन्तमुहूतं हे । अबन्धक नहीं है । शेष प्रकृतियोके बन्धकं अबन्धर्काका जघन्यसे एक समय 
उत्कृष्टसे अन्तमंहूतं हे । 

आहारकमिश्रमे - धुव प्रङृतियोके बन्धर्कोका जघन्य तथा दृष्टस अन्तमुहूते हे । 
अबन्धक नहीं ह । वेद नीयके बन्धको अबन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, उ.कृष्टसे अन्तमृंहूते 
है । दोनोके बन्धर्कोका जघन्य तथा उ्छृष्टसे अन्तमृहूतं ह । अबन्धक नहीं है । आयु तथा 
तीथ॑करमे साताके समान भंगदहै। 

२३२ श्रीवेदमे --५ क्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ संउवरन, ५ अन्तरायके बन्धर्कोका 
सर्वकार है। अबन्धक नदीं हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय, आदारकद्विक, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्यो तथा ती्थ॑करके बन्धको अवन्धर्कौका सवंकार है ।“ निद्राप्रचा 

य-जुगाप्सा, तैजस-कामाण, बणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निमाणके यन्धकोंका सवंकाठ हे । 
अवन्धर्काका जघन्यसे एक समय, उल्कृष्रसे अन्तम्‌ हृतं हे ˆ । साता असाता वेदनीयके बन्धको 


१ ““आहारकायजोगीसु पमत्तस्जदा केवच्िर कालादो होति ? णाणाजीव पडुच्चु जहण्णेण एगसमय, 
उक॑कस्तेण अतोमुहुत्त ।'ˆ -षट ख ० का० २०६-२१०। २ “"आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसजदा केवचिरं 
कालादो होति ? णाणाजीव पडुच्न जर्हण्णेण अतोमुहृत्त, उ क्कस्सेण अतोमुहृत्त ।” -षट ख० का० २१३-१४। 
३ ""दत्थिवेदेशु भिच्छादिद्री केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पडुच्च सव्वद्धा 1" -षटसं० का[० २२७। 
“वेदाणुवदेण हत्थिवेदा पुरिसवेदा णवुसयवेदा अवगदवेदा केवचिर कालादो होति ? सब्बदा ।'* ~ २७, २८ 
खु० ब०। ४ “'असजदसम्मादिटोः केवचिर कालादो होति ? गाणाजीव पडच्च सञ्वद्धा 1 -षट्खंर 


का० २३२। ५ “"चदुण्ण उवसमा केवचिर काकादो होति ? णाणाजीव पड्ञ्च जहण्णेण एगसमय, उक्कस्तेम 
अतोमुहृत्त ।'* -षट्‌ खं का० २२.२३ । 


२६ 
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तिष्नि-वेद-जस०-अञस० दोगोदं च । हस्सरदि-अरदि-सोगं ंधगा अषधगा संव्वद्धा । 
दोण्णं युगखाणं बरंधगा सब्षद्धा । अंधगा जहण्ेण एगसमओ, उक्षस्तेण अतोगुहुलं । 
सेवां पत्तगेण साधारणेण ति हस्परदीणं मंगो । चदुआयुगाणं बंगा पत्तेगेण जहण्णेण 
अंतोषुष्ु्तं, उक्षस्सेण परिदोव मस्स असंखेज्दिभागो । अबंधगा सब्वद्धा । साधारणेण 
चहुआयुगाणं बंधगा जदण्णेण अंतोषुहुसं, उकस्सेन परिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 
अबंधगा सव्वद्धा । एवं पुरिसषेदस्स वि । एवं चेव णवुंखगवेद-कोधादितिण्णं कसायाण। 
णवरि तिरिकल्लायुबंधगा अवंधगा सब्बद्ा। साधारणेण चदुआयुगाणं अ्वधगा 
सव्बद्धा । एवं चेव लोभे वि । णवरि पंचणा० चदुदं ° पं चंतराहईगाणं बधगा सव्वद्धा । 
अ्रधगा णस्थि । अवगदवेदेसु-सादस्स बंधारंधगा सववद्व। । सेसाणं बधगा जहण्णेण 
एयशषमभो, उक्षस्तेण अतोषुदु्तं । अबंधगा सव्वद्धा । अकसादगेसु-सादस्स बवधगा 
अधगा सब्वद्धा । एवं केवलणा° केवलदंस्ष० । 

२३३. विभगे परंचिदिय-तिरिक्ख-मंगो । णवरि मिच्छ्-अ्भेधगा जहण्ेण एग- 


अबन्धकोका सबेकार हे । दोनोके वन्धर्कोका सवका हे । अबन्धक नहीं है । तीन वेद, 
यज्ञःकीर्ति, अयज्ञाःकीर्ति तथा दो गो्रोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । हास्य-रति, अरति. 
यलोके बन्धको अवन्धकोंका सवका हे । दोनों युगलोके बम्धकोका सवंकार है । अबन्धरको- 
का जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे अन्तमुहूतं है । शोष प्रकृतियेमि प्रत्येक तथा सामान्यसे 
हास्य-रतिके समान भग जानना चाहिए । चार आयुके बन्धकोका प्रत्येकसे जघन्यकी अपेक्षा 
अन्तमुहूतं काठ ह, उलकृष्टसे पल्योपमका असख्यातर्वो भाग है । अबन्धकोका सवंकरार है | 
सामान्यसे चार आयुके बन्धकोंका काठ जघन्यसे अन्तमुदतै, उ्छृष्टसे पल्यका असख्यात्बों 
भाग हे । अबन्धकोका सवकाट हे । 
पुरुषवेदमे-इसी प्रकार जानना चाहिए नपुसक्वेदमे भी इसी प्रकार हे । कोध-मान- 
मायाकषायमे भी इसी प्रकार है । विरोष यह्‌ है किं तियच आयुके बन्धको अबन्धर्कोकाः 
सवेकार है । सामान्यसे चार आयुके बन्धको अबन्धर्कोका सवकार हे | छोभकषायमे-इसी 
प्रकार जानना चाहिए । विशेष यष हे कि ५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण तथा ५ अन्तरार्योके 
बन्धर्कोका सवेकाल है । अबन्धक नही हे । 
अपगत वेदमे -सातावेदनोयके बन्धकं अबन्धर्कोका सवंकार है । रोष प्रकृतिर्योकफ 
बन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, इल्छृष्टसे अन्तमुहूते हे । अबन्धर्काका सवका हे । 
अकषायियोमे-साता वेदनीयके बन्धको अवन्धर्कोका सवका दै । केवलज्ञान, केवल. 
दञ्ञनमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 
२२३. विभ॑गज्ञानमे -पचेन्द्रिय ति्य॑चके समान भंग जानना चादिए । विरोष यह है 


१ "कसायाणुवादेण कोधकताई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई अकसाई केवचिर कालादो होति ? 
सभ्वद्ा'' -लु ० कं० सू० २८, २९। २ ““णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी विभगणाणौ आभिणिवोहिय- 
सड भोहिभाणीमणपज्जवणाणी केवलणाणी केवचिर कालादो होति ? सम्बरा" -खु० बं० सू2 ३१, ३२। 
३ ““विभगणाणीसु मिच्छादिुी केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पडुर्च सव्द्वा।'"-षटखं० का०२६२। 


“(ससणसम्मादिदी ओघ (२६५) णाणाजोव पड्न्व जहण्णेण एगसमभो, उक्कस्तेण परलिदोवमस्प असलेज्ज- 
दिभागो ।' ५६। 
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समओ, उक्कभ्सेण परिदोवमस्स असंखेजजदिमागो । 

२३४, आभि० सुद० ओधि०-धुविगाणं बंधगा सव्बद्धा । अषंधगा जर्ह्णेण 
एगसमओ, उकस्सेण अतोहं । अद्रकसा० आहारदु ° वबज्ञरिसभ० तित्यय ० 
वंधाबधगा सबष्वद्धा । सेसाणं दोण्णं मणजोगीणं मंगो । णवरि मणुसायु०° मणुसिभगो । 
देवायु° ओधं | । 

२३५ एवं ओधिदस ० । एवं चेव मणपजव० सामा० छ्ेदो० । णवरि देवायु° 
मणुसिभगो । संजदा मणुतिभंगो । 

२३६. परिहार-धुविगाणं बंधगा सच्यद्धा । अवंधगा णत्थि । दोषेदणीयाणं 
बंधा्॑धगा सव्वद्धा । दोण्णं पगदीण बंधगा सव्द्धा | अवबधगा णत्थि । देवाभु० 
मणुत्तिभेगो । सेसं बेदणीयभगो । 

२३७. एवं संजदासंजदाणं । देवायु° ओषधं । सुहुम° सव्वाणं बंधगा जहण्णेण 


-~---~~ ~~~ ~~~ ~~~ "~ +~ ------------ 
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कि मिथ्यास्वके अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उल््ृष्टसे पल्योपमका असंख्यातर्वो भाग हे । 

२३४ 'आभिनिवोधिकञ्ञान, श्रुतज्ञान, अव धिज्ञानमे-ध्रुव प्रकृतियोके बन्धकोंका सव. 
कार है । अबन्धक्रोका जघन्यसे एक समय, उच्छृष्से अन्तमु हूत है । आठ कषाय, आहारक- 
द्विक, वज्रवृ षभसहनन, त.थंकरके बन्धको अबन्धकोका सवाल हे । शेष प्रकृतिर्योका दो 
मनोयोगियोके समान भग है । अर्थात्‌ बन्धकोंका सवेकाङ है । अबन्धर्कोका जघन्यसे एक 
समय, उ्कृष्टसे अन्तमुहूते हे । विश्चेष यह हे कि मनुष्यायुका मनुष्यनियोके समान भग दै । 
देवायुके विषयमे ओघवत्‌ जानना चाहिर। 

२३५ इसी प्रकार अवधिदशेनमे जानना चाहिए । मन प्येयज्ञान, सामायिक, ठेढ- 
पस्थापना, संयममे इसी प्रकार जानना चाहिए। विरोष यह्‌ है किं देवायुके बन्धकामे मनुष्यनी- 
का भंग जानना चाहिए । सयतोमि मनुष्यनीका भंग हे । 


२३६. परिहारविशुद्धिसयमभै-घुबपरकृतिर्योके बन्धरकोंका सवका हे । अबन्धक नहीं 
१ ८ € त ४ केप ४७ 
हे । दोनो वेदनीयोके बन्धका अबन्धर्कोका सवेकार हे । दोनो प्रकृतिरयोके बन्धकोका सवैकाल 
हे । अबन्धक नहीं हे । देवायुका मनुष्यनीके समान भंग ह । शेष प्रकृतियोमे वेदनीयका 
भगदहै। 


२३७ सयतासयतोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । देवायुका ओघवत्‌ भग जानना 





छदुमत्यात्ति ओष ।*"-सू० २६६ । “असजदसम्मादिदी केवचिर कालादो होति ? णाणाजीव पदश्च 
सज्वद्धा । सजदासजदा सम्बद्धा । पमत्त -अप्पमत्तसजदा सम्वद्धा । चउण्ट॒ उवममा णाणाजीव 
पडज्च जहण्णेण एगसमय, उषकस्तेण अतोमुहुत्त । चदुण्ह॒ खवगा मजोगिकेवली " ` जहण्णेण अतोमुहृत्त, 
उमकस्सेण अतोमृहुत्त ।' -सू० १३, १९, १९, २२, २३, २६, २७। २ “'मणपज्जवणाणी * केवधिर 
कालादो होति ? सबद -दखु> ब ० ३१, ३२ । “सजमाणुवादेण । सजदा सामाश्यच्छेदोवद्रावणसुद्धिम॑जदा 
परिहारसुद्धिसजदा जहाक्लादावेहारेसुद्धिसजदा सजदासजदा असजदा केवचिर कालादो होति ? संब्बद्धा 1" 


२८४ मश््ावधे 


एगसमभओ, उक्षस्सेण अतोपुहुत्तं । अ्धगा णत्थि । 

२३८. तेऊ देवों । एवं पम्माए वि । रुक्ाए धुविगाणं वंधाबंधगा सब्वद्धा | 
सेषं मणुसख-पञत्तभगो । 

२३६ सम्मादि० दोभयु ओधिभगो । सेसं सव्वद्धा । एवं खहग-सम्मा० । 
दोजायु सुक्षभेगो । वेदगे °-पुविगाणं बंधा सच्चद्धा, अब॑धगा णत्थि । सेसं ओधिभगो । 
णवरि साधारणेण अ्वंधगा गवस्थि | 

२४०, उवसमसम्मा ० -धुनिगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोष्ठहुत्तं । उक्षस्सेण पलि- 
दोवमस्स असंखेजदिभागो । अवंधगा जदण्णेण एगस्मओ, उकस्सेण अंतोष्रहुततं । 


= ^ = ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ 


चाहिए । `सृक्ष्मसाम्परायसयममे सवं प्रकृतियो के बन्धर्कोका जघन्यकार एक समय, उत्कृष्टसे 
अन्तमुहूतं हे । अबन्धक नहींहे 

विशेषाधं--उपशान्तकपाय वा अनिवृत्ति बादर साम्पराय प्रविष्ट जीवोके सूक्ष्म सास्प- 
रायिक गुण॑स्थानको प्राप्त होनेकै दवितीय समयमे मरणकरर देवोमे उत्पन्न होनेपर एक समय 
जचन्यक्राख पाया जाता दहे उक्ृषटकार अन्न्जुदरतं कहा है, उसमे सख्यात अन्नसुहूर्तका 
समावेश है । (खु बं” टीका प्र ४८३, ४८४) 

२३८ तेजोटेश्यामे-देवोके ओघ समान हे । पद्मटे्यामे-इसी प्रकार ह । शक्तटेर्यामे- 
ध्र वप्रकृतियोके बन्धका अबन्धकोका सवंकारहे। रोष प्रकृतियोका मरुष्यपयाप्तकके समान 
भगदहे। 

२३९ सम्यग्ृष्टियोमि-ढो आयुके बन्धको अबन्धक्ोका ओघके समान भंग है । शोष 
परकृतिर्योमि सबका भग `: । क्षायिक्रसम्यक्त्वयोमे-इसी प्रकार हे। दो आयुका शुक्कटेरयाके 
समान भग है । वेदकस यक्रित्वियोमे-ध्रवप्रकतियोके बन्वकोका सर्वकार ह| अबन्धक नहीं 
हे । शेष प्रकृतियोका अवधिज्ञानके समान भग है । विरेष यह है कि सामान्यसे अबन्धक 
नदीं हे 

२४० `उपङ्मसम्यक्त्वर्योभ-धव प्रकृतिखके बन्धकोंका कार जचन्यसे अन्तमुहूतं 
चक्षसे पल्यके असर्यातवे भाग हे । अबन्धर्कोका ज घन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तम हूतं है । 








१ “सुहुममापराहयसुद्धिसजदेषु सुदमसापराद्यसृुद्धि्तजदा उवसमा खवा ओघ ।'' -२५२। 
२ “तेउलेस्सिय-पम्मरेस्तिएसु मिच्छादिदी मसजदसम्मादिदी सव्वद्धा' -षट्‌ख० का० २९१ । 
“'साप्तणप्तम्मादिद्रौ मोच ।'' -२६४ । “(सम्मामिच्छादिदरी ओघ ।'' -२९५ | “"सजदासजदपमत्तभप्पमत्त- 


सजदा' ' सञ्वदढा ।'*-२९६ । ३ “'सुक्करेस्तिएसु चदृण्टमुवसमा चदुण्ह खवगा सजोगिकेवली ओघ ।"*-३०८। 
४ “'सम्मत्ताणुवादेण सम्मादृटरो खहयसम्भादृदु वेदगसम्माहो मिच्छाहृदुी केवचिर कालादो होति ? सब्वदडा' 
-खु० ब॑० सू ४४, ४५। ५ 'उवसमसम्मादिदीसु भसजदसम्माद्द्रि सजदासजदा केवचिर कालादो 
होति ? णाणाजीव पड्ुल्च जण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कस्सेण पकिदोवमस्स असखेज्जदिभागो ।'” -षट.खं० का० 
सू० ३१६-२०। ““उवसमसम्माहटी सम्मामिच्छादृटरी केवचिर कालादो होति ? जहण्णेण अतोमुहूत्त , उक्कस्सेण 
पकिदरोवमस्स असखेज्जदिमागो ' -खु° ब ० काराणुगम सू० ४६-४८। पत्त सजदप्पहुडि जाव उवसतकसाय- 
वौदरागष्टदुमत्यात्ति केवचिरं कालादौ होति ? णाणाजोव पड्च्व जहण्णेण एग तमय उक्कस्तसेण अतोमुहृत्त ।'" 
-३२३-२४। 


पयडिबंधा्ियारो २८ 


अपचक्साणा०७ बंधग। अ्बंधगा जहण्णेण अतोहं, उकस्सेण परिदोवमस्त 
असंखेजदिमागो । पश्चश्खाणा ०४ बंधगा जहण्णेण अंतोशुहुत्त, उक्स्तेण पलिदोषमस्स 
असंखेञजदिभागो । अबंधगा जहण्णुक्षस्तेण अंतोष्हुत्तं। सादासाद-बंधगा-अ्बंधगा 
जहण्णेण एगसमओ । उक्षस्सेण परलिदोवमस्स असखेजदिभागो । दोण्णं वेदणीयाणं 
बंधगा जहण्णेण अंतोघ्रहुत्तं, उक्षर्संण परिदोवमस्स असंखेजदिमागो । अबबेधगा 
णस्थि | मणुसगदि-प॑चगं बंधगा अबंधगा जहण्णेण अंतोधृहत्तं । उकस्सेण परिदोवमस्म 
असंखेजदिभागो । देवगदि ०४ बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्स्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेजरदिभागो । एवं अधा । णवरि जहण्णेण अंतोपुहुत्त । आहारदुगं बंधगा 
जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण अतोहं । अ्धगा जण्णण अंतोषुहुततं, उकस्सेण 
परिदोषमस्स असंखेजदिभागो । एवं तित्थयरस्स । चदुणोकसायाणं बंधगा अबधगा 
जहण्णेण एगसमओ । उकस्संण पलिदोबमस्स असंखेज्ञदिभागो । दोण्णं युगल्लाणं 
बंधगा जहण्णेण अंतोधहुततं । उक्रस्सेण परिदोवमस्स असंखेजजदिभागो । अषंधगा 
जहण्णेण एगसमओ, उक्रस्सेण अंतोष्हुत्तं । एवं यिरादितिण्णियुगराणं । सासणे- 
धुबिगाणं बंधगा जह० एगस०, उक ० पलिदो० असंखेज्ञदिमागो । अबधगा णत्थि । 
एवं वेदणीयं पत्तेगेण बंधगा अबंधगा । साधारणेण बंधगा अ्धगा जहण्णेण एग- 


अभ्रत्यास्यानावरण के बन्यकों अबरन्धक्रोका जघन्यसे अन्तमु हूते, उत्छृष्टसे पल्योपम- 

के असंख्यातपरे भाग है । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्वर्कोका जघन्यसे अन्तमुहूतं, उकृष्टसे 
पल्योपमक्रा असर्यातवो भाग है । अबन्धकाका जघन्य तथा उच्छृष्टसे अनमुहूतं है । साता- 
असाताके बन्धको अबन्ध कोका जघन्यसे एक समय, उल्छृष्टसे पल्योपमका असख्यातवों भाग 
जानना चाहिए । दोनों वेदनीर्योके बन्धकोका जघरन्यसे अनु हूते, बरशृष्रसे पल्योपमका 
असंख्यातं भाग ह । अबन्धक नहीं है । मनुष्यगतिपचक के बन्धको अवन्वर्कोका जघन्यसे 
अन्तमु हूते, उचछृष्टसे पल्योपमका असंख्याता भाग है । देवगति ४ के बन्धर्कोका जघन्थसे 
एक समय, उछृष्टसे पल्योपमका असख्यात्वो भाग रै । इसी प्रकार अबन्धर्कोका जानना 
चाहिए । इतना विष है कि यर्हो जघन्य अन्तभहूतं है । आहारकद्विकके बन्धकोंका जचम्य- 
से एक समय, उल्कृष्टसे अन्तमु हूतं है । अबन्धर्कोका जघन्यसे अन्नमु हूते, उत्छृष्टसे पल्योपमका 
असंख्यातर्बों भाग हे । तीथंकरका इसी प्रकार जानना चाहिए । चार नोकषायोके बन्धकों 
अवन्धरकोका जघन्यसे एक समय, उरङ्ृष्टसे पल्योपमका असंख्यातर्वो भाग है । दोनों युगलोके 
बन्धकोका जघन्यसे अन्तमुहूतं ह । उ्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यात्वो भाग है । अवन्धर्कोका 
जघन्यसे एक समय उल्कृष्टसे अन्तयुहूतं है । स्थिरादि तीन युगरोमे इसी प्रकार अममा चादहिए। 
सासादनमे-- शरुव प्रकृतिर्योके बन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, उल्ृष्टसे पल्योपमका 
असंख्यातं भाग हे । अबन्धक नहीं है । वेदनीयके बन्धको अबन्धर्कोमि प्रसयेकसे इसी प्रकार 
हे । सामान्यसे बन्धकं अबन्धर्कोका जघन्यसे एक समय हे, उष्टसे पल्योपमका असख्यात्ों 





-----~ -~--- -------~ ~~~ -~ ~~~ ~ ~ “~~~ ~ ~~ ~~ 





१ “सासणसम्मादिही केव्रिरं कालादो होति ? णाणाजीव पडङ्च्च जहष्णेण एगसमओ उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स भससेज्जदिमागो । "-षट.खं० का० ५-६। 


२८६ महावचे 


समओं । उकस्सेण परलिदोवमस्स असखेजदिभागो । अ्धगा णत्थि । एवं सव्वणं । 
दोआयु° बंधाबंधणा जहण्णेण अंतोयहुस, उक ० परलिदो० असंखेजदिमागो । भणु- 
सायुबं० देव्ंगो । अभंधगा जह० एगस ० उक ० परिदो ० असंखेजदिभागो । एवं 
साधारणेण वि। 

२४१. सम्मामि० धु विगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोष्हुत्तं, उक्ष० परिदो० 
असंखेजदिमागो । अ्वंधगा णत्थि । सादासादाणं बंधगा० जह ० एगक्षमओ, उक्ष 
परिदो० असंखेजदिमागो । दोण्णं वंधगा जदण्णेण अंतोषुहुत्तं, उकस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागो । अ्वंधगा णत्थि । एवं परियत्तमाणियाणं सव्वाणं । मणुखगदिपंचगं 
देवगदि ०४ बंधाबंधगा जहण्णेण अतोहं, उक्षरसेण परिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 
एवं साधारणण वि । अधगा णत्थि । 

२४२. अणाहारे धुविगाणं बंधगा अबंधगा सब्बद्धा । देवगदिषंचगं बंधगा 
जहण्णेण एगसमओ । उक्करस्सेण संखेज्जा समया । अनंधगा सव्वद्धा । ससाणं बंधा- 
बेधगा सन्वद्वा | 

एवं कारं समत । 
॥ # 
भाग है । अबन्धक नहीं है । रष प्रकृतियमि इसी प्रकार जानना चाहिए । दौ आयुके बन्धको 
अबन्धर्कोंका जघन्यसे अन्तमुहूतं हे । उच्छृ से पल्योपमक्रा असंख्यातर्बँ भाग हे । मनुष्यायुके 
बन्धरकोमं देवोके समान भग दहै । अवबन्वर्कोका जघन्यसे एक समय, उ्छृष्टसे पल्योपमका 
असख्यातर्वो भाग हे । इसी प्रकार सामान्यसे भी जानना चादिए । 

२४१ सम्यक्त्व मिभ्यात्वमे- ध्रव प्रकृतियोके बन्धकोक्रा काल जघन्यसे अन्तमु हूतं 
उलछृष्टसे पल्योपमका असख्यात्वो भाग है । अबन्धक नहीं है । साता-असाताके बन्धकोका 
जघन्यसे एक समय, उनल्छृष्टसे पल्योपमका असख्यात्वो भाग हे । दोर्नोके बन्धकाका जघन्यसे 
अन्तमुहूते हे । उच्छृष्टसे पल्योपमका असंख्यातं भाग है । अबन्धक नहीं हे । परिवतंमान 
सवंप्रकृतियोमें इस प्रकार जानना चाहिए । मनुष्यगति पचक, देवगति ४ के बन्धकं अबन्धकों 
का जघन्यसे अन्तमु हूतं, उल्शृष्टसे पल्योपमका असंख्यात भाग हे । इस प्रकार सामान्यसे 
भी भंग जानना चाहिए । अबन्धक नहीं हे 


२४२ अनाहारकोमे-घ्रुव प्रकृतिर्योके बन्धको अबन्धर्कोका स्व॑काल हे । देवगति- 
पंचकके बन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, उ्छृष्टसे सख्यात समय हे । अबन्धर्कोका सवेकाङ 
है । शेष प्रकृतियोके बन्धकं अबन्धकोंका सबेकार है । 

इस प्रकार नाना जीर्वोकी अपेक्षा काठप्रकपणा समाप्त हृं । 
ष्रि 


१ “सम्मामिच्छादिद् केवचिर कारदो होति ? णाणाजीव पडच्च जहण्णेण अतोमुहृ्तं, उक्कस्तेण 
पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो ।'' -६-१०। २ “आहारा अणाहा केवर काङादो होति ? सव्वद्धा" 
~ खु० ब० सु ४५, ५५। 


[ अंतराणुगम-परूबणा ] 


२४३, अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण अदेसेण य । 

२४४, तत्थ ओषेण-पंचणा० णवदंस० मिच्छ ° सोटसक ० भयदु ° आहार. 
दुगं तेजाक० वण्ण०४ अगु ०४ आदाउज्ञो° णिमिण-तित्थयर-पंचंतरादगाणं बंधा-अबं- 
धगा णत्थि अंतरं, णिरंतरं । तिण्णि आयु० बंधगा जदण्णेण एगसमओ उक्करसेण चड- 
व्वीसं भुहुत्तं । अवंधगा णत्थि । तिरिक्खायुबधा्॑धगा णत्थि अंतरं । चदुजआयु बंधा 
अमंधगा णस्थि अंतरं । सेसविमप्याणं मंधगा अंधगा णत्थि अंतरं । एवं काजोगि (2) । 

२४५, ओधभेगो काजोगि-ओर।लियकाजोगि-भवसिद्धि-आहारगत्ति । णवरि 
भवसिद्धि० । 


~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ < ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ^ ^~ ~~ ~+ ^~ ~~ ~ ^^ ^~ ~ 


| अन्कराचुगम ] 


[ अन्तर श्चस्व्‌ छिद्र, मध्य, विरह आदि अनेकं अर्थोका द्योतक है ।! यहो अन्तर शब्द्‌ 
विरहकाटका द्योतक दहै । एक वस्तु अवस्थाविशेषमभे कुछ समय रहकर कुछ कालके छिए 
अवस्थान्तर रूप हो गयी ओर बाद वक उसं अवस्थाविशेषको पुन प्राप्तो गयी] इस 
मध्यवर्ती कारको अन्तर कहते ह । यहो नाना जीर्घोकी अपेक्षा वणेन किया गया है । ] 

२४३ यहो ओघ तथा आदेशकी अपेक्षा अन्तरका दो प्रकारसे निर्टंक्च करते है। 

२४४ ओधसे ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
आहारकद्विक, तैजस-कार्माण, बण ४, अगुरुख्धु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीथकर ओर ५ 
अन्तरार्यके बन्धको अबन्धर्कोका अन्तर नहीं हे, निरन्तर बन्ध है| 

विशेषाथं-धवलाटीकामे छ्खिा हे “नि्गतमन्तरमस्मादराशेरिति णिरंतरं", जिस 
रा्ञिमे अन्तरका अभाव है ब निरम्तर हे । णत्थि अन्तर ,-अन्तर नदीं हे य प्रस्य प्रतिषेध 
है, क्योंकि यहो बिधिकी प्रधानताका अभाव ह । 'णिरंतरः' निरन्नर है यह पयुदास प्रतिषेध 
हे. कारण यहां प्रतिषेधक प्रधानता नहीं हे । इस प्रकार प्रसञ्य ओर पयुदास रूप अभाव 
युग्का कथन किया गया है । ( खु बं० अं० प° ४७२-४८० ) 

नरक-मनुष्य-देवायुके बन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, उल्छृष्टसे २४ मुहूतं अन्तर है । 
अबन्धक नदीं हे । तियंचायुके बन्धका अवन्धर्कोका अन्तर नहीं है । चार आयुके बन्धो - 
अबन्धकोका अन्तर नहीं ह । शोष प्रकृतियों के बन्धको हबन्धकोंका अन्तर नहीं है । 

२४५ काययोगी, ओौदारिक काययोगी, भव्यसिद्धिक तथा आहारकमे ओधकी तरह 
अन्तर जानना चाहिए । भग्यसिद्धिकोमिं बिश्षेष जानना चाहिए । 





१९ “अन्तरशब्दस्यानेकार्थवततेरिषद्रमष्यवि रहेष्वग्यतमग्रहणम्‌ । -त० रा० प्रु° ३०। “"अन्तरमुष्छेदो 
विरहो परिणामान्तरगमण णत्थित्तगमणं अण्णमावन्बहाणमिदि एद 1“ -ध० टी अन्तवरा० प° ३। 


२८य महावंधे 


२४६. आदेसेण भेरहेखु-दो-आयुवंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्ेण 
चव्वीसं धरहुतं, अडदालीसं बहुत, पक्खं, मासं, वेमासं, चत्तारि मासं, छम्मासं 
भारसमासं । एवं सव्वणेरहगाणं । सेसं पगदीणं णतिथ अंतरं । 

२७७. तिरिक्चेु-आयु ° ओषधं । सेसं णत्थि अंतरं । एवं एहदिय-पुढवि ° 
आउ० तेड ° वाउ० तेसि चेव बादरअपनज्ज० सब्वसु्ुम-सव्ववणप्फदि-निगोद-बादर- 
वणप्कदि-पश्ेय तस्सेव अपजजत्त-मदि० सुद ° असज ० तिण्णिले० अन्भवसिद्धि-मिच्या- 
दिदि याव अस्षण्णित्ति। एदेसि च किंचि बिसेसं ओषादो साघेदृण णेदन्वं । पंचिदिय 
तिरिक्ड०४ तिण्णि आयु ° ओधं । तिखिखायु-बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण 
अंतोष्हुचं । पजत्तजोणिणीमु चउव्वीसं धहुत्त' । चदु-आयु-तिरिक्खायुमंगो । पचिदिय- 


----------~-.-~-~-^~-^~-~~~-~- ^~ ^^ ~~ 





५ ५० ~~~ ~~~ ~ ~-~--~---~~~ -~--~-~--------------~ ~ ~~-~-~ ~~~ ~~-~-~~~ ~~~ 


„ २४६ अआदेशसे-नारकियोमे मनुष्य तियैचायुके बन्धकोका अन्तर जघन्यसे एक समय, 

उत्कृष्टसे २४ मुहृते, ४८ मुहूतं, पक्ष, मास, ठो मास, चार मास, छह मास तथा बारह मास अन्तर 
हे । इसी प्रकार सब नारकियोँमे जानना चादहिए । शोष प्रकृति्योका अन्तर नहीं हे, कारण 
उनका निरन्तर बन्ध होता ह । 

२४७ तिय॑चो मे-आयुके बन्वकोका अन्तर ओघवत्‌ जानना चाहिए । रोष प्रक 
तियो के बन्धको का अन्नर नदींदहे। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु तथा 
इनके बाद्र अपर्याप्तक भेदो मे, सम्पूणं सुक्ष्म, सवं वनस्पतिनिगोद्र, बादर बनस्पति-प्रव्येक 
तथा उनके अपर्याप्रको मे एव “मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, असयम,* तीन टेङ्याः, अभग्यसिद्धिक, 
मिभ्यादृष्टिसे असंज्ञ पयेन्न इसी प्रकार जानना चाहिए । इनमे पायी जानेवारी विशेष- 
ताओको ओघ-बणेनसे जानकर निकारना चाहिए । 

पचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिय॑चपयीप्त, पंचेन्द्रिय तिय॑चअपर्याप्त तथा पचेन्द्रिय 
ति्य॑च योनिमतीमे- तीन आयुका ओघवत्‌ है । तिर्यचायुके बन्धको का अन्तर जघन्यसे 
एक समय, उल्कृष्टसे अन्नमुहूतं है । पर्याप्नक योनिमती तिय॑चो मे अनर २४ मुहूत है। चार 
आयुके बन्धको मे तियचायुके समान भग है । 





१ ““एददिय-बाद र-सुहूम-पज्जत्त-अपज्जत्त-बी इ दिय-तीइदिय चडउरिदिय-पचिदिय-पञजत्त- अपज्जत्ताण 
मतर केवचिर कालादो होदि ? णत्थि अतर, गिरतर (१५-१७) कायाणुवादेण पुढविकादय-भाउकाहय-तेउ- 
काहय-वाउकाश्य-वणष्फदिकाहय-णिगोद तीव -वादर-सुहुम-पञजत्त-अपज्जत्ता बादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीर- 
पज्जक्ता अपज्जत्ता तस्काशय पञजत्ता-अपज्जणमतर केवचिर काखादो होदि? णत्थि अतर ।'' १८,१९, 
२ “णाणाणुवादेण मदिमण्णाणि-बुदअण्णाणि-विभगणागि-माभिणिवोहिय-सु दभोहिणाणिमणपञजवणाणि-केवल- 
णाणीणमतर केवचिर कालादो होदि? णत्थि अतर निरतर” (३६-३८)। ३ “सजमाणुवादेण सजदा सजदा- 
सजदा असजदाणमतर णत्थि अतर निरप्तर'' ॥) ९-४१)। ४ “लेस्साणुवादेण किण्टुलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउ- 
लेस्िय-पम्मरेरिसिय-सुक्करलेस्तियाणमतर केवचिर कालादो होदि ? णत्थि अतर णिरतर (४८.५०) भवि- 
याणुवादेण भवसिद्धिय-मभरव सिद्धियाणमतर कै वचिर काछादो होदि? णत्थि अतर णिरतर (५१-५३) । 
५ ““सम्मत्ताणु बादेण सम्मादृटटि-खहयसम्माइद्धि-वेदगसम्माट्टि-मिच्छाहृदीणमतर केवचिर कालादो होदि ? णत्थि 
अल्र णिरतर'' (५४-५६) । ६ “सण्णिप्राणुवादेण सण्णि-असण्णीणमतर केवचिर कारादो होदि ? णलिथ अतर 
णिरतर-खु° ब० सूत्र ६३-६५ अन्तराणुगम । 


पयडिर्बधाहियारो रर 


तिरिक्ख-अपञ० तिरिक्खायु ° जहण्णेण एगसमओ । उक्षस्तेण अतोहं । मथुसायु 
ओषं । दो-आयु° तिरिक्खायु्मभो । सेघ्रं सत्थ अंतरं ।` एवं बैविदिय-तस-अपञ्ज० 
बिगरहिदिय-ब्रादर-पुढषि° आउ० तेड० वाउ ।,  बाद्र-श्णष्कदि-पतेय-पञत्ताणं ।' 
णवरि तेउ० आश्रु चउञ्ीस धरहुतं । | 

२४८. मणुसेसु --चदु-आयुषंषगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण चउव्वीसं 
हुल । दो वेदणी ° अ्षधगाः 'जहण्णेण रगख० । उक्कस्सेण छम्मास० । मणुसिणीञु 
वासथुधत्तं । सेसं णत्थि अंतर । मणुस-अष्ञत्र० सव्क्णजदण्णेण एगसमओ । उकस्पेण 
पलिदोवमस्स असंखेअदिमागो । 

२७६. देवाणं-णिस्यमंगो ` |, णकरि , सव्व परिदोवभस्स संखेजदिभागो । 


पचेन्द्रिय तियं च अपयाप्रको मे तिय चायुका अन्तर ल्ेधन्थंसे क समय ओर उरकरषटसे 
अनर मुहूतं हे । मनुष्यायुक्रा ओषवरत््‌ अन्तर्‌ है” दो-क बन्धक्ीका + तियं चायु समान 
भंगहे। शेष प्रृतियोमे अतर न्दे, ; । 

इसी प्रकार पचेन्द्िय-त्रस-अपयोप्रर, विकलटेन्दरिय, चादर प्रभ्वी, बादर अप्‌ , बादर 
तेज, बादर वायु, बादर वनस्पति 1अव्येक.पयप्को मे जानना चाहिए । विज्ञेष, तेजकायमे 
आयुका २४ मुहतं अन्तर है । 

र्त मनुष्यगतिमे--चार आयकरे बन्धको का जघन्यसे एक समय, इत्कृष्टसे २९ मुहूतं 
अन्तर हे | दो वेदनीयक्रे अबन्यकोका जघन्रसे अन्मर णक समय, उकृटरसे छह माहे 

विशेष -साता-असातायुगखके अबन्वक अयोगकेवी हो गे । उनक्रा नाना जीवो क 
अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय हे, उत्कृष्ट अन्तर छह मास हे 

मनुष्यनि्योमेः--ोनों वेशनीयोके अबन्धकोंक्ा अन्तर वषप्रथक्त्व हे । रोष अन्तर 
नहीं हे । मनुष्य अपयाीप्रकोमे-सवं प्रकृतियोंका जघन्यसे- छान्तर एक समय, उल्कृष्से पलयो 
पमका असख्यात्वो भाग हे । 

विशेषार्थ--शंका---इस इतनो महाम्‌ राशिका अन्तर किस्िश शोसा हैः ? 

समाधाम--यह तो राश्चिर्थोका स्वभाव ही है ओौर स्वभाक्मे युक्तिक्रोदका प्रवेश नहीं 
हे, क्योकि उसका भिन्न विषय है । ( ध० जी० अं क्त कीका० प्र ५६ ॥ 

२४९ देवोमे--नरकके समान भग है । ° विशेष इतनानछै किःस्वीथसि द्विम पल्योपमके 
संख्यातवे भाग प्रमाण अन्तर हे । 





“"चदुण्ड खवग-अजओोगिकेवलीणमतरं केवचिर कालादो होदि ? णाणाजीव पड्चच जहण्णेण एग- 
समय उक्करस्सेण छम्मास ।'' -षट्‌.खं० अंतरा० १६, १७ । “उक्षन षण्मासा ।'' -स० सि १, ८ । 
२ भणुस-मणुसपजम्त-पणुसिणीयु चदृण्डमुयसामगाणमतरं केत्रिर कालादौ होदि ? णाणाजौवं पडु्च 
जहण्णेण एगसमय उक्कस्तेण वासपुधत्त ।'"--9०, ७९ । (मणसु-अपञ्जक्ताणमक्तर केकचिरे कालादो होदि ? 
णाणाजीव पडुच्च जहण्णेन एगसमयं ।'" ७८ । मणुस॒गपज्जत्तागमततर केवचिर कालाद होदि ? जहण्णेण 
एगसमओ, उक्कस्सेण पकिदोवमस्स असखेग्जदिभागो--शषु ° बं० अ०सूु०८-१० । ४ किमदु -मेदस्म एम्म्हंत- 
स्स रापिस्छ अतर होदि ? एसो सहाओ एदस्स । ण च सहावे ज॒त्तिवादस्स पवेसो अत्थिमिण्णविसयादो ।'" 
-धं० ठी० अ० पू० ५६ । ““उकककरसेण पलिदोवमस्स असर्खेञजदिभागो ।**-८६ । ३ देवगदीए देवाणमतर 
केवचिर काखादो होदि ? णत्थि अन्तर .णिरंतरं (११-१२ ' भवणवासिय जाव सञ्चहूुसिद्धिविमाणवासिय देवा 
देवगदिभगो १४-खु° बं० अतरा०। 
३७ 


२६० महाबंधे 


पंचिदियतस०२ तिण्णि आगु-बंषगा जहण्णेण एगस० । उक्षस्सेण षचडव्वीसं अहुतं । 
तिरिक्लायु -बंधगा जण्णेण एगस० । उक्कस्तेण अतोष्ठहुत्तं । पञजत्तं चउव्वीसं एं । 
सेषं मणुसोषधं । तिण्णि-मण० तिण्णि-वचि०-चदुआयु° बंधगा जहण्णेण एगस० । 
उक्कस्सेण चउव्वीसं धह । सेयं णत्थि अतर । 

२५०. दोमण० दोवचि०-चदुआयु° तिण्णि मणभंगो । पचणा० छदसणा० 
चदुसंज० तेजाक० वण्ण ०४ अगु०° उप० णिम्ि० पंचंतराहगाण बधगा णत्थि अंतरं | 
अबंधगा जहण्णेण एगस० । उकस्तेण कम्मासं । सेसं पत्तगेण साधारणेण य बंधगा 
णत्थि अंतरं । अर्बधगा जहण्णण एगस ० । उक्कस्सेण छम्मासं । णवरि थीणगिद्धितिगं 
भिच्छत्त-पारसक० दोअगो० अस्स ० प्रघादुस्ासं आहारदुगं आदाउजञोषं दो-विहाय° 
दोसर मधमा अब॑धगा णस्थि अंतरं । 

२५१ एवं चक्खु ° अचक्सु° सण्णि ति । णवरि अचक्बुदंस० आयु° ओध। 
ओरालियमिस्छ ° धुविगाणं बंधगा णत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस ०, उक्कस्सेण 





पंचेन्द्रिय, पचेन्द्रिय-पर्याप्त, त्रस, त्रस-पयाप्रकोमिं-तीन आयुके बन्धकोक्रा अन्तर 
जघन्यसे एक समय, उच्छृष्टसे २४ मुद्रतं दे । ति्यंचायुके बन्धकोका जघन्यसे एक समय, 
उलकृष्टसे अन्तमु हृतं अन्तर जानना चाहिए । पयौप्रकोमि २४ मुद्रते है । रोष प्रकृतियोमे 
मनुष्योके ओघवत्‌ जानना चाहिए । 

तीन मनोयोगी, तीन वचनयोगीमे-४ आयुका जघन्यसे एक समय, उल्छृष्टसे २४ 
मुहूतं अन्तर है । रोष प्रकृतिर्योमिं अन्तर नहीं हे ।` | 

२५०. दो मनयोगी, दो वचनयोगीमे--४ आयुके अन्तरका तीन मनोयोगीके समान 
भग है । अथौत्‌ जघन्यसे एक समय, उल्कृषटसे २४ मुहूतं हे । पच ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, 
४ संञवलन, तेजस-कामोण, बणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निमाण तथा ५ अन्तरा्योके बन्धर्कोका 

अन्तर नहीं है । अबन्धर्कोका जघन्यसे एकर समय, उत्क्रष्टसे छह मास अन्तर टे । रोषके 
वन्धर्कोका सामान्य तथा प्रत्येक रूपसे अन्तर नहीं हे । अवन्धरकोका जघन्यसे एक समय, 

उत्कृष्टसे £ माह अन्तर है । विरोषर यह हे किं स्स्यानगृद्धित्रिकर, मिध्यात्व, १२ कषाय, दो 
अगोपांग, £ सहनन, परघात, उन्ख्वास, आहारकट्िक, आतप, उद्योन, २ विहायोगति, दो 
स्वरोके वन्धर्को अबवन्धरकोका अन्तर नहीं हे। 

२५१ इसो प्रकार अचश्भुदश्चेनसे संज्ञो पयन्त जानना चाद्रि । विरोष यह हे कि 
अचश्ुदृशेनमे आयुका ओघवत्‌ अन्तर है । ४ 

ओदारिक मिश्रकाययोगमे--धुव प्रकृतिर्योके बन्धर्कोका अन्तर नदी हे । अबन्धर्कोका 
जघन्यसे एक समय उत्कृषटसे वपप्रथक्तव अन्तर है । 

विशेष--इस योगमे ध्रुव प्रकृतिर्योके अयन्धक सयोगकेबली गे । बर्हो नाना जीर्बोकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उक्कृष्ट अन्तर बषप्रथक्त्व हे | कारण, कपाट 


१ जोगाणुवादेण ` पचमणजोगि-पचवविजोगि अतर केवविरं कालाद होदि? णत्थि मतर 
णिरतर (२१-२३) २ “सजोगिकेवलीणमतर केवचिर कालादो होदि ? णाणाजीव पडदुच्व जहण्णेण एगसमय 
उक्कस्तेण वाषपुधत्त ।'"-षखटः ° अ तरा० १६६-६७। 


पयडङिबधाहियारो २६१ 


वासपुधत्तं । थीणगिद्धि०३ मिच्छस-अणंताणुभंधि०४ ओरालि० बंधगा णत्थि अतर । 
अवंधगा जहण्णेण एगस ० । उक्कस्सेण मासपुधत्तं । दोआयु ° छस्संष ° दोषिहाय० 
दोसर ० वंधा-अवंधगा णत्थि अंतरं । णवरि मणुसायु ओषं । तिस्थयर० बंधगां जह० 
एगस ° । उक्कस्सेण वासपुधत्त' । अबंधगा णत्थि अंतरं । सेसाणं परेगेण साधारणेण 
य णत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उककस्सेण वासपुधत्त' । 

२५२. वेउव्वियका ०-देमोषं । वेउव्वियमिस्स-धुषिगाणं बंधगा जदण्णेण एगस०। 
उकस्सेण बारस शहुचं । अबंधगा णत्थि अंतरं । थीणगिद्धि०२ मिच्छन्त-अणंताणुषं०४ 
अवधा, तित्थय ° बंधगा ओरालियमिस्समंगो । सेसाणं बंधार्चधगा जहण्णेण एगस०। 
उक्ष० वारसमुहुत्त । णवरि एश्दिय ०३ चउन्वीस युत्त । 


१५१ ८५५ 





समुद्धात रहित केवली जघन्यसे एक समय तथा उष्करष्टसे वषेप्रधक्त्व पन्त होते है ।-ध० 
टी० अन्तरा० प्र ६१। 

सत्यानगृद्धित्रिक, भिथ्याद्व, अनन्पानुचन्धी ४ तथा ओौदारिक शरीरके बन्धकोका 
अन्तर नही है । अबन्धकोंका अन्तर ज घन्यसे एक समय, उल्कृष्रसे मासप्रुथक्त्व अन्तर हे । 
दो आयु, & सहनन ओौर २ विदायोगति, २ स्वरके बन्धको अवन्धकोका अन्तर नीं हे । 
विष यह ह क्रि मरष्यायुके विषयमे ओधवत्‌ जानना ।१ तीथंकरके बन्धर्कोका जघन्यसे 
एक समय, उच्छरष्टसे वपेपथक्स अन्तर है । अबन्धकोंका अन्तर नही है । 

विशेष--इस योगमे तीथंकर प्रछृतिके बन्धक चतुथंगुणस्थानवर्ती जीव होगे । उनका 
जघन्य एक समय ओौर उत्कृष्ट वपप्रधक्त्व अन्तर कदा है । 

रोप प्रकृतियोके बन्धकोंका प्रत्येकं तथा सामान्यसे अन्तर नहीं है । अबन्धरकोका 
जघन्यसे एक समय, उल्छरष्टसे बष्थक्त्व अन्तर हे । 

२५२ वैक्रियिक काययोगमे--देर्बोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । वेक्रियिक मिश्रकाय- 
योगमे ध्रुव प्रकृतिर्योके बन्धरकंका जघम्य अन्तर एक समय, उल्कृष्ट १२ मुहूत अन्तर है । 

विशेषा्थं- सवं वैक्रियिक मिश्रकाययोगिर्योके प्याघ्चिर्योको पूणे कर टेनेपर एक समय- 
का अन्तर होताहे। देव तथा नारकि्योँमे न उस्पन्न होनेवाले जीव यदि बहुत अधिक का 
तक रहते है तो बारह मुहूतं तक ही रहते है । यह कैसे जाना ? 

समाधान-जिण-वयण-विणिगगय-बयणादो--जिनेन्द्रके मुखसे निकटे हुए वच्नोसे 
जाना जाता हे । (खु° ब० टीका प्र० ४५८५) 

अबन्धकोका अन्तर नहीं है । स्सयानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के अष- 
न्ध्कोका तथा तीथंकरके बन्धकोका ओदारिक मिश्रकाय योगके समान भग जानना चाषहिए। 
रोष प्रकृतियोके बन्धको अबन्धर्कोका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट १२ मुहूतं अन्तर है । 
विशेष यह्‌ है कि एकेन्द्रियत्निकका अन्तर २४ मुहूत जानना चाहिए । 


१ “मसजदसम्भादिद्ीणमतर केवचिर कालादो होदि ? णाणाजीव पड्च्च जहण्णेण एगसमयं 
उक्कस्तेण वासपुधत्त ।'-१६३-६४ । २ “'वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु भिच्छादिद्रीणमतर केवचिर कारादो 
होदि ? णाणाजीव पडुच्व जहण्णेण एगसमय उकंकस्तेण बारसमुहुत्त ।'' -षट ख० अंतर 1० १७०-१७१ । 


॥ 

















२९२ महा बधे 


२५३. आहार ° आहारमिस्ष ० -पुजिगाग्रं चना 'जहण्णेन्न एणस ० ।-उकष्येभ 
वा्तपुधत्त' । अकधगा गल्जिषतरं । ' तेत" बोधवंभगा जइ ० एगस । उक्रकस्सेथ 
बासपुधत्त | 

२५० कग्महग-कायो भोसिविपिस्त्त मगो । 

२५५. इ त्थिषेदे-धुविगाणंव॑श्रष़ णलि अंतर 1 प्जारंधगाः णत्थि 1 गिद-पन्ल- 
भयदु° वेजाङ० वण्ण०४ अगु०४ उपर पिमं जधा. णत्थि अतर । अ्भधगा 
जहण्णेण एगस ० । उक्कस्सेण पासपुधत्त अंतर । श्रीणगिद्धि ०३ मिच्छ" बारसकसा० 
दोभगो० छस्संष० आहारदु ° पर षादुस्सा० ज्रदाउग्न्तदोतिहाय ० दोसर ० बषरग 
णत्थि अंतरं । अप्रधगा णत्थि अंतरं । एवं बेदणीय-त्ि्णिवेद-जस्ष° अजस्‌? तित्थय० 
दोगोदाणं । सेसाणं पत्तगेण बंधाबधगा णत्थि अंतर । साधारणेण बंधा्बधगा णत्थि 
अंतरं । अ्बेधगा जहण्णेण एगस ० । उक्कस्सेण वासपुधत्त' अतर । 

२५६. एवं पुरिसवेदं णवुंसगवेदं । णवरि पुरिसे यं हि वासपुधत्त, तं हि बासं 
सादिरेयं । इत्थि ° पुरिस चदुआयु° पंचिदिय-पञ्जक्तमंगो । णवुंसगे ओष । 


~~ + ^~ ~ ~~ 


२५२ आहारक तथा मिश्च राययोगमे--धरुव प्रकृतिर्योकि बन्वर्काका जघन्य एक समय, 
उत्कृष्ट वपेप्रथक्त्व अन्तर है । अवन्धर्कोमे अन्तर नहींदहै। शेष प्रकृति्योके बन्धको अव 
न्धकोका जघन्य एक समय, उतर वपेप्रथक्त्व अन्तर है । 

२५४ कामाणक्राययोगमे-भोदारिक मिश्रक्राययोगके समान भग जानना चाहिए । 

२५५ स्त्रीवेदमे-घुत्र प्रकृ तिर्योके षन्धर्कोका अन्तर नहीं है | इनफै अबन्धक नहीं है । 
निद्राप्रचखा, भय, जुगुग्सा, तैजस-कामण, वणे ४, अरुरुखघु ४, उपघात, निंमीणके बन्धरकोका 
अन्तर नहीं हे ।" अवन्धकोका जघन्यसे, एक समय, उककृष्ठसे वषप्रथक्त्व अन्तर हे । स्त्यान- 
गर द्धित्रिक, मिभ्यात्व, बारह कषाय, दो अगोपा, & सहन, आहासकद्विक, परघात, उच्छवास 
आतप, उन्योत, २ विष्टायोगति, रस्वरके बन्धकोक्रा अन्तर नदीं हे। अबन्धकोका भी अन्तर नदी 
है । इसी प्रकार वेदनीय, ३ वेद, यश्चःकीर्वि, अयज्ञःकीर्ति, तीथकर तथ! रगोत्रका जानना । शेष 
्रकृतिरयोके बन्धको अबन्धकोंका प्रयेकसे अन्तर नीं हे । सामान्यसे भी इनका अन्तर नही 
है । अबन्धकोका जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे वषप्रथक्त्व अन्तर है 

२५६ पुरुषवद्‌ नपुसकवेदभे इस प्रकार जानना चाहिए । विरोष यहु है कि पुरुष 
वैदमे * वपे-घ्रथक्स्वके स्थानमे साधिकवषं जानना चाहिए। 

विशष-- पुरुषबेदके द्वारा अपृबेकरण क्षपक गुणस्थानको प्रप्र हृए सभी जीव उपरके 
गुणस्थार्नोको चरे गये, अतः अपूबंकरण गुणस्थान अन्तर युक्त हो गये । पुनः £ मास व्यतीतं 





१ ^'आहारकाथजोगीयु आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तस्तजदाणमतर केवचिर्‌ कालादो होदि ? 
णाणाजीव पड्च्च जहण्णेण एगसमय, उक्कस्सेण वासपुषत्त 1 -१७४-१७५ । २ “"हत्थिवेदेसु दोण्डमुव- 
सामगाणमतर केवचिर कालादो होदि ? णाणाजीव पडुच्च जहण्णुक्कस्समोघ 1” -षटखं० अंतरा० १८७। 
३. -““णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय उक्कस्सेण वाघपुधत्त ।'' -षट्‌खं० अंतर1० १२, १३। 
४ “"ुरिस वेदएसु दोण्ह खवाणमतर केवचिर काल्ादो होदि? गाणाजीव पड्च्च जदण्णेण एगस्षमय, 
उक्कस्सेण वास स्रादिदेय '" -षटखं० अंत रा० १९३, २०४, ९०४५। 
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२५५७. कोश्ादिमु तिसु पुरिसमंगो । णवरि तिर्क्खिायु ओषं। णवं लोमे, 
शहर. अम्मास । | 

२५८. अवसदषेदैसु साद्मधा अधगा भत्थि भतरं । सें ब्॑धगा जहण्णेण 
एगस ०, उक्करसेण छम्मासं । अब॑धगा णि अंतर । 

-२५६.अकसाइोषु साहद-रंधा अत्रंधगा पलत्थि अंतरं । एवं केवलदंसणा० । 
विभगे पंचिदिय-तिरिकख-पज्जत्तमंगो । 

२६० आभि° सुद ओधि दो-यु बंधगा जदण्णेण-ए गस ०, उक्कस्सेण 
पिप्िषुक्चोपतरं । सेताणं दो-मण्छ्रंगो । . ओभ्रिणा० वासपुषत्त | , 

२६१. एवं मणपञ्नघर° ओधिदं ० । णवरि मणपजञव० देवायु ° बासपुधत्त । 


होनेषर समी सीध समीविदकरे द्वारा क्षषकश्रेणीपर आरूढ हो गये । पुनः ४, ५ मासका अन्तर 
करके, नपुं॑कवेदके उद्‌ यसे क्ुढ जीव क्षपरकश्रेणीपर चदे । पुनः १, २ मासका अन्तर कर कुछ 
जीव स्रीवेदके द्वार! क्षपकश्रेणी पर चढे। इस प्रकार सख्यात बार ख्लीवेद ओर नपुसकवेदके 
उद्यसे ही क्षपकश्रेणीपर आरोहण करा क्रे पश्चात्‌ परषवेदके उद यसे क्षपकभ्र॑णी चटने 
पर साधिक वषे प्रमाण अन्तरदहोजाताहे। क्योकि निरन्तर & मासके अन्तरसे अधिक 
अन्तरका होना असम्भवहे। इसी प्रकार पुरुषवेदी' अनिगृत्तिकरण क्षपकका भी अन्तर 
जानना चाहिए । द्ितनी ही सूत्र पोथियोमे पुरुषवेदका उष अन्तर & मास पाया जाता 
हं । ( जीवटहाण अन्तरा० प्रू १०६ ) 

खोवेठ, पुरषवेद्‌ तथा £ आयुके बन्धको अबरन्धकोमे पचेन्द्रिय पयाप्तकोके समान.भग 
जानना चाहिए । नपुसकवेदुमे-ओघवत्‌ जानना चाहिए । ५ 

२५७ क्रोध-मान-मायाकषायमे-पुरुषवेदके समान भंग है । विश्धेष इतना है कि तिय- 
चायुके बन्धको अकन्धकोकरा अन्तर ओघवत्‌ जानना चादिए । लोभकषायमे-इसी प्रकार 
समङ्लना चाहिए । विशेष, यहो अन्तर छह मास जानना चाहिए । 

, २५८. अपगतवेदमे-साताके बन्धका अबन्धकोमि अन्तर नहीं हे। शेप भ्रकृतिके 
बन्धकोमे जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे छह माह अन्तर है । अबन्वकोक्रा अन्तर नहीं है । 

२५९ अकषाययामे-साताके बन्धको अबन्धकामें अन्नर नही हे। केवलज्ञान 
करेवलदरोनमे दसी प्रकार जानना । बिभंगावधिमे पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्ठकोका भंग जानना 
चाहिए । 
~ २६९० आमिनिबोधिक श्रुत तथा अवधिज्ञानमें-दो आयु अथात्‌ मनुष्य -देवायुके 
बन्धकोका ज घन्यसे एक समय, उल्कृष्टसे मासप्रथक्त्व अन्मर है । शेष प्रकृतिर्योमे दो मन- 
योगियोके समान भग हे । अबधिज्ञानिर्योमे वषेषरथक्स्व अन्तर है । 

। २६१ मनम्पययज्ञान अवधि दशनम भी इसी प्रकार जानना चादिए । विशेष यह हे 
कि मनःपयेयज्ञानमे देवायुक्रा अन्तर बषेप्रथक्त्व है । 


१ केसूवि सुत्तपोत्थएसु पुरिसवेदमतर छम्मासा - जी० अंत ० प्रू १०६ । २ “आभिगणिकहि- 
सुदओहिणाणीसु चदुण्मुवसामगाणमतरं केवचिर कालादो होदि ? गाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमय 
उक्करस्तेण मासपुधत्त ।'' -षटखं० अंतरा० २३२. २४१, २४२, २४५ । ३ ““मणपञ्जवणाणीसु 
चदृण्डमुवसामगाणमतर केवचिर कालादो होदि ? णाणाजीव पडुज्च भहण्णेण एगसमय उक्कस्तेण 
वासपुधत्त ।'' -२४६, २४६. २५० । 


२६४ मह्‌ाव्रधे 


२६२. एवं परिहारे संजदु° (?) तं चेव, णवरि मास-पुधत्त' । एवं सामाई० 
छेदोप० । संजदासंजदा० सुदहुमस० सच्तराणं बंगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण 
छम्भासं अंतरं । अंगा णत्थि । यथाक्लाद ०-सादवंधग। णत्थि अंतरं । अबधगा 
जहण्णेण एगस ० उक्कस्सेण छम्मास० (सं) | 

२६३, तेउपम्माणं-तिण्णि-जायु ° मंधा जह ० एगस० । उक्कस्सेण अडद्‌ारीसं 
हुतं, पक्खं । 

२६४ सुक्काए-दो आयु ° मासपुधत्त । 

२६५. सम्मादिह्टि आमिणिभगो)। खहगसम्भा० वासपुंधत्तं । सेसाणं णत्थि 
अतर । वेदगसम्पा० आयु० आभिणिभगो । सेसं णत्थि अतर | 

२६६. उथसमसम्मा० -पंचणा० छंदंस ०चदुसंज० पुरिसष° भयदु° पंचिदि° 
तेजाक० समचदु° वजरिसभ० वण्ण०४ अगु ० पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर- 


२६२ पर्हिारविश्चद्धिमे इमी प्रकार जानना चाहिए । इतना विशेष है कि वरषप्रथक्त्व- 
के स्थानमे मासपरथक्त्व अन्पर जानना चाहिए । इसी प्रकार सामायिक छेढोपस्थापना सयममे 
जानना चाहिए | सयतासयत ओर सूक्ष्मसाम्पराय सयममे सव प्रकृतिर्योके वभ्वकोका 
जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे छह मास अन्तर हे । अब्रन्धक नही ह । 

विशषाथ-सुक्ष्मसाम्परायिक जीवोके विना जघन्य्रसे एकं समय देला जाताहे। 
उल्छृष्टसे अन्नर छह मास होता है, कारण क्षपकश्रेणी आरोहणक्रा छह मासोसे अधिक उच्छरष् 
अन्त नहीं पाया जाता हे । ( खु० च० टी० प्र ४८९ ) । 

यथाख्यातसं मम-साता वेद नीयके बन्धकोका अन्तर नही ह । अबन्धकोका ज घन्यसे 
एक समय, उत्कृष्ट छह मास अन्तर जानना चाहिए । 

विशेष-साता वेदनोयके अबन्धर्कोका ईस सयममे अयोगकेवटी गुणस्थान हे । 
उसका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्र अन्तर छह मास है । 

२६३ तेजोषेश्या-पद्यलेरयामे-तीन आयुके बन्ध रोका जघन्यसे एक समय, उषसे 
४८ मुहूतं तथा पक्षप्रमाण अन्तरदहै। ` 

२६४ राक्लटेर्यामे-दौ आयुकरे बन्धकोक्रा मासप्रथक्स्व अन्तर हे । 

२६५ सम्यण्दृष्टियोमे-आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंगहे। क्षायिक सम्यक्रत्वीमे 
दो आयुके बन्धकोका वपप्रथक्त्व अन्नर हे । रोष प्रकृतियोका अन्तर नहीं है । वेदक 
सम्यकत्वर्योमे-आयुके बन्वर्कोका आभिनिबोधिक ज्ञानके समान हे। रोष प्रकृतियामे 
अन्तर नहीं ह । 

२६६ उपञ्मसम्यक्त्वियोमे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, £ संञवरन, पुरुषवेद, 

भय, जुराप्सी, पचेन्द्रिय जार्ति, तैजंस-कामार्ण, समचतुरसरसंस्थान, वज्वृषभसहनन, वण ४ 


१ सृुहुमसापरायमसुद्धिसजदाण अतर केवचिर कालादो होदि? जहुण्णेण एगसमय उक्कस्सेण 
छम्मासाणि -खु० वं० सं ४२४४ । २ ' चदुण्ह खवगभजोगिकेवलीणमतर केवचिर कालादो होदि? 
णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण , ,एगसमय उक्कस्सेण छम्मास ।'' -१६;) १७। ३ ““चदृण्दमुवसामगाणमतर 
केबचिर कालादो होदि ?? 'ुणाछ्मिव पङ्ञ्च जहण्णेण एगसमय उक्कस्तेण वासपुधत्त ।'' -षरटखं० अं० 
सू ३४३; ४४। 
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आदेज्ज-णिमिण-उच्चागोदं पंचंतराई्गाणं बंषगा जदण्णेण एगस ० उक्कस्सेण सत्तरा- 
दिदियाणि । [अबंधगा] जदण्णेण एग०, उक्कस्सेण बापपुधत्तं । णवरि वज्जरिस ° 
अबंधगा सत्तरा्दिंदियाणि । मणुसगि ०० बज्ञरिसभ-भंगो । दोवेदणी ° बधा-अबधगा 
जहण्णेण एगस ° । उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । दोषं बधगा जहण्णे° एगस ० । 
उभकस्सेण सत्तरादिदियाणि । अ्॑धगा णत्थि । चहुणोक० बंधा-बंधगा जहण्णेण 
एगस ० । उक्कस्सेण सत्तरा्दिदियाणि । दोण्णं युगलाणं बंधगा जहण्णेण एगस ० । 
उक्कस्सेण सत्तरा्दिदियाणि । अवंधगा जहण्णेण द्गस ० । उक्क° वासपुधत्तं । एषं 
परियत्ति [माणि] याणं । अपच्चक्खाणावरण ०४ बंधगा जहण्णण एगस ° । उक्क° 
सत्तरादिंदियाणि | अबेधगा जह° एगस ० । उक्क० चोदसरादिदियाणि। पच्चकाणा- 
वरण ०४ बेधगा जह० एगस० । उक्क० सत्तरार्दिदि० । अंधगा जह ० एगस० । 
उक्क० पण्णारस्रार्दिदि० । आहारदुगं तिस्थयरं बंधमा जह ० एगस० । उक्क० वास- 


~ = - 


अगुरुखघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस टे, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, उञ्जगोत्र तथा ५ 
अन्तरार्योके वन्धकोका अन्तर जघन्यसे एक समय, उत्छरष्टसे सात रात-दिन हे `| 

विशषाथं-रा्त्रिदिव शब्द द्वारा दिवसक ग्रहण क्रिया गयाहे क्योकिं सम्मिखित 
दिन तथा रात्रिमे दिव्रसका व्यवहार देखा जाता हे। ( ख० व° टीका प्र ४६२) 

[ अबन्पर्कक्रा ] जघन्प्रसे एक समय, उल्छृष्टसे वषेप्रथक्स्व अन्तर हे । 

विशष--इन प्रकृतियोके अबन्धक उपशान्तकषायी होगे, उनका जघन्य अन्तर एक 
समय, उच्करष्र वषेप्रथक्त्व हे । 

विशेष यह हे किं वखरवृषभनाराचके अबन्धर्कोका अन्तर सात दिन-रात है । मनुध्य- 
गति ४ के बन्ध्कोका अन्तर वञ्रघृषभनाराचसंहननके समानदहे। ठो वेदनीयके बन्धको 
अबन्धकोंका अन्तर जघन्यसे एक समय, उल्छष्टसे सात दिन-रात है । साता असाताके 
ब॑न्धकोका जघन्यसे एक समय, उतकृष्टसे सात दिन-रात हे । अबन्धक नहीं है । चार नोकषायो 
उथितं हास्या दि चतुष्कके बन्धको अब्रन्धर्कोका जघन्यरसे एक समय, उकत्कृष्टसे ७ दिन-रात 
अन्तर है । दोनों युगरछोके बन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, उक्कृष्टसे ७ दिन-रात अन्तर है । 
अबर्धकोका जघन्ये एक समय, उन्कृष्टसे वषप्रथक्त्व हे । परिवतमान प्रक्ृति्योमे इसी 
प्रकार भग जानना चाहिए। अप्रस्याख्यानावरण ४ के बन्धकोका जघन्यसे एक समय 
उत्छरष्टसे सात दिनरात अन्तर हे । अवबन्धकोका जघन्प्रसे एक समय, उच्कृष्टसे १४ दिन-रात 
हे । प्रत्यास्यानावरण # के बन्धर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टे ७ दिनरात अन्तर हे । 
अबन्धकोंकां जघन्यसे एक समय, उरकृष्टसे १४ दिनरात है । आहारकद्धिक तथा तीथकरके 


१ ““उवसमसम्मादिदीमु असजदसम्मादिदरीणमतर केवचिर कालादो होदि? णाणाजीव पडुच्च 
जहण्णेण एगसमय उक्कस्तेण सत्तरादिदियाणि ।* -षरख० अं० सू ३५६, ३५७ । रादिदियमिदि 
दिवसस्स सण्णा । अहोरतेहि मिलिएहि दिवसववहारदसणादो । एत्य उवसहारगाहा - सम्मत्ते सत्त दिणा 
विरदाविरदीए चोद्‌स हवति । विरदीसु अ पण्णरसा विरहिदकालो मुणेयव्वो ॥ -खु० ब० टी ० प्रू० ४६२ । 
२. “सजदासजदाणमतर केवचिर कालदो होदि? णाणाजीव पड्ुच्च जहण्णेण एगसमय उक्कस्सेण 
चोदसरादिदियापि ।'' -षट्‌खं० अं० सू० ३६० ३६१ । ३ ““पमत्तभप्पमत्तस जदाणमतर केवचिर कारादो 
होदि ? णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय उक्कस्तेण पण्णारसरादिदियागि ।'" -३६४, ६५। 








२६६ महाबंधे 


पुधल' । अबधगा जह° एगस ° । उक्कस्सेण सत्रार्दिदियाणि । 
२६७. सासणे-सव्वे विगध्पा नहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण -परलिदोवंमर 
असंखेजदिभागो । एव सम्मामि° । । 
२६८, अणाहारे--पुतिगाणं बंधा-अधंधगा णत्थि अंतरं । श्वं सेखाणं । णत्ररि 
देवगदि ०४ बंधग। जहण्णेण एगत्मओ । उक्ङस्सेण मापुधत्त' अंतरं । तित्थथरं 
बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कसंण वासपुधत्त' अंतरं । अ््रधगा णत्थि । 


एवं अंतरं समसं ।- 


~~~ ~ -~~~~~~--~~--^~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 





~~~ -~~~^~.~ ~~ ~^ ~^ ~ ~~~ ~ ^~ ~-~--~-~-~---- -~- ~~-~-~-~------------- 


बन्धकोका जघन्यसे एक समय, उल्छृष्रसे वषंप्रथक्त्व है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, 

उषछृष्टसे ७ दिनरात हे । 

२६७ ` सासादनमे सवं विकल्प जघन्यसे एक समय, उक्छरष्टसे पल्योपमके असस्यातवे 
भाग दहै । इसी प्रकार सम्यङमिभ्यात्वमें जानना । | 

२६८ अनाहारकोमे -घ्रुबप्रछतियोके बन्धको अवन्धर्कोका अन्तर नही हे। इसी 
प्रकार रोष प्रकृतिर्योँमे भी जानना चादिए । विरोष, दवति चारके बन्धकोका जघन्युसे एक 
सभय, उत्छृष्टसे मासप्रथक्त्व अन्तर है । तीथकर प्रङृतिकै बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, 
उत्कृष्ठसे वपेप्रथक्रत्व अन्तर हे । अबन्यक नही है । 


इस प्रकार अन्तराजुगम स्मप्रहुअा। 


५. 


+~ ---~~ “~~~ -----~ -- 


४ 'सासणसम्भादिदी- सम्मामिच्छादिद्ीणभतर केवचिर कालादो होदि ? णाणाजीव पडुञ्च जहण्णेण 
एगस्मय, उक्कस्सेण पलिदोवमस्सं भस लेञ्जदि मागो ।'* -३७, ७६ । २ नाहाराणुवादेणं गाहार-अणाहा- 
राणमतर केवचिर कारादो होति ? णत्थि अतर, णिरंतरं । -खु०° बं० सू° ६६-६८ | 


[ भवणुगम-परूवणा ] 
२६६, भावाणुगमेण दुविहो णिसो । ओषेण अदिसेण य | 


[ भावानुगम | 
२६६ मावानुगमका ओष पथा आगदेश्चसे दो प्रकार निर्देञ्च करते हे । 
विशेषार्थं-- यहो नाम, स्थापना, द्भ्य तथा.भाव रूप चतुर्विध निक्षेप रूप भावोभि-से 
नोआगम भाव रूप भावनिक्षेपका अधिकार हे। वीरसेन स्वामीने धवलाटीकामे 
भावानुगमपर प्रकार डालते हुए लिखा हे, “पषेखु चदुखु भवेषु केण भावेण श्रहियारो ? 
णो श्गमभावभावेण |” 
शंका-यह केसे जाना जाता हे ? 


समाधान--““"णामादि-सेस-भवेहि चोदस-जीक्समासाणमणण्पभूदेहि इह पश्रोज्णा- 
भावा" ~ चौदह जीव समासोके लिए अनात्ममूत नामादि हेष भावनिक्षर्पोसे य्टोपर कोष 
प्रयोजन नही हे। इससे ज्ञात होता हे कि यर्हो नोजआगमभाव - भावनिक्षेपसे ष्टी 
प्रयोजन हे । 

भावप्राभूनका ज्ञाता तथाउायोग विद्चिष्ट जीव आगमभावषूप भावनिक्षेपहै। 
नोजगमभाव - भावनिक्षेप ओौदयिक, ओौपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशशमिक तथा पारि- 
णाभिकके भेदसे पंच प्रकार हे। कर्मोदियजनित ओौद्यिक भाव है । कर्मोके उपज्ञमसे उद्‌भूत 
आौपरामिक भाव हे। क्मकि क्षयसे प्रकट होनेवाला जीवका भाव क्षायिक दै ।' कर्मोहय 
होते हए भी जो जीवके गुणका खण्ड ( अंश ) प्राप्त होता है वह्‌ क्षायोपडमिक भाव दहै। 
पूर्वोक्त चार भावोँसे व्यतिरिक्त जीव तथा अजीवगत भाव पारणामिक नाम युक्त है । 


ये पो्घों भाष जीवमे पये जाते है । पुद्गल द्रन्योमे ओौदविक तथा पारिणामिक भाव 
पाये जाते है - “'पोग्गलदभ्वेखु श्रोददय-पारिणामियाणं दोण्डं चेव भावाणमुबलंभा ।' धमे 
अधमं आकाश तथा काल द्र्व्योमि पारिणामिक भावदहे। 

भावका क्या स्वरूप हे इसपर धवला टीकाकार इस प्रकार प्रका डालते है, “मावो 
णाम जीवपरिणामो तिव्व-मंद्‌-णि्वरामावादिरूवेण अणेयपयारोः ( जीवट्राण भावाणु- 
मम ध० टी० प्रु १८४, १८६ ) ~ भाव नाम जीक्कै परिणामका है । वह तीव्र, मंद, निजेरा- 
भाव आदिके रूपसे अनेक प्रकारका है । 

अभव्य जीर्बोके असिद्धता, धमास्तिकायमे गमनहेतुता, अधम द्रग्यभेः स्थितिहेतुवा, 
आकाशम अवगाहनत्व, कालम प्ररिणमनषेतुता आदि अनादि-निधन भाव है । भव्ये 
असिद्धता, भव्यत्व, भिथ्यात्व, असंयम अदि अनादि-सान्त भाव ह । केवलज्ञान, केवर्दश्नंन 
आदि सादि-अनन्त भाव है। सम्यक्त्व ओौर संयमको धारण कर पीछे जये हुए जीवके 
मिथ्यात्व तथा असयम आदि सादि-सान्त भाकहे। 


1 


~ १ “कम्मोदए सन्ते वि ज जीवगुणक्व डभुवलंमदि सो खंओषसमिओ भावो णाम - जी भाव० 
टीका प्र १८५ । | 
३८ 
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२७०. तत्थ ओषेण-पंचणा० चदंसणा० भिच्छ° (१) सोलसक० (चदुसंज ०) 
भयदुयुं ° तेजाक० बण्ण०४ अगु उप० णिमिणपंचेतरा्गाणं बंगा ति को भावो ? 
ओदङगो भावो । अग्रधगात्ति को भावो ? उवसमिगो वा खहगो वा } थीणगिद्धितिगं 
बारसकसा० बंधगात्ति को भावो १ ओदहमो मावो । अवंधगात्ति को भावो ? उवस- 
मिगोबा सखक्गो वा खयोवसमिगो बा। भिच्छत्त-बंधगात्तिको भावो? ओदहगो 
भाषो । अवंधगात्ति फो भावो ? उवस्मिओ वा खहगो वा खयोवसमिगो वा पारि 
णामिगो वा | साद-बंधगात्ति को भावो १ ओदहगो भावो । अवंधगात्ति को भावो ? 


~+ +~ ~~~~--~~--~~--~-~---~-~--~--~-~--~--~--~--~-~~~---~~-^--^~- ~+ -^+ “ 


२७० ओघसे - ५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, मिभ्यात् (१), १६ कषाय, (४ सञ्व रन) 
भय, जुगु्सा, तैजस, का्माण, वणे ४, अगुरलघु, उपघात, निमाण ओौर ५, अन्भरायोके 
बन्धरकोके कौन भावै ? ओौदयिक भाव दहै। 

विरेषा्थं-मिभ्यात्वका वर्णन आनो अ.या है अतः यहो उसका पाठ असंगत प्रतीत 
होताहे। बारह कषार्योका वणेन आने किया गया है अतः सोह कषायके स्थानमे चार 
संञ्वल्नका पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता हे । 


अबन्धकोके कौन भाव है? ओपयिक भाव वा क्रायिकमावदै। 








विशेष--इन प्रकृतियोंका अबन्ध उपान्त कषाय अथवा क्षौणमोहमे होगा, अतएव 
उपरम प्रेणीकी अपेक्षा ओपक्चमिक ओौर क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा क्षायिकमभाव हे । 

स्त्यानगृद्धित्रिक, १२ कषायके बन्धर्कोके कोन भाव हे ? ओदयिक्‌ माव हे । अबन्धकों- 
मे कौन भाव हे ? ओपञ्ञमिक वा क्षायिक वा क्षायोपशमिकदहे। 


विशेष--दनकरे अवन्धकोका प्रमत्तसंयत गुणस्थान होगा । वहोकी अपेश्चा तीन भाव 
कहे गये हे । 

मिथ्यास्वके बन्धकोमे कौन-सा भाव हे? ओौदयिक है। अबन्धकेोमि कौन-सा भाव 
है ? ओौपश्चमिक, क्षायोप्मिक, क्षायिक या पारिणामिक । 


त अबन्धकोमि पारिणामिकभाव सासाद्न गुणस्थानकी अपेक्षा 
कहा गया हे । 


ध शका--सासादन गुणसथानमे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उदयकी अपेक्षा ओौदयिक भाव 
क्यों नहीं कहा ? 


समाधान-यदहो दशेन मोहनीयकमंके सिवाय अस्य कर्मोकि उदयकी विवक्षा नहीं की 
गयी हे ।' 
१ “मिच्छे खलु मोदहओ विदिए पुण पारणाभिभोमावो । 
मिस्ते खभओवसमिभओ अविरदसम्मम्हि तिण्णेव ।॥ ११॥ 
एदे भाषा णियमा दसणमोहूं पड्च्च भणिदा हू । 
चारित णरिथ जदो अविरदभतेसु ठाणेसु ॥ १२ ॥'* गोऽ जी०। 





पयडिवंधाहियारो २९९. 


ओदश्गो वा खगो बा [ असाद-बंधगात्ति को भावो ? ] ओद० । [ अबधगात्ति 
को भावो ? ओदहगो वा ] खहगो बा खयोवसमिमो वा । दोण्णं बंधगा सि को मावो ? 
ओदशगो भाषो । अबंधगांत्ति को भावो ? खगो भावो | हत्थि ° णवं बंधगात्ति को 
भाषो ? ओदडगो मावो । अवंधगात्ति को मोषो । ओदो वा उवसमिगो वा बश्मो 
वा खयोवसमिगो बा । णवरि णबंस० पारिणामिगो भागो । पुरिसे बधगात्ति 
ओदश्गो भावो । अवंधगातति को भावो १ ओदहगो वा उवसमिगो वा खगो वा। 


साताबेदनीयके बन्धकोमें कौन भावदहे? ओौद्यिक्र भाव है| अबन्धरमे कौन भाव 
हे ? ओदयिक या क्षायिक दहे। 

विशेष-सातावेदनीयकी बन्धव्युन्छित्तिवाले अयोगकेवरी गुणस्थानमे क्षायिक्रभाव 
है, किन्तु असाताके बन्धक विन्तु साताके अवन्धकके ओदयिक भावदहै, कारण साता ओर 
असाताके परस्पर प्रतिपक्षी होनेसे असाताके बन्धकालमे साताक्ा अवन्ध होगा । इस दृष्टिसे 
ओौदयिक भावका निरूपण करिया है । 

[ असाता बेद्नीयके बन्धक्रोकरे कौन-सा भाव हे? ] ओदयिक हे। [ अवबन्धकोके कोन 
सा भाव दहे? ओौदयिक ] या क्षायिक या क्षायोपञ्चमिकदहे।' 

विशेष--असाताकी बन्वव्युच्छत्ति प्रमत्तसंयतमे होती हे, अनएव अप्रमत्त गुणस्थान- 
की अपेश्चा क्षायोप॑शामिक भाव कहा हे । 

दोनोके बन्वकोमे कौन-सा भावहे ? ओद्यिक भाव दहे। अबन्धकामे कौन-सा भाव 
हे? क्षायिकभावदहे।) 

विशेष-- यो दोनोके अबन्धक अयोगकेवरीकी अपेक्षा क्षायिकभाव कटा हे । 

ख्ञोवेद, नपुसकवेदके बन्धकोमे कोन सा भावदहे ? ओौदयिक भाव दहं । अबन्धकामे 
कोन-सा भाव है ? ओदयिक, ओपशमिक, क्षायिक या क्षायोपश्चमिक हे । इतना विशेषहे कि 
नपुसकवेदके अबन्धकामे पारिणामिक भाव भी पाया जातादहे। 

विशेष-यों खरीवेद, नपुसकवेदके अबन्धक्रोमे ओद यक भावका निरूपण पुरषवेदके 
ब्धककी अपेक्षासे किया हे । नपुसकवेदके अबन्धक सासादन गुणस्थानमे होते है । वहं 
देश्चंनमोहनीयके उद्य, उपञ्ञम, क्षय, क्षयोपञ्ञमका अभाव होनेसे पारिणामिक भाव 
कहा है । 

पुरुषवेदके बन्धकमे कोन-सा भाव हे ? ओदयिक भाव है । अवन्वकोमे कौन-सा भाव 
है ? ओदयिक, ओौपज्ञमिक वा क्षायिक दहै। 

विशेष--पुरुषवेदके अबन्धक अनिवृत्तिकरणके अवेद भागमे होगे । वरहो चारित्र 
मोहनीयके उपशम अथवा क्षयमे तत्पर जीवोक्ती अपेक्षा ओौपङ्लमिक तथा क्षायिक भाव है । 
पुरुषवेद के अबन्धक किन्तु स्री-नपुसकवेदके बन्धक की अपेक्षा ओदयिक भाव होगा । 


१ देसविरदे पत्ते इदरे य खञत्रसमियभावो दु । 
सो खलु चरित्तमोह पड्च्व भणिय तहा उवरि ॥ १३ ॥ 
तत्तो उवरि उवसमभावो उवसामगेसु खवगेसु । 
खहओ भावो णियमा अजोभिचरमोत्ति सिद्धे य ॥ १४॥ 


३०० महाबधे 


तिण्णं वेदाणं बंधगासि को मावो 7 ओदहगो माबो । अबंधगात्ति को माबो १ शवो 
वा उवसमिगो वा । इत्थि णवुंखकमंगो [अरदिसोग] चहु-जायु-तिण्णिगदि-चदुजादि- 
ओराकलि० पंवसंडा० ओरालि० अंगो० छस्संघ० तिण्णि आशु° आदाबुज्जो° अण्व 
तत्थवि? धावरादि०४ अप्यसत्थ्रि० ( अथिरादिक्कं ) उच्चागोदं ( णीचागोदं ) 
च । पुरिसभंगो दस्सरदि-देषगदि-पंचिदि० बेउव्वि° आष्ार° समचदु° दो्थांगो° 
देबाणु° परपरादुस्सा ० पसत्थविंहाय० तस ०४ धिरादि-छङ्कं तित्थयरं [उच्चागोदं ब] | 
पत्तगण साधारणेण चदुआयु-दो-अंगो० छस्संष०२ विहाय° दोसराणं बंधगा ्तिको 
भावो ? ओदहगो भवो । अवंधगा त्ति कोभषो? ओद्गो वा उवसमिगोवा 
खगो बा । णवरि चदुआयु° चस्संघ० अबंधगात्ति को भावो ? ओदहगो वा उवस- 
भिगो वा खहगो बा खयोवसमिगो वा। दो युगल-चदुगदि-पचजादि-दोस्रीर० छसंडा° 
चदुआणु° तसथावरादिणवयुगरं दागोदं च बंधगात्ति को भावो ! ओदङगो भावो । 
अधगात्ति को भावो १ उवसमिगो वा खगो वा । एवं ओषभंगो मणुसगदि ¢?) तिगं 


तीना वेदोके बन्धकोमे कौन-सा भावदहे? ओौदयिकदहे। अवन्वकोके कोन-सा भाव 
हे ? क्षायक या ओपञ्चमिक हे । 
विशेष--वेद्‌ ्रयके अबन्धकके अनिन्रृत्तिकरणके अवेद्‌ भागे क्षायिक तथा ओपमिक 


भाव कहे दै 
[ अरति शोक ] ४ आयु, देवगतिको छोडकर तीन गति, % जाति, ओदढारिक शरीर 


समचतुरस्संस्थानकरो छोडकर राप पोच संस्थान, ओौदारिकं अगोपाग, £ सहनन, देवानु 
पूर्वके बिना तीन आनुपूर्वा, आतप, उद्योत, अ्ररस्तविहायोगति, स्थावरादि ४, अग्र्स्त 
विष्टायोगति(?) तथा उश्च गोध्रके(?) बन्धर्कोमि सख्रीवेद ओर नपुंसक वेदके बन्धकोके समान 
भाव जानना चाहिए अर्थात्‌ बवन्धरकोके ओदयिक भाव है तथा अबन्धकोकफे ओदयिक, 
ओपश्मिक, क्षायिक वा क्षायोपञ्चमिक ह । 

विरेष--यहो अप्रशस्त विहायोगतिका दो वार उल्टेख आया है। प्रतीत होता हे, 
अस्थिरादिषट्‌कके स्थानमे अप्रश्चस्तविहायोगतिका पुनः उल्छेख हो गया हे । यहो उक्चगोत्रके 
स्थानमे नीचगोत्रक्रा पाठ उचित प्रतीत होता हे । 


हास्य, रति, देवगति, पचेन्द्रियजाति, वेक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, समचतुरख- 
संस्थान, वैक्रियिक्र तथा आहारक-अगोपांग, देवानुपूर्वी, परघात, उशछवास, प्रशस्त विहायो 
गति, त्रस ४, स्थिरादि ६, तीथंकर प्रकृति, [ उश्च गोत्र ] के बन्वर्कोमे पुरुषवेदके समान भग 
है, अर्थात्‌ दन्धकोमे ओद यक भाव है, अवन्धकोमे ओौदयिक, क्षायिक बा क्षायोपमिक है । 
प्रत्येक तथा सामान्यसे ४ आयु, २ अंगोपांग, £ सहनन, २ विहायोगति, २ स्वरोके बन्धकोमें 
कौन भाव है ? ओौदयिक है | अबन्धकीके कौन भाव है ? ओौदयिक, ओपश्ञमिक तथा क्षायिक 
भाव है । विशेष, ४ आयु, £ सहननके अबन्धर्कोमे कौन भावै ? ओौदयिक, ओौपशशमिक 
क्षायिक तथा क्षायोपञ्चमिक भाव हे । हास्य रति युगल, ४ गति, ५ जाति, ओौद्‌ा रिक, बैक्रियिक 
क्षरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वीं, त्रसस्थावरादि ९ युगल जौर दो गो््रोके बन्धकोके कोन भाव 
है ? ओौदयिक भाव हे । अबन्धकोके कौन भाव हे ? जओौपकश्चषमिक या क्षायिक भावहे। 


पयहिबंधाष्ियारो ३०१ 


शचिदिय-तस ०२ पचमण० पंचवचि० काजोनि-ओरारिय का० चक्ु० अकक्सुण 
हके भवसिद्वि° सण्णि-अणाहारम ¢) ति । णवरि जोगादिसु (अजोगिसु) वेदणीय 
बमा भत्थि । 

२७१, आदेसेण णेरहगेषु-धुधिगाणं ब॑धम। त्ति को मावो ? ओदङहमो मावो । 
अंधगा णत्थि । थीणगिद्धितिगं अणंताणुबंधि ० बंभगात्ति को मात्रो १ ओदकष्मो 
भवो । अबंधगात्ति को भावो ? उवसमिग बा खगो वा खयोवसमिगो बा । सादा- 
सादबरधग। अंधगा ति को मावो ? ओदो भावो । दोण्ण बंधगा त्ति° ? ओदहमो 
भानो । अवंधनमा णत्थि । एवं चदुणोकक्चा० थिरादि-तिण्णियुगरं ° । मिच्छत्तं बधा 





विशेष-गोत्रादिके अबन्धक उपज्ञान्तकपाय या क्षीणकषाय गुणस्थानमे होगि, बहो 

ओपशमिक क्षायिक भाव कहे दै। 
नुष्यत्रिक ( मनुष्य, मनुष्य प्रयात्र तथा मनुष्यनी), पंचेन्द्रिय, पचन्द्रिय पयाप्रक 

त्रस, त्रसपयाप्रफ, पच मनोयागी, पच वचनयोगी, काययोगो, ओदारिकं काययोगी, चश्न 
दशनी, अचक्षदशेनी, युक्ट्टद्यक, भग्यसिद्धिक, संज्ञी तथा अनाहारकोमे(?) ओघके समान 
भंगहे । इतना विशेषहे करि (अ )योगादिकोमे बेद्‌नीयके बन्धक नही हे (१) । 

विश्ष-अनाहारकाका कथन आने प्रष्ठ २८८ पर आया हे, अत यदहो आदहारकाका 
पाठ सम्यक्‌ प्रतीत हाता है। वेदनीयके अबन्धक, अयोगक्रेवल्ो होते है। इख दृष्टस 
जोगादिसु*के स्थानपर अजोगीः पाठ सगत प्रतीत होता हं । 


२७१ आदेशसे-नारकियोमे धव प्रकृतियोके बन्धकाके कोन भाव हे ? ओौदयिक है । 
बन्धक नही ह । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्मानुबन्धी £ के बन्वकोके कोन भावदहै ? ओदयिक 
भाव हे) अबन्धकाके कौन भाव दै? ओौपकञ्चमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिकदहै। साता 
असाताके बन्धको अवन्धकरोके कौन भाव है ? ओौद्यिक भावदहे। 
विशेष-नरक गतिमे साताका बन्वक असाताका अबन्धक होगा, असाताका बन्धक 
साताका अवन्धक होगा इसलिए अन्यतरके बन्धककी अपेक्षा ओद विक भाव का है । 
दोनोके बन्धकोके कौन भाव दहे ? ओदयिकहै। अबन्धक नहींदहे। इसी प्रकार चार 
नोकषाय, स्थिरादि तीन युगटमे जानना चाहिए । मिथ्यरात्वके बन्धर्कोके कोन भावै? 
ओदयिक ह । 
विशषाथ--इस प्रसगमे धवरारीकामे महत््वपृण शंका-समाधान किया गया है । 
शका-मिभ्यात्वके बन्धक मिथ्यादष्टिके सम्यकमिभ्यात्व प्रकृतिके सवधाती 
स्पधंकोके उदय-क्षयसे, उनके सदवस्थारूप उपशञमसे तथा सम्यक्व प्रकृतिके देश्षघाती 
स्प्ध॑कोके उदय ष्टायसे, उनके सदवस्थारूप उपञ्चमसे अथवा अनुद्य रूप उपशमसे ओर 
मिथ्याल्व प्रकृतिके सवैघातो सपधेकोके उद्यसे मिभ्यादृष्टिशूप भाव उत्पन्न होता है । अतः 
ख्सके क्षायोप्लमिक भाव क्यो नदीं माना जाये ! 
समाधान-स-यक्त्व ओर सम्यक्मिभ्यात्व प्रकृतियोके देशघाती स्पधेकोके उद य-क्चय 
अथवा सदव स्थारूप उपम अथवा अनुद यरूप उपशमसे मिध्याटृष्टि भाव नहीं होता} कारण 
एसा माननेमे दोष अता है। जो जिससे नियमतः उत्पन्न होता हे, वष उसका कारण होवा 
हे । एेसा न माननेपर अनवस्था दोष आयेगा । कदाचित्‌ यदह का जाये कि भिथ्यारबके 


३०२ महावधे 


तिको भावो? ओदईगो भावो | अवंधगात्ति को भावो १ उवसमिगो वा खहगोवो 
खयोवसमिगो वा पारिणामिगो वा | इत्थि ° णबुंस-बंधगा त्ति को भावो ? ओदह्भो 
भावो । अंधगात्ति को माषो १? ओदश्गो बा उवसमिगो बा खगो वा खयोवसमिगो 
वा| णवरि णबु'ख० अभंधगात्ति पारिणामियो वि । परिस बंधा-अ्बधगा त्ति ओदगो 
भावो । तिण्णि बेदाणं बंधगा त्ति को मावो ? ओदहगो मावो । अबधगा णत्थि । एवं 
हर्थि-णवु सभंगो तिरिक्खायु तिरिक्डगदि-पंचसंडा०° पंचसंघ० तिरिकखाणु०उञ्जोव- 
अप्पसत्थवि °दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदं च । पुरिसमंगो मणुसायु-मणुसगदि-सम- 
चदु ०-बज्ञरिसम ° मणुसाणु° पसत्थवि० सुभग० सुस्सर० आदे० तित्थय ° उच्चागोदं 


~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ -~ < 


उत्पन्न होनेके काटमे जो भाव विद्यमानदहै, वे उसके कारणपनेको प्राप्रहोतेदहै, तो पिर 
ज्ञानदशन असंयम आदि भी मिश्यात्वके कारण हो जायेगे, कन्तु ण्सानहीहे, कारण इस 
प्रकारका व्यव्रहार नही पाया जाता। अतएव यह सिद्ध होताहे करि भिभ्यात्वके उदयसे 
मिश्यादृष्टिभावहोताह कारण इसके विना भिभ्यात्व भावकी उत्पत्ति नही होती (ध टी° 
भाव० प्रु २०० ) इससे मि यात्वक बन्धकाके ओद यकर भाव कहा हे । 

मिश्यात्वके अवन्धकोके कोन भाव दहे ? ओौपहामिक, क्षायिक, क्षायोपक्लमिक वा 
पारिणामिक दहे। 

खरीवेद, नपुसक्वेद्‌के वन्धकोके कौन भाव है ? ओौदयिक हे अबन्धकाके कोन भाव 
है १ ओौदयिक, ओौपङामिक, क्षायिक वा क्षायोपश्चमिक हे । 

विशेष - यरो उक्त वेद द्वयक अबन्धक किन्तु पुरुपवेदके बन्धकरकी अपेक्षा ओदयिक 
भाव कहा हं । 

यहो इतना विरोप ह्‌ कि नपुसकवेदके अबन्धकोमे पारिणामिक माव भी पाया जाता हे । 

पुरुषवेदके बन् यको अबन्धकोके कोन भाव हे ? ओद्यिक भावदहै। 

विशेष-नरक गतिमे आदिकं चारही गुणस्थान होते है ओर पुरषवेदकी बन्ध. 
व्युन्छित्ति नवे गुणस्थानमे होती हे, तब पुरुपवेदके अबन्धकका भाव अन्य वेदोंके बन्धका 
समञ्चना चादहिष्‌ । अन्य वेदोंका बन्ध होते हुए पुरुपवेद्‌का बन्ध न होना यहो पुरषवेदका 
अबन्धकपना हे । इस अपेक्नासे अबन्धकके ओदयिक भाव कहा हे | 

तीन वेदोके बन्धकोके कोन भाव है ? ओौदयिक है । अबन्थक्‌ नही है। 

तियच आयु, तिय चगति, पोच सस्थान, पोच सहनन, तियं चानुपूर्बी, उदयो, अग्रश्स्त- 
विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय, तथा नीच गोत्रमे शख्रीवेद्‌ तथा नपुंसक वेदके समान 
भंग जानना चाहिए | अर्थात्‌ बन्वकोके ओदयिक भाव हे, अबन्ध्कोके ओदयिक, ओौप- 
शमिक, क्षायिक व क्षायोपश्चमिक है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, समचतुरसखर संस्थान, वज्र 
बृषभसहनन, मनुष्यानुपूर्वी, भ्रशचस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, तौथंकर तयः उश्च 
गोत्रमे पुरुषवेदके समान भग हे, अर्थात्‌ बन्धका अबन्धकाके ओौद्यिक भाव दै । शेष प्रर 





१ अणताणुबरधौणमुदएणेव सासणसम्मादिटी होदि त्ति भोदद्यो भावो किण्ण उश्वदे ? आहत्लेसु 
चदूसु वि गुणटुणिसु चारित्तावरणत्िन्बोदएण पत्तासजमेसु दसणमोहणिबधणेयु चारित्तमोहविवक्छाभावा । 
अप्पिदस्स दस्षणमोहृणौयस्स उदएण उवसमेण, खएण, खभोवसमेण वा सासणसम्मादिद्री ण होदित्ति पारणा- 
मिभो भावो । -ध० टी० भा० प° २०७। 
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च । पत्तो सापारणेण सेसाणं सव्बाणं संधगा ओदो भावो । अबरंधगा णस्थि । एवं 
पटपाए । बिदियाए याब सत्तमा त्ति एवं चेव । णवरि खगं णत्थि । सत्तमाए 
मिच्छत्त-तिरिक्खायु भंधगा त्ति को भाषो १ ओदहगो भावो | अब॑धगा त्ति को भावो! 


ओदइगो बा उवसमिगो वा खयोवस्मिगो चा पारिणाभियो वा। णवरि भिच्छंत्त- 
अबंधगात्ति को भाषो ? ओदहगो णत्थि । 





तिर्योके बन्धकोमे प्रत्येक तथा साधारणसे ओदयिक भाव हे। अनन्वक नही है। इस प्रकार 
पहली प्रथ्वीमे जानना । दूसरीसे केकर सातवौं प्रभ्वी पयनम इसी प्रकार जानना । विष 
यह है किं द्वितीय आदि प्रभ्वियोमे क्नायिक भाव नहीं हे।* [ कारण क्षायिकसम्यक्त्वी जीव- 
का प्रथम प्रभ्वीपयेन्त उत्पाद होता है।] सातवीं प्रभ्वीमे मिभ्यात्व तथा तिय॑चायुके 
न्धकोके कीन भाव है ? ओौद्यिक भाव है। अबन्धर्कोके कोन भाव है ? ओौद्यिक, ओषप- 
क्मिक, क्षायोप्चमिक वा पारिणामिक है। विरोष, मिभ्यात्वके अवन्धकोके कौन भावै? 
ओदयिक भाव नदीं हे, अर्थात्‌ यहो ओपश्चमिक, क्षायोपङामिक वा पारिणामिक भाव है। 


विशेष-- `सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा पारिणामिक भाव दहे, मिश्र गुणस्थानकी अपेक्षा 
क्षायोपञ्चमिक हे तथा अविरत सम्यक्त्वीकी अपेक्षा ओपश्चमिक तथा क्षायोपश्चमिक भाव हे। 
धवलारीकामे नारकीके ओौपङमिकभावके सम्बन्धमे छ्खिा है, दशन मोहनोयके 
उदयामाव लश्चणवाले उपञ्ञमके द्वारा उपशम सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होती है, इससे वह 
ौपलमिक हे । 
शंक्ा-यदि उदयाभावको भी उपशम कहते दहै, तो देवपना भी ओौपक्चमिक होगा, 
क्योकि वह देवपना नरकादि शोष तीन गतियोके उदयाभावसे उत्पन्न होता है 
समाधान-नही, क्योकरि वहो तीनो गतियोँकां स्तिवुक-सक्रमणके द्वारा उद्य पाया 
जाता है अथौत्‌ स्तिबुक सक्रमणके द्वारा अनुद्य प्रात्र तीनों गतियोका सक्रमण होकर विपाक 
होता हे । ( तिण्हं गणं त्थिडक्कसंकमेण उदयस्सुवलमभा ) अथवा देवगति नामकमका उद्य 
होनेसे देव गतिको ओौपञ्मिक नहीं कहा है । (१०२१०) 
क्षायोपशमिक भावके विषयमे यह कथन ध्यान देने योग्यहे, दश्च॑न मोहनीयकी 
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जो चल, मलिन तथा अगाढ सम्यक्ट होता हे, बह वेदक सम्य- 
क्त्व है । जीवकाण्ड गोम्मटसारमे खिला दहे 
८“द्‌ सणमोष्ुदयादो उप्प्ञद जं पयत्थसदहणं । 
चल-मलिणमगादं तं बेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥६४६॥ 


१ “विदियादिसु पुढवीसु ख्यसम्मादिदीणमुप्पत्तीए अभावा।'* - जीव० भा० टी° प्र०२१९१। 
२ “अदेसेण गह्याणुवादेण णिरयगईए णेरदएसु मिच्छादिद्धि त्ति को भावो, भोददईओ भावो । सास्षणसम्मा- 
दद्ित्ति को भावो, पारिणामिभो भावो । सम्मामिच्छाहृटित्ति को भावो, खओवसमिमो भावो । असजदसम्मा- 
षद्ित्तिको भावो ? उवसमिभओ वा खद्यो वा खभोवसमिभो वा भावो।'' ~ जी° भावाणु० सूत्र १०-१४। 
३ “पिडपगर्ईण जा उदयसगया तीए अणुदयगयाभो । 
सकामिऊण वेय ज एसो थिबुकसकामो ।” ~ पच०सं० संक्रम,८०॥ 


-पिड प्रकृतियोमे से किसीके उदय आनेपर अनुदय प्राप्त शेष प्रकृतियोका उस प्रकृतिमे सक्रमण होकर उदय 
आनेको स्तिबुक सक्रमण कहते है । ` 


३०४ महाकंघे 


~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ---~---~---~--~--~-~~~-~~-~~---------~ †~~~~~-*-~--~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~~“ 


धवलारीकामे सम्यक्त्व प्रकृतिको "वेदगसस्मत्त फहय'-वेदक-सम्यक्त्व स्पधंक कह है । 
कहो कहा हे ““दश्चैन मोहनीयकी अवयव स्वरूप देक्षघानी लक्षणकाटे वेदक्र सम्यक्त्व प्रकृतिके 
उदयस्ते उत्पन्न होनेवारा सम्यग्दरष्टिभाव क्षायोपक्ञमिक कहलता हे । 

वेदकसम्यक्त्व प्रकरतिके स्पर्धक श्य सज्ञाहे, क्योकि उसमे सम्यग्द शेनके प्रति, 

बन्धन शक्तिका अभाव है | मिध्यातर ओर सभ्यग्मिभ्यात्व इन दोनोके उदयाभावको उपश्चम 

कष्ते है । इस प्रकार उपयुक्तश्रय तथा उथज्ञम इन दोनो के दारा उन्न होनेसे सम्यग्दृष्टिभाव 
क्षायोपश्चमिक्र कहखाता हे । 

गोम्मटसार जीवकाण्डकी सस्कृत टीकामे छि हे-““पवं सम्यक्स्वप्रङृव्युदयमनुभवतो 
जीवस्य जायमानं तत्वाथं्द्धानं वेदकसम्यक्त्वमित्युचयते । इदमेव त्तायोपशमिक्-सम्य- 
क्त्व नाम दशंनमोहसव॑घातिस्पर्धकानामुदयाभावलत्तणक्षये देशघातिस्पधेकरूपसम्यक्त्व- 
परङत्युदये तस्येवोपरितनानुदयध्राप्तस्पधंकाना सदवस्थालक्तणोपशमे च सति समुत्पन्नत्वात्‌ 
(प्र० ५०) -इस प्रकार सम्यक्त्व प्रकृतिके उद यक्रा अनुभव करनेवाले जीवकरे- उत्पन्न होनेवाछा 
तत््वाथकरा श्रद्धान वेदक सम्यक्ल कहा जाता हे | इसे ही क्षायोपञ्चमिक सम्यक्त्व कहा है, 
क्योकि द्येन मोहके सवंघाती सधेकोके उदय्का अमाव ठछक्षणक्रय होनेसे तथा देश्ञघाति 
स्पधेक रूप सम्यक्त्व प्रकतिके उदय होनेषर तथा उसके भागोके अनुदय अवस्थाकोप्राप्र 
सधंकोंका सदवस्था छक्षण उपशम होनेपर यह्‌ उत्पन्न होता हे । 

अ(चार्यं पूज्यपाद भी क्नायोपङमिक भावके लक्नणमे देशघाति सधेकोका उदय, सव 
चातिस्पधेकोंका उदय क्षय तथा उनका सदवस्था खूप उपरम कहते दै । उन्होने सर्वाथेसिद्धिमे 
लिखा है, ‹ सर्वघातिस्पधेक्रानामुदयत्तयात्तेषामेव सदुपशमात्‌ देशध्ातिस्पधेकानामुदये 
ल्षायोपशमिको भावो भवति (स° सि० अ०२, सू° ५ की टीका पर० ६३) तन््वाथंसजवार्तिकमे 
आचाये अकटंकदेवने सवाथसिद्धिको उपरोक्त परिभाषाको स्वीकार कर उसपर भाष्य लिखकर 
स्पष्टीकरण किया हे । ( रा० चा० प्र ७ सू ५, अ०२)। 

इस समस्त विवेचनङो दृष्टम रखनेपर यह्‌ ज्ञात होतादहे कि धवला टीकामे क्षयो- 
पञ्चमकी भिन्न प्रकार म्याख्या की गयी हे । वरहो आचाय सकंघातिके स्पधेकोके उदयाभावको 
छ्य न ककर देशघातिके स्पर्धकोंको श्षय' सज्ञा प्रदान करते हे तथा सवेवातिके स्पधंोके 
उदयाभावको उपञ्ञम कहते है । इस प्रकार क्षय ओर उपञ्चम युक्त भावको धवला टीकाने 
क्षयोपञ्ञम कहा है । पूञ्यपाद, अकटंकदेव आदिने देशघातिके उद्यका प्रतिपादन किया हे, 
अतः उन्होने देशघातिकी श्य सज्ञाका समथन नदीं किया है । जब देशधातिके उद यसे चख, 
मर तथा स्चिज्ेथिल्य रूप अगाढ दोष उत्पन्न होते है, तवर देद्यघातिको श्वय स्वीकार 
करनेमे कठिनता उपस्थित होती हे । 

क्षयोपञ्चमके विषयमे गोम्मटसार टीकामे पं टोडरमखजीने इस प्रकार स्पष्टीकरण 
किया है “सवत्र क्षयोपश्चमका स्वरूप एसा ही जानना जहौ प्रतिपक्षी कमंके देशघातिया 
स्पधेकनिका उदय पाये तीहि सहित सवंधातिया स्पधंक उदुयनिषेक सम्बन्धी तिनिका उदय 


१ अप्नागमपदार्थश्रद्ध(नावस्थायामेव स्थित कम्प्रमेव अगाहमिति कीर्त्यते । तद्यथा यर्वषामर्हृत्परमेष्ठिना 
भनन्तशक्तित्वे समाने स्थितेऽपि अस्मे शान्तकर्मणे शान्तिक्रियायै शान्तिनाथदेव प्रभुभंवति, अस्मै विध्नविनश्ष- 
नादिक्रियाये पा्वनाथदेव प्रमुरित्यादिप्रकारेण रचिशोथित्यसम्भवात्‌, यथा वृद्धकरतल्गतयष्टि शिथिल- 
सबन्ध्रतया अगाढा तथा वेदकसम्यक्त्वमपि ज्ञातव्यम्‌ । -गो० जी० संस्कृत टीका प्र० ५१। 
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२७२, तिरिक्सेसु-दु(धु)निगाणं बंधगा त्ति को मावो? ओदहगो मावो । 
अबधगा णत्थि । थीणगिद्धि ०२ मिच्छ -अणंताणु्ं ० बधगात्ति को भाषो ? ओदहगो 
भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? उवसमिगो बा खगो बा खयोवसमिगो बा । णवरि 
भिच्छक्त-अ्ंधगा पारिणामिगो मात्रो । केदणी° णिरयमगो । एवं चदुणोकसा० । थिरा- 
दितिण्णियुग० तिण्णिवेदं गिरथभेगो । अपच्चकखाणा०४ बधगात्ति को माषो 
ओदहगो भाषो । अबंधगा त्तिको भवो? खयोवसमिगो भवो। इत्थि-णवुंसभगो 


~ ~~ 2. ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ^ ~~ ~ ^~ स ~ ~^ ~ ८ 


न पाए विना दही उदय दये निर्जर सोईक्षय अरजे उदय न प्राप्त भए आगामी निषेक 
तिनिका सत्तास्वरूप उपशम तिनि दोऊनि कौ होतै क्योपश्म हो हे" (गो० जी० प्र० ३७) 

इस प्रकार ्योपक्ञमके विषयमे दो प्रकारसे निरूपण किया गया हे । 

२७२ तियचोमे-धरव प्रृतिर्योके बन्व्कोके कौन भाव है? ओदयिक भावरहै। 
अबन्धक नहीं है 

विशेष--इनके अबन्यक उपश्चान्त कषायादि गुणस्थानवछे होगे । तिय चोमे केव 
९ पोच गुणस्थान होते है, इस कारण तियचोमे धुव प्रकृतिर्योके अबन्धकोका अभाव 
कहा हे । 

स्स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चारके बन्धरकोके कौन भाव है ? ओौदयिक 
है । अबन्धकोके कौन भाव है? ओपश्चमिक, क्षायिक वा क्षायोपश्चमिक है। इतना विशेष 
है कि मिथ्यात्वकरे अबन्धकोके पारिणामिक भाव भी पाया जाता है । वेदनीयक्रा नरक गतिके 
समान भग हे, अर्थात्‌ साता-असाताके बन्धक अबन्धकमि ओदयिक भावदहै। दोर्नोके 

वन्धकोमे ओद्‌ यिक भाव हे, अबन्धक नहीं है । 

चार नोकप्रायमे इसी प्रकार है । स्थिरादि तीन युगल, तीन वेदके बन्धको अचन्धकेमिं 
नरकगतिके समान भंग है । अप्रत्याख्यानावरण चारके बन्धकोके कौन भाव है? ओदयिक 
है । अबन्धकोके कौन भाव है ! क्षायोपशमिक भावदहे। 

विशेष-- यदहो देशसंयमी तियर्चोकी अपेक्षा क्षायोपश्चमिक भाव कदा है । इस सम्बन्ध- 
मे धवलाक्रार इस भकार स्पष्टीकरण करते हैँ ~ क्षयोपशमरूप सयमासग्रम परिणाम 
चारित्र मोहनीयके उदय होनेपर उत्पन्न होते है। यर्हों प्रत्याख्यानावरण, सञ्रलन ओौर 
नोकषा्योके उदय होते हए भी पृणेतया चारित्रका विनाज्ञ नदीं होता । इस कारण प्रस्याख्या- 
नादिके उदयकी क्षय संज्ञा की गयी है । उन्हीं प्रङृतियोंको उपञ्ञम सन्ना भीर, कारणवे 
चारित्र अथवा श्रेणीको आवरण नहं करतीं । इस प्रकार क्षय ओौर उपक्चमसे उत्पन्न हुए भाव- 
को क्षायोपश्ञमिक भाव कहा ह `| 

कोई आचायं कहते है ~ अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके सवं घाती स्पधेकोंके उदय क्षयसे 
उन्हीके सदवस्थारूप उपश्ञमसे तथा चारो संञ्वखन ओौर नव नोकषार्योके सवेघाती स्प्ेो- 
के उद्‌ याभाव क्षय, उनके सद्वस्थारूप उपशम तथा देश्चघाती स्पधं रोके उद्यसे ओर प्रत्या- 
ख्यानाबरण चारके सवंघाती सधेकांके उद्यसे देश्चसंयम होता हे । 

इस सम्बन्धमे धवलाकारका यह कथनदहै कि - उद्यके अभावकी उपशम संश्च 
करनेसे उदयसे विरहित सकं प्रकृतिर्योकी तथा उन्हींके स्थिति, अनुभागके स्पं रोको उपशम 


१ “देशविरदै पमत्ते हदरे य खओोवसमियभावो दु 1“ ~ गो० जीष० । 
३९ 


३०६ महाबधे 


तिण्णि-आयु° तिण्णिगदि-चदुजादि-ओराकि० पंचसंडा० ओराङि० अंगो० छस्संष° 
तिण्णि आणु° आदाबुज्ञो० अप्पसत्थवि ° थावरादि ०४ दूमग-दुस्पर-अणादे ° णीचागोदं 
च । पुरिसवेद्मंगो देत्रायु-देवगदि-पंचिदि० वेउव्िय० समचदु० वेउव्वि° अंगो० 
देवाणु° परषादुस्सा० पसत्थवि० तस ०४ सुभग-सुस्सर-आदेज-उच्चागोदं च । एवं 
पर्तेगेण सधारणेण वेदणीय-भंगो । णवरि चदुआयु-दोअंगोवंग” छरस्सव० दोविहा° 
दोसर ° बंधगा-अ्ंधात्ति को मावो ? ओददइगो भावो । णत्ररि छस्सथडणाणं अबंधगा- 
त्ति ओदहगादिचत्तारिभावो | 


संज्ञा प्राप्त हो जाती हं। जिसका बतेमानमे क्षय नदी हे, किन्तु उदय विद्यमान है उसका 
क्षय नामकरण अयुक्त है, इसद्ण ये तीनो ही भाव उदयोपञ्चमिकपनेको प्राप्त होते है। 
किन्तु इस वातका प्रतिपादक कोई सूत्र नही हे । फलके देकर तथा निजेराको प्राप्न होकर वर 
हुए कम-स्करन्धोक् श्षय' सन्ना करके देशञविरत गुणस्थानको क्षायोपञ्चमिक कहना भी ठीक 
नही हे, क्योकि फेसा होनेपर मिथ्यादृष्टि आदि सभी भावोके क्षायोपश्चमिकत्वक्रा परसग प्राप्त 
होगा । ( ध० टी० भावानु० प्र० २०२-२०३ ) 

तीन आयु ( देवायुको छोडकर ) तीन गति, चार जाति, ओदारिक शरीर, समचतुरसख- 
सस्थान चिना शेष पोच सस्थान, ओौदारिक अंगोपांग, छह सहनन, देवानुपू्वीं बिना तीन 
आनुपूर्वी, आनप, उद्योत, अप्रज्ञस्त विहायोगति, स्थावरादिक ४, दुभेग, दुस्वर, अनादेय तथा 
नीच गोत्रमे खीवेद, नपुसकवेदके समान भग दै । अर्थात्‌ बन्धकोके ओद यक भाव हे । अव- 
न्धकोके ओदयिक, ओौपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपश्लमिक भाव है । 

देवायु, देवगति, पचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकञ्चरीर, समचतुरखसस्थान, बैक्रियिक 
अगोपाग, देबानुपूर्वा, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगनि, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय 
तथा उन्च गोत्रके बन्यर्कोमि पुरुषवेद्के समान भग है, अ्थौत्‌ बन्धको अबन्धर्कोमे ओौदयिक 
भावदहै)! | । 

विशेष-तियंच गतिमे देवायु, देवगति, आदिकी बन्ध-व्युच्छित्तिवाङे गुणस्थानका 
अभावदहे, कारण यहो देश्च सयम गुण स्थान तक दही पाये जाते है, अतः अबन्धर्कोका यह 
भावहे करि इन प्रकृतिर्योके स्थानमे नरकायु आदिका बन्ध होता है, अतः देवायु आदिकी 
अबन्ध स्थितिमे नरकायु आदिके बन्धको अपेक्षा अबन्धकोमें ओदयिक भाव का हे । 

इस प्रकार भ्रव्येक तथा साधारणसे वेदनीयके समान भंग ह अथौत्‌ बन्धर्कोके ओौद्‌- 
यिक भाव है, अबन्धक नहीं है । विशेष यह दै कि चार आयु, ढो अगोपांग, छह संहनन, दो 
विहायोगति, दो स्वरके बन्धकं अबन्धकेकि कौन भाव है? ओौदयिक भावर्ह। विशेष छह 
सहननके अबन्धर्कोमि ओौदयिक आदि चार भाव ( पारिणामिकको छोडकर ) है । 

विशेष--रका - दो अगोपाग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो सवर, चार आयुके 
बन्धकके श्मौदयिक भाव ठीक है, इनके श्नवन्धरकोमिं ओदयिक कैसे कहा ? दुसरी बात यह 
हे करि जव छह संहननके अबन्यकोमे ओद्यिक, ओौपक्षमिक, क्षायोपशामिक तथा क्षायिक 
भाव कहे गये, तव ययो भी विह्यायोगति आदिके अबन्धर्कोमें केवर ओौदयिक भाव 
क्यो कहा ¶ 

समाधान-तिय॑च गतिमें छह संहनन, दो विह्ायोगति, दो स्वर तथा दो अंगोपांगक्र 
अबन्धक एकेन्द्रियस्वके साथ है, कारण एकेन्द्रियमे संहनन, विहायोगति, स्वर तथा अंगोपांग- 


पयडिवधाहियारो ३८७ 


२७३. एषं पर्चिदिय-तिरिक्खछ ०३ । णवरि जोणिणीु खगं णस्थि । सव्व 
अपञजत्ताणं तसाणं सव्वे° (?) खयोषसम-पारिणामियं णत्थि । बिगष्पा ओद ° । 
२७४, एवं अणुहिस याव संब्वहुसि । 
२७५, सव्वणएंदिय-सव्वविगरिदिय-सव्वपंचकाय ° आहार ० आहारमिं ° मदि० 





का उदुय नही है, इससे एकेन्द्रियकी अपेक्षा ओदयिकर भाव कहा है । एकेन्द्रियके सिवाय देव 
ओौर नारकी भी सहननरहित पाये जते ह, उनकी अपेश्चा सम्यक्त्वत्रयकी दृष्टिसे ओपरमिक 
क्षायिक तथा क्षायोप्चमिक भाव भी अबन्धकोमे फे हि । 

२७३ पंचेन्द्रिय तियंच, पचेन्द्रिय तियंचपर्याप्र तथा पंचेन्द्रिय यानिमती तिय्चोमे इसी 
प्रकार जानना । इतना विशेष है कि योनिमती तिथंचोमि क्नायिक्र भाव नहीह। 

विशेष- तियं च-खरीमे क्षायिक भावके अभावका कारण यद्‌ है कि ज्ञेन मोद्नीयका 
क्षेपण मनुष्य गतिमे ही होता है ओर बद्धायुष्क क्षायिकसम्यक्रस्वी जीवको खीवेदी रूपसे 
उत्पत्ति नहीं होती । अतः श्लीतियचमे क्षायिक भाव नही पाया जाता। (धण०टो० भावा 
०२१३) 

सवं अपर्याप्र चरसे [ओौपरमिक, क्षायिक] क्षायोपदामिक्र तथा पारिणामिक नही हे । 
[सवं] विकल्पोमे ओदयिक भाव हे । 

२७४ अनुदिद्च स्वर्गसे सर्वाथसिद्धि पयन्न इसी “प्रकार हे । 

विशेषाथं--अनुदिज्ञ आदिसे लेकर स्बाथसिद्धि विमानवासी देवोमे सभौ सम्यग्दृष्टि 
होते ह । उनके ओौपञचमिक, क्षायिक ओर क्षायोपरमिक भावमभीहे। 

इसपर धव्रखाकार इन शब्डोमे प्रकाश डाख्ते है, “जसे वेद्‌ सम्यग्दृष्टि देवोंक 
क्षायोपङ्यमिक भाव, क्षायिक सम्यग्हष्टि देवोके क्षायिक भाव ओर उपञ्चम सम्यग्दृष्टि देवोक 
ओपशञमिक भाव होता हे। 

शंका-अनुदिञ्च आदि विमार्नामे मिथ्यादृष्टि जीबाका अभाव हति हुए उपज्ञम 
सम्यग्दष्टियांका होना कैसे सम्भवे, क्योकि कारणका अभाव होनेपर कायको उत्पत्तिका 
विरोधदहे। 

समाधान-- यदह कोई दोष नहीं हे, क्योकि उपश्चम सम्यक्त्वके साथ उपशम श्रेणीपर 
चदते ओर उतरते हुए मरणकर देवोमे उतपन्न होनेवाङे सयतोके उपञ्चम सम्यक्त्व पाया 
जाता हे । ( जीत शावा० टीका प्रु २१६ ) ८ 

२७५ सवं एकेन्द्रिय, सवं विकलेन्द्रिय, सवं पचकाय, आहारक, आाहारकमिश्न 


१ खहयसम्मादिदौण बद्धाउजाण त्थोवेदएसु उष्पत्तीए अभावा । मणुसगदवदिरित्तसेसगर्ईसु दसण- 
मोहणीयक्लवणाए अभावादो च । -घध० टी° प्र २१३ । २ अणुदिसादि जाव सव्वदुसिद्धिविमाणवासियदेवेसु 
असजदसम्मादिद्धित्तिकों भावो? ओवसमिभोवा खदओ वा खभोवसमिओो वा भावो । -जी० भावा० 
सूत्र २८। २ आहारक, आहारक मिश्नमे चार सज्वलन ओौर सात नोकषायोके उदय प्राप्त देशघाती 
स्परधकोकी उपरम सज्ञा ह, कारण पूर्णतया चारि त्रके चातनेकौ शक्तिका वहां उपशम पाया जाता ह । उन्ही 
ग्यारह चारित्र मोहनीयकी प्रकृतियोके सर्वघाती स्पर्धकोकी क्षय सज्ञा ह, क्योकि उनका उदय भावनष्टहो 
चकाहै। हस प्रकार क्षय ओौर उपशमसे उत्पन्न सयम क्षायोपशमिक ह । पूर्वोक्त ग्यारह प्रकृतियोके उदयको 
ही क्षयोपकशम सज्ञा, कारण चारित्रंके घातनेकी शक्तिके अभावकीही क्षयोपशम सन्नाह इसप्रकार 
क्षयोपशमसे उत्पन्न प्रमादयुक्त सयम शायोपक्षमिक है । -घ० टी० भावाणुर प्र० २२१। 


३०८ महाचधे 


सुद० विभेग० अन्भवमि० सासण० सम्भामि० मिच्छादि० असषण्णि ति । णवरि 
मदि० सुद० विभगे मिच्छ० अबधगात्ति को भावो ? पारेणामिगो भावो। 

२७६. देवाणं णिरयोधं याव णवगेवज्ञा त्ति । णवरि देवोधादो याव सोधम्मी- 
साणा ति | एहदिय-आदाव-थावर-बंधगात्ति को भावो ? ओददईगो भावो । अ्वधगात्ति 
को भावो १ ओदङ्गो बा उवस्षभिगो वा खगो वा खयोवस्तमिगो बा पारिणामिगो 
वा । तप्पडिपक्खाणं बंधा-अवंधगात्ति को भावो ? ओदगो भाषो | दोण्ण बंधगा त्ति 
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मस्यज्ञान, श्रताक्ञान, विभंगावधि, अभव्यसिद्धिक, सासादन, सस्यग्मिथ्यात्वी, मिथ्यादृष्टि, 
असंज्ञीमे इसी प्रकार जानना चाहिए । विश्चेष, मव्यज्ञान, श्रताज्ञान तथा विभंगावधिमें 
मिथ्यात्वके अबन्धकोके कौन भावदहे ? पारिणामिक भावदहै। 

विशषार्थ--प्केन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचकाय, अभव्यसिद्धिक, असन्ञी, मिध्यरादृष्टिके 
भिथ्यापव गुणस्थान कहा है। अत इनके ओदयिक भाव जानना चाहिए! मव्यज्ञान, श्रुताज्ञान, 
विभंगज्ञानमे मिथ्यरात्व सासादन गुणस्थान पाये जाते है। उनमे मिथ्य्रास्वके अबन्धक सासादन 
गुणस्थानवादले जीवोके दशन मोहनीयकी अपेक्षा परिणाभिक भाव कहा गया दह । सासादन 
गुणस्थानमे पारिणामिक भाव है, मिश्रगुणस्थानमे क्षायो पश्चमिक भाव कहा हे । गोम्मरटसार 
जीवकाण्डमे लिखा हे, “मिध्गुणस्थाने ्ायोपशमिकभावो भवनि । कुत ? मिथ्यात्वप्ररते 
स्वेघातिस्पधेकानामुद याभावलन्षणे त्य सम्यग्मिथ्यास्वप्रहव्युदये विद्यमाने सत्यजुदयप्रा्त- 
निषेकाणामुपशमे च समुदूभूतत्वादेव कारणात्‌” ( संस्कृत टीका प्र ३४ )--मिश्रगुणस्थानमे 
क्षायोपशमिक भाव किंस प्रकार होतादहे? भिथ्ग्रात्व प्रकृतिके सवघानि-स्पधंकोका उदया- 
भाव छृक्षण क्षय हेनिपर तथा सम्यग्‌ मिथ्या प्रकृतिके उदय होनेपर ओर उदयको प्राप्न 
हए तियंकोके उपम ह्‌ नेपर यह्‌ क्षायोपकशमिक भाव होता है । 

आचायं वीरत्ेन धवराटीकामे इस परिभाषासे असहमति प्रफट करते हुए कहते है 
“तण्ण घडे यह्‌ परिभाषा घटित नहीं होती हे। उनका कथन हे, “सम्मामिच्छत्तदप 
संते सदहणक्षहृदणप्पश्रो करचिओ जीवपरिणामो उष्पज्ञह्‌ । तत्थ जो सदहणसो सो 
सम्मन्तावयवो। तं सम्मामिच्त्तदओ ण विणासेदि त्ति सम्मामिच्छृनत्त खश्रोवसमियं 
( जी० भा० टीका प्र १€८ ) सम्यक्व-मिथ्यातव कमके उदय होनेपर श्रद्धानाश्रद्धानाद्मक 
करंचित अथीन्‌ राबङित ( मिश्रित ) जीव परिणाम उत्पन्न होतादहै, उसमे जो श्रद्धानांश्च 
हे, वह सम्यक्त्वकरा अवयव हे । उसे सम्यग्मिथ्यातस्व कमेका उद्य नष्ट नही करता है, इससे 
सम्यग्मिथ्यात्व भाव क्चायोपङ्मिक हे | 

विशष-- यहो सासादन गुणस्थानकी दष्टिसे दशंन मोहनीयकी अपेक्षा पारिणामिक 
भाव कहा गया हे | 

२७६ देवोँमे-नव ग्रेवेयकपयन्त देवोमे नार कियो के ओघवत्‌ जानना चाहिए । सामान्य 
देवोंसे सोधमं ईशान स्वगं परन्व विशेष हे । एकेन्द्रिय आतप स्थावरे बन्धकोके कौन भाव 
है ? ओदयिक्‌ भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है? ओद्यिक, ओपश्षमिक, क्षायिक वा 
क्षायोपश्चमिक वा पारिणमिक भाव है । इनकी प्रतिपक्षी प्रछृतियोके बन्धकों अबन्धकोके 





१ ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञान-ध्रूताज्ञान-विभगज्ञानेषु मिध्यादुष्टि सासादनसम्थग्दुष्टिरवास्ति ॥ -स० 
सि० प° ११। एकेन्दियादिषु चतुरिन्दरियपर्यन्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । पुथ्वीकायादिषु वनस्प- 
तिकायान्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । भसङ्गिष एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । 
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को भावो ? ओद्हणो भवो । अबंधा णत्थि । भवणवासि-वाणवतर जोदिसिगेषु 
खह्गं णत्थि | 

२७७. ओरालिमि० पंचणा० छदस ० बारस$० भयदु° तेजाक° वण्ण०४ 
अशु° उप ° णिमि° पंच॑तराहगाणं बंधगात्ति को भावो ? ओदहृगो मावो । अबंधगात्ति 
को मावो? खहगो मावो । थीणमिद्धि०२ भिच्छत्त-अणंताणुच्छ बंधगात्ति को 
भागो ? ओदहगो भावो । अबंधगात्ति को भावो? खगो षा खयोवसमिगोवा। 
णवरि भिच्छत्त-पारिणामियो षि अत्थि। सादबंधाबधगा त्तिको भावो ? ओदईगो 
मावो । असाद-बंधगा त्ति को भावो ? ओदहगो भावो । अब॑धगा त्िको भवो? 
ओदहगो बा, खगो बा । दोण्णं बंघगा त्ति फो भावो ? ओदृश्गो भावो । अबंधगा 


---------------~ --- -~ ~~ -~-~~~-^~~ ~+“ ~-.~- -~--~-----~~-~---~ --- 








~-~-~~~--~-~--~-~~-~ 


कोन भाव है? ओदयिक है । दोर्नोके बन्धकोके कौन भाव हैँ? ओौदयिक है, अवन्धक नहीं 
हे। भवननासी, बाण व्यन्तर तथा उ्यातिषिर्योमे क्षायिक भाव नही हे। 
विशेषार्थ-धवलाटीकरामे यह्‌ थका समाघान दिया गया है-- 

शंका--भवनच्रिक आदि देव आौर देवि्योमे क्षायिक भाव क्यों नहीं कहा ? 

समाधान - नहीं, क्योकि भवनवासी बाणव्यन्तर, ञ्योनिषी देव, द्वितीयादि छह 
प्रथ्वियोके नारकी, स्वविकटेन्द्रिय, सवेखच्ध्यपयप्रक ओर ख्ीवेदि्योमे सम्यग्दष्टि जीर्वोकी 
उत्पत्ति नहो होती हे । तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गति्योमे ज्ञेन मोहनीयकी क्षपणा 
का अभाव हे | इससे उक्त भवनच्रिक आदि देव देवियोमे क्षायिक भाव नहीं बतलाया गया । 
( जोव ० ध० टीका भावा० प्र० २१५) 

२५७ ओौदारिक मिश्र काययोगमे-५ ज्ञानावरण, ६ दञंनावरण, १२ कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तैजस, कर्माण, वण ४, अशुरुघु, उपघात, निर्माण, तथा ५ अन्तरार्योके बन्धकोके 
कोन भाव है ? ओौद्‌यिक भाव हे । अबन्धरकोके कौन भाव दहै ? क्षायिक भाव दहै) 

विशेष--यहों धुव प्रकृतियोके अबन्धक कपाट समुद्रातयुक्त सयोगकेवरीकी अपेक्षा 
क्षायिक भाव कहा हे । 

स्स्यानगृद्धित्िक, मिश्यास्व ओर अनन्तानुबन्धी चारके बन्धकोके कौन भावदहै? 
ओद्यिक है । अबन्धकोंके कौन भावदहै? क्षायिक वा क्षायोपज्ञमिक हे। भिश्यात्वके 
अवन्धकामे पारिणामिक भाव भी पाया जातादहे। 

विशेषार्थं -शंका- यहो ओीपक्षमिक भाव क्यो नहीं कहा गया ? 

समाधान-- चारों गतियोंके उपश्मसम्यक्त्वी जीवोका मरण न होनेसे इस योगमे 
उपशमसम्यक्त्वका सदूभाव नही पाया जाता । 

शंका- उपङाम श्रेणीपर चढते-उतरते हुए संयतजीर्वोका उपडामसम्यक्त्वके साथ मरण 
पाया जातादहे। 


१ ओवसमिओ भवो एत्य किण्ण पषविदो? ण, चडउगदह उवसमसम्मादिदीण मरणाभावादो 
ओरालियमिस्सम्हि उवसमसम्मत्तस्सुवलभाभावा । उवसमसेहि चहत-ओोअरत सअदाणमुवसमसम्मत्तेण 
मरण, अत्थि त्ति चे सच्चमत्थि, कितु ण ते उवसमसम्मत्तेण मोरालियमिस्सकायजोगिणो होति, देवगदि मोत्त॒ण 
तेसिमण्णत्थ उप्पत्तीए अभावा । -घ्र° रमठ भा० प्र २१९ । 


३१० महां 


णत्थि । इत्थिणवुंस्धगा सि को भावो १ ओदहगो भावो । अर्बंधगा ति को भावो ? 
ओदहगो वा खगो बा खयोवसमियो बा । णवरि णबु'सगेसु पारिणामियो वि अतिथि। 
पुरिसवेदगेसु बंधगा ति को भावो? ओदहगो भावो। अवंधगा तति कोभाषो ? 
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समाधान-यह सव्य है, रिन्तु उपशम श्रेणीमे मरनेवाटे उपद्यमसम्यक्त्वीके ओदारिक 
मिश्रषाययोग नही होता, कारण इनकी देवोके सिवाय अन्यत्र उत्पत्तिका अभाव हे। 
( ध० टो” भवाण्रु० प्र २१९) । 

सात,के बन्धको अबन्धकोके कौन भाव है ? ओौदयिक भाव है। जसाताके बन्धकोंके 
कोन मावह? जओदयिक भाव हे। अवबन्धकोकेकौनमावदहे? ओौदुयिक वा क्षायिक भाव 
है । साता-असाताके बन्धरोके कौन भाव है ? ओौदयिक भाव हे, अबन्धक नहीं हे । 

विशेष--शका--जब साताके बन्धको-अवन्धकोमे ओौदयिरु भाव कहा, तब असाताके 

बन्धको अवबन्धकोमि ओौदयिक भाव ही कहना था। यहो असाताके अबन्धकोमे ओद्‌ यिकके 
साथ ्षायिक भाव क्यो कहाहै! 

सम!धान-यर्हो यह ध्यान देना चाहिए करि ओदारिक मिश्रयोगमे मिध्यात्व, सासादन, 
अविरत नथा सयोगकेवली गुणस्थान होते है । साताके अचन्धक अयोगकेवली दी होगे, जिनने 
साताकी बन्ध वयुच्छित्तिकरलीहे। ओौढारिकं भिश्रकाययोगमे अयोगकेवरी गुणस्थान न 
होनेसे साता असाताके युगलकरे अवन्धकाका यहो अभाव कहा हे । 


साता ओौर असाताके बन्वकोके ओौदयिक भाव हे । साताका बन्व होनेपर असाताक्रा 
बन्ध नही होता ओर असाताका बन्ध होनेपर साताका बन्ध नही होता, कारणये परस्पर 
प्रतिपक्षी प्रकृतिर्यो है। एकके बन्ध होनेपर अन्यका अवन्ध होगा। यह अवन्व 
बन्पव्युच्छित्तिका द्योतक नही है। अव्रन्धक्रे अनन्तर तो पुन बन्ध हो भी 
जाता हे किन्तु जिस गुणस्थानमे बन्धब्युच्छित्ति हुई दे उत्तमे अनेके पूं 
उस प्रकृतिका बन्ध नहीं होगा । साताकी बन्घभ्युज्छित्ति जब सयोगकेवरी गुणस्थानमे होती 
है तव साताके अबन्धका अथं है असाताका बन्ध । असाताकी बन्धव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयतमे 
होती हे उसके पूवं असाताके अवन्धका तात्यं साताके बन्धका होगा । प्रमत्त सयतक्रे आगे 
असाताके अवन्धका भाव उसकी बन्धभ्युच्छित्तिका होगा । इस कारण ओौदारिक भिश्रयोगकी 
अपेक्षा साताके अबन्धक तथा बन्धकके ओौदयिक भाव कहा हे। कारण यहो साताके 
बन्धकके असाताका बन्ध होगा । असाता वेदनीयकी बात दूसरी हे, बह असाताके बन्ध- 
कके ओद्‌ यिक भाव होगा ओर असाताके अबन्धक अथात्‌ साताके बन्धक सयोगी जिनकी 
अपेक्चा क्षायिक भाव होगा । असाताके अबन्धकके अप्रमत्त आदि गुणस्थान इस योगमे 
नीं होगे, इसरिए यहो ओद यक भावके साथ श्वायिक माव भी असाताके अवन्धकके साथ 
जोडा गया है । साताका अबन्धक इस योगमे चतुथं गुणस्थान पयंनन ही पाया जायेगा, उसके 
असाताका बन्ध होगा । इससे बन्वक अबन्धकके ओदयिक भाव कहा है । 
सत्रीवेद, नपुंसक वेदके बन्धकोंके कौन भाव है ? ओौदयिक भाव है। अव्रन्धकोके 
बन्धक कौन भाव है ? ओदयिक, क्षायिक वा क्षायोपञ्चमिक है। इतना विञ्चेष है कि नपुंमक 
वेदके अबन्धर्कोके पारिणामिक भाव भी पाया जाता है। 
विशेष दस योगमे पञ्चम सम्यक्त्वका अभाव होनेसे ओपक्लमिक भाव नहीं कहा । 
पुरुष वेदके षन्धरकोके कौन भाव दै ? ओदयिक भाव है| अबन्धकोके कौन भावै? 
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ओदहगो वा खगो वा| रिण्णं वेदाणं ब॑धगात्तिको भावो? ओदहगो माबो। 
अ्बधगात्ति को भावो ? खगो भावो । हइस्थि-णबुस० भंगो दोआयु-दोगदि-चदु- 
जादि-ओरालि० पंचसंडा° ओर।रिय-अंगो० दछस्संष० दोआणु° आदावबुजो° अप्प- 

सत्थवि ° थावरादि ०४ दूभग-दुस्स्र-अणा० णीवागोदं च । पुरिसवेदभंगो चदुणोक° 
देवगदि-पंचिदि० वेउच्वि० समचदु° वेउ्वि ° अंगो देवाणु° परघादुस्सा० पसत्थवि° 
तस०० थिरादिदोण्णियुगलं सुमग-सुस्सर-आदेज-उच्चागोदं च । एवं पत्तगेण साधार- 
णेण ति। दो आयुबंधगात्ति को भावो १? ओदहगो भाषो | अबंधगा त्ति को भावो ? 
ओदहगो बा खक्गो वा खयोवक्षमिगो वा पारिणामियो वा। एवं दो अंगो० छस्पध ° 
दो बिदा दो सर० रिचि विसेसो जाणिदृण णेदव्वं । सेप्ताणं बंधगा त्ति को मावो! 
ओदश्गो भावो । अ्ंधगा त्तिको भवो? खगो भावो | तिव्थयरं वंधगात्तिको 
भावो ? ओदो भाषो । अबेधगात्ति को भो ! ओदहगो वा खहगो बा | 





आओदयिक वा क्षायिक भावदहे। 

विशेष--पुरुष वेदके अबन्धक किन्तु स्वी-नपुंसकर वेदके बन्वकोकी अपेक्ना ओौदयिक 
भाव कहा दै । पुरुष वेदकी वर पऽयुच्छित्तियुक्त गुणस्थान इम योगम सयोगक्रेवलीका होगा 
उस अपेक्षासे प्रायिक माव कहा हे । 

तीनो वेदोके बन्यकोके कौन भाव है? ओौदयिक्‌ भावहे | अव्न्धकोके कौन भावै? 
क्षायिक भावहे। 

विशष-ओदारिकमिश्रकाययोगमे तीनों वेदोके अबन्धक सयोगी जिन होगे, इस 
कारण उपशम भाव न कहकर, क्षायिक भाव ही कहा हे । 

दो आयु, दो गति, चार जाति, ओदारिक शरीर, पोच संश्यान, ओदारिक भगोपांग, 
छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विह्ायोगति, स्थावरादि चार, दुभेग, 
दुस्वर, अनादेय तथा नीचगोच्रके बन्धकोका स्त्रीवेद, नपुंसक वेदक समान जानना चादहिए । 
हास्यादिं चार नोकषाय, दैवगति, पंचेद्विय जाति, वेक्रियिक शरीर, समचतुरस्र सस्थान, 
वैक्रियिक अंगोपांग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्र्चस्तविहायोगति, त्रस चार, स्थिरादि 
दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उश्चगोत्रमे पुरुषवेदके समान जानना चाहिए । इसी 
प्रकार प्रव्येक तथा सामाम्यसे जानना चाहिए । दो आयकरे बन्धकोके कौन भाव है ? ओौद्‌- 
यिक ५ हे । अबन्धकतोके कौन भाव है? ओदयिक, क्षायिक, क्षायोपश्चमिक वा पारि 
णामिक्रदहै। 


विशेष--इस योगमें उपरम सम्यक्त्व न होनेसे तथा उपशम चारित्रका भी सदूभाव 
न होनेके कारण ओपङमिक भाव नहीं कहा है | 

इख प्रकार दो अंगोरपांग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरफे विषयमे किचित्‌ 
बिरोषताको जानकर भंग निकार लेना चाहिए । शोष प्रकृति्योके बन्धर्कोके कौन भाव है ? 
भौदयिक भाव हे । अजन्धकोके कौन भाव है ? क्षायिक भाष दै । तीथंकर प्रकृतिके बन्धको 
कौन भाव है? ओद्‌ यक भाव है। अबन्धकोके कौन भाव है? ओौदयिक वा क्षायिक भावहै। 


विरेष- तीथकर प्रजृतिकां बन्ध न करनेवाङे मिध्यात्वीके दशन मोहनीयके उदयङी 
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२७८, बेउव्वियका ०-देवोधं । वेउष्वि० मि० तं चेव । णवरि अयु-णत्थि । 

२७६. कम्महगका० धुषिगाण पंधगा त्ति को भवो १ ओदहगो भावो । अष 
धगात्ति को भावो ? खहगो भावो । थीणगिदितियं मिच्छत्त-अणंताणु०४ बंधगा 
त्तिफो भावो? ओदह्गो मबो। अबंधगा त्तिको मावो? उवसमिगो वा 
खगो बा खयोवसमिगो वा । पिच्छ०[अ]बंध० प(रिणामियो भावो । साद-बधा- 
बंधगा त्ति फो भावो? ओदहृगो मावो । अस्ादधगा त्ति को भावो ? ओदमो भावो। 
अबधगा त्ति को भावो ? ओदहगो खहगो वा | दोण्णं बधगा त्ति को भावो ? ओद- 
गो भावो | अबंधगा णत्थि । इत्थि-णबुसब्धगा त्ति को मावो १? ओदो भावो । 
अर्षधगा त्ति को मावो ? ओदो बा उवसमिगोवा खष्गो बा खयोवसमिगो बा। 





"~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~----~-~--~~. 
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अपेक्षा ओौदयिक भाव कहा जा सक्ता है । तीथकर प्रकृति ङी बन्ध वयुच्छित्तियुक्त इस योगमे 
सयोगी जिनकी अपेश्चा क्षायिक भाव कषा हे। 
२७८ वेक्रियिक काययोगिर्योमे देवोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोमे देरव के ओघवत्‌ हे । इतना विरोष हे करं यहो आयुका 
बन्ध नहीं पाया जाता है । 
विशेष--इस योगमे मिथ्यात्वीके ओौद्यिक, सासादन सम्यक््वके पारिणामिक तथा 
असयत सम्यक्स्वीके ओपशमिक; क्षायोपश्चमिक ओर क्षायिक भाव है । 
२७९ कामण काययोगियोमे धुव प्रकृतियोके बन्धकोके कौन भाव हे ? ओौदयिक है । 
अबन्धकोके कौन भाव हे? क्लायिक्र भाव हे। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चारके 
बन्धकोके कौन माव है ? ओदयिक हे। अबन्धकोके कौन भाव हे ? ओप्मिक, क्षायिक 
तथा क्षायोपञञमिक भाव हे । 
विशेष- यहो उक्त प्रकृतिर्योके अबन्धक अविरत सम्यक्त्वीको अपेक्षा ओपश्चमिक, 
क्षायिक तथा क्षायोपडामिक भाव कहे है । सयोगकेवलीकी भी अपेश्चा क्षायिक भाव है । 
मिध्यात्वके बन्धको(?)के कौन भाव है ? पारिणामिक भीहे। 
विशेष-- यहा बन्धकोके स्थानपर अबन्धक पाठ ठीक बैठताहे, कारण पारिणामिक 
भाव सासादन गुणस्थानमे पाया जाता है जहो मिभ्यास्वका अबन्ध है । 
साताके बन्धको अबन्धकोके कौन भाव है ? ओदयिक भाव है । असाताके बन्धकोके 
कोन भाव दहे? ओौद्यिक भाव है । अबन्धक कौन भावहै ? ओौद्यिक वा क्षायिक भाव 
हे । साता-असाता दोनोंके बन्धकोकि कौन भाव है ? ओौदयिक है, अबन्धक नही है । 
सखीवेद, नपुंसकवेदके बन्वकोके कौन भाव है ? ओौदयिक भाव हे । अबन्धकोके कौन 
भावदहै ? ओौदयिक, ओपश्चमिक, क्षायिक तथा श्चायोपश्चमिक भाव है। नपुंसकवेदके 





१ “कम्महयकापरजोगीषु मिच्छादिद्री सासणसम्मादिदटरी असंजदसम्भादिटी सजोगिकेवली ओघ। कुदो ? 
मिच्छादिहरीणमोदुद्एण, सास्षणाण पारणामिएण, कम्महयकायजीपि-असजदसम्मादिद्रौण ओवसमिय-खश्य-वओो- 
वसमियमावेहि सजोगिकेवरीण खदृएण भावेण ओघम्मि गदगुणदुाणेहि साधम्मुवलभा ।'' -जी० भा० सू० 
४० प्र २२१। 
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णबुस० पारिणामियो मावो । परिसि० बंधगा त्तिको मावो? ओदहगो मावो। 
अ्षधगात्ति को भावो 7? ओदहगो वा खगो वा। तिण्णं बंधगात्ति को माबो? 
ओदङ्गो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? खहगो माषो । एवं हत्थिभेगो तिरिक्खग० 
चदुसंडा° चदुसंव ° तिरिकल्लाणु° उज्ञो० अप्यसत्थ° दृभग-दुस्सर-अणा ० णीचागोदं 
च । णबुसकमंगो चदुजादि-हुंडसंठा° असंपत्तसे आदाव-थावरादि ०४ । पुरिसभंगो 
चदुणोक० दोगदि०° पंचिदि० दोसरीर-षमचदु° दोअंगो० वञ्जरिसभ० दो-जाणु° 
परधादुस्ा० पसत्थवि० तस ०४ भिरादि दोण्ि युगं सुभग-ुसघर-आदे ° उचागोदं 
च । एवं पत्तगेण साधारणेण बि ओरालियमिध्स-मंगो । 

२८०, इत्थिवेदेषु-पचणा० चदुदंस० चदुसंज ° पंचंतराहगाणं बंधगात्ति को 
भावो १ ओददगो भावो । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि-तिय-मिच्छत्त-बारसक० बंधगा 
ति को भावो ! ओदहगो भावो । अबंधगा त्ति कोभावो १? उवसमिगो वा खहगो वा 


~~ ~~~ ~~-~~-~~~ ~~ 
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अबन्धकोमि पारिणामिक भावमी पायाजाताहे। 
1 विशष--इसक्रे अबन्धक सासादन गुणस्थानवतीं जीर्वोको अपेक्चा पारिणामिक भाव 

कहा हे । 

पुरुष वेके बन्धकोकि कौन मावदहे? ओौदयिक है । अबन्धकोके कौन भावदहे? 
ओौदयिक वा क्षायिक हे। 

विशेष-इस योगमे पुरुषवेदके बन्धका अभाव प्रतर तथा लोकपूरण समुद्‌ घातगत 
सयोगकेवरीके दगा, यहो मोह-क्षयजनित क्षायिक भाव है । अन्य वेदद्रयके बन्धकरकी 
अपेक्षा ओदयिक भाव भी कहा हे। 

तीनों वे्ोके बन्धकोंके कौन भावदहे? ओौदयिक्र हे । अबन्धकोके कौन भावहे? 
क्षायिक हे। 

विशेष- यहो सयोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव कहा हे । 

तियंचगति, चार सस्थान, चार सहनन, तियं चानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, 
दुभेग, दुस्वर, अनादेय, तथा नीच गोत्रका ख्लीवेदके समान भग जानना चाहिए । चार 
जाति, हृण्डक सस्थान, असम्प्राप्तासपारिका संहनन, आतप तथा स्थावरादि चारमे नपुंसक- 
वेदके समान भंग जानना चाहिए । चार नोकषाय, दो गति, पंचेन्द्रिय जाति, दो क्सीर, 
समचतुरल्लसंस्थान, ढो अगोपाग, बञ्रब्रुपभसंहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रस चार, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुस्वर, आदेय ओौर उच्च गोच्रके बन्धकोमि 
पुरुषवेदके समान भंग जानना चाहिए । प्रत्येक ओर सामान्यसे ओढदारिक भिश्रकाययोगके 
समान भग जानना चाहिए । 

२८०. खीवेदमे ` --५ ज्ञानावरण, ४ दश्नेनावरण, ४ स्वन, ५ अन्तरार्योके बन्धकाकि 
कौन भाव हे ? जौदयिकं है। अबन्धक नहीं हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यरास्व, वारष्ट कषायके 
वन्धकोकि कौन भावै ? ओौदयिक दहै । अबन्ध्कोके कौन भादर? ओौपश्चमिक, ध्षायिक 


१ वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्यादृष्टधादीनि भअमिवृत्तिबादरस्थानान्तानि सन्ति। - स० सि 
प° ११। 
0५, 
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खयोवसमिगो बा । मिच्छत्त° पारिणामि० । णिदापचला० भयदु° तेजाङ° वण्ण०४ 
अगुर० उप ° गिमि० बंधगा त्ति को भावो ? ओदद्गो मावो | अबंधगा त्ति को भावो? 
उवसमिगो वा खगो बा । साद-बंधा्र॑धगा त्ति को मावो? ओदहगो भावो । अपाद- 
बधगा त्तिको मावो ? ओदो मावो। अभंधगा ति कोमवो ? ओदश्गो वा खगो 
वा खयोवसमिगो वा। दोण्णं बंधमा त्ति कोमावो? ओदहगो भावो। अर्ब॑धगा णत्थि । 
तिण्णं वेदाणं पत्तगेण ओघं । णवरि परिस्° अबंधगा त्ति ओदङ्गो भावो। साधारणेण बंधा० 
ओदहगो भागे । अबंधगा णत्थि । दस्सादि ०४ पत्तगेण ओधमंगो । साधारणेण बधगा 


तथा क्षायोपश्चमिक्र भाव हे। विरोष, मिथ्यात्वके अवबन्धो पारिणामिक माव मीहे। 
निद्रा, प्रचला, भय, जुगुण्सा, तैजस, का्माण, वण ४, अगुरलघु, उपघात, नि्माणके बन्धकोके 
टे [५ = न हे (1 
कौन भावहे ? ओदयिक ह | अन्धको कौन भाव हे ? ओौपश्चमिक्र तथा क्षायिक है। 
साताके बन्यकौ अवन्धकोंके कौन भावदहै ? ओदयिकहै। 


विशेष--यर्हो साताके अवबन्धकोके असाताके बन्धककी अपेक्षा ओदयिक भाव 
कहा हे । 

असाताके बन्धकोके कौन भावदहे ? ओदयिक हे | अबन्यकोके कौन भावहे ? ओौद्‌- 
यिक्र, क्षायिक, क्यायोपशमिकर है । दोनोके बन्धकोके कौन भाव दहे ? ओौदयिक दहै । अवबन्यक 
नही हे । तीना वेदोका प्रथक्‌परथक्‌ रूपसे ओघवत्‌ जानना चादिए । विशेष यह हे कि पुरुष- 
वेदके अवन्धकोमे ओदयिक भाव दहे। सामान्यसे इनके बन्धर्काके ओदयिक भाव हे। 
अवन्धकाका अभाव ह । हास्यादि चारका प्रव्येकसे ओघवत्‌ भग जानना चाहिए । सामान्य- 
से हास्यादिके वन्धकोकरे ओदयिक भाव हे । अवन्धकाके ओपञश्चमिक तथा क्षायिक भावदहे। 
इस प्रकार रष प्रकृतियामे आघके समान भग जानना चाहिए। 

विशेष--दहास्यादिकके अन्धकं अनिव्रत्तिकरण गुणस्थानमे होगे । उनके उपशम तथा 
क्षायिक चारित्रक दृष्टिसि ओपक्ञमिक तथा क्षायिक भाव के है । 


शंका-- अनिवृत्तिकरणमे कर्मोकरा उपशम न होनेसे ओौपञ्ञमिक्र भाव कैसे कहा 
जायेगा ? 





--- ~~ ~~ ~~~ --~~-~ ~------~--~-----------~~ 





------ ~~~ ~~ --~~ ˆ^“ ~ ~~~ 


समाधान- उपशम शक्तस समन्वित अनिवृत्तिकरणके आौपशमिक भाव माननेमे 
अप्त्ति नही हं । इम प्रकार उपम होनेपर उत्पन्न होनेवाखा तथा उपञ्ञम होने योभ्य कर्मोकि 
उपश्चमनाथे उत्पन्न हुजा भाव ओौपङमिक कहलाता हे । अथवा, भविष्यमे उत्पन्न होनेवाछे 
उपशम भावमे भूतकालका उपचार करनेसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे ओपञ्ञमिक भाव बन 
जाता हे। जैसे, सव प्रकारके असयममे प्रवृत्त हुए चक्रवत्तीं तीथंकरके (तीर्थकरः यह संज्ञा- 
करण बन जाता है । 

शका-अनिवृत्तिकरणमे मोहनीयका क्षय न होनेसे क्षायिक भावक्रा कथन उचित 
नहीं हे । 

समाधान--मोहनीयका एकदेश क्षय करनेवाङे बादरसाम्पराय सुक्ष्मसाम्पराय 
क्षपकोके भी कमेक्षयजनित भाव पाया जाता हे । कमेक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाये ज ने- 
से अपूवेकरण गुणस्थानमे मी क्षायिकमाव माना है । अथवा, उपचारसे अपूवेकरण संयतके 
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ओद्‌० । अभंध० उवसमि० खहगो० । एवं सब्वाणं ओधं । णवरि जस० अज्जस० 
दोगोद पत्तेगेण साधारणेण बि बेदणीयभभगो | 

२८१. एव पुरिस ° णबुंस् कोधादि०४। णवरि कोधे पुरिषं० दस्सभंगो । 
माणे तिण्णं संजलणा० । मायाए दोण्णं संजलणा० । रोम रोभ-संजरु° धुषिगाणं 
भगो । सेस-संजरुणं गिदाभेगो । 

२८२, अवगदवेदेसु -पचणा ° चदुदस॒° चदुसंज० जस ° उच्चागोद्‌-पंचतराष्ः 
गाणं बधगा त्तिको मावो ? ओदईगो भावो । अरभधगात्ति को भावो ? उवस्मिगो 
वा खगो वा । सादबंध० को भावो १ ओदहगो भावो । अबंधगा त्तिको भावो? 
खड्गा भावो । 

२८३२३ अकसागेसु-साद-बंधगा ० आओदहमो भावो । अवंधगा० खगो भावो । 


क्षायिक भाव मानना चाहिए, इसमे अतिप्रसगकी आला नही करनी चाहिए । कारण, प्रस्या- 
सत्ति अथात्‌ समीपवर्ती अशंक प्रसगवज्ञ अतिप्रसग दोपका परिहार होता दहे। (ध० रीर 
भावाणु^ प्र २८०५-६ ) 

इतना विरेपहे कि यज्ञःकीर्ति, अयश्ञभकीर्ति, तथा दा गोच्राका प्रत्यक सामान्यकी 
अपेश्ा वेदनीयके समान भगटहे। 

२८१ पुरुषवेद, नपुसकवेद तथा क्राध आदि चार कपायामे इसी प्रकार जानना 
चाहिए । विरोष यह दहे फिक्राधमे, पुरपवेदके बन्वङाका हास्यक समान भगहे। मानमे 
तीन सञ्वरखन, मायामे, दो सञ्वलटन तथा लाभम लोभ सञ्अटनके बन्वकाका धव प्रकृतिके 
समान भग हे, अर्थान्‌ वन्वकोके ओदयिफ ओर अव्न्वकोके ओपञ्चमिक तथा श्ायिक भाव 
ह । सञ्वदटन कपायमे बन्ध हानेवाटा शष प्रकृ तयाके वन्वकाका निद्राके समानमभगदहं। 
अ्थीत्‌ बन्धकोके ओद्‌ यकर, अबन्धकोके ओपश्चमिक तथा क्षायिक हे । 

२८२ अपगत वेदमे - ५ ज्ञानावरण, ४ दशं नावरण, ४ सञ्वरन, यद्चःकीरति, उर गोत्र 
तथा ५ अन्तरायोके बन्धकाके कौन भावै ? ओौढयिक हे | इनके बन्धकोके कौन भावदहै ? 
ओपश्ञथिक तथा क्षायिक हे । 

साता वेदनीयके बन्धक्ोके कौन भाव हे? जओद्यिक भाव हे? अबन्धकोके कौन भाव 
हे ? क्षायिक भावदहे। 

विश्तेषार्थं-अपगत वेद्ियोमे द्रष्य वेदका नाज्ञ नहीं होता । यहो भाव वेदका विनाश्च 
होता हे । धवला टीकामे छ्खिाहे, मोहनीयके द्रभ्य कमे सकन्धको अथवा मोहनीय कमेसे 
उतपन्न होनेबाङे जीवके परिणामको वेद कहते है । उनमे वेदजनित जीवक्रे परिणामका 
अथवा परिणामके साथ मोहकम-सकन्धका अभाव होनेसे जीव अपगत वेदी होता ह । ( घ 
रौ० भार प्र २२२) 

अपगतवेदमे साताके अव्रन्धक अयोगकेवरी होगे, उनके क्षायिक भाव ह । 

२८३ अकष।(यियोमे ~ साताके बन्धकोके कौन मावह ? ओौदयिक भाव दै। अब- 

न्धकोके कौन भाव दहै ! क्षायिक भावदे। 





१  क्रोधमानमायासु मिथ्यादृष्ट्यादोनि अनिवृत्तिबादरस्थानान्तानि सन्ति। छखोभकषाये तान्येव 
सृक्ष्मसाम्परायस्थानाधिकानि ।'' -स० स्ि° प° ११। 


३१६ मह्ाबधे 


२८४. एवं केवलशा० यथाख।(द ° केवलनदसणा० । 

२८५. आभि० सुर०° ओधि० मणपञ्जव ० संजद ° ओधि० सम्मादि० खहग० 
ओघं । णवरि मिच्छ-संयुत्ताओ बज्ञ० । 

२८६. सामाह ° जेदो -पचणा० चदुदस० लोमसंजल ० उच्वागोद-पंचंतराई- 
गाणं वंधगा० ओदहगो भावो । अधा णस्थि । सेसं मणपज्जव-मंगो । परिहारे-देवायु- 
बंध° ओदहगो भवो । अवंध° ओदह ° खयोवसमिगो वा । एवं असादादिल० । सेसं 
ओदई ° भावो । सुदुमसं°-संजदासंजद सव्वाणं बंध० ओदई० | 


~ ^ 


विशेष--दका - अक्षाय मागेणा नहीं बन सकनी, कारण जीवका जैसे ज्ञानदशन 
गुण हं, उसो प्रकार कषाय नामका भी गुण ह । गुणके विनाद्य माननेषर गुणीका भी विनाज्ञ 
होगा । इस प्रकार अकप यमागणा माननेपर जीवका अभावदहो जायगा। 

समाधान--ज्ञानदयनके समान कषाय नही हे, अतएव कषाय जीवकरा क्षण नही हो 
सकता । कमेजनित कपाय भावको, जीवा लक्षण या गुण मानना अयुक्त हे । कषार्योका 
कमि उन्न हाना असिद्ध नहीह, कारण कपायकी बृद्धि हौनेपर जीवक ज्ञानकी हानि 
अन्य प्रकारसे नही वन सकती, दसट्िए कषायका कमसे उत्पन्न होना सिद्ध हे । गुण गुणा- 
न्तरका विरोवी नहीं होता, क्योकि अन्यत्र वैसा नहीं देखा जाता । (८ ध० टी० भावा० ५, 
प्र २२३ ) 

२८४ कवलज्ञान, यथ) खप्रातसयम, केवख्दयनमे इमी प्रकार जानना चाहिए । 

२८५ आभिनिबोधिक, श्रत, अवधिज्ञान, मनम्पय्रज्ञान, सयम, अवधिदञ्ञन, सम्य 
ग्दृष्टि, क्षायिक ` सम्यग्दृष्टिके ओघवत्‌ भाव जानना चाहिए। इतना विशेष हे कि यहां 
मिध्य!स्वसयुक्त प्रहतियाको नहीं छेना चादर । 

२८६. सामा यक छेरोपरस्थापना सयममे-५ ज्ञानावरण, ४ दश्चनावरण, लोभ सञ्वखन 
उच्च गोत्र, तथा ५ अन्तरायोके बन्ध्कोके ओद्यिक भाव हे। अबन्वक्‌ नही है। शेष प्र 
तियोके बन्धको-अबन्धकोमे मनःपयेयज्ञानके समान भग जानना चाहिए । 

विशषाथे- यह सयम छठेसे नवे गुणस्थान पयेन्त पाया जाता है, इससे इसमे 
ज्ञानावरणा दिके अव्रन्वकोका अभाव कहा है । उनके अबन्धक उपञ्चान्तकषायादि होति है । 

परिहारविश्चद्धि संयममे ~ देवायुके बन्वकोके ओद्यिक भाव है । अबन्वकाके ओौद्‌- 
यिक तथा क्रायो पञमिक भाव हे। 

विशेष- परिहार विश्चद्धि संयम प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानमे पाया जाता । वहां 


देवायुका बन्ध न करनेवाले जीवोके चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपरमिक भाव्र कहा हे। 
अन्य प्रङ्कतिर्योके यन्यकोकी अपेक्षा ओौदयिक भाव है। 
इसी प्रकार असाता, अस्थिर, अश्ञभ, अयङाभकीर्वि, ओक तधा अरतिमे जानना 
चाहिए । दोषमे ओदयिक भाव हे । सुक्ष्मसाम्पराय तथा सयमासयममे ~ सब प्रकृतियोके 
धकोके ओौदयिक्‌ भावहे। 


न~ ~~~ ~~ ~~ --- ------ ~ --- 


१ “"यधारयातविहारशुद्धिसयता उपश्चान्तकषायादयोऽयोगकेवस्यन्ता ।'' २ “आभिनिबोधिकश्रुतावधि- 
ज्ञानेषु असयतसम्यर्दुष्टचादीनि क्षीणक् षायान्तानि सन्ति । मन पययज्ञाने प्रमत्तसयतादय क्षीणकषायान्ता सन्ति । 
संयता प्रमत्तादयोऽपो गकेवल्यन्ता । क्षायिकसम्यक्त्वे असथतसम्यग्दृ्ट्यादीनि अयोगकेवत्यन्तानि सन्ति ।'-स० 
सि० प्र १२।२३ “तेज पश्रलेश्ययोिध्यादृष्टकदीनि मप्रमत्तस्थानान्तानि ।'* -स० सि० पर= १२। 
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२८७. असंजद ° तिण्णि ङे °-तिरिक्खोधं । णवरि अपच्चक्खाणा०४ अ्वधगा 
णत्थि । तिस्थय ° बधगा अस्थि | 

२८८, तेऊए-पंचणा० छदं सणा० चदुसंज ० भयदु ° तेजाक ० वण्ण ०४ अगु०४ 
ादर-पजत्त-पत्तय-णिमि० पंच॑त० अंधगा०, ओदहगो भाषो । अ्वंधगा णत्थि । 
थीणगिद्धि०२ अणंताणुब॑धि ० बंधगा० ओददगो भावो | अधमा त्ति उवसमिण 
खह ° खयोवस ० । मिच्छत्त° ओघं । साद० बंधा-अवंधगा त्ति ओद्गो भावो । 
असाद० बंध० ओददगो भावो । अषंध० ओदई०° खयोषसमिगो वा । दोण्णं बधा० 
ओदङगो भावो । अवधा णत्थि । एवं चदुणोक० यिरादि-तिण्णियुगल-इ त्थि-णवुंस ° 
बंधगा ओदहगो भावो । अबंधगा ओदई०° उवप्षमि ° खहगो० खयोवस० । णबु स° 
पारिणामि० । पुरिसवे० बंधा अधं० ओदइगो भाषो । तिण्णि बंधा० ओदहगो भावो । 
अ्भेधगा णत्थि । तिर्क्खिायुबंधा० ओददगो भावो । अधंधगा ओदर ° उवस० खड ° 


^~ ^+~-~~~~~~~^~-~~~~-~~~~-~~-~~---~-~~~~-~~-~~ ~~~ ~~~ ^~ ~ ^ ^ ^~ 





२८७ असयतो तथा कृष्णादि तीन लेश्यावालोमे - तियं चो ओघवत्‌ जानना 
चाहिए । विशेष यह है किं यहो अप्रस्यास्प्रानावरण ४ के अबन्धक नर्हा दै, किन्तु यदहो तीथं- 
करके कन्धक है । 

विशेष-'अप्रव्यास्यानावग्ण ४ के अवन्धफ़ देश्चसयमी होते है उनका यहो अभाव है, 
कारण अञ्ुभ-तव्रिक टेश्या असंयतोमे ही होती हे । 

२८ तेजोटेरयामे - ५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, ४ सञ्वरन, भय-जुगुष्सा, तैजस- 
कामण, वणं ४, अगुरखचु ४, वाद्र, पर्याप्र प्रवयेक, निर्माण तथा ५ अन्तरायोँके वन्धकोके 
ओदयथिक भाव हे । अबन्धक नहीं हे । 

विशेष-- तेजोटेश्या अप्रमत्त सयतपयनन पायौ जाती हे, अतः यहो ज्ञानावरणादिके 
अबन्धक नही पाये जाते हे । 

स््यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंके कौन भाव है ? ओदयिक हे। अब- 
न्धकोके कौन भाव हे ? ओौपक्षमिक, क्षायिक तथा क्षायोपङ्चमिक हे । मिभ्यात्वमे ओघके 
समानहे। साता वेदनीयके बन्धको अवन्धकोँमे ओौदयिक भाव हं ? असाताके बन्धर्कोमि 
ओौदयिक भाव हे । अबन्धर्कोमे कौन भाव दहे? ओदयिक अथवा क्षायोपञमिक भाव ह। 

विशेष-असाताकी वन्धव्युच्छित्तियुक्त अप्रमत्त गुणस्थानकी अपेक्षा क्ायोपशमिक 
भाव हे । असाताके अबन्धक किन्तु साताकरे बन्थककी अपेक्षा ओदयिक भाव कदा हे । 

साता-असाता दोनोके बन्धकोके ओदयिकं भाव हे। अबन्धक नही है । इस प्रकार 
४ नोकषाय, स्थिरादि ३ युग्मे जानना चाहिए । स्नीवेद, नपुसकवेद्‌के बन्धकोके ओद्‌ यिक 
भाव है । अबन्धकोके ओौद्‌यिक, ओपञ्चमिक, क्षायिक तथा क्वायोपक्षमिक भाव है । विजञेष 
यह हे कि नपुंसकवेद्के अबन्धकोमि पारिणामिक भावमभीहे। 

पुरुषवेदके बन्धको अवन्धकोके कौन भावदहे? ओैदयिक भाव दहे। तीनों बेदोके 
बन्धकोमे ओद्यिक भाव दै । अबन्धक नहीं है । तियंचायुके बर्धर्फोमि ओदयिक भाव है। 


१ “परिहारविशुद्धिसयताः प्रमत्ताप्रमत्तास्च ।'' -स० सि० १२। २ “कृष्णनीलकापोतेश्यासु 
मिथ्यादृष्ट्वादीनि असयतसम्यग्द एटधन्तानि सन्ति । 





३१८ महाबधे 


खयोवस० । मणुस-देवायु बंधा० ओदह ° । अकंधगा ओदह ° खयो ० । तिण्णिआयु° 
बंधा० ओद्‌ई० । अध० ओद्‌ई ° खयोध० । इत्थि-णवु सग-मंगो तिरिक्लगदि-एद 
दियजादि-पंचसंठा° पचसंघ° तिरिक्खाणु° आदा-उज्ञो° अप्पसत्थवि० भावरद्भग- 
दुस्छर-अणा० णीचागोदं च। मणुसगदि-ओराि० ओरारि० अंगो० बजजरिसण 
मणुसाणु ° बंध० ओदईगो भावो । अषं०° ओदई० खयोबसमिगो बा । देवगदि०४ 
प्चिदि० आहारदुग-समचहु ° पसत्थि ° तस० सुभग-सुस्सर-आदे° तित्थय० बंध० 
अबं° ओदष्गो भावो । तिण्णं गदीणं बंध० ओदई ° । अषंधगा णत्थि । एदेण बीजपदेण 
पदगं । 

२८६. एव पम्माए, एरंदिथ० आद्राव थावर बज्ञ । 

२६०. बेदगे-धुतिगाणं ब्धगा० ओदहइगा माषो । अबधा णत्थि । सेसाणं 
तेउ-भगो | 


नि नि गि नी मी भीगी भी भीभो र 


अवबन्धक्रोमे भोदयिक, ओपशमिक, क्नायिक्र तथा क्षायोपञ्चमिक भावदहे। 

विश्तेष--अन्य आयुबन्धकी अपेक्ना ओौदयिकर भाव है तथा ति्ंचायुके अवन्यकर 
अविरतलम्यक्स्वोके सम्यक्रत्वव्रयवारोकी अपेश्ना ओपञ्ञमिरफ, क्षायिक तथा क्षायोपश्मिकर 
भावहे। देश्चविरत, प्रमत्त, अप्रमत्तकी अपेश्ना क्नायोपश्चमिक भाव हे। 

मनुष्प्रायु-देवायुके बन्यकोके कोन भाव हे? ओदयिफ भाव हे । अब्न्धकोके 
ओदयिक, क्षायोपक्मिक भाव हे। तिगरेच-मनुष्य-देवायुके वन्वकोके कौन भाव हे? 

)दयिक हे 

विशेष-तेजोलेदृयामे नरक्रायुका बन्ध नही होानेसे उसका प्रहण नही क्रिया हं । 

आयुत्रयके अबन्धकोके कोन भाव ह ? ओौद्‌यिक तथा क्षायोपशमिक हे। 

तियचगति, ण्केन्दरियजाति, ५ सस्थान, ५ सहनन, तियचानुपूर्वी, आतप, उद्यो 
अग्रशस्त-विहायोगति, स्थावर, दुभग, दुस्वर, अनादेय तथा नीच गोच्रमे खीवेद, नपुंसक- 
वेदके समान भग जानना चाहिए । अर्थात्‌ बन्धकोके ओदयिक्‌ ह्‌ । अबन्धकोके ओदयिक 
ओपश्ञमिक, क्षायिक तथा क्वायोपशमिक है । 

मनुष््रगति, ओदारिक शरीर, ओदारिक अगोपांग, वजञ्जवृषभसहनन तथा ममुष्यातु 
पूर्वकि बन्धकोके ओदयिक भाव ह । अबन्धकोके ओदयिक वा क्षायोपश्ञमिक भाव दहे। 

देवगति ४, पचेन्द्रिय जाति, आदहारकदटिक, समचतुर खसस्थान, प्रशस्त विहायोगति 
त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा तीथरके बन्धको अबन्धकोके कौन भाव दै १? ओौदयिक 
भावदहे। तीन गत्ियोके बन्धकोके कोनभावदहे? ओदयिक भाव ह । अबन्धक नहीहे। 
इसी बीजपदके द्वारा अस्य प्रकृतियोक्ा बणेन जानना चाहिए । 

२८९ पद्मटेरयामे - इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह हे फि यदहो एकेन्द्रिय, 
आतप तथा स्थावर प्रकृति्योको नीं प्रहण करना चाहिए । 

२९० वेदकसम्यक्त्वमे ~ ध्रुव प्रकृतिरयोके बन्धरकोके कोन भाव ह ? ओौदयिक भाव 


हे । अबन्धक नहीं है । 


१ ““मिच्छस्सतिमणवय वार न हि तेउपम्मेसु 1" -गो० क० गा० १२०। 


पयडिवंधाहियारो ३१६ 


२६१, उवसम०-पंचणा० छंदस° चदुसंज° पुरिस ० भयदु° तेजाक० बण्ण०४ 
पंचिदि० अगुरु° ४ पसत्थतवि० तस ०४ सुभग-सुर्सर-अदे° णिमि० तित्थथर० उच्चा- 
गोदं पंचत० बधगात्तिको भावो ? ओदक्गो भावो । अबंध० उवसमियो भावो । 
साद-वधा-अवंध° ओदहगो भवो । अस्ाद-बधगा ति को भावो ? ओदई०  अब॑धगा 
सि०-ओदइग ० उव१० खयोव्० । दोण्णं वंधगा० ओदड० । अर्भ॑धा णस्थि । 
अटकसा ० वंध० ओदश्गो भावो । अवंध० उवक्ष ° खयोवसमिगो वा । हस्परदि° 
वंधगात्ति को मावो 7 ओदह्गो भाषो । अवंध० ओदशगो वा उवस्षमिगो बा । अरदि- 
सोगं वंधगा त्ति ओदई० । अवधगा० ओदई₹० उवस० खयोव० । दोण्णं बंधगा ति 


विशप-वेढकसम्यक्त्व अप्रमत्त गुणस्थान पयेनत पाया जाता हे ओर धुर प्रकूतियो- 
के अबन्धक `उपञ्ञान्तकषायी होते है । इस कारण यहो ध्रुव प्रकृति्योके अबन्धक नहीं 
कहे है । 

रोष प्रकृतियोमे तेजोखेश्याके समान भग हे । 

२९१ उपशम सम्यक्त्वे * - ५ ज्ञानावरण, स्व्यानगृद्धित्रिफ रहित ६ दञ्नावरण, 
४ सञ्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुष्सा, तैजस-कार्माण ज्ञरीर, वणे ४, पचेन्द्रिय जाति, अगुरु 
लघु, प्रहस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथं र, उच्च गोत्र तथा 
पोच अन्तरायाके बन्वकाके कोन भाव हे ? ओदयिक भाव हे। अव्रन्धकाके ओपङ्ामिक भाव 
हे । साता बेदनीयकरे बन्धको अवन्धकाके कौन भावदहे ? ओढदयिक भावहे। असाता वेद 
नीयके वन्धरफोके कौन भावहे ? ओौदयिक भाव है । अवन्धकोकरे कोन भाव हे १ ओदयिक 
ओौपज्ञमिक तथा क्रायोप्ामिक हं । 


साना असाताके बन्धकाके कौन भाव रहै? ओौदयिक्र हे। अवन्धक नहीहै। आठ 
कषायोके बन्धकोके कोन भाव दहं? ओौदयिक भाव हे । अब्न्धकोके कौन भाव हे ? ओौप- 
समिक वा क्षायोपञ्चमिक हे। 

हास्य रतिके बन्धकोके कौन भाव हे ? ओौद्यिक्र भाव हे । अबन्धर्कोके कौन भावदहे? 
आओदयिक वा ओपज्ञमिक है। अरति-ज्लोकके बन्धर्कोके कौनभावहे? ओौदयिक भावहै। 
अबन्धकोके कन भाव हे ? ओद्‌ यिक, क्षायोपश्चमिक्‌ तथा ओपक्चमिक भाव है। 

विशेष--अरति-शोकके अबन्धक किन्तु हास्य-रतिके बन्धककी रृष्टिसे ओदयिक भाव 
हे । अरति, शोककी बन्ध व्युच्छति प्रमत्तसयतोके.होती हे । अतएव अरति, शोकके, अबन्धक 
अप्रमत्त सयतोकी अपेक्चा क्नायोपर्चमिक भाव कहा है । उपम श्रेणीकी अपेक्षा ओपश्ञमिक 
भाव कहा हे । 

हास्य-रति, अरति-रोक इन दोनों युगरोके बन्धरकोके कोन भाव दहे? ओौदयिकटहे। 
अवन्धकोंके कोन भावहै ? ओपश्ञमिक मवदहे। 

विशेष-इन चारोके अबन्धक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवतीं होगे, वहो चारित्र 
मोहनीयक्छी अपेक्षा आओपडामिक भाव कहा है। 


~ 


१ “शक्षायोपशमिकसम्यक्त्वे असयतसम्यग्दष्टयादीनि अप्रमत्तान्तानि ।'* -स० सि० प्र १२। 
२ "'ओपश्षमिकसम्पक्त्वे असयतसम्पग्दुष्टयादीनि उपशा" तकषायान्तानि ।'' -प्र० ६२। 


३२० महाबंघे 


ओदह० । अंध उवसमिगो भो। एं दोगदि-दोभ्राणु° दोषसैर-दोअंगोवेग- 
आदहारदुग-थिरादि-तिण्णियुगल । 

२६२. अगणाहारे-कम्महगमंगो । णवरि साद ० ओषं। स्ाधारणेण पि ओषं । 
मिच्छत्त-सयत्ताथ सोलस-पगदीओ ओधाओ । सञ्वत्थ याव अणाहारग त्ति बधगा 
त्तिको भावो ? ओदहगो माषो । अबंधगा त्तिको भावो? ओदश्गो वा उवसमिगो 
वा खहगो बा खयोवक्षमिगो बा पारिणामिओ बा मबो। 


एव भाव समन्त | 


0 पिनि नी नीम मी णी नि 0 1 


इस प्रकार मनुष्यदेव गति, दो आनुपूर्वा, ओदारिक-वेक्रियिक डारीर, २ अंँगोपाग, 
आहारकटद्टिक, स्थिरादि तीन युगोके बन्धर्कोमे कौन भावह? ओदयिक भावहै। अव- 
न्धकाकरि कंन भाव हे ? ओपद्यमिक्र भावदहे। 

२९२ अनाहारकमे-का्माण-काययोगङे समान भग हे ` । विशेष यह हे कि यहो साता 
वेदनीयकरा ओघवत्‌ भग जानना चाहिए। इसी प्रकार सामान्यसे भौ ओघवबत्‌ जानना 
चाहिए । मिभ्यात्व सयुक्त १६ प्रकृतियो फा ओघवत्‌ भग हे । अनाहारकपयेन्त सवत्र बन्धको 
के कौन भावहे ? ओदयिक हे । अव्न्धकोके कौन भाव हे ? ओदयिक, ओौपरमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक वा पारिणामिक है । 

विशेषाथं--अनाहारकोमे मिभ्यात्व गुणस्थानकी अपेश्चा जओदयिकभाव दै । सासादन- 
की अपेक्षा पारिणामिक हे। चतुथं गुणस्थानकी अपेश्चा जओौपश्चमिक, क्षायिक, क्षायोपमिक दै। 
समुद्‌घातगत सयोगौ तथा अयोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव हे । 


इस अकार भावानुगम समाप्रहुजा। 


१ ““भिच्छत्तहुहसढा सपत्तेयक्छथावरादाव । सुहूमतिय विय्िदौ णिरयदुणिरयायुग॒भिच्छे 11" 
-गो० कृ० गा० &€५। २ “अणादहाराण कम्पष्ट्यभगो । णवरि विसेसो अजोगिकेवलि त्ति को भावो ? खहुमो 
भावो । -जी> भावा० सत्र ° ९२, €२ । अनाहारकेषु विग्रहुगत्यापन्नेषु प्रीणि गुणस्थानानि, मिथ्यादृष्टि 
सासादनसम्यग्दृष्टिरसपतसम्पग्दृषटिस्च । समुद्ूधातगन सयोगक्रेवत्पयोगकेवलो च ।॥” -स० सि० सु० ८, 
अ० १; प्र १२। 


[ अप्पाबहूगपरूवणा ] 


२६३. अप्पाबहुगं दविधं, जीव-अप्पाबहुगं चेष, अद्धा-अप्पाबहगं चेव । तत्थ 
जीब-अप्पाबहुगं दू विधं, सत्थाणं परत्थाणं च । सत्थाण-जीवअप्पा्रहुगे दु विदहो णिदेसो 
ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण सव्बत्थोवा पंचणाणावरणं अवंधगा जीवा, [बंधगा] 
अणेतयुणा । सव्वत्थोवा चदूदंसणावरणाणं अबर॑घगा जीवा । णिदापचलाणं अंघगा 





| अल्वबहुव्व | 


२९३. अल्पबहुर्वके दो भेद है । एकर जीव अल्पबहुत्व, दू सरा काल अल्पबहुस्व । जीब 
अल्पबहुतव भी स्वस्थान जीव अल्पबहुस्व, ओौर परस्थान जीव अल्पबहूत्वके भेदसे दो 
प्रकार हे। 

विशेष -अल्पता, बहुकताका बणैन करनेवाला अनुगम अल्पबहुत्वानुगम है । ओध- 
मर्णेनमे अभेद्‌ दृष्टिको अ्हण करनेवाले द्रव्यार्थिक नयका अवरम्बन लिया जाता है। आदेश्च 
बणेनम भेदयुक्त दृष्टिको प्रहण करनेवाटे प्यीयार्थिक नयका आश्रय खिया गया हे |! 

यह्‌ अल्पवह्ुत्व नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भावके मेठसे चारप्रकारकादह। द्र्य 
भल्पबहूत्ष आगम नोआगमके भेदसे दो प्रकारदहे। जो अल्मबहुत्वविषयक प्रा्रृतको 
जाननेवाखा हे, परन्तु वतेमानमे उसक्रे उपयोगसे रदित हे, उसे आगमद्रञ्य अल्पबहुर्व 
कहते है । नोआगम द्रभ्य अल्पबहुत्व ज्ञायक शारीर, भावी ओौर तदूग्यतिरिक्तके भेदसे तीन 
प्रकारका हे । इसमे तदूत्यतिरिक्त अल्यबहुत्व सचित्त अचित्त ओर मिश्रके भेदत्रय युक्त है । 
इनमे जीव द्रभ्य विषयक अल्पबहुत्व स चित्त हे--“जीववव्वप्पाबहुभं सचिन्तं! । शोष द्रव्य 
बिषयक अल्पबहुत्व अचित्त हे । दो्नोका अल्पबहूुरब मिश्र हे । 

भरन- “पदेश श्रप्पाबहुपसु केण पयद?--इन अल्पवहूुत्वोमे-से प्रकृतमे किससे 
प्रयोजन है? 

उ्तर--'सचिसदशष्वप्पाबहुपण पयद्‌'-- यहो सचित्त द्र्य अल्पबहुत्वसे प्रयोजन है । 

इस अल्पवहुत् प्ररूपणाका सबके अन्तमं निरूपण क्रिया गया है, क्योकि वह पूर्वोक्तं 
सभी अनुपयोग द्वारोसे सम्बद्ध है ।` 

स्वस्थान जीव अल्पबहुत्वमें ओघ तथा आदेश्षसे दो प्रकार निर्ेश्च किया जाता हे । 

ओघसे--५ श्ञानावरणके अबन्धक जीव सचसे कम दे। [ बन्धक ] जीव उनसे 
अनन्तगुणे ह । 

चार दशेनावरणके अबन्धक जीव सबसे कम है । निद्रा, प्रचङाके अबन्धक जीव 


१ ““भप्य च बहुभ च अप्पाबहुभाणि । तेसिमणुगमो अप्याबहुआणुगमो । तेण अप्वाबहुभाणुगमेण 
निहेसो इूविहो होदि । भोषो आदेसो त्ति । सगहिदवयणकलावो दव्वह्ियणिबधणो भोचो णाम । असगहिद- 
अयभक्रलाजो पुव्विलत्थावयवणिबधो ¶ञ्जवद्ियणिनधो मादेनो णाम ।'' -घ० टी = अप्पाबहु> पर २४३ । 
भल्पबहृत्वमन्योन्यपेक्षया बिशोषभ्रतिपतति -स० सि ० प्र १०। २ देसि पच्छा अप्पाबहुगाणुगमो परूबिदो, 
सम्बाभिमोगहारेसु पडिबदतादो -खु० बं० सामित्ताणुगम टीका प° २७। 

४१ 


३२२ महाबधे 


जीवा विसेसाहिया । थीणगिदि ०३ अबंधगा जीवा विसेत्ताहिया । बंधगा जीवा अण- 
तगुणा । णिदापचकषधगा जीवा विसेखादहिया + चदुदंस° बंधगा जीवा विसेसाहिया । 

सव्वत्थोवा सादासादाणं दोण्णं पगदीणं अबधगा जीवा । सादर्बधगा जीवा अणंत- 
गणा । अस्रादवधगा जीवा संखेजगुणा 1 दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाश्धिथा । 


२६५४, स॒व्वत्थोवा लोभसंजलण-अ्वंधगा जीवा । माय-संजलण-अबधगा जीवौ 
विसेसाहिया । माण-संजलणअबंघगा जीवा विसेसाहिया । कोधसंजलण-अबं धगा जीषो 
विसेसाहिया । पचक्खाणा०७ अवंधगा जीवा विसेसाहिया । अपचक्लाणावर०४ 
अवेधगा जीवा विसेसाहिया । अणंताणुबंधि ०४ अव॑धगा जीवा विसेसाहिया । भिच्छत्त- 
अवधगा जीवा विसेसाहिया, बंधगा जीवा अणंतगुणा । अगणंताणुबंधि०४ बधगा 
जीवा विसेसाहिया । अपच्चक्खाणा ९४ बधगा, जीवा विसेसादहिया । पचक्खाणा०४ 
बंधगा जीवा बिसेसाहिया । कोधसंजलण-बंधगा जीवा विसे० । माणसंजलण-ब॑धगा 
जीवा विसे° । मायसंजरण-बंधगा जीवां विसे । लोभसंजलण-वंषमा जीवा तरसे । 

२६५. सव्वत्थोवा णवणोकसायोणं अधमा जीवा । पुरिसवेदस्स षंधगा जीषौ 
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इनसे विरोष अधिक हे । स्त्यानमगृद्धित्रिकके अवन्वक जीव विटोषाधिक है । इनके बन्धक जीव 
अनन्तगुणे हं । निद्रा, प्रचलाक बन्धक जीव चिलेष अधिकदटहै। चार दशेनावरणके बन्धक 
जीव इनसे विश्ञेषाधिक है । 

साता असाता दोनों प्रकृतियोके अबन्धक जीव सबसे कम अथात्‌ स्तोक है । साता 
बन्धक जीव अनन्तगुणे है असाताके बन्धक जीव सख्यातगुणित है । दोरनोके बन्धक जीव 
इनसे विशोषाधिक है । 

विशषार्थ--साता असाताके अबन्धक अयोगकेवली है 1 उनकी संख्या ५६८ हे । 
गोम्मटसार जीव काण्डमे ठछिखा है- प्रमत्त गुणस्थानवारे ५६३९८२०६ ३, अप्रमत्त गुण- 
स्थानवाटे २६६६६१०३ है, उपञ्चम श्रगीवाठे चार गुणस्थानवर्तीं ११९६, क्षपक भ्ेणीवारे 
चोरों गुणस्थानवततीं २३६२ है, सयोगीजिन पर८५०२ है 1 इनको जोडनेपर ०६६६६३६६ संख्या 
होती हे । तीन घाटि नव कोरि प्रमाण समस्त सकर सयभमिर्घोकी सख्यामे-से उक्त प्रमाण 
घटनिपर ५९८ अयोगीजिन कषे गये है । ( गो० जी० स० टीका प° १०८५ ) 

२६४ सबसे स्तोक रोभ संञ्वखन॑के अबन्धक जीब है । माया संञ्वरूमके अबन्धक 
जीव इनसे विरेषाधिक हे । मान सजञ्वलनके अबन्धक जीव विज्ञेषाथिक है । कोध संञ्वलनके 
अबन्धक जीव विरोषपाधिक है। प्रत्याख्यानावबरण ४ के अबन्धक जीव बि्ञेषाधिक &ै। 
अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव विशेषाधिक दै । अनन्तानुचन्धी ४ के अबन्धक जीव 
विशेषाधिक है । मिभ्यारवके अबन्धक जीव विरोषाधिक ह । मिश्याव्वके बन्धकं जीव इनसे 
अनेन्तगुणे है । अनन्तानुबन्धौ ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक है । अभ्रत्याख्यानाबरण के 
बन्धक जीव विरोषाधिक है । प्रव्याख्यानावरण % के बन्धक जीव विशेषाथिकरहे।' क्रो 
संञ्रलनेके बन्धक जीव विरोषाधिक है। मान संञ्वरखनके बन्धक जीव विशेषाप्रिक दहै । 
माया संउवलनके बन्धकं जीव विशेषाधिक है । रोभः संज्वशनके बन्धकं जीव विशेषाधिकं है । 

२६५ नव नोकषायोके अबन्धक जीव सवंसे स्तोक. अर्थात्‌ अरप है । पुरुषंवेदके 


पयदिवंधाहियारो ३२३ 


शप्रतेभुणा । इत्थिवेदस्स बंधगा, जीवा संखेजगुणा । हस्सरदिबंधगा जीवा संखेजगुणा 
अरदिसोमार्णं वधगा जीवा संखेजरगुणा । णघुसगवेदस्स बंधगा जीषा विसेसाहियाः। 
भयदुश्ँ° भंधगा जीवा विसे० | 

२६६, सत्वत्थोवा मणुकायु-बंधगा जीवा । णिरयायुबधगा जी असंखेज- 
गुणा । देवायुबधगा जीवा असंखेजगुणा। तिरिक्लायुबधगा जीवा अणंतगुणा । चदुण्णं 
ऋयुपाणं वधमा जीवा विसेप्ताहिया । अबंधगा जीवा सखेजगुणा । 

२६७, सव्वत्थोवा देवगदि-ब॑धगा जीवा । णिरयगदिबंधगा जीवा संखेखगुणा। 
चदुष्ण मदीण अवधा जीत्रा अणंतगुणा । मणुसगदि-बंधगा जीवा अणतमुणप। 
तिरिक्खगंदिबंधमा जीवा संखेजगुणा । चदुण्णं गदीण बंधगा जीवा विसेसादहिया 1 
सववत्थोतरा पंचण्णं जादीणं अबंधगा जीवा । पचिटिय०-वंधगा जीवा अणंतगुणा । 
चदुरिंदिय-बधगा जीवा संखेजगुणा । तीरदिय-वंधगा जीवा संखेजगुणा । बीरंदिप्र 
ब्रधगा जीवा संखेजजगुणा । एदं दिय-बंधगा जीवा संखेजगुणा । पंचण्हं जादीणं बंषगा 
जीवा विसेसाहिया । सञ्कत्थोवा आहारसरोरस्स वंधगा जीवा । वेउञ्वियसरीरस्ष 
भथग जीत्रा असंखेजगुणा । पंचं सरीराणं अवंधगा जीवा अणंतगुणा । ओरालिय- 
सरीरस्स बधगा जीवा अणंतगुणा । तेजाकम्महग-सरीरस्स बंधगा जीवा विसेसाषिग्रा | 
यथा जादिणामाणं तथा संडाणणामाणं । सव्वत्थोका आहार ० अंगोवंग° बंधगा जीवा । 
डरज्विय-अंगो° बंधा जीवा असंखेजगुणा । ओरालिय-अंगो° बंधगा जीवा अण॑त- 


^ ^ 
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बन्धक जीवर इनसे असन्गुणे है । खीवेदके बन्धक जीव इनसे सख्य्रातगुणे हे । हास्य, र तिके 
बन्धक जीव सस्यातशुणे है । अरति, शोकके बन्धक जीव सख्यातशुणे द । नपुसक वेदके 
बन्धक जीव विरेषाधिक है । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विरोषाधिक है । 

२६६ सवेरतोक मनु ष्यायुके बन्धक जीव है । नरकायुकरे बन्धक इनसे अससख्यातगुणे 
है । देवायुके बन्धक जीव असंल्यातगुणे दै । तिर्य चायु बन्यक जीव अनन्तगुणे दै । चारो 
आयुओंके बन्धक जीव विरोषाधिक है । अबन्धक जीव सख्ग्रातगुण है । 

२६७. देवगतिके बन्धक जीव स्वंस्तोक अर्थात्‌ सवसे कम हे । नरकगत्तिके बन्धक्र 
-जीव संख्यातगुणे है । चारों गति्योके अबन्धक जीव अनन्तगुणे है । मनुष्यगतिके अन्यक 
लीव अनन्तगुणे है । तियंचगतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । चारो गतिर्योके बन्धक जीव 
व्रिशञेषाधिक है । पोच जातिर्योके अबन्धक जीव सवसेः अलम है। परचेन्द्रिय जातिके बन्धक 
जीवर अनन्तगुणे है । चतुरिन्द्रिथके बन्धकं जीव संख्यातगुणे है । त्रीन्द्रियके बन्धक जीष 
संख्यातणुणे है । दीन्द्रिमके बन्ध्रक जीव संख्यातगुणे हे । एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे है ।. पोच जातियोके. बन्धक जीव विस्षेषाधिक है । आहारक शरीरके बन्धक सबसे स्तोक 
ह । कैक्रियिक् शरीरके ब्रन्थक असंख्यातगुणे है । पोचो शरीरके अबन्धक जीव अनन्वगुण 
ह । ओौद्‌ारिक क्षरीरके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । तैजस-का्मण शरीरके बन्धक जीध 
जिह्धेषप्रधिक है| जाति नामकमेके अल्पबहुत्वके समान संस्थान नामकमंका अल्पबहूत्व जानना 
चाहिए । आहारक अगोपांयके बन्धक जीव सवस्तोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक 
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गुणो । तिण्णि अंगोवंगाणं बंगा जीवा विसेखाहिया । भचधगा जोषा सखेजगुणा । 
सन्बत्थोना वज्जरिसभसंषडणं बंधगा जीवा । बज्जणारायाणं बंधगा जीवा संखेजगुणा । 
णारायाण बंधना जीवा संखेजञगुणा । अद्धणारायाण बंधगा जीवा संखेजगुणा । 
खीरिय० बंधगा जीवा संखेज्गुणा । असंपच्सेवड्‌ ° बधगा. जीवा संखेजगुणा । 
छस्संवडण-धगा जीवा विंसेसाहिया । अवधगा जीवा संखेञजगुणा । सव्वत्थोवा 
वण्ण ०४ णिमिण-अ्धगा जीवा, बंधगा जीवा, अणतशुणा । यथागदि तथाजाणुपुष्वि। 
सब्वस्थोवा अगुरु० उपधा० अर्मेधगा जीना । परषादुस्सा० मधगा जवो अणंतशुणा । 
अधगा जीवा संखेजगुणा । अगुरु० उपधा ० बंधगा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा 
अदाबुज्ञो° बंधगा जीवा, अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा पसत्थवि्ाय० 
सुस्सर ० बंधगा जीवा । अप्यसत्थविहाय ° दुस्सर० बंधगा . जीवा संखेजगुणा । दोण्णं 
बधगा जीवा विसेस्ताहिया । अ्धगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोबा तसथावर-अंधगा 
जीवा । तस ° बंधगा जीवा अणंतगुणा । थावरबधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बधगा 
जीवा विसेसाहिया । एवं से्ताणं जुगलाणं गोदंतियाणं । सब्वत्थोवा तित्थयर-बधगा 
जीवा । अ्ंधगा जीवा अणंतयुणा । सव्वत्थोबा पंचंतरादगाणं अमेधगा जीवा । बधगा 
जीवां अणंतगुणा । 


जोव असंख्यातगुणे है । ओौदारिक अ गोर्पांगकरे बन्धक जीव अनन्तगुणे है । तीनो अगोपागोर 
यन्धक जीव विश्ञेयाधिक दै । अबन्धक जीव सस्यातगुणे हे । बअरदृषभसह ननके बन्धक जं 
सवेरतोक हँ । वज्ननाराचसहननके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । नाराचसंहननके बन्धक जीवं 
सख्यातशुणे है । अधेनाराचसदहननके बन्धक जीवर संख्यातगुणे है । कीरिते संहननके बन्धक 
जीव सख्यातगुणे ह। असम्राप्रास्गरिका सहननके बन्धक जीब ससख्यातगणे ह । छह सहननके 
बन्धक जोव विरोषाधिक हे । अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । वणेचतुष्कृ तथा निमौणके 
अबन्धक जीव सव॑स्तोक है । इनके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । गतिके समान आतुपूर्वीका 
अल्पबहुत्व जानना चाहिए । अरुष, उपघातके अबन्धक जीव सवंस्तोक है । परघात, 
उच्छवासके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । अगुरुरघु, उपघातके 
अबन्यक जीव विरोषाधिक है । आतप, उथोतके ब्रन्धक जीव सवस्तोक है । अबन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । प्रशस्त विहायोगति, सुस्वर के बन्धक जीव सवंस्तोक है । अप्रशस्त विष्टायो- 
गति, दुस्वरके बन्यक जीव सख्यातगुणे है । दो्नोके बन्धक जीव विरेषाधिक है । अबन्धक 
जीव सख्यातरुणे है । अरस-स्थावरके अबन्धक जीव सर्वस्तोक है । त्रसके बन्धक जीव 
अनन्तशुणे है । स्थावरके बन्धक जीव संख्यातशुणे है । दोनोके बन्धक जीव षिशेष अधिकंरहै। 

अ गोत्र कमं ह अन्तमे जिनके-एेसे शेष युग्ोका कम जानना चाष्टिए । 

ष--बादर, पर्याप्न, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय-सहश्ञ नामक्मंको शेष 
युगल प्रकृतियोका अल्पबहुत्व च्रस स्थावरके समान जानना चाहिए गोत्र क्मकाभी 
पेसाहीहे। 

तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीव सकं स्तोक है । अबन्धक जब अनन्तगुणे है । ५ अन्त. 
रायोके अबन्धक जीव सथ स्तोक ह । बन्धक जीव अनन्तगुणे है! 
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२६८. अदेसेण- गदिय।णुबादेण गिरयगदि-णिरदणएणु-स्नत्थोवा थीणगिद्धि 
३ अभंधग। जीवा, बंधगा जीवा असंखेजगुणा । शछदंस० अंधगा जीवा भिसेसाहिया । 

२६६, सव्वत्थोवा सादबंधगा जीवा, असादरधगा जीव संखेज्ञगुणा । दोण्णं 
बंधग। जीव विसेसाहिया । 

२००. सन्वत्थोवा अणताणुबं ०४ अबंधगा जीवा। मिच्छस-अ्वधगा जीवा 
बिसे्ाहिया । बधगा जीवा असंखेजञगुणा । अणंताणुबंधि ०४ बंधगा जीवा विसेसाहिया। 
बारसकसायाणं बधगा जीवा पिसेसाहिया.। सव्वत्थोवा पुरिसवेदस्स भधगा जीवा । 
इत्थिवेदस्स बधगा जीवा संखेज्रगुणा । हस्सरदिबंधगा जीवा विसेसाहिया 1 णबुसक 
वैदस्स बंगा जीवा संखेज्ञगुणा । अरदिसोगाणं बधगा जीवा भितेसाहिया । भयदु 
बंधगा जीवा विसे० | 

३०१. सव्वत्थोवा मणुसायुथधगा जीवा । तिरिक्खायुशंधगा जीवा असंखेज्ञ- 
गुणा । दोण्णं आयुगाणं बंधगा जीवा बिसेसाहिया । अभधगा जीवा संखेजगुणा । 
सव्वत्थोवा मणुसगदिबधगा जीवां । तिरिक्लगदिबंधगा जीवा संखेज्ञगुणा । दोण्णं 
बंधगा जीवा विसे्ताहिया । अबबधगा णत्थि । एवं दो आणु° दो विहाय० धिरादिछ- 
युगलं दोगोदं च । समचदु° बंधगा जीवा सव्बत्थोबा । सेससंडाणं बंधगा जीवा 
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२६८ अदेश्से--गतिके अलनुवादसे नरक गतिके नारकि्योँमे स्त्यानमगृद्धित्रिकके 
अवन्धकर जीव सवं स्तोकदहै। बन्यर जीव असस्यातगुणे है। छद दशेनावरणके बन्धक 
जीव विशोषाधिक है । 

विशेष-५ ज्ञानावरण, ५ अन्नरायके सवं नारकी बन्धक है । अबन्धक नही हे । इस 
कारण इनका अल्पबहुस्व यहो नदीं का है । उनका एक साथ निरन्तर बन्ध होता हे । 

२६६. साताके बन्धक जीव सवं स्तोक है । असाताके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । 
दोर्नोके बन्धक जीव विरोषाधिक है । 

३०० अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव सवं स्तोक ह । मिथ्य्रात्वके अबन्धक जीव 
विशेषाधिक है । बन्धक जीव असख्यातगुणे है । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषा- 
धिक है । १२ कषार्योके बन्धक जीव विरोषाधिक है । पुरुषवेदके बन्धक जीव सवं स्तोक है । 
खोवेदके बन्धक संख्यातगुणे है । हास्य, रतिके बन्धक जीव विशषेषाधिक है। नपुसकवेदके 
बन्धक जीव सख्यातरुणे है । अरति, रोके बन्धक जीव विरेषाधिकं है । भय, जुगुप्साफे 
बन्धक जीन विरोषाधिक है । 

३०१ मनुष्यायुके बन्धक जीव सवं रतोक ह । तियं चायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे 
हे । वोनों आयुओके बन्धक जीव विरोषाधिक है । अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । 

मनुष्यगतिके बन्धक जीव सर्वं स्तोक है । ति्य॑चगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
दोनोके बन्धक जीव विशेषाधिक है । अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार २ आनुपूर्वी, २ बिष्टायो- 
गति, स्थिरादि छ्‌ युगर तथा दो गो््रोमि जानना चाप । 
समचतुरख्रसंस्थानके बन्धक जीव सवं स्तोक है। रेष संस्थार्नोके बन्धक जीव संख्वात- 
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संखेजगुणा । एवं संषड० 1 सब्वत्थोवा उज्ञोवं बरंधगा जीवा । अधमा जीवा संखेज- 
गुणा । सव्वत्थोवा तित्थयरं बंधगा जीवा । अबंधगा जीना संखेजगुणा । 

३०२. एषं सत्तसु पुद्रीसु । णवरि मल्भिमासु सव्वत्थावा मणुक्तायुबधगा 
जीवा । तिरिक्खायुबधगा जीवा असंखेज्ञयुणा । दोण्णं आयुगस्स बंधगा जषा 
वितेष्ताहिया । अ्ंधगा जीवा असंखेजगुणा । सन्वत्थोवा सत्तमाए पढषीए मणुसगदि- 
मणुसाणुपुच्ि-उचागोदाणं बंधगा जीवा । तिरिक्छगदि -तिरिक्खाणुपुव्वि-णीचागोद्राणं 
बंधगा जीवा असंखेज्ञगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसादिया । अभंधगा जीवा णत्थि 
सच्त्थोवा तिरिकष्खायुबधमा जीवा, अधगा जीवा असंखेजगुणा । | 

२०३. तिरिक्खेसु-सव्वत्थोबा थीणगिद्धि०२ अबंधगा जीवा | बंधगा जीका 
अणतगुणा । छदंसणा० बंगा जीवा विसेसाहिया । सन्बत्थोवा सादबधगां जीजा \ 
अक्षादरधगा जीवा संखेजञगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा णत्थि । 
सव्वत्थोवा अपचक्लाणा ०४ अवंधगां जीवा । अणेताणुबं०४ अच॑धगा असंखेजगुणा । 
भिच्छकत्त-अ्धगा जीवा विसे० । बंधग। जीवा अणंतगुणा। अणंताणुमं ०४ बप्रगा जीवी 
विसेसा० । पचक्खागावरण ०४ (¢) बंधगा जीवा विसेसा० । अद्कसायाणं बंधगा जीता 
निसेसाहिया। सव्वत्थोवा पुरिसवेदस्स बधगा जीवा । इत्थिवेदस्स बंधगा जीवा 


गुणे है । इस प्रकार सहननमे मी जानना चाहिए । 

उद्योतके बन्वक जीव सवं स्तोक हे | अबन्धक जीव सस्यातगुणे है । तीथकर प्रकृति. 
के बन्धक जीव सवं स्तोक है । अबन्धक जीव संस्यातगुणे है । 

३०२ इसी प्रकार सात परश्वियोमे जानना चाहिए । विशेष यह हे कि मध्यम प्रश्वियो- 
मे मनुष्यायुके बन्धऱ जीव सवं रतोक है । तियंचायुके बन्धक जीव असख्यातगुणे है । दोनो 
आयुओंके बन्धरङ़ जीव विरोपाधिक है । अबन्धक जीव असख्यातगुणे है । 

सातवीं प्रथ्वीमे-मनुष्यगति, मनुष्याुपूरवीं तथा उश्च गोत्रके बन्धक जीव सवं स्तोक 
है । तियं चगति, तियचानुपू्बीं तथा नीच गोत्रके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । दोनोके 
( मतुष्यगति तिय॑चगति आदि ) बन्धक जीव विशेष अधिक है। अबन्धक नदीं है । तिर्य 
चायुके बन्ध जीव सवं स्तोक ह । अन्धङ़ जीव असंख्यातगुणे हे । 

३०३ तियं चोमे - स्त्यानगृद्धित्रिकके अबन्धक जीव सवेस्तोक है । बन्धक जीव अनन्त 
गुणे है । ६ दशेनाबरणके बन्धक जीव चिशेषाधिक है । 

सातावेद नीयके बन्धकं जीव सवं स्तोक है । असाताङे बन्धक जीव संख्यातगुणे ह 1 
दोनोके बन्धक जीव विरोष अधिक है। अबन्धक नही है । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अचरन्धक्‌ 
जीव सवे स्तोक है । अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीब असंसख्यातगुणे है । भिभ्यात्वक 
अबन्धक जीव बिशेष अधिक है। इसके बन्धक जीव अनन्तगुणे हे । अनन्तानुबन्धी ४ के 
बन्धक जीव विशेष अधिक ह । प्रत्यास्यानावरण ४ कं बन्धक जीब धिरोषाधिकं हे। 
८ कषाय, ८ प्रत्याख्यानाबरण तथा संञवङनके बन्धक जीव बिशोषाधिर्‌ है । 

विशेष--यहों प्रव्याख्यानावरण ४ के बन्धकके स्थानम अप्रत्याख्वानावरण ४ के 
बन्धक पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होतः हे। 


पयडिकंधाशियिारो ३२७ 


सखेखगुगा । दस्सरदिषधगा जीवा संसेजगुणा ! अरदिसो्मामं बंधगा जीवा संखेजजञ- 
गुणा । णवुंसकवेदस्स वंधगा जीवा विसेसाष्िया। मयदुगु ष्ठराणं बंधगा जीवा 
विसेसाहिया । आयु ° अंगों संष० आदा० उजो० विहाय० संडाणं च मलोषं । 
सव्वत्थोवा पचिदिय-पपगा जीवा । सेष-बधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा देव- 
गदिबधगा जीवा । णिरयमदिरंधगा जीवा संखेजगुणा । मणुसग दिमंधगा जीवा अणत- 
गुणा 1 तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेजगुणा । चदुण्णं गदीणं दंधगा जीवा विसेसा० । 
सव्वत्थोवा वेउव्विय-अंधगा जीवा । ओरालिय्ब॑धगा जीष अणंतगुणा । तेजाकम्महग- 
भषगा जीवा विसेसा० । संडाणं णिरयभगो । सव्वत्थोवा परषादृस्सा० बंधणा जीवा । 
अ्रब॑धगा जीवा संखेजगुणा । अगु ° उप० बंधा जीवा विभे्ता० । सेषाणं युगलाणं 
सादासादमभगो । एवं पं्चिदियतिरिक्खाणं । णवरि यं हि अणतगुणं तं हि असं 
खेज्गुणं कादव्वं | 

३०४ पं्चिदिय-तिग्क्खि-जोणिणीसु-दंसणाबरण-मोदणीय-गोदे एतेव भगो । 
सव्वत्थोवा मणुसायुबंधगा जीना । णिरयायुेधगा जीवा असंखेजजगुणा । देवायु -बंधगा 


पुरषवेदके बन्धक जीव सवं स्तोक दै । स्नीवेदके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । हास्य, 
रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है} अरति, श्लोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । नपुंसकवेद्के 
बन्धकं जीव तिरोष अधिक है । भय, जुगुप्साके बन्धक्र जीव विरोपाधिक्र है । 

आयु, अगोपाग, संहनन, आतप, उद्योत, विहायोगति, संस्थानके बन्धर्कोमि मूलके 
ओधवत्‌ जानना चाहिए । 

पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सवं स्तोक है। रेष जातिर्योके बन्धक जीव सख्यात- 
गुणे है । देवगतिके बन्धक जीव सवं स्तोक है । नरक गतिफे बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
मनुष्यगतिके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । तियं चगतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है। चारो 
शतिके बन्धक जीव विशेषाधिक है। वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव सवं रतोक है। ओौद्‌ा- 
रिकं ञ्जरीरके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । तैजस, कामीणके बन्धक जीव विशेषाधिकं है। 


सस्थानोंके वन्धकमि नरकगतिके समान भगहैं। अर्थात्‌ समचतुरसखर संस्थानके 
बन्धक जीव सवे स्तोक है । रोषके बन्धक जोव संख्यातगुणे है । परघात्त, उद्वासके बन्धक 

जीव सवं स्तोक ह। अबन्धक जोव संख्यातगुणे ह । अरुरुलघु, उपघातके बन्धक जीव 
विशेषाधिक है । शेष युगलोके बन्धकोमे साता-असाताका भंग जानना चादिए । पचेन्द्रिय 
तियं चोमिं भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यष रै कि जहो अनन्तगुणा' है वरँ 
'असंस्यातगुणा' खगाना चाहिए । 

विशेषार्थ-पंचेन्दरिय-तियं च प्याप्रकोका प्रथक्‌ वणेन नही किया गया है, अतः प्रतीत्त 
होता है कि पचेन्द्रिय ति्य॑चोके समान उनका वप्रेन होगा । 

३०४ पंचेन्द्रिय तिर्य च-योनिमतिर्योमे ~ दशनावरण, मोहनीय ओौर गोत्रफे बन्धकमिं 
यदी भंग जानना चाहिए । 

मनुष्यायुके बन्धक जीष सव्र स्तोक है। नरकायुके बन्धक जीव असंर्यातगुणे दै । 
देषायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । लियं चाथयुके बन्धफ जीव सख्यातगुणे है । चारो 


३२८ महाब 


जीवा असंखेजगुणा । तिरिकिखायुबंधगा जीवा संवेजगुणा । चदुण्णं आयुगाणं बंगा 
जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा देवगदि-बंधगा जीषा | 
मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेगुणा। तिरिक्खगदि-बंधगा जीवां असंखेजगुणा । 
भिरयगदिरबधगा जीवा संखेजगुणा। सव्वत्थोवा चदुरिंदिय-बंधगा (१) जीवा । तीईदिय- 
बधगा जीवा संखेजगुणा । बीहंदिय-मंधमा जीवा संखेजगुणा । एरंदिय-बंधगा जीषा 
संखेजगुणा। पंचिदिय-बंधगा जीवा संखेगुणा (१) । सव्वत्थोवा ओरालिय-सरीरबधगा 
जीषा । वेउव्विय-ब॑धगा जीवा संखेजजगुणा । तेजाकस्महग ० बंधगा जीवा विसेसा० | 
संडाणं संघडणं पंचिदिय-तिरिक्खभगो । सव्वत्थोवा ओरालिय-अंगोवंग-वंधगा जीवा । 
दोण्णं अंगो० अबंधगा जीवा संखेजगुणा । वेउव्विय-अंगो ° बंधगा जीवा संखेजगुणा । 
दोण्णं अंगो ° बंधगा जीना बिसेसा० । सन्बत्थोवा परधादुस्सा० अबधगा जीवा । बधगा 
जीवा संखेजगुणा । अगु ° उप० बधगा जीवा विसेमा० । सव्वत्थोवा पसत्थविहायगदि- 
बंधगा जीवा सुस्सर-बंधगा जीवा० । दोण्णं अ्बंधगा जीवा संखेज्ञगुणा । अष्पसत्थ- 
विहायगदि-बंधगा, दुस्सरब॑धगा जीवा संखेगुणा । सव्वस्थोवा थावरादि ०४ वधगा 
जीवा । तसादि ०४ बंधगा जीवा संखेजजगुणा । 


आयुके बन्धक जीवर विशोषाधिक है । अबन्धक जोव सख्यातगुणे है । 
देवगतिके बन्धक जीव सवे रतोक है । मनुष्यगतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । 
तियंचगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । नरक गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
चतुरिन्द्रिय जातिके ब्रन्धक जीव सवे स्तोकं हे । च्रीन्द्रिय जातिफे बन्धकं जीव संख्यातशुणे 
है। दो इन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे 
है । पचेन्द्रियके बन्धक(?)जीव सख्यातगुणे है । 
विशेषार्थ--पचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सवं रतोक होना चाहिए, । कारण “सन्घ- 
त्थोषा पंिदिया'' - पचेन्द्रिय सके स्तोक है । अतः पचेन्द्रियके बन्धक सख्यातगुणे दै, यह्‌ 
पाठ असम्यक्‌ प्रतीत होता है । पचेन्द्रियकौ अपेक्षा चौडन्द्रियपना विशेष सुखभ हे, अतः 
पचेन्द्रियके बन्धक सकं स्तोक होगे । 
ओदारिक श्षरीरके बन्धक जीव सवं स्तोक. है । वैक्रियिक श्चरीरके बन्धक जीव 
सख्यातगुणे है । तैजस, कार्माणके बन्धक जीव विरेषाधिकरहै । संस्थान भौर संहनन 
बन्धकोँमे पचेन्द्रिय तियंचक्रा भग जानना चाहिए । ओौद्‌ारिक अंगोपांगके बन्धक जोव सवं 
स्तोक है । दोनों अंगोपांगके अबन्धक जीव सख्यातगुणे है । वैक्रियिक अगोपांगके बन्धक 
जीव संखयातशुणे है । दोनों अगोपांगके बन्धक जीव विशेषाधिक है । परघात, उच्छ्वास 
अबन्धक जीव सवे स्तोक है । बन्धक जीव संख्यातगुणे है । अगुरुलघु, उपघातके बन्धक जीव 
विकेषाधिकंरह। प्रशस्त विहायोगति नथा सुस्वरके बन्धक जीव सवं स्तोक टै । दोनोँके अबन्धक 
जीव संख्यातगुणे है । अप्रजञरत विहायोगतिके बन्धक ओौर दुस्वरके बन्धक जीव संख्यातरुणे 
है । स्थावरादि ४ के बन्धक जीव सरव स्तोक है । त्रसादि ४ फे बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 


५“ «८ ८ 


१. ““पचण्हर्मिदियाण खवोवसमलद्धीए सुट्‌दु दृल्लभत्तादो । बउरिदिप्ा विसेसाहिया, कुदो ? पवण्डमि- 
दियाण सामग्गीदो बदुण्हू्मिदियाण सामगोए भहसुरुमत्तादो । -खु० कं० टीका प्र ५२४। 


पयडिबधाहियायो ३२६ 


३०५. पचिदिय-तिरिक्ख-अप्ञतगेसु-सव्वत्थोवा पुरिवेदभ॑घगा जीवा । 
हरिथकेदषंधगा जीषा संसेजगुणा । हस्यरदिषंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अरदिसोग- 
मंधभा जीवा संखेज्जगुणा । णवुंस० जंधगा जीवा विसेसा० । भयदु° बंधगा जीवा 
विसेसा० । सव्वत्थोवा मणुसायु -कंधगां जीवा । रिरिक्वायुबंधगा जीवा असंखेज- 
गुणा । दोण्णं बंगा जीवा विसेसा० । अर्बधगा जीवा संखेखगुणा । सब्वत्थोवा 
मणुसगदिबधगा जीवा । तिरिक्खमदिबधमा जीवा संखेजगुणा । दोण्णं बंधगा जीका 
विसेसा० । अबेधगा णत्थि । सज्य [त्था] पंचिदिय-बंधगा जीवा ० । चदुरिंदिय-बंधगा 
जीवा संखेजञमुमा । तीहंदिय-बंधगा जीवा संखे ० । बीदंदि० दंधगा जीवा संखेज° । 
शरदियधमा जीवा संखेखगुणा । सव्बत्थोवा ओरारिय-अंगो० आदेा-उज्ञो ° ब॑ध० 
जीवा । अबधगा जोवा संखेज० । संडाश-संषडण० पर ° उस्सा० दो विहा० तस 
थावरादि-द सयुगलं दोगोदं च पंविदिय-तिरिक्वर्भगो । एवं सव्व-अपज्जत्त गणं तसाणं 
सव्वएरंदिय-निगलिंदिय सञ्वरपंचकायाणं च । णवरि वणप्फेदि काय-णिगोदेसु सस्- 
त्थोवा मणुसायु-वंधगा जीका । तिरिक्डाशुबंधगा जीवा अणंतगुणा । दोण्णं बंघगा 
जीका विसे० । अर्वंधगा जीवा संखेखञ० । 


३०६ मणुसेसु -सत्वत्थोवा पंचणा० अर॑धगा जीना, बंधग। जीवा असंखेख- 
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३०५. पंचेन्द्रिय नियं च रब्ध्यपयौप्रकोमिं ~ पुरुषवेदके बन्धक जीव सवं स्तोक है । खी- 
वेदके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । हास्य, रतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । अरति, 
ञ्ओोकके बन्धक जीक संख्यातगुणे है । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विरोषाधिक ह। भय, 
जुगु्साके बन्धक जीव विरोषाधिक दै । 

मयुषप्रायुके बन्धक जीव स्वं स्तोक है। तियं चायुकरे बन्धक जीव असख्यातगुणे ह । 
दोनोके बन्धक जीव विज्ेषाधिक हैँ । अवन्धक सखूयाततगुणे है । 


मतुष्यगतिके बन्धक जीव सवे स्तोक दै। तियंचगतिके बन्धक संख्प्रातगुणे ह| 
दो्नोके बन्धक विरोषाधिक है, अबन्धक नहीं है । पचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सवं स्तोक 
हे । चौइन्द्रिय जातिक बन्धक जीव सख्यातगुणे है । प्रीन्द्रिय जातिक बन्धक संख्यातगुणे 
है । दोडन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । एकेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सख्यात. 
गुणे हे । ओौदारिक अगोपांग, भातप, उद्योतके बन्धक जीव्र॒ सवं स्तोक है । अबन्धक जीव 
सख्यावगुण है । संस्थान, सहनन, परघात, उच्छवास, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस 
युग तथा दो गोत्रोके बन्धङ्नोभे पवेन्द्रिय तियं चके समान भंग जानना चाहिए । 


इसी प्रकार सवं रुष्ध्यपयाौप्रक त्रसो, सवं एकेन्दरिय, विकलेन्द्रिय ओौर सवं पंचकाय- 
वामं है । विशेष यह है, किं वनस्पति काय-निगो वयोम मनुष्यायुके बन्ध जीव सवं स्तोक 
ह । ति्ैचायुके बन्धक जोब अनन्तगुणे हँ । दोनोंके बन्धक जीव विशेष अधिक है। दोनो 
क अबन्धक जीव संल्फातगुणे ई । 

३०६ मनुष्यो ~ ५ ज्ञानावरणके अबन्धक जीव सवं स्तोक है । बन्धक जीव असं 

४२ 
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गुणा । एवं अंतराहगाणं चेव । सव्बत्थोवा चदुदंस ° अबधगा जीवा | णिदापचला- 
अममंधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धि०२३ अमंधगा जीवा संखेजगुणा । बंधगा जीवा 
असंखेजगुणा । णिदापचला-बंधगा जीवा विसेसा० । चदुदंस० बंधगा जीवा विसेसा० । 
सच्वत्थोवा सादासाद-अबंधगा जीवा । साद्‌-बंधगा जीवा असखेजजगुणा । असाद 
बंधा जीवा संखेज्गुणा । दोण्णं बंधगा जीवा बिसेसा० । सव्वत्थोवा लोभसंजल० 
अबंधगा जीवा । मायासंज० अवं० जीवा षिसेस्रा०। माणसंज० अवं० जीवा 
पिसेसा० । कोधप्तंज० अबं० जीवा विसेसा० | पश्क्खाणावरण०४ अबं० जीवा 
संखेज ० । अपरचक्खाणाव ०४ अबं० जीवा संखेज्ञ०° । अणंताणुबधि ० अवं ° जीवा 
संखेजगु° । मिच्छ ० अबं० जीवा बिसेसा० । बंधगा जीवा असंखेजगुणा । अण॑ता- 
णुब०४ बंधगा जीवा षिसेमा० । अपच्चक्खाणावर०४ बंधगा जीवा मिसेसा०। 
पचक्खाणावर ०४ बंधगा जीवा विसेसा० ७कोधसंज ° बंधगा जीवा षिसेसा०। माणसंज० 
बंधगा जीता विसेसा०। माया-संज० वंगा जीवा तिसेसा० । लोभसंज ० बंधगा जीवा 
विसेसा० । सव्वत्थोबा णवण्णं णोकसायाण अबंधगा जीवा । पुरिस ० बधगा जीवा 
असंखेजगुणा । सेसं तिरिक्खोधषं । सव्वत्थोवा णिरयायु-बंधगा जीवा । देवायु बंधगा 
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ख्यातगणे है । इसी प्रकार अन्रार्योमे भी जानना । अथौत्‌ अबन्धक जोव सवं स्तोक ओर 
बन्धक जीव असख्यातगुणे है । 


चार दश्ंनावरणके अबन्धक जीव सवं स्तोकं है। निद्रा प्रचलाक अबन्धक जीव 
विश्चेषाधिकं है । स्स्यानगृद्धित्रिकके अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । बन्धक जीव असंख्यात- 
हे । निद्रा-प्रचराके बन्धक जीव विकषेषाधिक है। चार दशैनावरणके बन्धक जीव 
विशेषाधिक है । 
साता, अमाता वेदनीयके अबन्धक जीव सवे स्तोक है। साताकं बन्धक जीव 
क है । असाताके बन्धक जीव संर्यातगणे है ¦ दोर्नोके बन्धक जीव विशेषा- 
धिक 


लोभ संञवलनके अबन्धक जीव सवं स्तोक है। माया संञ््रखनके अबन्धक जीव 
विशेषाधिक है । मान-संञ्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक दँ । कोध-संज्वरनके अबन्धक 
जीव विशोषाधिक हे । प्रस्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जोव संख्यातगुणे है । अग्रत्याख्याना 
वरण ४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे 
है । मिध्यात्वके अबन्धक जीव विरोषाधिक है । बन्धक जीव असंख्यातगणे है । अनन्नानु- 
धो ४ के बन्धक जीव विशेष।धिक है । अप्रत्याख्यानाबरण ४ कै बन्धक जीव विशेषाधिक 
हे । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशोधाधिक है| करोध-संञवलनक्ते बन्धक जोव 
विरेषाधिकंर्है। मान संञ्वरनके बन्धक जीव विशेषाधिक है । माया-संञ्वरनके बन्धक जोव 
विकेषाधिक है । रोभ-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिकदै 


नव नोकषायके अबन्धक जीव सवं स्तोक ह । पुरुषवेदके बन्धक जीव असंख्यातगणे 
ह । शेष प्रकृतियोके तियं चके भोधवत्‌ जानना चादिए । 
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जीवा संखेजगु° । मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेजगु ° । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असं 
खेञजजगुणां । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । 
सञ्वत्थोवा चदुण्णं गदीणं अरंधगा जीवा । देवगदिषंधगा जीवा संखेजञगुणा। णिरयगदि- 
धग जीवा संखेजगु ० । मणुसगदिबंधगा जीवा संखेज० । तिरिक्लगदि-वंधगा जीवा 
संखेज° । सब्बत्थोवा पंचण्णं जादीणं अबंध ° जीवा । पंचिदि° बंधगा जीवा असंखेज- 
गुणा । सेसं ंधगा जीवा संखेजगुणा । सन्वत्थोवा आहारसरीर-्धणा जीवा । पंचण्णा 
सरीराणं अ्ंधगा जीवा संखेजगुणा । बेडव्वियसरीरबंधगा जीवा संखेज० । ओरालि° 
बधगा जीवा असंखे० । तेजाक० बंधगा जीवा बरिसैसा० । सव्बत्थोबा ष्णं संखाणाणं 
अ्धगा जीवा । समचदु° बंधगा जीवा असंखेजगुणा । सेसं ओघं । सन्बस्थोवा 
आहार ° अगो ° बंधगा जीवा । वेडव्वियअंगो० बंधगा जीवा संखेजगु° । ओरालि° 
अंगो° बंधगा जीवा असंखेज्ञगु° । तिण्णि अंगोवंगाणं बंधगा जीवा विसेसा० | 
अबधगा जीवा संखेजगु ° । संषड ° आदाउज्ो ° दो विहा ° दोसर ० ओधं । सञ्चत्थोव 
वण्ण०४ भगिभिण-अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा असंखेज्ञ०° । सव्वत्थोवा अगु° उष ० 

विशष-सख्रीवेदके बन्धक सख्प्रातगृणे है । हास्यरतिके बन्वक सस्यातगणे हे । अरति 
दोक बन्धक सख्यातगृणे है । नपुसकवेदके बन्धक विपाधिक है । भय-जुगसाकरे बन्धक 
विक्ञेपाधिक है। 

नरकायुके बन्धक जीव सवं स्तौक है । देवायुके बन्धक जीव संख्प्रातगणे हे। मनु- 
घ्रायुकरे बन्धक जीव असख्यातगुणे है । तिय॑चायुके बन्धक जीव असस्यातगणे है । चारों 
आयुजओके बन्धक जीव विरशेषाधिक है । अबन्धु जीव सख्यातगुणे है । 


चारो गतिके अबन्वक जीव सवं स्तोक है । देवगतिके बन्धक जीव संख्परातगुणे है । 
नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है। मनुष्यगतिके बन्वक जीव संख्यातगुणे है । 
निर्य॑च गत्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । पोचो जातिके अबन्थक जीव सवं स्तोक रहै 
पंचेन्द्रिय जातिके अन्धक जीव असंख्यातगुणे है । दोष जाति्ोके बन्धक जीव सख्यातगुणे 
है । आहारक शरीरके बन्धक जीव सवे रतोक है। पचो श्रीरोके अबन्धक जीव संख्यात 
गुणे है । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । ओद्‌ारिक शरीरके बन्धक्र जीव 
असख्यातगुणे है । तैजस, कार्माणके बन्धक्र जीव विशेषाधिक है। ६ सध्था्नोके अबन्धक 
जीव सवं स्तोक है । समचतुरखसंस्थानके बन्धक जोव असंख्यातगुणे है । 


रोष संस्थानोमे ओघवत्‌ जानना चाहिए ! अर्थीत्‌ शोषके बन्धक जीव संस्यातशगुणे ह । 
आहारक अं गोपांगके बन्धक जीव सबं स्तोक है । वैक्रियिक अंगोर्पागके बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे है । ओदारिक अंगोपांगके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । तीनों अंगोपांगके बन्धक 
जीव विरोषाधिक है । अबन्धक जीव संख्यातगुणे ह । संहनन, आतप, उद्योत, २ विहायो 
गति, २ स्वरोमे ओधवत्‌ जानना चाहिए । षणं ४ ओर निमोणके अबन्यक जीव सवे स्तोक 
है । बन्धकं जीव असखूयातगुणे है । अगुरुखघु, उपघाते अबन्धक जीव सवे स्तोक है । 
परघात, उच्छवासके बन्धक जोक असंख्यातगणे ह । अबन्धक जीव संख्यातगणे ह । अगर- 
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अबभगा जीवा । परषादुस्सा० बंगा जोरा असंखेजगुणा । अंगा जीवा संखेजगु०। 
अगुरु० उप ० बधगा जीवा विसेसा ० सेषाणं युगलाणं ओष-मगो। णवरि यं हि अणंतगुभत्त हि 
असंखेज्ञगुण कादव्वं । मञ््रत्थोवा तिस्थयरबंधगा जीवा । अधमा जीवा असंसेजयुभा। 

२०७, मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीषु रसेव भंगो । णवरि यं हि असंखेञगुणं द्व, 
त हि संखेजगुणं कादव्वं । थासु सरिषताओ हमाओ पगदीभो गदिमु च जादिषुच 
गित्यगदि-पंचिदिय पच्छा कादन्वा। आहारसरीरबंधमा योवा । पंचण्णं सरीराणं 
अंषगा जीवा संखेज्ञगुणा । ओरालि० बधगा जीवा संखेजञगुणा । वेडन्वि ° भंधमा 
जीवा संखेज्र ° । तेजाक० वंधगा जीषा विसता ० । व्रसादि-वदुयुमलाणं च । सव्व- 
त्थोवा अबधगा जीवा अप्पसत्थाणं बंगा जीवा संखेजगुणा । तसादि ०४ बमा 
जीषा संखेजञ० । विद्ाय ° सरणाम तिरिन्खिणीममो । 


३०८ दैवेसु-भिरयभंगो । एवं यान सदरसदहस्रसि । किंचि ¦ विसेसो देषो 
धादौ याव ईखाण सि, तं पण दमं । सब्बत्णोवा परिसषे० पंगा जीवा । दत्थिवे° 
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घु, उपघातके बन्धक जीव विेषाधिक रहै । शेष युगछोमे ओधके समान भग जानना 
चा्िए । इतना विशेष हे कि जहो (अनन्तगणाः कहा है वरहो (असश्यातगुणाः कर 
टेना चाहिए । 

तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीव सव स्तोक है । अबन्धक जोव असख्ातगुणे है । 

३०७ मनुष्यरप्याप्रक, मनुष्यनियोमे--दसी प्रकार भंग जानना चाहिए । यह्‌ विरोष हे 
कि जहो असख्यातगणित द्रन्य कहा हे, वहाँ संस्यातगुणित कर छेना चाहिए | 

1 गति ओौर जाति नामकी समान प्रकृति्यो है उनमे नरक गति ओर पचेन्दरिय 

जातिको पीछे कर टेना चादिए। 

विशेषव-- चारा गतिके अबन्धक जीष सवं रतोक हे । देव्रगतिके बन्धकं जीव संख्यात- 
गृणे है, मनुष्यगतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है, तिय॑च गतिक बन्धक जोव सख्याचगुणे है 
नरक्गतिके बन्धक जीव सदख्ग्रातगुणे हे । 

पच जातियोके अबन्धक जीव सव स्तोक है । पंचेन्द्रियको छोडकर दोषके बन्धक जीवं 
संख्यातगुणे है । पंचेन्द्रियक्र बन्यक जीव सख्यातगुणे है । 

आहारक शरीरके बन्धक स्तोक है । ५ शरीरके अबन्धक जीव सख्यातगुणे है । ओदा- 
रिक शरीरके बन्धक जीव सरयातगणे दहै । वैक्रियिक शरीरके बन्यक जीव संस्यातगणे है। 
तेजस कामाण शरीरक बन्धक जीव विशेषाधिक्‌दह। 

यही क्रम त्रस, वादर, पया, प्रव्येकके युग्मे मी गा छेना चाहिए । 

स्थावर, सूक्ष्म अपयाप्तक साधारण इन अप्रशस्त प्रकृतियोके अबन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । बन्धक जीव सख्यातगुणे है । तरसादिक चतुष्कके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । 
विह्‌ायोगति, स्वर नाम प्रकृतियोमे तियं चिनीके समान भग जानना चाहिए । 

३०८ देवोमे नारकियोके समान भग जानना चाहिए। यद्‌ बात हतार, सहस्रार 
पयन्त १४ चाहिए । किन्तु देवोघकी अपेक्षा ईशान स्वगं पयन्त किंचित्‌ विशेषता 

। बह यद्‌ 
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बंधप्रा जीवा संखेखगुणा । हस्सरदि-बंधमा जीवा संखेञज० । अरदिसोण-वधगा जीवा 
संलेञ० । णवं बंधगा जीवा विसेषा०। मयदु° बंघगा जीवा बिसेषा० । 
सख्बत्थोया पंचिदियस्प वधमा जीवा । णहंदिय-वंषगा जीवा संखेज्ञ० । सब्वत्थोषा 
ओशरि° अंगो० बंथगा जीवा । अधमा जीवा संखेज्ञगुणा । संषड ० आदा-उज्ञो 
दोविदहाय० दोसर० ओधभंगो । एवं विसेसो भादन्बो आणद याब णवगेवज्ञा ति । 
सब्वत्थोवा थीममिद्धि०३ षंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सेसाण बधगा 
जीवा षिसेषा० । सव्वत्थोवा मिच्छत्त-बंधगा जीवा । अणंताणुबं ०४ बंधगा जीवा 
बिसेसा० । अवंषगा जीवा संखेऽ्जगुणा । मिच्छत्तस्प अदंधगा जीवा विसेसा०। 
सेसबंषगा जीवा विसे । सब्वर्थोषा इत्थि-वंभगा जीवा । णवुंसवंधगा जीना संखेज- 
गुणा । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेजगु ° । अरदिसो° बंध० जीवा संखेज्ञ ० । पुरिसवे° 


+^“ ^~ ~~~ ~--~------ 
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विशेष-सोधमद्विक पयन्त ण्केन्द्रिय, स्थावर, आतपक्रा बन्ध होता दहै। सहस्नार 
पयन्त नियचगति, तियंचानुपूर्व, तियं चायु तथा उन्योतका बन्ध होता दे । 

पुरषवेदके बन्धक जीव सर्वं स्तोक है । खरीवेदके बन्धक जीव सख्यातगाणे है । हास्य 
रतिके बन्धक जीव सख्यातगणे है । अरति, सोकके बन्धक जीव सस्यातगणे है । नपुसक 
वेदकं बन्धक जीव विश्ञेषाधिक्‌ है । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विङरोषाधिफ़ है । पचेन्द्रिय 
जातिके बन्धक जीव सवं स्तोक है । एकेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हे । 

विशेषाथं-देवोका विक्टत्रयमे उत्पाद नही होता । इससे दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय 
चौदन्द्रिय जातिकं बन्धकोका उल्छेख नही ह । देर्वोका एकन्द्रियमे उत्पाद नेसे ण्केन्द्रिय 
जातिका वणेन करिया गया है । 

ओदारिक अगोपांगके बन्धक जीव सवं स्तोक है। अबन्धक जीव सख्यातगुणे हे । 
संहनन, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, २ स्वरका ओघवत्‌ जानना चाहिए । 

आनतसे टेकर नव म्रेवेयकं पर्यन्त विरषता निकाल लेनी चाहिए । 


विशेष-आनतादि स्वगेमिं तिय॑चगति, तियचगत्यातुपूर्वी, तियचायु तथा उद्योतका 

1 नीं होता है। सानत्कुमारादिभे एकेन्द्रिय, स्थावर तथा आतपका बन्ध नहीं 
1 हे . 

सत्यानगृद्धित्रिकके बन्धक्त जीव सवसे रतोक है । अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । शेष 
प्रकृति्योके बन्धक जीव विक्ञेषाधिक है 

भिथ्यात्वके बन्धक जीव सवते स्तोक है । अनन्तानुबन्धौ ४ फे बन्धक जीव विरोषा- 
धिक है । अकमधक जीव संख्यातगुणे है । मिभ्यात्वके अवन्धक जीव विरोषाधिकं है । शेष 
प्रकृतियोके बन्धक विरोषाधिक है । शीवेदके बरधक ससे स्तोक है । नपुंसक बेदके बन्धक 
जीव र्सग्रातगुणे है । हास्य, रतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे ह । अरति श्चोकके बन्धक 


१ ““कप्पित्थोसु ण तित्थ सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदुग । 

तिरियाऊ उज्जोवो अत्थि तदो णत्थि सदर ॥'' -गो० क गा० ११२। 
२ “"णिरपेव होदि देवे आर्ईताणोत्ति सत्त वाम छिदी। 

सोलस चेव अबधा भवणतिएु णत्थि तिष्ययर ॥'' -गो० क० गा० ११३। 


३३४ महाबषे 


बेगा जीव। विसेसा० । भयदु° बंध० जीवा विसेसा० । मणुसायुबंध० जीत्रा थोबा। 
अबंधगा जीवा असंखेजञ० । णम्गोद ० बंध० जीवा थोवा । सादिय० बंधण० जीत्रा 
संखेजगु° । सुज ० भंध० जीवा संखेज० । बामण० बंध० जीवा सखेशगु° । हंडसं° 
ंध० जीवा संखेञ० । समचदु० बंध० जीवा संखे । संषढणं संडाणमंगो । 
अप्यसन्थवि ० दृभग-दुस्षर-अणादेज-णीचागोदाणं बंघगा जीवा थोवा । तप्पडिपक्सराणं 
बधगा जीवा संखेज्ञ० । सेसाणं युगलाणं णिरयभंगो । तित्थयरं बधगा जीवा थोवा । 
अबंधगा जीवा संखेनज्ज० । अणुदिस याव सब्वहू त्ति सव्वत्थोवा हस्सरदि बंध० जीबा। 
अरदिसोग-बंध० जीवा संखेञ्ज० । पुरिसवे० भयदु° वंध० जीवा विसेसा० । सेसाणं 
युगकाणं णिरयभगो । आयु° तित्थय० आणदभेगो । णवरि सबट आयु° बधमा 
जीवा थोवा । अषंध० जीवा सखेज्ज ० । 


३०६. पंचिदियेसु-पंचणा० सव्वत्थोवां अबंध० जीवा । वंधगा जीवा अस- 





जीव सख्यातगुणे दै । पुरुषवेदके बन्धक विरोष अधिक है । भय, जुगुष्साके बन्धक जीव 
विक्ञेषाधिक है । 

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक है । अबन्धक जीव असख्यातगुणे है । 

विशेष--आनतः हि स्वर्गोमि एक मनुष्यरायुका ही बन्ध होता है । 

न्यम्रोधपरि मण्डल संध्थानके बन्धक्र जोव सबसे स्तोक है । स्वाति सस्थानके बन्धक 
जीव सख्यातगुणे हे । कुडजकके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । वामनके बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे है । दण्डक सस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । समचतुरख संस्थानके बन्धक जीव 
सख्यातगुगे हे । 

संह ननेमि संस्थानके समान भंग हे । अभ्र्चस्त वि्ायोगति, दुभेग, दु स्वर, अनादेय 
तथा नीचगोत्रफे बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 

इनकी प्रतिपक्षो प्रङृतिर्यो अथात्‌ सुभग, सुस्वर, अदेय तथा उश्वगोच्रके बन्धक जीव 
सख्यातगुणे है । रेष युगलोँके विषयमे नरक गतिके समान भग दहे | तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक 
जीव सेवसे स्तोक है । अबन्धक जीव सख्यातगुणे है । 

अनुदिशसे छेकर सवाीथंसिद्धिमे - हास्य-र तिके बन्धक्र जीव सबसे स्तोक है । अरति- 
रोकके बन्धक जोव संख्यातगुणे है । पुरुषवेद तथा भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विरेषाधिक 
है । शेष युगछोमे नरक गतिके समान भगदहै। 

आयु तथा तीर्थकरके बन्धकोमे आनतके समान भंग है। विशेष, सवाीथंसिद्धिमें आयु- 
के बन्धक सवं स्तोक है । अबन्धक जीव संख्यातगणे है । 

विशेषार्थ-सर्वाथंसिद्धिक देवोकी संख्या सरुयात होनेसे यहो असंख्यातःका उल्छेख 
नहीं किया गया हे । जीघह्ाणमे उनका प्रमाण मनुष्यनीक प्रमाणसे तिगुना कहा है, मणु- 
सिणिरासीदो तिउणमेत्ता वंति ( ताम्रपच्र प्रति १० २८६ ) । 


३०९. पचेन्द्िर्योमे - ५ ज्ञानावरणके अबन्धक जीव सबसे स्तोक ह। बन्धक जीव 


१ सम्वहुसिद्धिविमाणवास्ियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा ।'' ~ जीव ० ताम्रपन्र प्रति 
ए० २८६। 
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खेञज० । चदुदंस० अंध जीवा थोवा । णिहापचला-अध० जीवा विसेषा०। 
थीणगिद्धि०२ अबंध० जीवा असंखेज० । षध ० जीवा असंखेज० | गिदा-पच्लाणं 
बथ० जीवा विसेसा० । चदुण्णं दंसणाबरणभाणं बध जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा 
लोम-र्वजल० अमधगा जीवा । माया-संज० अबध० जीवा बिसेसा० । माणसंज० 
अध० जीवा विसेसा० । कोधसंज० अं जीवा विसेसा० । पचक्खाणावरणी ०४ 
अबधगा जीवा असंखेजजगुणा (?) । [ भपच्चक्खाणा०४ अबंधगा जीवा असंखेज्ञ० । ] 
अणंताणुध ०४ अंध ० जीवा असंखेज० । मिच्छत्त-अबध० जीवा विसेसा °` । बंधगा 
जीवां असंखेज० । एत्तो पडिलोमं षिसेसाहियं । सादा-साद-पचजादि-संडाण-संघड० 
वण्ण०४ अगुर०४ आदाउज्ञो° दोविहाय० तसादि-दस्तयुगल० तित्थय० दोगोद ° 
पंच॑तराहगाणं मणुसोधं । मणुसायुबधगा जीवा थोवा। णिरयायु -बंघगा जीवा असं- 


~ ^^ ^-^ ~~~ ~~~ ~ ^^ ^ ^-^ ~^ +~ ~~~ ~~ ~ << ~~ 





असंख्यातगुणे हे । ४ दशेनाबरणके भवन्धक जीवर सरसे स्तोक है । निद्रा प्रचराके अन्धक 
जीव विशोषाधिक है। स्त्यानगृद्धिचरिकके अवन्धक जीव असंख्यातगृणे है । बन्धक जीव 
असख्यातगुणे है । निद्रा, प्रचराके बन्धक जीव विशेषाधिक है । ४ दशेनावरणके बन्धक जीव 
विशेषाधिक दै 

खोभ सञ्वख्नके अबन्धक जीव स्वं स्तोक है। माया संज्वलनके अबन्धक जीव 
विशेषाधिक है । मान संञ्चकनकरे अबन्धक जीव विरोषाधिऱ है । क्रोध संञ्रलनके अव्न्धक 
जीव विशेष अधिक है । प्रव्याल्यानावरण ४ के अबन्धेक जीवर असंख््रातगणे है 

विशेषार्थं -प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक सकर सयमी है । उनको संख्या तीन 
धारि नव कोटि प्रमाण हे, अतः असंखेउजगणाके स्थानमे 'संखेञजगणा' पाठ सम्यक्‌ प्रतीत 
होता 

अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव असख्यातगुणे है । 

विशषार्थ-अपरत्याख्यानावरण £ फे श्रबन्धक्‌ देशसंयमी तेरह करोड प्रमाण के 
गये है । उनसे अधिक तियंच पल्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । ( गो० जी० गा० ६२४ ) 

अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे है । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव 
विश्ञेषाधिक है । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हे । 

इससे विपरीत क्रम विशष अधिका शेष बन्धकोमे खगाना चाहिए अथौत्‌ अनन्तानु- 
बन्धौ ४ के बन्धक जीव बिशषाधिकदहं। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्याना 
वरण ४ के बन्धक जीवोमे विश्चषाधिकका क्रम जानना चाहिए तथा कोध, मान, माया तथा 
रोभ संञवटनमें विशषाधिककी योजना प्रत्येकमे करनी चाहिए । 

साता, असाता, पंचजाति, ६ संस्थान, & संहनन, वणे ४, अगुरुखघु ४, आतप, उद्योत, 
२ विष्टायोगति, त्रसादि दस युगल, तीथकर, दो गोत्र, ५ अन्तरार्योके बन्धकरोमे मनुरष्योके 
ओघवत्‌ जानना चाहिषए। 


१ सासादनसम्पग्दुष्टय सम्यग्मिथ्यादुष्टयोऽसयत्तसम्यग्दष्टय सयतासयताकश्च पल्योपमासस्येयभाग- 
प्रमिता । -स० सि° प्र० १३। 
मिच्छा सुवय-सासण-मिस्ताऽविरदा दुवारणता य। 
पत्लासंलेज्जदिममसखगुण सलसकगुणं ।-गो० जी० ६२४। 
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सेज० । देवायु-मंघग। जीका असंखेख० । तिरिक्खि।युरभषग। जीवा असंखेख ० । चदु्णं 
अयुमाण बंधग। जीवा विसेषा० । अ्वधगा जीवा संखेजगुणा । सथ्वत्थोका चतुष्णं 
गदीणं अ्वंधगा जीवा । देवगदि बंध जीषा असंखेज ० । णिरयगदि-ंषगा जीवा 
संखेजगु° । मणुसगदिबंधमा जीवा असंखेज्ञ ° । ति रिक्खमदिबंधगा जीवा सखेज० | 
सत्वत्थोवा आहारस ० बंध० जीवा । पंचण्णं सरीरा अ्वधगा जीका संखेज्जगुणा | 
वेउव्वरि° बंध० जीवा असंखेजगुणा । जोरालि ° बध० जीवा असंखेजगुणा । तेजा- 
कम्मह-बंधगा जीवा विसेमाहिया। आहार ०अंगो० बंधा जीका थोवा । वेउच्वि° 
अंगो० वंधगा जीवा असंखेजञ० । ओराकि० अंगो० बधगा जीत्रा असंखेज० । तिण्णं 
अंगोवंगाणं बधगा जीवा बिसेसाहिया। अग्रगा जीवा सखेजगुणा । गदिभयो 
आणुपुव्वीश । 

३१०, पंचिदिय पञत्तगेषु-शसेव भगो । णवरि आयु° पंचिदिय-तिर्क्खि- 
पञ्जत्तमंगो । चदुगदिअबंधगा जीवा थोवा । देवगदिर्वंधगा जीवा असखेजगुणा । 
मणुसगदिबधगा सखेजगुणा । तिरिक्खगदिवधगा जीवा संखेजञगुणा (?) णिगयगदि- 
कंधगा जीवा संखेजञगुणा । चदुण्णं गदीणं बंषगा जीवा बिस्ा० । पंचज।दीणं अ्थधगा 
जीवा थोका । चदुरिदियबंधगा जीवा असंखेजगुणा । तीददि ° बध० जीवा सखेजञ० । 


~~ ~~ ^~ ~ ~~~ ~ +~ ^-^. ~~~ 











मलुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हँ । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ + देवायुके 
बन्धक जीव असंरुयानगुणे है । तियं चायुके बन्धक जीव असख््रातगुणे हे । चारो आयुज 

बन्धक जीव विशोषाधिक हैः । अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । 

४ गतिके अबन्धक जीव सवं रतोकं है । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
नरकगतिकै बन्धक जीव सख्यरातगुणे ह । मनुष्यगतिके बन्धक जीव असंरूयाततगुणे हे । 
तियं चगतिके बन्धक जीव सस्यातगुणे हैँ । आहारक शरीरके बन्धक जीव सवे स्तोक है । 
पोचों अरीराके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । वेक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंखर्ग्रातगुणे 
है। ओदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है। तैजस, कामौणक बन्धक जीव 
विशेषाधिक हँ । आहारक अंगोपांगके बन्धक जीव स्वं स्तोक हं । वैक्रियिक अँगोपांगके 

५ नु ४ भ ५ ५१ 
वन्धक जीव असंख्यरातगुणे हं । ओौदारिक शरीर अंगोपांगके बन्धक जीव असंरयातगुणे हे । 
तीनो अंगोपागके बन्धक जीव विरोषाधिक ह । अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । आनुपूर्बमिं 
गतिक समान भग जानना चाहिए । 

३१०. पंचेन्द्रिय पर्याप्रकमिं-ेसे टी ( पचेन्द्रिय समान ) भंग जानना चाहिए । वि्चेष 
यह हे कि आयुके बन्धक जीर्घोमि पचेन्द्रिय तियंच पर्याप्रकक समान भग करना चाहिए । 
चारों गतिक अबन्धक जीव स्तोक हँ । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातराणे हैँ । मनुष्यगति- 
के बन्धक जीव सर्यरातगुणे हे । तियंच्गतिके बन्धक जीव सरूपातगुणे हँ । नरकगतिके 
बन्धक जीव संख्यातगुणे है । चारो गतिके बन्धक जीव विज्ञोेषाधिकरै। प्व जातिकं 
अबन्धक जीव स्तोक हे । चौडन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंखुयातगुणे है । ज्ीन्दरिय 
जातिकं बन्धक जीव सखयप्त गुणे हँ । दो इन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
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बीईंदि ° बंधगा ओवा अपंवेज० । एददियबंधगा जीवा संखेञ्ज० । पंचिदिय-दधगा 
जीवा संखेअगुणा (^) आहारस० बंध० जीवा थोवा । पंचण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा 
संखेजगुभा । ओरालि° धंध० जीवा असंखेजञ० । वेउज्चि ° बंधगां जीवा संखेज्ञ ० । 
तेजक० वंध० जीवा विसेसादहिया। आहारम० अगो० बंधगा जीवा थोवा । ओरालि° 
अंगो० बधा जोवा असंलेजञ० । तिणि अंगो० अवधगा जीवा संखेज्ञ० । वेउञ्वि° 
अगो० बधगा जीवा संखेज्ञ० । तिण्णं अंगोर्वंगाणं बंधगा जीवां विसेस्ताहिया। 
[तम] थाव्ररादि ०४ अधां जीवा थोवा । [ थावरारि ] बधगा जीवा असंखेजगुणा । 
तस्षारि¢ बंधणा जीवा संबेज्गुणा। थिरादि& युगर-दोगोदाणं अबंधगा थोवा। 
यिरादि्क्क-उचगोदाण च बंधा अषवेज्ञगुणा । तप्पडिपक्खाणं बधा जीवा 
संखेजगुणा । णवरि दो विहा ० दोस्रर० पचिदिय-तिरिक्ल-परजत्तमंगो । एषं षिसेसो तसेसु 
परचिदियोषं । णवरि पञ्जत्तगेसु तिरिषिखायु्ंधघगा जीवा संखेरजगुणा । णामस्स सव्ब- 
त्थोत्रा चदुगदि-अधाा जीवा । देवगरि धमा जीवा असंखेज्जगुगा। मगुसगदि-वंध 
जीवा संसेजञ० । णिरयगदि-बंधणा जीवा संखेज्जगु० । तिरि्खिगदि-बंधगा जीवा 
संखेज्ज ० । पं चण्णं जादीणं अधगा जीवा थोवा । चदुरिदियबंधगा असंखेज्जगुणा। 
तीडइदियंधगा जीवा संखेज्ज०। बीहदिय-बंधगा जीया संखेज्ज० । पर्चिदिय- 





एक न्द्रयक बन्धक जीव सद्ग्रानगुगे हे । पंचेन्द्रिय जाति बन्धक जाव संख्यातगुणे हे (?) 

आहारक रारीरके बन्धरु जीव स्तोक दहै । पोचो शराराके अबन्धक जीव सख्यातगणे 
ह । ओदारिक दारीरकं बन्धक जोव असंख्यात्गणे हं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव 
सख्प्रातगुगे हे । तैजस, का्मीणके बन्धक जीव विेषाधिक हे । 

आहारक उारीरागोपागके बन्धरु जोव स्तोक हे । ओदागि्कि अंगोपांगके बन्धक जीव 
असख्यातगणे हे । तीनो अगोार्पागके अवन्धक जीव रख्यात्गगे ह| वैक्रियिक अगोपांगक 

न्ध $ जीव संख्यातगुणे ह्‌ । तीना अंगापांगके बन्धक जीव॒ विशपाधिक ह्‌ | [त्रस] स्थाव- 

रादि चतुष्कक अबन्धक जीव स्तोक हे। [ म्थाव्ररादिके ] बन्धक जीव असख्यात्गुे ह । 
च्रसादिचतुष्ककं बन्धक जीव संख्यातगणे हे । स्थिरादि छह युग, २ गोघ्रांके अबन्धक 
जीव स्तोकदहे। स्थिरादिषटक तथा उश्च गोच्रके बन्धक जीव असंख्यातगणे हं । इनकी प्रति- 
पक्षा प्रकृतियोके बन्धक जाव संख्यात्तगणे हे अर्थात्‌ अस्थिरादि षट॒क्र तथा नीच गोत्रके 
बन्ध जीव संख्यातगुणे हे । विशेष यह्‌ है कि २ विद्ायोगति, २ स्वराके विषयमे पचेन्द्रिय 
तियच पयाप्तफके समान भग जानना चाहिए। 

त्रस जीबोमे--पंचेन्द्रियकं ओघवत्‌ विरोपता जाननी चाहिए । इतना विकेषटै कि 
यहो पयाप्रकोमे ति य॑ चायुके बन्धक जीव सस्यात्गुणे है 

नामकम॑सम्बन्धौ चार गतियोके अबन्धक जीव सवे स्तोक है । देवरगतिकं बन्धक 
जीव असख्प्रातगणे है । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातग॒णे है । नरकगत्तिके बन्धक जीव 
सल्यातगणे हे । तिर्यचगत्िके वन्धक जीव संखप्रातगुणरे है । पचा जातियोके अबन्धक जीव 
स्तोक है 1 चौशन्द्रिय जातिके दन्धक जीव असस्यातगणे है । त्रीन्द्रिय जातिके बन्धक जोव 
संख्यातगुणे है । दोन्द्रिय जांतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे हे। पचेन्द्रिय जातिके बन्धक 

४३ 


३३८ महावंघे ५ 


बंधा जीवा संखेज्ज० । एददिय-बंध० जीवा संखेज्जगुणा । तस-थावरादि चदुयुगरं 
[अुबंधगा जीवा थोवा। तसादि०४े बंधगा जीवा असखेज्जण०। धावरादिण 
बंधा जीवा संखेज्जगु०। एदेण बीजेण णेदव्वं। पंचमण० तिण्णि्रचिण 
छण्णं कम्पाणं पंविदियभगो। णवरि वेदणो० अधा गत्थि। मणुसायु- 
बंधणा जोवा थोत्रा। णिरयायुवगा जोवा असंषेजञगुगा। देवायुवेधणा जीवा 
असंखेज्ज ० । तिरिक्खायुबंधगा जीवा असंखेञ्ज० । चदुआयु-बंधगा जीवा 
पिषिषा०। अधा जवा संबेज्जगुणा। वचदुण्ण गदीणं अबंधगा जीवा थोबवा। 
णिरयगदिषंधगा जीवा असंखेज्ज ० । देवगदिषधगा जीवा असंखेज्ज ० । मणुसगदिबधगा 
जीवा सखेज्ज ° । तिरिक्गदिषधगा जीवा संखेजगु० । चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा 
विसेसषा० । पं वण्ण जादीणं अप्रधगणा जीवा थोवा । चदुर्रिदिय-बंध ° जीवा असंखेज्ज ० । 
तीहदिय-बंधणा जीवा संखेज्ञ० । बीहंदि° बंधगा जीवा सखेज्ज ० । पथििय० बधगा 
जीव। अप्रवेत्र० । एरदिय० बंधा जीवा संखेज्न ° । पंचण्णं जादीणं वंधगा जीवां 
रिषे ० । पंवण्णं सरीराणं अपंधना जीवा योता । आहारस ० बंधगा जीवा सखेज्ज ० । 
वेउव्पिय ° बंधगा जोवा अपंखेजञ० । ओरारि० बधगा जीवां संखेज्जगुणा । तेजाक° 


जाव सख्यातगणे है । एकेन्द्रिय जातिक बन्धक जीव सख्यातगणे हे । 

त्रस स्थावरादि चार युगल्के [अ] बन्धक जीव स्तोक दहै। रसादि चारके बन्धक जीव 
असंसख्यातगुणे है । स्थावरादि ४ के बन्धक जीव सख्यातगुणे है। इस बीजसे अर्थात्‌ इस 
ढंगसे अन्य प्रकृतियोमे जानना चाहिए । 

विशेष--त्रस-स्थावरादि चार युगख्के समान शेष बचे स्थिर, ज्जुभ, सुभगादि युगर्छो- 
का वणन जानना चाहिए] 

« मनोयोगी, ३ बचनयोगिर्योमि £ कर्मोके बन्धक जीरवोमें पंचेन्दरियके समान भंगं 
निकालना चाहिए । विशेष यहु है कि वेदनीयके अवन्धरु नहीं हे। 


मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक है । नरकायुके बन्धक जीवर असंङयातगुणे है । देवायुके 

बन्धक जाव अससख्यातगुणे है । तियं चायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । चारों आयुके 
धक जीव विरेषाधिक है । अषन्धक जीव सख्यातगुणे है 

चारो गतिके अबन्धक जीव स्तोक ह| नरक गत बन्धक जीव असंस्प्रातगुणे ह । 
देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । मनुष्य गतिक्रे बन्धक जीव संखप्रातगणे है । तिय॑च- 
गतिक बन्धक जीव संख्यातगणे है । चारों गतिके बन्ध जीव विशेष अधिषृदहे। 

पोचो जातिके अबन्धक जीव रतोक है । चौडन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यात- 
गणे है । चीन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्ग्रातगणे है। दोइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव 
संख््रतगणे हं । पंचेन्द्रिय जातके बन्धक जीव अस्ख्यातगणे हं । पएकेन्द्रिय जातिके बन्वक् 
जीव संखप्ातगणे हैः । पोचों जातिर्योके बन्धक जीव विक्षेषायिक है। 

पर्चो शरीरके अबन्धक जीव स्तोक हं । आहारक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगणे 
है । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जोव असंख्यातगुणे ह । ओदारिक शरीरके बन्धक जीव 
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ब॑धगा जीवा बिसेसाहिया । संडाणं अगो संषड ० बण्ण०४ आदा-उज्जो° दोष 
हाय० तसथावरादिद्धयुगल-णिप्रिण-तित्थयर ° पंविदियभंगो । गदिममंगो आणुपुच्वि ० । 
अगु° उप० अबे० जोवा थोवा । परषादुस्सा० अगधगा जीवा असंखेज्ञ० । बधगा 
जोषा असंखेज्ज ० । अगु° उप० बंधगा जोवा तिसेषा ° । सच्वत्थोवा बादरादि-तिण्णि- 
युगलाणं अ्धगा जीवा । सुहूमादितिण्णिवंधगा जीवा असखेज्ज ° । बादरादि-तिण्णि 
च॑धग। जीवा असंतेज्जगु° । दोण्णं बंधगा जीवा विसेषा० । 

३११. जविजोगि-असच्चमोसवचि ° तसपज्जत्त्भगो । काजोगोसु ओरिया ०- 
ओधमंगो, किंचि विसेमा° (सो०) । ओरारिय-मिस्से-मन्वत्थोबा छदंमणा० अवधगा 
जीवा । थीणमिद्धिरे अयधगा० संखेज्ञ०° । अग्रधगा (वंधगा) जीवा अर्णतयु° । 
छदंसणा० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा बारसक० अवधगा जीवा । अण 
ताणु ०४ अबधगा० सखेज्ञ०। मिच्छ० अधगा जीवा असंखेज्ञ० । बंधगा जीवा 
अणतगुगा । अणंतागुबंधि ०४ बंघगा० विषेषा० । बारक्ष० बंधगा० जीवा वितेसा०। 


संख्यातगुणे है । तैजस, कामौणके बन्धक जीव विशोषाधिक है । 

सं-थान, अंगो्पांग, सनन, वणे ४, आतप, उद्यो, २ विहायोगति, त्रस स्थावर तथा 
स्थिरादि £ युगल, निर्माण ओर तीथंकरके बन्धकोमे पचेन्द्रियके समान भंग जानना चाहिए । 

आनुपूर्वीमे गतिक समान जानना चाहिए । 

अगुरख्घु, उपघाट के अबन्धक जीव स्तोक है । परघात, उच्छवासके अबन्धक जोष 
असंख्यातगुणे हे । बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । अगुरुखघु उपघातके बन्धक जीव 
विज्चषाधिक है। 

बादरादि तीन युगर्ोके अबन्धक जीवर सवं स्तोक है । सृक्ष्मादि तीनके बन्धक जीव 
असंख्यातर्‌णे है । बादरादि तीनके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । दोनोके बन्धक जीव 
विश्ञेषाधिक हे । 

३११ वचनयोगौ, असत्यमृषा व चनयोगी अथौत्‌ अनुभय वचनयोगीमे त्रस पयीप्रक 
फे समानमभंगरहें। 

काययोगियों त्रा ओदारिक काययोगिर्योमे ~ ओधके समान भंग है । किन्तु उसमें 
जो विरोषता है उसे जानना चाहिए । 

आदारिक भिश्रमे - ६ दशेनावरणके अबन्धक जीव सवं रतोक है । स्त्यानगृद्धित्रिकके 
अन्वर्थक जीव संख्य तगुणे है । स्त्यानगृद्धित्निकके अबन्धक ( बन्धक ) जीव अनन्त ¶ुणे है । 
६ वक्शनावरणके दस्यक जीव विरोषाधिकरह। 

विशेष-- द्वितीय बार आगत स्स्यानगृद्धित्रिकंके अबन्धक्के स्थानमे बन्धकका पाठ 
उपयुक्त प्रनीत हाता ह । 

अप्रस्याख्यानावरणादि बारह कषायक्े अबन्यक जीवर सब रतोक है । अनन्तानुतरन्धी 
‰ क अबन्धक जीव सख्परातगुणे है । भिशभ्यात्वके अबन्धक जीव असख्पातगुणे है । बर्थक 
जीव अन्सगुणे है । अनन्पानु्रन्धौ ४ के बन्धक जोव चिशेषाोधक ह । बारह कषायके बल्वक 
जीव विरोषाधिक है । 


हि + 0 





१४० म्ावधे 


तिण्णं गदीणं [अ] ¡गा जीवा थोषा । देवगदिबंधगा जीवा संखेज० । मणुखगरदि- 
बधगा जीवा अणंतगुणा । तिरिक्खगदिषधगा जीरा संखेन्जगुणा । तिण्णि गदीणं बंधगा 
जीवा परिसा ० । सव्वत्थोवा चदुण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा । वेउव्वियरीरं बंधगा 
जीवा संखेज्ज० । ओराङि० अंधगा० अणंतगु० । तेजाङ> बंधगा० व्रिसेसा०। 
वेउव्विय अंगो० बधग। जोरा थोवा। ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा अर्णतगु०। 
दोण्णं बंधा जीरा विसे । अग्र॑धा जीता संखेज्न० | गदिभंगो आणुपुन्ि। 
सेस ओष । 

२१२. वेउव्वियका० वेउव्मियमि० देषोधं | 

३१३. आदार ० आहारमि° सब्दुभगो | 

३१४, कम्मई्‌०° ओराङ्य-मिस्स-भंगो । णवरि सन्वत्थोवा छर्दसणा० अब- 
धगा जीवा । थोणगिद्धिरे अत्रधगा जीवा असंखे०। बधगा जीवा अणंतगुणा। 
खदसणा० बधा जीवा विसेमा० । सव्वत्थोवा बारमक० अगंधगा जोरा । अणताणु- 
बधि ०४ अभ्रधगा जीवा असखेजजगुणा । पिच्छ अबेधगा जीवा वितेसाहिया । बधा 
जीवा अणंतगु° । अणताणुप्र॑० बंधगा जीवा विसेसा० | बारसङक० बध० जीषा 





तीन गतिञ्न[अ]बन्धक जोत्र स्ाकहे। देवगतेक वन्धफ जाव सख्प्रातगुणेहं। 
मनुष्यगतिऱ बन्यक जाव अनननगुणे है । तियं च गत्िके बन्धक जीव असख्यातगुणे हे । तीनां 
गतिके बन्धरु जीव विरोषाधिकदे। 

विरष--यर्टो नर्कगतिका बन्ध नही दहोतादहै। इस कारण तीन गतियोका वणेन 
फिया गया दह्‌ं। 

चारा सोरे अवब्न्धक जोव सव्रस्तोक दै । वेक्रियिक शरीरके बन्धक्र जीव संरूप्रात- 
गणे है। ओंद्ारिक शरीरके बन्धक जाव अनन्मगुगेहै। तैजस कामणके बन्धफ़ जीव 
मिशचेपाधक दै 

वैक्रियिक अंगोपांगके बन्वक जीव स्तोक है। ओौदारिक अगोपांगके बन्धक जीव 
अनन्तगुणे है । दोनो के बन्धकं जीव विशेषायिक दै । अबन्धक जीव सख्यरातगुणे है । 

आनुपूर्वीमे गतिके समान भग कहना चाहिए । रोष प्रकृतियोामे ओघवत्‌ जानना 
चाहिए । 

३१२. वैक्रियक काययोगी ओर वेक्रियिक भिश्रयोगीमे देवोके ओघवत्‌ जानना 
षादिए। 

३१३ आहारक काययोगी ओौर आहारक मिश्रयोगोमे सर्बीथे सिद्धिके समान भंगरहै। 

३१४ कामण काययोगियोमे ~ ओदाग्कि मिश्र काययोगीके समान भग कहना 
चाहिए । विष यद्‌ है कि ६ दशोनावरणके अबन्धक जीव स्वेस्तोक दहै । स्त्यानगृद्धिरेके 
अबन्धक जीव असख्य'तगुणे है । बन्धक जीव अनन्तगुणे हैँ । ६ दञ्ंनावरणके बन्धक जीव 
विदयेषाधिक है। १२ कषायके अबन्धक जीव सव॑स्तोकररह। अनन्नानुबन्धी ४ के अबन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । मिभ्यात्वके अबन्यक जीव बिरोषाधिङ्‌ है बन्धक जीव अनन्तगुणे 
है । अनन्तानुबन्धी ४ के ब्यक जीव विदोषाधिक है । १२ कषायके बन्धक जीव विरोषाधिक 
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विसेसा० । सब्वत्थोवा तिण्णं गदी णं अबधगा जोवा । दे्रगदि-बंथगा जीवा संखेञ्ज०। 
मणुमगदिबधगा जीवा अणंतगु० । तिरिकलगदिबधगा जीवा संखेज्जगुणा । एदेण 
कमेण णेदव्वं । 

२३१५, इस्थिषेद०-सब्बत्थोवा णिदापचराणं अबंधगा जीवा । थीणगिद्धिरं 
अबधगा जीवा असंखेज्ज ० । बंधा जीवा असखेज्ज० । णिदापचराणं बंधगा जीवा 
विसेसा०। चदुदंसण० ब॑धगा जीवा विसेसा० । बेदणीयं मणभंगो । सव्वत्थोवा पच 
क्खाण ° चदु° अवंघगा जीवा । . अपच्चक्खाणा ०४ अवंधगा जीवा असखेज्ज ० । 
अणताणुपं ०४ अबधगा जीवा असंखेज्ज० । भिच्छत्त-अवंध० जीवा विसेक्ता० । बंधगा 
जीवा असंखेज्ज० । अणंताणु०9 घथ० जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा०० बंधगा 
जीवा विसेसा० । पचक्खाणा०४ बंधगा जोवा विसेसा० । चदुसंजलग-बंधगा जीवा 
विसेस्ा० । सव्बस्थोवा पुरिसवेद-बंधगा जीवा । इस्थिवेद-बधगा जीवा संखेज्जगु° । 
हस्सरदि-प॑धगा जीवा सखेज्जगु° । अरदसोग-वंधगा जीवा सखेज्ज० । णबु स 
पंगा जोवा तरिसेसा० । भय-दुगु"° बंधगा जीवा त्रिसेसा० । णणोक० बंधगा जीवा 
वरिसेमा० । आयुचदुक्क-पधिदि ०-तिरिक्ख-पजत्तमंगो । सव्वत्थोवा चदुण्णं गदीण 
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है । तीना ग^तके अबन्धक जीव सवं स्नोकदै। देवगतिके बन्वक्र जीव सख्प्रात्गगेरहै। 
मनुष्यगतिके बन्धक जीव अनन्तगगेहै। तियचगतिके बन्धक जीव सख्प्रातगुणे दै । इस 
क्रमसे अन्यत्र जानना चाहिए । 

विशष-इस यागम नरकगतिका वन्ध नदीं होता हे । 

३१५ खवेदमे - निद्रा, प्रचराके अबन्धक जीव सर्व॑स्तोक है। स्स्यानगृद्धित्रिकके 
अवन्धक जीव असंख्यात गणे है । बन्धक जीव असख्यातगणे है । निद्रा, प्रचराके बन्धक 
जीव विशेपाधिकदटहै। चारा दश्नावर्णके बन्धक जीव विकेषाधिऱृहै। 

विशेष--य्रहो दश्चनावरण ४ के अबन्धक जीव नहीं पाये जाते। वे उप्चान्तङषाय 
ग॒ गस्थानमे पाये जते हे । 

वेदनीयके बन्धक जोबोमे मनोयोगी$ समान भंग है। 

प्रत्याख्यानावरण टके अबन्धु जीव सवैरतषक दै । अप्रव्याख्यानावरण ४ अबन्धक 
जीव असख्यातगणे है । अनन्तानुबन्धी ४ करे अबन्धु जीव असस्प्रातगे हे । मिथ्यात्वे 
अवःधक जीव विहोषाधिफहे। बन्धु जीव अससख्यातगगेहं। अनन्त।नुबन्धी ४के बन्ध्‌ 
जीव वि्ञेषाधिकं है । अप्रत्य,ख्रानावरण ४ के बन्धक जीव विरोपाधिक है । प्रव्याख्याना- 
वरण £ के बन्धक जीव विज्ञेषाधिक है । ४ सञ्वरनके बन्धक जीव विशेषाधिक है । 

पुरुषवेदकफे बन्वक जावर सवेरताक है । खीवेदके बन्धक जीव संख्यातरुणे ह । हास्य 
रतिके बन्धक जीव सख्यातरुणे है । अरति, रोकके बन्धक जीव सख्प्रातगुणे ह । नपुंसक 
वेद्के बन्धक जीव च्रेपायिकदह। भय, जुगुप्साके बन्धक जोव विशषाधिकरहै। नव 
नोकषायके बन्धक जीव विज्जषाधिक द । ४ आयुक वन्वकोमि पंचेन्द्रय तिय॑चपयाप्रकका भग 
जानना चाहिए । 


३४२ महाबंषे 


अग्रधगा जीवा । देवगदिरबंधगा जीवा असंखेज्ज ० । णिरयगदिबधगा जीवा संखेज्जञ ०। 
मणुमरगदिब॑धगा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिर्बधगा जीवा संखेज्जगुणा । बघदुण्णं गदीणं 
बंधगा जीवा विे० । सब्वत्थोवा पं चजादि-अबधगा जीवा । चदुर्िदिय-बंधगा जीवा 
असंखेज्ञ० । तीहाद ० षध ० जीवा संसेज्ञ० । बीरहदय-ब॑धगा जीवा संचेज्ञ ० । एहदि° 
्रधगा जीवा संखेज ० । पचजादीणं बधगा जीवा विसेसादिया । पंचसरीर ° छसंटाणं 
तिण्णि-अंगो० छस्संघ० दोविहा° दोसरं मणजोगिभगो । सञ््त्थोवा अगु० उप० 
अबंधगा जीवा ! परधादुस्सा० अ्थधघ० जीव। असखेज्ञ० । बंधगा जीता संचेजञ० । 
अगु० उप ० बंधमा जीवा गिसेसा० । तसथावरादि प॑ंचपरुगल-तित्थयर-दोगोदाणं 
मणजोभिभंगो । णवरि जस-अज्जस ० दोगोदाण साधारणेण अबधगा णत्थि । सव्व- 
त्थोवा बादरादि-तिण्णि-युगर-अधगा जीवा । सुहुमादितिण्णि युगल (2) बंधगा 
जीवा असंखेज्ञ० । बादरादि-तिण्णि युगल (१) बंधगा जीवा संखेजगुणा । एवं पुरि. 
सवे० । णवु सगवे०° ओधमगो । णवरि षिसेसो षि हत्थिवेदेण साधिज्ञदि । अवगद- 


चारा गतिक अबन्धक जाव सर्दस्तोकर है । देवगतिकरे बन्धक जीव असूख्प्रातगुणे ह । 
नरक गतिके बन्धक जीव सस्यातगुणे है । मनुष्यगतिके बन्धकं जीव सख्प्रातगुण है । तिय॑च 
गतिक बन्धक जीव संख्यातगुणे है । चारो गतिके बन्वक जीव विशोषाधिक है । 

पच जातिर्योक अबन्धक जीव सवंस्तोक है । चौदन्द्रिय जातिके दन्वक जीव असं 
ख्यातगुणे है । तरीइन्द्रिय जातिके बन्धक जोव सख्यातगुणे है। दो इन्द्रिय जातिके बन्धक जीव 
संख्यात गुणे है । एक द्रिय जातिके बन्धक जाव संख्यातगुणे है । पचो जातिर्योके बन्धक जीव 
विशेषाधिक ह। 

विशेष-- यदहो पचेन्द्रिय जातिके बन्धकोका प्रमाण वणेन करनेसे छूट गया प्रतीत 
होता हे । 

‰ शरोर, £ संस्थान, ३ अगोपांग, ६ संहनन, २ विदह्‌ायोगति, २ स्वरके बन्धक जीवोमें 
मनोयोगिर्योके समान भंग जानना चाहिए । 

अगुरुलघु, उपघातके अबन्धक जीव सवस्तोक है । परघात, उच्छवासके अबन्धक 
जीव असख्यातगुणे ह । बन्धक जीव संख्यातगुणे है । अगुरुखघु, उपघातके बन्धक्र जीव 
विशेषाधिक दै । 

त्रस, स्थावर, स्थिरादि « युगल, तीथंकर, २ गोच्रके विषयमे मनोयोगियोमि समान भग 
ह। विज्ञेष यद ष्टे किं यश्चःकीर्ति, अयश्च कीति तथा दोनों गो््रोके सामान्यसे अबन्धक 
नीं है । बादरादि तीन युगर्के अबन्धक जीवं सवं स्तोक है । सूष्ष्मादि तीन युग (?) के 
बन्ध फ़ जीव असखयातगुणे हैँ । बाद्रादि तीन युगङ (?) के बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 

विशेष- यदो सुक्ष्मादि तीन तथा बाद्रादि तीनके बन्धर्कोके साथमे युगल शब्व्‌ 
अधिक प्रतीत होता है। कारण सृक्ष्मादि तीन युगख्के हौ अन्तगेत बाद्रादि तीन प्रकृतिर्यों 
ह, एवं बादरादि तीन युगलमे सूक्ष्मादि तीन प्रकृतियों है । 

पुरुषवेदमे--खर वेके समान भंग है । 

र पुसकवेदमे-जओधवत्‌ भग है । विशेष, लीबेदसे जो विशेषता हो, उसे निकाल 
देना चाहिए । 


पयहिबंधाहियारो ३४३ 


वेदेसु-सब्वत्थोबा पंचणा० बंधणा० । अबंघगा जीता अणंतगुणा । एवं चदुदंसणा ०, 
साद० जस० उच्चगो० पंचंत० । सब्बत्थोवा रोध संजल० बंधगा । माण-सजल० 
व॑धगा जीवा विसेसा० । माया-संज 2 बंधमा जीवा मिसेषा० । रोभसंज० बध० जीवा 
विसेसा०। तस्सेव अबंधगा जीवा अणंतगुणा । मायासन> अबरंघगा जीवा विसे०। 
माण-संज० अबं० जीवा षिसे° । कोध-संज ० अ्बध० जीवा तिसेमा० 

३१६, कोधे-णवुंसकभंगो । णवरि णव णोकपायं ओषं । माणे-सषव्वत्थोवां 
कोध-संज० अबं० जीवा | सेसं ओधं । णवरि कोध बंधगा जीवा रसे । माण-माय- 
लोभ-संजलणबंधगा जीवा विषेसा० । मायाए-षन्बत्थोषा माणसंज० अबं० जोवा । 
सेसं माणकसाह-भंगो । णवरि मायलोमसंज० बधगा जीवा भिसे०। ठोभे-मोह° 
ओषं । सेसं कोधभगो । अ एमाई-सन्बत्थोव साद-बध० । अबंधगा जीवा अणंतयगु० । 
एव केवलणा० केवल्दसणा०। 

३१७. मदि० सुद ०-सव्बत्थोवा मिच्छत्त-अथधगणा जीवा । बधगा जीवा 





अपगतवेदियामे--५ ज्ञानावरणके बन्धक जव सवस्नोक है । अकःधफ़ जीव अनन्त- 
गुणे है । इसी प्रकार ४ दञ्जेनावरण, साता वेदनीय, यश्चःकीत्ति, उश्वगोत्र ओर ५ अन्तरा्योके 
बन्धका अबन्धकोमे भी जानना चाहिए । 

क्र ध सञ्वलटनके बन्धक जीव सवस्तोक है । मान सञ्वलनके बन्धक जोव विरेषाधिक 
ह । माया-संञ1 खनके बन्धकं जीव विशेषाधिक है। लोभ-संऽ्रनके बन्ध जोव विशोषा- 
धिक है। लाभ सञ्वरनके अबन्धक जीव अनन्तगुणे है । माया संञ्बलनके अबन्धङ़ जीव 
विश्ञेषा'धक दै । मान-सञ्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक है । कध सञ्वखनके अबन्धक 
जीव विशेषाधिङ़है। 

३१६ क्राधमे-न वुं सकवेदके समान जानना चाहिए । विशेष यह है कि ९ नोकषार्यो- 
के बन्धकोमे ओघवत्‌ जानना चाहिए । 

मानमे- कोध संञ्वलनके अबन्धक जीव सवेस्नोक है । शेष प्रछृतियोमे ओषवत्‌ 
जानना चाहिए । विशेष, क्रोधके बन्ध जीव विशेषाधिङ्‌ है । मान, माया, छाभम सञखनके 

बन्धक जीव विशध।धिङ है। 

मायामे-मान-संञलनके अबन्धक जोष सवेस्नोक है । शेष प्रङतियोमे मान-कषा- 
यिर्योके समान भंग जानना। विशेष यहहै कि माया, लोभ सञ्रलनके बन्धक जोव 
विशषाधिक है| 

लोभमे-मोहनीयके प्रकृतियोमे ओधकफे समान भंगदहे। शोष प्रकृतिरयोमि क्रोधे 
समानभंगदहै। 

अकषाय जीर्वोभ--साता वेदनीयके बन्धक जीव सवेर्तोक है । अन्धक जीव अनन्त- 
गुणे है । शसो प्रकार केवलक्षानी, केवख्दश्चनव्र छे जीबोमे जानना चाहिए । 

३१७. मव्यज्ञान, श्रुताक्षानमे--मिथ्यात्वके अबन्धक जीव सवेस्तोक ह । बन्धक जोव 
अनन्तगुणे है । 

विशेषाथे--मत्यज्नान `तथा श्रुताज्ञानमे मिथ्यात्व तथा सासरादन गुणस्थान प्राये जाते 


३४४ मह्‌ाब॑धे 


अणेतगुणा । सोरसक ० ब॑धगा जीवा विसेसा० । सेसं तिरिकखोषं । णवरि सम्मत-संयुत्ं 
णत्थि । तिभगे-सव्वरत्थोत्ा मिच्छत्त-अप० जीवा। बंधगा जीवा असंसेञ्ज० | 
सोकक्षक° बंधगा जीवा विसेसा० । दोवेदणी० णवणोक० दछस्संडाण इछस्संघ० दो- 
विहा० तस्तथावरादि छयुगराणं दोगोद ° देबोध-भंगो । सञ्चत्थोवा मणुसायु-बधगा 
जीवा । गिरयायु-बंधगा जीवा असखेजगु° । देवायु-बधगा जीवा असंखेज्ञ० । 
तिरिक्लायु-बंध० जीवा असंसेञज० । चदुण्णं आयुबंधगा जीवा त्से । अर्भधगा 
जीवा संलेज० । गिरयगदि-बध० जीवा थोगा। देषगदि-बंध० जीवा असंखेजञ० । 
मणुसगरि बंधगा जीवा असंखेञ्जञ० । पिखिखगदि-वधगा जीवा संखेजज० । चदुण्णं 
गदीणं यंधगा जीवा तरिसेषा० । एवं आणुपु० । चदुरिंदिय-बंधगा जीवा थोवा। 
तीहदियबधगा जीवा संखेज्ञ०। बीं दिय-बधगा जीवा सखेज्ञ० । पंचिदि० बंध 
जीवा असंखेज्ञ० । शएददिय-वंधगा जीवा संखेज्ञ०। पचजादीणं यंघगा जीवा 
पिसेसा० । वेउव्वियसरीरबधगा जीवा थोषा । ओरालि० बंधगा जोवां असखेज० । 


[तिपि गि) 


हे । मिभ्यात्वके अबन्धक सासादन गणस्थानक्री अपेक्षा कहे गये हे। मिध्यात्वक बन्धक 
अनन्तगणे कहे गये हे. क्योकि मिथ्यत्वी जीवोरी सख्या अनन्त हे । परिमाणानुगममे कहा 
हे “मिच्डुत्तस्स बंधगा श्रणंता" | 

सोह कंषायके बन्धक जीव विशेपाधिक ह । डोप प्रकृतिर्योके बारेमे तिय चोके ओघ 
समान जानना चाहिए । विशेष यह्‌ हट किं यदह सम्यक्त्वके साथ केधनेवाा प्रकृतियोका 
अभावदहे। 

विशेष-तीथंकर तथा आहारकद्विकका सम्यक्त्वके साथदही बन्ध दहोताहै। अतः 
यह इनका बन्ध न होगा । 

वि भगज्ञानियोमे-मिथ्यात्वके अबन्धक जीव सत्रस्तोक ह । बन्धक जीव असख्यरात 
गणे हे । साह कषायक बन्धक जींव विरोषाधिक ह | २ वेदनीय, ६ नोकषाय, ६ सस्थान 
६ संहनन, २ विहायागति; प्रस-स्थावर स्थिरादि £ युगल तथा दो गोच्रामे देवोके ओधघवत्‌ 
भगदहे। 

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्वेस्तोक हे । नरकायुके बन्धक जीव अस्स्यातगुणेहे। 
देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । तियंचायुक बन्धक्‌ जीव असंख्यातगुणे हे । चारों 
आायुके बन्धक जीव विशोषाधिक हे । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हं । 

नरकगतिके बन्धक जीव रतोक हे । देवगतिके बन्धक जीव असख्यातगुणे हे । मनुष्य. 
गतिक बन्धक जीव असंस्यातगुणे हः । तियंचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । चारों 
गतिके बन्धकं जीव विरोषाधिक् हे। 

इसी प्रकार आनुपूर्चियमि जानना चाहिए । 

चो द्रय जातिके बन्धक जीव स्तोक है । ब्रीइन्द्रिय जातिकै बन्धक जीव संख्यातगुणे 
हं । दीन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यरातशगुणे हं । पचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीब्र असंख्यात- 
गुणे हे । एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हे । ५ जातियोके बन्धक जीव विशेषाधिक हं । 


वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव स्तोक ह । ओौदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यात. 


वि # 00 
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तेजाक० बंध ० जीवा बिसे० । सब्पत्थोवा बेउन्वि० अगो० बंधगा जीवा । ओरालि° 
अंगोर बंधगा जीवा असंखेजज० । दोण्णं अंगो बंधगा जी० मिसेसा० । अबधगा 
ज्रीवा असंखेज्ञ० । परधादुस्सा० अ्रंध० जीवा थोवा। बधगा जीवा असंखेजञ० । 
अगु० उप० ब॑घगा जीवा विसेसा० । आदाबुज्ञोव-देवोषं । सञ्वस्थोवा सुह्ुमादितिण्णि 
बंधगा जीवा । तप्पडिपक्खाणं बधगा जीवा असखेजगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा 
-बिसेषा० । आभि° सुद ० ओधि०-सब्वत्थोबा पंचणा० अधमा जीवा । बंधगा 
जीवा असंखेज ० । एवं अंतराहगं । सव्वत्थोवा वचदुदंस ° अ० जीवा । णिदहापचला- 
अब० जी० विसेसा०। बंधगा जीवा असखेजगु° । चदुदस० बध० जीवा विसेसा० । 
[॥ ७ # [| [, 

दोषेदणी° देवोषं । सब्बत्थोवा रोभसंज० अभं० जीवा । मायासज० अषं० जीवा 
विषेसा० । माणसंज० अब्र जीवा विसेक्ठा० । कोधसज० अबं० जीवा विसेषादिया । 
पच्चक्ाणावर ०४ अध ० जीवा सखेज्ञ० । अपच्चक्खाणावर ०४ अबंध० जीवा 
असंखेजगु° । बध० जीवा असंखेजञ० । पच्चक्खाणा०४ बंध० जीवा विसेसा० । 
फोधसंज० बध० जीवा तिसेसा० । माणस्ज० बध० जीवा विसे० । मायासंज० बेध० 
गुणे है । तैजस, कामाणके बन्धक जीव विरोषाधिक हे । 

वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक जीव स्वेस्तोक है । ओीदारिक अंगोपांगके बन्धक जोव 
असंख्यात गुणे हेः । दोनों अंँगोपांगके बन्धक जीव विक्ञेषाधिक हैँ । अवन्धक जीव असंल्यात- 
गुणे हे । ॥ 

विशेषाथं-आहारकट्धिकका बन्धं अप्रमत्त गुणस्थानमे होनेसे यों उनका वणेन नदी 
किया गया हे । 

४ ष 1 

प्रघात, उच्छवासक अबन्धक्‌ जीव स्तोक हे । बन्धक जीव भसख्यार रणे हे । अगुरलघु, 
डपघातकं बन्धकं जीव विटोषाधिक हे । आतप्‌, उदययोतकं विषयमे देवोघवत्‌ जानना चाष्टिए । 

सूक्ष्मादि ३ के बन्धक जीव सबवंस्तोक हे । इनके प्रतिपक्षी बादरादि ३ के बन्धक जीव 
असख्यातगुणे हैः । दोर्नोके बन्धक जीव वि रोषाधिक ह । 

आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधिज्ञानमे ५ ज्ञानावरणके अबन्धक जीव स्तोक है । बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । एला ही अन्तराय वणेन जानना चाहिए अर्थात्‌ अबन्धक जीव स्वै- 
स्तोक है ओर बन्धक जीब असख्यातगुणे है । 

४ दशेनावरणके भवन्धक जीव सवसे कम है । निद्रा, .भचङाके अबन्धक जीव 
विशेषाधिक है। इसके बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । ४ दश्ेनावरणके बन्धक जीव 
विशेषाधिक है । 

दो वेदनीय बन्धक अबन्धक जीवोमे देबोधवत्‌ जानना । 

खोभ-संञवछनक्े अबन्धक जीव सबसे स्तोक है । माया-संञ्वनके अवन्धक जीव 
विशेष अधिक है । मान-संञलनके अवन्धफ़ जीवं इनसे कुछ अधिक हें । क्रोध-सञ्चलनङे 
अबन्धक जीव विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
अभ्रत्यारयानावरण ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणि है तथा बन्ध जीव असख्यातगुणे 
ह । प्रव्याख्यानावरण ४ के अर्थक जीव विरेषाधिक है । कोध-संऽवलनके बन्धक जाव 


विक्षेषाधिक हँ । मान-सञवरूनके यन्धक जीव बिशेष।धि% है । माया-सञ्बरखनके बन्धक जोव 
४ 


३५६ महमवधे 


जीवा षिसे० । रोमसंज ० बंध० जीवा बिसेषा० । सष्वत्थोवा सत्तणोक० अववंधगा 
जीवा । हस्सरदिषधगा जीवा असंखेज्रणु० । अरदिसोग-बधगा जीवा विसेषा० | 
मयदुगुच्छाप्रधगा जोषा विसेष्ठा० । कलोभसंज० बंगा जीवा विसेसा ० । सबत्थोष। 
सत्तणोक ०@ पुरिस ° बंघगा जीवा विसेसा० । मणुस्तायु-बंधगा जीवा थोवा । देवाउगं 
बधगा जीवा असंखेज्ज० । दोण्ण बरधगा जीवा षिसे० | अबं० जीवा असंवेज्ञ० । 
दोण्ण गदोण्णं अब्रध० जीय थोवा । देवगदि-बधगा जीवा असंचेज्ञ०° । मणुसगदि- 
षंधगा जीषा असखेजञ° । दोण्णं बंध० जीवां विसेक्ा० । सब्त्थोवा पंर्चिदि० सम- 
चदुर० बज्ञरिसम-संघ० वेण्ण०४ अगुर०४ पसत्थवि° तस ०४ सुभृग-सुस्सर-अदे०- 
णिमिण-उच्चागोदाण अब्रधगा । ब॑ध० जीवा असंखेज्ञ० । प॑चसरी० अग॑धगा जोवा 
थोवा । आहारसरीर-बधगणा जीवा संखेज्जगु ° । वेउव्विय० बंधगा जीवा असखेज्ज० । 
ओगललि० बंधगा जीवा असंखेउज ० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा ० । सञत्थोषा 
तिषण्गि-अंगो० अग्रंधगा जीवा । आहार० अंगो० बधा जीवा संखेज्ञ० । वेउब्िय० 


विश्षे।धक है । ऊाभ-संउबलनके बन्धक जोव विरोषाधिक हे । 

सात नोकरषायके अबन्धक जीव सबसे स्तोक ै। हास्य-रतिके बन्धक जब असख्यात- 
गुगे है| अरति श्ञोकके बन्धक जीव विरोषाधिक हे । भय-जुगु-साके बन्धक जोव विशेषाधिङ्‌ 
है । पुरुषवेदके बन्ध ङ जीव विशेषाधिक्‌ हे । 

विशेषाथं -नपुसकवेदके बन्धक मिथ्यात्व गु गस्थानवर्ती है । ख्लीवेदके बन्धक सासा- 
दन प्यैन्त हँ । अतः इस सम्यकज्ञानके वणेनमे उक्त वेदद्वयको छोड़कर सात नोकषायक्मा 
कथन किया गया है । 

मनुष्यायुकर बन्धक जीव स्तोक दे । देवायुके बन्धक जीव भसंख्यातगुणे हँ । दोनोकि 
अन्धक जीव विरशोषाधिक ह । अबन्धक जीव असस्यातगुणे हे । 

विशेषार्थं -नरकायुकौ बन्धण्युच्छित्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होती है । तिर्य चायुकी 
सासादनमें बन्ध उयुच्छित्ति कटी है, इससे यह इन दो आयुओका कथन नदीं श्रिया गया है । 

दोनों गतिके अबन्धक जीव स्तोक हैः) देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हे । 
मनुष्य गतिके बन्धक जीव असल्यातगुणे हे । दोनोके बन्ध जीव विरोषाधिङ्‌ है । 

प॑वेन्द्रिय जाति, समचतुरल् संस्थान, वआ्रवृषभसं हनन, वणै ४, अगुगलघु ४, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रस ४, सुमरा, सुस्वर, आदेय, निमोण ओौर उश्च गोघ्रके अबन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हे । 

५ शरीरके अबन्धक जीव स्नोक ह । आहारक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । 
वैक्रियिक शरीरके बन्धक जोव असंख्यातशुणे हे । ओौदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे ह । तैजस, का्माणके बन्धक जीव विरोषाधि है । 

तीनो अंगोपांगके अबन्धक जीव सवसे कम है । आहारक अंँगोपांगके बन्ध जीव 
संरयातरुणे हें । वैकरियिक्‌ अं गापांगके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । ओौदारिक अंगोर्पागके 


* एतच्चिह्वान्तगत. पाटठोऽचिक प्रतिभाति । 
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अंगो० बंषगा जीवा असुखे्ञ० । ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज° । 
तिष्णं बंधगा जीवा विसे । थिरादि तिण्णि-युगलं पर्चिदिय-भगो। तित्थयरं बंधगा 
जीवा थोवा । अबंधगा जीवा असंखेज० । एवं ओधिदंस ० । मणपजवणा० ओधिर्ममो। 
णवरि असंखेज्ञपगदी ओ णत्थि । संखेज्जगुणं कादं । 

३१८ एवं संजद° बेदणीयमणुतिभगो । 

३१६९. सामाह० छेरो ०-सव्वत्थोवा मायासंज० अर्ष० जीवां । माणसंजण० 
अर्ब० जीवा विसेपा० । फोधसंज ० अबं० जीवा विसेषठा० । बंधगा जीवा असंखज्ञ० 
(2) माणसंज० बंधगा जीवा विसेसा० । मायासंज ° अभंधगा जीवा विसे० । लोभ- 
संज० बंधगा जीवा विसे० । सेस्ाणं रिचि विसेसेण मणपजवरम॑गो । 

३२०. परिहार ०-आहारकाजोगिभंगो । णवरि आहारदुगं अत्थि । सुहुमसंपरा- 


बन्धक असंख्य,तरुणे है । तीरनोके बन्धङ जीव विशेषाधिक है । 

स्थिरादि ३ युगर्छोक्रा प॑वेन्द्रिरके समान भंग जानना चाहिए । 

तीथं करे बन्धक जीव स्तोक हँ । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे है । हसी प्रकार 
अवधपि-दश्ंनमे जानना चाहिए । मनप्पयंयज्ञानमें अव धिश्षानके समान भग है । विशेष यह 
है करि यर्हो मनःपयेयज्ञानमे असल्यातगुणी सद्प्राबारी प्रकृति नीं है । उनके स्थानमें 
सखप्रातगुणेका पाठ करना चाहिए । वात्पये यह है कि मनःपयंयज्ञानमें संख्यातगुणेका क्रम 
ङगाना चाहिए । 

“मणपञ्ञवणाणी दटवपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा" ( दव्वपमाणाणुगम सूत्र १२४, 
१२५) । इस कारण यहां संख्य तगुणे करनेका विक्षेष कथन कया गया हे । 

३८८. इसी प्रकार सयममागेणामें जानना चादिए । वेदनीयका मनुष्यनीकं समान भंग 
है । अथात्‌ साता-असाताके अबन्धक जीव सव॑स्तोक हँ । साताके बन्धक संख्यातगुणे है । 
असाताके अन्धक सर्प्रातगुणे हे । दोनोंके बन्धकं विशेषाधिक है । 

३१९, सामायिक छेदोपस्थापना संयममे ~ माया-संत्रख्नक अबन्धक जीव सबसे कम 
है । मान-संज्वङनके अबन्धक जाव बिरोषाधिक है । क्रोध-संऽवलनके अबन्धक जीव विरेषा- 
धिक हे । कोध सं वरन के बन्धक जोव असंखप्रातगुणे हैँ ( ? ) मान संञत्रलनके बन्धक जीव 
विशेष अधिक हे । माया-संञ्रख्नके बन्ध जीव विेष अधिक्‌ ह । छाभ-संञरलनके बन्धक 
ग्नौ अधिक हे । शेष प्रकृतिरयोमि कुछ विशेषताके साथ मन पर्ययज्ञानके समान 
भंगदह। 

विशेषाथं-खुदावर्धमे इन संयमि्योको संख्या कोडि पुधत्तं' - कोरि प्रथक्त्व कही है 
( सू० १२६ द० प्र) । इससे क्रोध-संञवङनके बन्धक “असंख्यातगुणे"क स्थानमे “संख्यातरुणे' 
होना चाहिए । 

३२० परि्ार विशुद्धि संयममें ~ आहारक काययोगीके समान मंग हे । विशेष, इस 
सं पमे आहारकटिकका बन्ध पाया जाता हे । । 
विशेष ~ परि्ारबिदयुद्धि संयममे आहारकद्विकके उदयका विरोध है, बन्धकाः 


नीह । 
१ ““मणपज्जवपरिहारे णवरि ण सहितिवहारदुग ।” -गो० कृ० ३२७ । 
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३४८ महाबंषे 


इयस्ष-णत्थि अप्पाबहुगं । यथाक्खादस्स-अर्मेधगा जीवा थोवा । अधमा जीवां 
संखेज्जगुणा । सं जदासंजदा-परिहारभंगो । णवरि था देवायु-तित्थयर-बंधगा जीवा । 
अबंधगा जीवा असंखेज० । असंजद-तिरिक्खोषं । णवरि अपन्वक्खाणावरणस्स अषं- 
धगां णत्थि । तित्थयरं ओघं । 

३२१. चक्सुदं स ०-तसपजजत्तभंगो । अचक्ुदं ° ओषं । णवरि एदि दोण्णं 
षिसेसो णादब्बो | 

२३२२. पिण्णिङेस्सा-असंजदमंगो । तेऊए-सत्थोवा थीणगिद्धि २ अं ०। षंधगा 
जीवा असखेज० । छदंसण० बधगा जीवा विवेखा० । दोवेदणी ° णवणोक ० संस्ंडाण- 
संघ ° आदाउज्जो° दोविहा०° तसथाव° थिरादिश्छयुगं दोगोदं देवोपं । सव्बत्थोबा 
पञ्चक्खाणा ०४ अ्बंधगा जीवा । अपचक्खाणा ०७ अवंध० जीवां असंखज्ञ० । अण्ता- 
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सुषकष्मसाम्परायमे अल्पवहुत्व नही हे । 

विशेष--यर्हो ज्ञानावरण ५, अन्तराय % दञ्जनावरण ४, यज्ाःकौर्ति, उच्च गोत्र तथा 
सातावेदनीयका बन्ध होता है। इनके बन्धकोमे हीनाधिकपनेका अभाव है। यहो इन १७ 
प्रकृतिर्योका बन्ध सबके पाया जायेगा । 

यथाख्यातसरंयममे--अबन्धक जीव स्तोक हु । बन्धक जीव सख्यातगुणे ह । 

विशेषार्थं -यथासख्यात संयम उपञ्चान्त कषायसे अयोगी जिन पयंन्त पाया जाता है । 
अयोगी जिनको छोडकर शेष जीवोके साता वेदनीयका ही बन्ध होता दहे। अयोगी जिन 
५६ कहे गये हँ । ये अबन्धक है । इनकी अपेक्षा बन्धक सख्यातगुणे कहे हे । 

सयतासयतोमे-परिहारविशुद्धिके समान भग हे । विरोष, देवायु तथा तीथ॑करके 
बन्धकं स्तोक हँ । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । असयममे-तिवं्चोके ओघवत्‌ 
ह। विेष, यहो अप्रत्याख्यानावरणके अवन्धक नदीं हँ । तीर्थकर प्रछृतिका ओधषत्‌ 
जानना चाहिए। 

विशेषा्थ॑--असंयममे अगप्रत्याख्यानावरणका बन्ध होता दै । इससे उसके अबन्धकका 
निषेध किया हे । 

३२१. चक्षु नम- त्रस पयोप्क्रके समान भग । 

अचश्नुदजैनमे - ओधवत्‌ जानना चाहिए । बिशेष थ है, किं इन दोनों जो विरोषता 
है इसे जान लेना चाष्टिए । 

बिशेषाथे-चश्चुदशेन त्रसोके दी होता दै । चश्ुदशे नी असंख्यात के है । अवक्षुदलरेन 
स्थावरोके भी होता है । अवश्रुदशेनी अनन्त है । ( खु० ब० द्र भर० सू° १४१, ९४४) 

३२२. कृष्णादि तीन रेश्यामे-असयतके समान भग ह । 

तेजोटेश्यामे--स्त्यानगृद्धिके अबन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनके बन्धक जीव 
असंख्यात गणे ह । & दश्चनावरणके बन्धक जीव विरशेषाधिक है । 

२ वेदनीय, ६ नोकषाय, £ संस्थान, & संहनन, आतप, द्योत, २ विहायोगवि, त्रस, 
स्थावर, स्थिरादि £ युगङ तथा २ गोत्रका देवोघके समान समश्चना चाष्टिए । 

भरत्याख्यानावरण ४ कै अबन्धक जीव सबसे कम है । भप्रत्याख्यानाषरण ४ के अब- 


पयडिबधाहिथारो ३४६. 


णुब०४ अबंधगा जीवां असंखेज्ज० । मिच्च ° अ्ब॑० जीवां विसेषा० । बंधा जीवा 
असंखेख० । अर्णताणु ०४ बंधगा जीवा बिसेसा० । अपक्लाणा०ॐ बधगा जीवा 
पिषेसा० । पश्चक्खाणा०४ षंधगा जीवा विसेक्ता० । चदुसंज० बंधगा जीवा बिसेसा० । 
सन्वत्थोवा मणुसायु-बधगा जीवा । तिरिक्खायु-बघगा जीवा असंखेज्ञ° । देवायु- 
बधगा जीवा विसे्षा० । तिण्णि बंधगा जीषा भिसेसषा० । अब० जीवा असखेजज० । 
एवं चितिजजदि । एवं पण परिज्जदि । सब्वत्थोवा मणुसायु-षधणा जीवा । देवायु-बंधगा 
जीवा असंखेज० । तिरिक्ायु-बंधगा जीवा असंखेख० । तिण्णं बधगा जीवा विसेसा०। 
अबंधगा जीवा संखेजञ० । देवगदि-बंषगा जीवा थोवा। मणुसगदिबंधगा जीवा 
संखेजज ० । तिरिक्खगदिबंघगा जीवा संखेञजज० । तिण्णं गदीणं बंधमा जीवा विसे । 
एवं आणुपुव्वि ° । पं्चिदिय-ब॑धगा जीषा थोवा । एईदिय-बंधगा जीवा संखेजगु ° । 
दोण्णं बंषगा जीवा बिसे । आदारस° बंधगा जीवा थोवा । बेउव्वियबंधगा जीवा 








न्धक जीव असंख्यानगुणे दै । अनन्तालुबन्धीचतुषकके अबन्धक जीव असंख्यातरुणे ह । 
भिभ्यात्वके अबन्धक जीव विशोषाधिक है । इसके बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । अनन्तानु- 
बन्ध £ के बन्धकं जीव विशेषाधिक ह । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विरोषाधिक 
हे । प्रव्याख्यानावरण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैँ । चारो संञवखनके बन्धक जीवै 
चिशेषाधिक हे । 

विशषार्थ- सञ्वरनके अबन्धक सुष्टमसाम्पराय गुणस्थानभें होते दै । तेजोष्टेश्या देञ्च- 
विरतित्रिकमे पायी जाती है, इस कारण इस रटेश्यामे सञ्वरनके अबन्धक नहीं के है । 

मनुष्यायुके बन्धक जीव सबसे कम है । ति्य॑चायुके बन्धक जीव असंख्यातशगुणे है । 
देवायुके बन्धक जीव विरोषाधिक हैँ । तीनों आयुके बन्धक जीव विरोषाधिक हँ । अबन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । 

विशेष--अशुभच्निक टेश्यामे नरकायुका बन्ध होता है । इस ठेशयामें नरकायुका बन्ध 
नहीं होता हे । 

यद्‌ चिन्तनीय है तथा रेखा समश्चमे आता है कि मनुष्यायुके बन्धक जीव सबसे कम 
ह । देवायुके बन्धक जोव असंख्यातगुणे द । ति्य॑चायुके बन्धक जोव असख्यातगुणे ह । 
तीनोंके बन्धक जीव विरोषाधिक ह । अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । 

विशेष--आायुके विषयमे दो प्रकारकी प्रतिपादना सम्भवतः दो परभ्परार्ओंको 
बताती हे । 

देवगतिके बन्धक जीव स्तोक है । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । तिर्यब- 
गतिक बन्धक जीव सख्यातगुणे है । तीनों गतिके बन्धकं जीव विशेषाधिक है । 

इसी प्रकार आनुपूर्वामि भी जानना चािए। 

पचेन्द्रियके बन्धक जीव स्तोक ह । एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । दो्नोके 
बन्धक जीव विशेषाधिक ह| 

विशेषार्थं - शंका-तेज्ञोेक्याभे जब द्ीन्दरिय, त्रीन्दरिय, चौदन्द्रियके बन्धकोंका कथन 
नहीं हे, तब यह एकेन्दरियके बन्धकका निषेध क्यो नदी किया गया ९ 


३१८० महाबधे 


असंखे० । ओरालि० भंध० जीवा संखेज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । 
तिण्णं अंगो० एवं चेव | णवरि तिण्ण अंगो० बंधगा जीवा मिसे०। अबं० जीवा संखेजञ०। 
एवं पम्माए । णवरि थोवा इस्थिवेदाणं बंध० जीवा । णबु'स ° बंधमा जीवा सखेजञ ० । 
हस्सरदि-बधगा जीवा असंखेजञ० । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेजज० । परिस ० बंधगां 
जीवा धिसेसा० । भयदु° बंधगा जीवा विसेसा०। मणुसायु-बधगा जीवा थोवा। 
तिरिक्खायु-गधगा जीवा असखेज ० । देवायु-धगा जीवा विसे° । तिण्णं ब॑धगा जीवां 
षिसे° । अबधगा जीवा असंखेजञ० । मणुसगदि-बधगा जीवा थोवा । तिरिक्खगदि- 
बधगा जीवा संदेञ्ज० । देवगदि-बंधगा जवा असंखेज० । तिण्ण बधगा जोवा बिसे०। 
एवं आणुपुन्ि ० । सथ्वत्थोवा आहारस० बंघगा जीवा । ओराङि० बेधगा जोवा 
अपंखेज्ञ० । वेडव्वि ° बंधगा जीवा असखेज्ज० । तेजाक० बेधगा जीत्रा विसे० । 
एषं अंगो । सव्वत्थोवा णग्गोदपरि० बंधगा जीवा | सादियसं० बधगा जीवा 
संखेज० । सुज्ञसं° बंधगा जीवा संखेज्ज० । वामणसं° बधगा जीवा संखेज्ञ० । 


समाधान-सोधम दशान स्वगं तक्के देव तेजोरेद्य,धारी होते हुए विकङत्रयमे जन्म 

न रे, एकेन्दरिय प्याय प्राप्र करते है, ईस कारण यर्हो एकेन्द्रियके बन्धक कहे गये है । एेसा 
आगमकी आज्ञा है । 

आहारक रारीरफे बन्धक जीव स्ताक है । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असख्यात- 
गुणे ह । ओौहारिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । तैजस, कार्माणके बधक जीव 
विरशेषाधिक है । 

तीनो अंगोपांगमे फेसा ही है, किन्तु तीनों अंगोपांगके बन्धक जीव विदोषाधिक हैं) 
अबन्वकं जीव सस्यातगुणे हें । 

पद्मटेश्यामे इसी प्रकार जानना चादिए । यहो इतना विशेष है, स्नीवेदके बन्धक जोव 
स्तोक है । नपुंसकवेद्के बन्धक जीव सख्पातगुणे ह । हास्य-रतिके बन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । अरति-ललोकके बम्धकं जीव सख्यातगुणे है । पुरुषवेदके बन्ध र जीव विशेषाधिक हे । 
भय-जुरुप्साके बन्धक जीव विरोषाधिकरह। 

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक है । तिर्य चायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । देवायु 
के बन्धक जीव विहषाधिक है । तीर्नोकि बन्धक जीव विरोषाधिक दै । अबन्धक जीव असं- 
सख्यातशुणे है । 

मनुष्यगतिके बन्धक जीव स्तोक है । तिर्य चगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । देव- 
गतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । तीनोके बन्धक जीव विशेषाधिक है । 

इसी प्रकार आनुपूर्वीमे भो समश्चना चाहिए । 

आहारक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । ओौदारिक शरीरके बन्धक जीव असं- 
ख्यातगुणे है । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीवं असंख्यातगुणे ह । तैजस, कामणके बन्धक 
जीव विशोषाधिक है । 

इसी प्रकार अंगोपांगमे भी समद्यना चादिप। 

न्यभोधपरिमण्डलसंस्थानके बन्धक जीव सबसे कम ह| स्वातिकसंस्थानषे बन्धक 
जीव संस्यातशुणे है । कुर्जकसंस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । बामनसंस्थानके बन्धक 
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हइंडसंाण-त॑घगा जीवा संखेज्ञ ० । समचदूर० अंगा जीवा असंखेजञ० । छण्णं बंधा 
जीवा विसेप्ता० । बवज्जरिसम-संष० बंघगा जीवा थोवा । वज्ञणाराच० बंधगा जीवा 
संखे ० । उषरि संखेज्जगुण कादव्वं । छस्सथड ० बंधगा जीवा मिसेसा ° । अभभषगा 
जीवा असंखेज्ञ? । उज्ञोष-तित्थय ० बंधगा जीवां थोवा । अषधगा जीवा असंखेजज० । 
अप्पसत्थवि° दूभग -दुस्सर-अणादे °-णीचागो० बंधगा जीवा थोवा । तप्पडिपक्खं 
घधगा जीवा असखेजञ० । दोण्णं बंगा जीवा विसेत्ता०। पिरादि तिण्णि-युगलं 
देवोषं । सुक्र।ए-पंचणा० पंचिदि० वण्ण०४ अगु ०४ तस०् णिमि० पंचंतराहगाणं 
अबंधगा जीवा थोवा | बंधगा जीवा असखेज्ज० । चदुदं० अधगा जीवा थोगा। 
णिदापचला० अब॑धगा जीवा विसेसाहिया । थीणमिद्धि ३ [अ] बधमा जीवा 
असंखेज० । बंधगा जीवा संखेजगुणा । णिदा-पचकङा-बंधगा जीवा विसे० । चदुदं° 
बंधगा जीवा विसेसा० । वेदणीयं देवों । रोम-सज० अबधगा ज बा थोवा । मावया- 
सज ° अ॑० जीवा बिसे । माण संज ° अब ° जीवा विषे ° । कोध संज ० अब ० जीवां 
विसे० । पचश्खाणा०४ अभे० जीवा संखेज्ञ० । अपचश्खाणा०४ अब० जीषा 
असंखेज्ञ० । मिच्छकत्त-अ्ंधगा जीवा असंखेजज० । अणताणु०४ [आबंधघगा जीवा 


जीव सख्यातगुणे है । हृण्डकसंस्थानके बन्धक जीव सख्यातगुणे ह । समचतुरल्रसंस्थानके 
बन्धक जीव असख्यातगुणे ह । छदो सध्थानोके बन्धक जीव विशेषाधिक है । 

वश्रवृषभ संह ननके बन्धक जीव स्तोक है । वजनाराचसक््ननके बन्धक जीव सख्यात- 
गुणे है । आगेके सइननोमे संर्यातरुणे अधिक्का क्रम छगाना चाहिए । छह संदननोे 
बन्धक जोव विशेषाधिक हैँ । अव्रन्धक जीव असख्यातगुणे है । 

उद्यात, तीथकर फे बन्धक जीवं स्तोक है । अबर्थक जीव असंख्यातगुणे रहै । 

अग्रज्ञस्त विदहायोगति, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय ओौर नीचगो त्रके बन्धक जीव स्तोक 
ह । इनके प्रतिपश्वो भश्चस्त विहायागति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उश्वगोत्रके बन्धक जोव अस- 
ख्यातगुणे है । दोनोके बन्धक जोव विरोष्राधिक है| 

स्थिरादि ३ युगलाका देवोघके समान जानना चाहिए । 

ञुक्छ लेहयामे - ५ ज्ञानावरण, पचेन्द्रिय जाति, वणं ट, अगुरुकघु ४, त्रस ४, निर्माण 
ओर ५ अन्त तयके अबन्धक जीव स्तोक है । बन्धक जोव असंख्यातगुणे है । 

४ दश्ञं नावरणके अब्रन्धक्‌ जीव स्तोक है । निद्रा, प्रचर के अबन्धङ़ जीव विजोषाधिक 
ह । स्त्ानगृद्धित्रिकके [अ] बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । बन्ध जीव संख्यातगुणे ह । 
निद्रा-प्रचखाके बन्धक जाव विशेषाधिक दै । ४ दशेनावरणके बन्ध जोव विहषापिकद। 

वेदनीयका देवोघके समान जानना चाहिए । 

खोभ-सञ्रखनके अबन्धक जीव स्तोक है । माया-संञत्रखनके बन्धक जोव विजेषाधिक 
ह । मान-सञवरनके अबन्धक जीव विशेष अधिक है। कोध संञखनके अबन्धक जोव 
विशेषाधिक ह । प्रस्याङ्यानाबुरण ४ के अवन्धऱ जीव संख्यातरुणे ह । अप्रत्याख्यानावरण 
४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे है । भिध्यात्वके अबन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । 
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नितेसा० । अबंधगा (वधमा) जीवा संखेजगुणा । मिच्छल-अबधगा (?) बधगा जीवा 
विसेषा० । अपलक्खाणा ०४ बंधगा जीवा विसे । पच्वक्खाणावरण० बधगा जीवा 
मिसे । कोधसज० बधगा जीवा विसे । माणस्ंज० बधगा जीता विपे० । माया- 
सज० बधगा जीवा बिसेसा० । छोमसज० बंधगा जीवा निसे० । सन्वत्थोवा णव- 
णोक० अबधगा जीवा । हत्थिवे० बंधगा जीवा असंखेजञ० । णवुंसक० बंधगा जीवा 
संखेजञ० । हरसरदि-वंधगा जीवा संखेज्ज० । अरदिसोग-ब॑घगा जीवा सखेजगुणा । 
पुरिसषे० बधगा जीवा विसेसा०। मयदु° चंधगा जीवा विसे० । सव्वत्थोबा मणुसायु- 
वधगा जीवा । देषायु-भधगा जीवा बिसेसा० । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । अ्बंधगा 
लीषा असंखेजज० । सञ्बत्थोवा दोण्णं गदीणं अबंधगा जीवा । देवगदि-बधगा जीवा 
असखेज ० । मणुसगदि-बधगा जीवा असंखेञज ० । दोण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेखा०। 
पचण्णं सरीराणं अर्भधमणा जीवा थोवा । आहारस० बध जीवा संखेञ्ज० । वेऽव्विय- 
धधगा जीवा असंखेजगुणा । ओराकि० बंध० जीवा असखेजञ० । तेजाङ० बंधगा 
जीवा विे० । एं अगो० । सव्वत्थोवा ऋछस्संडा० अबं० जीवा । णग्गोद-बंधगा 
जीव्रा असंखेज्ञ० । सादिय-बंधगा जीवा संखेजगु० । खुज्जसं० बंधगा जीवा संखेज०। 


अनन्तानुषन्धी ४ के [अ)]बन्धक जीव विशेषाधिक दै । इनके अबन्धक (बन्धक ) जीव 
संख्यातगुणे है । भिथ्यात्वके बन्धक जीव विरोषाधिक दै । 

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक है । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक 
जीव विशेषाधिक है । क्रोध संञवरनके बन्धक जीव विरोषाधिक दै । मान-संअरनके बन्धर 
जीव विरोषाधिक है । माया-संञङनके बन्धक जीव विशेषाधिक है| रोभ-संञ्वलनके 

बन्धक जीव विशेषाधिक है । 

नव नोकषायके अबन्धक जीव सबसे कम ह । ज्लीवेदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे 
है । नपुंसकवेद्फे बन्धक जोव संख्यातगुणे हैँ । हास्य-रतिके बन्धक जीव सख्परातगुणे है । 
अरतिश्ञोकके बन्धक जोव संख्यातगुणे है । पुरुषवेदके बन्धक जोव विशेषाधिक है । भय, 
जुगुप्सा बन्धक जीव विशेषाधिक है । 

मनुष्यायुके अन्धकं जीव सबसे कम है । देवायुके बन्धक जीव विशेषाधिक द । दोनोके 
बन्धक जोव विशेषाधिक हैँ । अबन्धक जीव असंस्यातगुणे है । 

दोनों गति ( देव-मनुष्यगति ) के अबन्धक जीव सवसे स्तोक है । कैवगतिके बन्धक 
जीव असंख्यातराणे है । मनुष्यगतिके बन्धकं जीव असंख्यातगुणे-है । दोर्ना गतिर्योके बन्धक 
जीव विरोषाधिक है 

पाचों शरीरके अबन्धक जीव स्तोक हैँ । आहारकं शरीरके बन्धक जीव सखग्रातरुणे 
है । वेक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । आदारिक शरीरके वन्वक जीव 
अंङ्यातगुणे है । तैजस, कार्माणफे बन्धक जोव विशोषाधिक ह । इसी प्रकार अगोपागमे 
भी जानना। 

६ सस्थानेकि अबन्धक जीव सबसे कम है । न्यग्रोधपरिमश्डख संस्थानके बन्धक जीव 
असंख्यातशुणे ह । स्वातिक संस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । कुडजकके बन्धक जीव 
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वामणवं° जीवा संखेज० । हुंडसं° बंध जीवा संखेञजञ० । समचदु° बंगा जीवा 
संखेज० । छण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । एवं छस्संथ० । दोषिहा° सु मगादि-तिण्णि- 
युगल-णीच्‌ चागो अब° जीवा थोतरा । अप्पसत्थवि ° दूभग-दु सर-अणादे ° णीचागो° 
बधगा जीवा असंखेञज ° । तप्पडिपक्खाणं बंधगा जीवा संखेञञ ० । धिरादितिष्णियुग० 
मणभगो । सख्त्थोवा तित्थयरवंधगा जोवा । अब॑धगा जीवा संखेज्ञ ० | भवसिद्धि०- 
ओधं । अन्भवसिद्धिया--मदिभंगो । णवरि मिच्चत्त-अ्र॑धगा जीवा णत्थि । 

३२३, सम्मादिद्धीषु--सव्बत्थोबा पंचणा० प्िदि० समचदु० वज्ञरिसभ° 
बण्ण ०४ अगुरु० पसत्थविहा० तस्र ० सुमगादितिण्णियु० णिमिण-तिस्थय० 
उचागो० पंच॑त० बंधगा जीवा । अषध० अणतगुणा । सग्वत्थोवा णिदापचला-बधगा 
जोवा। चदृदसर ° बंधगा जीवा विसेसा० । अबर° अणंतगुणा । णिदापचला अबंधगा 
जीवा विसेसा०। साद-वधगा जीवा थोवा। अपाद-बधगा जी० संखेज० । दोण्णं बधगा 
जता विसेषा० । अबेधगा जीवा अणंतगु° | अपचकङ्खाणा ०४ बंध० जीवा थोषा । 


संख्यातगुणे है । वामनसं स्थानके बन्ध जीव संख्यातगुणे ह । हृण्डकसस्थानके बन्धक जीव 
सख्य्रातगुणे है । समचतुर खसंस्थानके बन्धक जीव संख्यातरणे है । खो संस्थानोंके बन्धक 
जीव विशोषाधिक है । 

स प्रकार £ संहननमे जानना चादिए्‌ । 

२ विहायोगति, सुभगादि ३ युगल, नोच तथा उश्वगोत्रके अबन्धक जीव स्तोक है । 
अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दु स्वर, अनादेय, नीच गोघ्रके बन्धक जीव असख्यातगुणे हि । 
इनके प्रतिपक्षी प्रञ्चस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, अदेय तथा उश्चगोत्रके बन्धक जीव 
संखप्रातगुणे है । स्थिरादि ३ युगम मनोयोगियाङके समान भंगदहै। 

तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीव सवं स्तोक है । अबन्धक जीव संख्यातगुणे है । भभ्य- 
सिद्धिक्रोमे ओघवत्‌ जानना चाहिए । अभग्यसिद्धिकोमे-मरयज्ञानके समान जानना चादिए। 
विशेप, मिथ्यात्वके अबन्धक जीव नहीं है । 

३२२ सम्यण्दृष्टियोमे--५ ज्ञानावरण, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरखसंस्थान, वज्ञवृषभ- 
सं नन, वणे ४, अगुरुखधु ४, प्रशस्त विहायोगति, तरस ४, सुभगादि तीन युगल, निर्माण, 
तीथकर, उश्च गोत्र, ५ अन्तराये बन्धक जीव स्तोक है । अबन्धक अनन्तगुणे हैं । 

निद्रा, प्रचराके बन्धक जीव सवं रतोक ह । ४ दशेनावरणके बन्धक जीव विरोषाधिष््‌ 
ह । इनके अबन्धक अनन्तगुणे है । निद्रा, प्रचराके अन्धक जीव विङेषाधिक हैं| 

साताके बन्धक जीवे स्तोक है । असाताके बन्धकं जीव संख्यातगुणे है । दो्नोके 

बन्धक जीव विज्ञेषाधिक्‌ है । अबन्धक जीव अनन्तगुणे है । 

विशषार्थ--साता तथा असाताके अबन्धक अयोगकेवलो अल्पसख्या युक्त है । यहाँ 
अबन्धक जीव अनन्तगुणे कहे गये है, क्योकि सम्यग्दृष्टि होते हुए ॒वेदनीयका अबन्धकपना 
अनन्त सिद्धोमे भी पाया जाता है। खुदा बन्धमे सम्यक्त्व मागेणामे अल्पबहुत्वका कथन 
करते हुए सिद्धाकी अनन्तराक्िका वणेन क्रिया गया हे, “यथा सम्मन्ताणुवादेण सन्वत्थोवा 
सम्मा-मिच्छादटडो । सम्माष्ट अरसंखेखजगुणा, सिद्धा अणंतगुणा, मिच्छादटडी अणंतश्ुणा? 
( सु० १८२-१६२ ) । 

४५, 


३५४ महावषे 


पचक्खाण।०४ बंधगा जीवा रिसे० । कोध-सं° बं० जी° विसे० । माणसंज० बंघ० 
जी° विसेमा० । मायासंज० ब॑ध० जी विेमा० | छोमसंज० बंधगा जवा विसे०। 
अषंध० अणंतगुणा । मायासं° अब ० जीवा विसे० | माणज ० अबं० जीवा पितेसा०। 
कोधसज० अबं० जीवा वरिसे० । पच्चक्खाणा ०४ अर्ष॑० जीता विसे० । अपचक्खाणा०४ 
अब० जीवा विसेसा०। हस्सरदि-बंधगा जीवा थोवा। अरदिसोग-बधगा 
जीवा संखेजगुणा । भयदु° बध जीवा विसेर । पुरिस-वे° वंधगा जीवा विसे०। 
अबघ० अ्णनगुणा । भयदु° अथं जीत्रा भिसे० । अरदिसोग-अ्बं० जीता विसे० । 
हस्परदि-अबं० जी भमिसे० । मणुसायु-बंधगा जीवा थोवा । देवायु-बंधगा जोवा 
असंखेज्ञ० । दोण्णं बधगा जीवा विसे० । अत्रध० जीवा अणंतगुणा । देवगदि-्° 
जीवा थोवा । मणुमगदि-वंधगा जोषा असखेज्ञ० । दोण्णं बंध० जीवा त्रिसे० । अबं० 
अणंतगुणा । ए दो आणुपुञि ० । आहारसरी ° बंधगा जौवा थोवा । वेउत्ि° बधगा 
जीवा असंखेजञ० । आरालि०° बंधगा जीवा असखेजञ० । तेजाक० मेधगा जीवा 
विसेस्ा० । अभरधगा जीवा अणंतगुणा । एवं रिण्णि-अंगो० । यिरादि-तिष्णियुगलं 





अप्रस्यराख्यानावरण ४ के बन्धक जीव स्तोक है । प्रत्यास्ग्रानावरण ४ के बन्धक जीव 
विशेषाधक है । करोध-संञव नक्र बन्धक जीव विरोषाधिक है । मान-संञवलखनके बन्धक जीव 
विकशोषाधिक है । माया-संञ्वलनके बन्धक जीव विशोषाधिक है । लोभ-संञवरखनके बन्धक 
जीव विरेषाधिक है। इसके अबन्धक अनन्तगुणे है । माया-संञत्रकनके अबन्धक जीव 
विशेषाधिरु है । मान-संञतररनके अबन्धक जीव विरशेषाधिक है । क्रोध संञ््रख्नके अबन्धक 
जीव विशोषाधिक है । प्रत्याख्थानावबरण ४ के अबन्धक जीव विरोषाधिक है । अप्रस्याख्याना- 
वरण ४ के अव्रन्धक जोव विङोषाधिक हे। 

हास्य, रतिके बन्धक जीव स्तोक है । अरतिञ्चोकके बन्धक जोव सख्यातगुणे है । भय- 
जुगुप्सा के बन्धक जीव विरीषायिकरह। पुरुषवेदके बन्धक जीव विशोषाधिक है । अबन्धक 
जीव अनन्तगुणे है । भय, जुगुप्साके अवरन्धक जीव विशेषाधिक है । अरति, शलोकके अबन्धक 
जीव विरोषाधिक है । हास्य, रतिके अबन्धक जीव विरोषाधिक है| 

मनुभ्यायुके बन्धक जीवं स्तोक है । देवायुके बन्धक जीव असख्यातगुणे हैँ । दोनोके 
घल्थक जोव विशेषाधिक है । अबन्धक जीव अनन्तगुणे है 

विशेषार्थ - यहो नरकायु तथा तियचायुक्रा कथन नहीं किया गया है, कारण नरकायु 
की बन्धभ्युच्छठत्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमे तथा तियचायुकरी बन्धद्युच्छित्ति सासादन गुण 
स्थानमे होती हे 

देवगतिके बन्धक जीव स्तोक है । मनुष्यगतिके बन्धक जीवे असख्यातगुणे है । दो्नो- 
के बन्धक जीव विशेषाधिक ह । इनके अव्रन्धक अनन्नगुणे है । 

दसी प्रकार दो आनुपूर्वीं ( देव मतुष्यातुपृ्वीं ) मे भी जानना चादिए। 
आहारक शरीरके बन्थक जीव स्नोक दै । यैक्रियिकश्चरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे 
है । ओदारिकश्चरोरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । तैजस, कामौणके बर्यक जीव विरोषा- 
धिक है । अबन्धक जीव अनन्तगुणे दह । इसी प्रकार ३ अंगोरपागमे भी जानना चाहिए। 


पयडबधाहियारो ३५४ 


वेदणीय-मगो । एवं खहग-षस्पा० । णवरि थोवा देवायु-बंधगा जीवा । मणुसायु- 
ब॑धगा जीवा बिसे । सव्त्थोबा अपचक्खाणा ०७ बंधगा जीवा । पच्चक्साणा०४ 
बधगा जीवा विसे० । एवं चदुसंजर० बंधगा जीवा विसे । अबं० अणंतगुणा । सेषं 
पटिलोमेण माणिदचव्व । हस्सरदि-बंधगा जीवा थोवा । अरदिसोग-बधगा जीवा संखेज्ञ०। 
भयदु ° बंधगा जीवा विसे° । पु7सवेद-बंधगा जवा परिसे° । अब० अणंतगुणा । सेसं 
पडिरोमेण भाणिदव्वं । वेदगे-सव्वत्थोवां पद्क्खाणा०४ अबधगा जीवा । अपष- 
क्खाणा०४ अबधगा जीवा असंखेजञ ० । बधगा जीना असखेज्ञगुणा । पच्क्खाणा ०४ 
घधगा जीवा षिसे० । चदुसंज० बंधगा जीवा परिसे० । सञ्वत्थोवा हस्सरदि-बंधमा 
जीवा । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेजञ० । भयदु° पुरिसे ° बंधगा जी° विसे । 
मणुषायु-बंधगा जीवा थोवा । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ञ० । दोण्णं बधगा जीवा 
पिसे० । अं० जीवा असंखेजञ० । देवगदि-बंधगा जीवौ थोचा । मणुसगदि-देधगा 
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स्थिरादि ३ युगखके चन्ध रोमि वेदनीयङ़े समान भग जानना चादहिए। 

क्षायिकसम्यक्स्वमे ~ इसी प्रकार जानना चादिए । विशेष यह दै कि देवायुके बन्धक 
स्तोक है । मनुष्यायुके बन्धक विज्ञेषाधिकरहै। 

अप्रव्याख्ग्ानावरण ४ के बन्धक जीव सकत्तोक है। प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक 
जीव विक्चेषाधिकरहै। इसी प्रकार ४ संञवलनके बन्धक जीव विशेषाधिक है। भवन्धक 
अनन्तगुणे है । 

शोष भग प्रतिरोमसे जानना चाहिए, अथौत्‌ प्रत्याख्यानावरण ४ के अव्रन्धक जोव 
विशेषाधिक्‌ है, अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव विशेषाधिक है । 

हास्य, गतिके बन्धक जीव स्तोक है। अरति, शोकके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । 
भय, जुगु"साके बन्धफ़ जीव विरोष्राधिक है । पुरुषवेदके बन्धक जोव विशोषाधङ्‌ है । अब- 
न्थक जीव अनन्तगुणे है । शेष भ॑गमे भ्रतिखोमसे जानना चाहिए अर्थात्‌ भय, जुगुप्साके 
अबन्धक जोव विशेषाधिशू है । अरति-शोकके अबन्धक जीव विशेषाधिकदहै। हास्य-रतिके 
अबन्धक जीव भी संख्यातगुणे है । 

वेदकसम्यक्टवमे - प्रत्याख्यानावरण ४ फे अबन्धक जीव सर्व्तोक है। अप्रत्या- 
स्यानावरण ४ के अबन्धक जीव असंख्यातशुणे है । बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 

प्रत्याख्यानावरण ४ कै बन्वक जोव विरोषाधिक ह| ४ संञ्वलनके बन्धक जीव विशेषा- 

धिकरहै। 

विशेष--सञलनचतुषकके अबन्धक जीवोंका यष्टा वणेन नदीं किया गया । कारण 
वेदकसम्यक्त्व ४ से ७ बे गुणस्थान तक पाया जाता है, ओर संञ्बलन क्रोध, मान, माया, 
छोभकी बन्धव्युच्छित्ति अ†नघृत्तिकरणमे होती हे । अतः वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षा संञ््रख्न ४ 
फे अवन्धङ़ जीवका अभावे होनेसे वणन नदी किया गया । 

हास्य-रतिके बन्धक जीव सवंस्तोक दँ । अरति-शञोकके बन्धक जीव संल्यातगुणे है । 
भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विरोषाधिक है । पुरुषपरेदके बन्धक जीव विशेषाधिर है । 

मनुष्यायुके बन्धक जोव स्तोक है । देषायुके बन्धक जोव असंख्यातगुणे है । दोनोंके 
बन्धक जीव विरोषाधिक है । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । 


३५६ महाबरषे 


असंखेजञ ० । दोण्णं बंधगा जीवा त्रिसे० । एवं दो आणुपुञ्वि ° । आदहार० बंगा जीवा 
थोवा । वेडव्विय ० बंधगा जीवा असंखेज० । ओरालि०° बंधगा असखेञ्ञ० । तेजाक° 
बंधगा जीवा विस० । शवं तिण्णि अंगोवंग० । वजरिसभ-सथ ओधिभंगो । सेसं युगं 
देवोषं । उवसमसं°-ओधमगो । सासणे-वेदणीय पंचसं० उजोब-दोविहाय° 
थिरादि छयुग० दोगोदं णिरयोपं । सब्वत्थोवा पुरिसवे० षधगा जीवा । हस्परदि- 
बधगा जीवा भिसे०। ईइस्थिवे° बधगा जीवा संखेजञ० । अरदिसोग-बंधगा जीवा 
विसे० । भयदु° बंधगा जीका विसे० । मणुस्तायु-बंधगा जीवा योता । देवायु-बधगा 
जीवा असंखेजञ० । तिखिलायु-वंधगा जीवा असंखेजञ० । तिण्णं बधगा जीवा बिसे० | 
अं जीवा असंखेज० । देवगदि-बधगा जीवा थोवा। मणुसगदि-वंधगां जीवा 
असंखेञजज०° । पिरिकखगदि-बधगा जीवा संखेज्ञ० । तिण्णं बंधगा जीवां पिसे० । एवं 
आणुपुष्वि ° । वेउव्वियक्ठ ° बंधगा जीवा थोवा । ओरालि० बधगा जीवा असखेज्ञ० । 


देव गतिक्रे बन्धक जोव रतोक है । मनुष्यगतिके बन्धक जीव असख्यातगुणे ईँ । दानो- 
के बन्धक जीव विरोषाधिक दै 

सी प्रकार दोनो आनुपूर्वियोमे भी जानना चादिए। 

आहारकं शरीरके बन्धक जोव सवं स्तोक है । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असं- 
ख्यातगुणे है । ओौदारिक शरीरके बन्धक जाव श्रसंख्यातगुणे है । तैजस-कार्माण शरीरके 
बन्धक जीव विहोषाधिक ह । इसी प्रकार तीनों अंगोपागमे भी जानना चाहिए । वज्नवृषभ- 
नाराच-सहननमे अव धिज्ञानके समान भंग दहे। शेष युगर्छोमे देवांके ओघ समान 
जानना चाहिए । 

उपशमसम्यक्त्वमे अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । सासादनसम्यकत्वमे- 
वेदनीय, ५ संस्थान, उद्योत, २ विह्ायोगत्ति, स्थिरादि £ युगल, २ गोके बन्वकामे नरकके 
ओधवत्‌ जानना चाहिए । 

पुरुषदेदके बन्धक जीव सवस्तोक दै । हास्य-र तिके बन्धक जीव विशेषाधिक है| 
शीवेदे वन्धक जीव संख्यातगणेहै। अरति-शावेके बल्यक जीव विेषाधिक है। भय- 
जुशुप्साके बन्धक जीव विरोषाधिक है 

मटुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हँ । देवायुके बन्धक जीव असंर्यातगुणे है । तिय॑चायु- 
फे बन्धक जीव असख्यातगुणे हं । तना बन्धकं जीव विशेषाधिक है । इनके अबन्धक जीव 
असस्यातगुणे है । 

विशष--नरकायुका मिथ्यातगुणस्थान तक बन्य होनेसे यँ उसका अभाव है । 

देवगतिके बन्धकं जीव स्तोक है । मनुष्यगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । तिर्य॑च- 
गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । तीनोके बन्धक जीव विेषाधिक है । 

इसी प्रकारका क्रम आनुपूर्बामे भी जानना चाहिए । 

वैक्रियिक शरीरके बन्वक जीव स्तोक है । आौदारिक ्चरीरके बन्यक जीव असंस्यात- 
गुणे है । तैजस, कामाणके बन्धक जीव विशेषाधिकरद। इसी प्रकार अंगोपांगमें भी जानना 
चाहिए । 
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तेजाङ० भधगा जीवा बिसे० । एवं अगोवग ° । पंचसंष ° अबंधगा जीवा थोवा । 
वज्जरिसभ० बधगा जीवा असंखेञजज० । उवरि संखेज्जगुणा । पंचण्णं ब॑धगा जीषा 
विसे० । सम्भामिच्छे-वेदणी० सत्तणोक० दोगदि-दो-सरीर-दोअंगो० बज्ञरिसिभ° 
भिरादितिण्णियुगरं वेदग]मगो । मिच्ादिड्ि-असण्ि-अम्मवसिद्विय-भगो । 

३२४, सण्णी-मणजोमि-मंगो। आहार-ओषमगो । अणाहार °-पंचणा० पंच॑त० 
वण्ण ०४ णिमि० अब्रधमा जीव थोवा । बधगा जीवा अणंतगुणा । अदस ० अब॑धगा 
जीवा थोवा । थीणगिद्धिरे अबंधगां जोवा विसे । ब॑धगा जीवा अणंतगु° । छदस° 
वंधगा जीवा विसं । संसं ओघं । णवरि थोवा देवगदि-बंधमा । रिण्णं गदीणं 
अप्र॑धगा जोत्रा अणतगुणा । मणुमगदि-बधगा [जीवा अणतगुण] तिकिक्खिगदि-बधगा 
जीवा० संखेजञ० । तिण्णं बंधगा जीवा विसे । एवं आणुपुव्ि ० । अगो० कम्महगभंगो । 

एवं सर्थाण-जीव-अप्पाबहुगं समन्तं । 
॥ + 

५ संहननके अबन्धक जीत्र स्तोक है । वजवृषभनाराचसंदननके बन्धक जीव असं- 
ख्यातगुणे है । वज्ननाराच, नाराच आदि संदननोके बन्धक जीवम संख्यातशुणित क्रम 
जानना चाहिए । पोचों संहननोके बन्धक जोव विशञेषाधिक है । 

विशेष-हृण्डक संस्थानकी बन्ध्युच्छन्ति प्रथम गुणस्थानमे हे'नेसे उसका वणेन 
नहीं हुआ । 

सम्यक्त्व-मिथ्याखमे, २ वेदनीय, ७ नोकषाय, २ गति, २ शरीर, २ अंगोपांग, वज- 
वृषभसंह नन, स्थिरादि ३ युगलमे वेदकसम्यक्त्वके समान भग जानना चादिए । 

मिभ्यादृष्टि तथा असंज्ञीमे अभव्यसिद्धिकोका भग जानना चाहिए । 

३२४ संज्ञामे' - मनोयोगिर्योका भंग जानना चादिए । आहारकमे ~ ओघवत्‌ भंग 
है । अनाहारकोमे ~ ५ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, वणे ४, नि्मांणके अबन्धक जीव स्तोक ह । 
इनके बन्धक जीव अनन्तगुणे ह । £ दश्ंनावरणके अबन्वक जोव स्तोक है । स्त्यानगृद्धित्रिकके 
अबन्धक जीव विरोषाधिक है। बन्धक जीव अनन्तगुणे है । £ दनावरणके बन्धक्र जीव 
विक्ेषाधिक है । रष प्रकृतियोमे ओधवत्‌ है । विशेष यह है कि देवगतिके बन्धक जीव स्तोक 
है । तीनों गतिर अन्ध ऊ जीव अनन्तगुणे ह । मनुष्य गतिके बन्धक [अवबन्धगुणे है| ति्॑ च- 
गतिके बन्धऱ जीव संख्यातगुणे है । तीनोके बन्धक जीव विरोषाधिक है । 

विशेष--अनाहारकोमि नरकगत्तिके बन्ध कोका अभाव हे इससे उसकी यहो परिगणना 
नहीं हृदे हे । . 

इसी प्रकार भानुपूर्वीमे भो जानना चाहिए । अंगोरपांगमे कामण काययोगके समान 
भंग जानना चाहिए । ध 

इसी प्रकार स्वस्थान-जीव-अल्प बहुत्वका बणेन समाप्र हुआ । 
रिः 

१ ““आहाराणुवादेण सब्वत्योवा भमणाहारा अबधां । बधा अणतगुणा ॥** -स्ु० बं० अषप्पा० सू 
२०३, २०४ । २ “सण्णिपाणुवादेश॒सभ्वत्योवा सण्णो । णेव सण्णी, णेव असण्णो मणतगुणा । असण्भौ 
बणतगुणा । -सूु० २००-३०२ ।" 


[ परत्थाणं -जीव-अप्पा-बहूगपरूवणा 1 


३२५. परत्थाण-जीव-अष्पा-बहुगाणुगमेण दुविहो गिदेसो । ओषेण, ओदेसेण य। 

२२६. तत्थ ओघेण सव्वत्थोवा आहारसरीर-बधगा जीवा । तित्थयर-बंधगा 
जीवा असंखेजञगुणा । मणुसायु -बधगा जीवा असखेज्ञ० । णिरगायु -बंधगा जीवा 
असंखेजगुणा । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ञगुणा । देवगदि-बंधगा जोषा संखेज्ञ ० । 
णिरयगदिबंधगा जीवा ससेज० । वेडि ° मधगा जीवा विसे० । तिरिक्लायु-बंधगा 
जीवां अणंतगुणा । उच्वागोद-बंधगा जीवा संखेज्ञ० । मणुस-गह-बंधगा जीवा संसेजञ०। 
पुरिस ० बरंषगा जीवा संखेज्ञ०° । हत्थिवे° बधगा जीवा संखेज्ञ ° । जस्गित्तिबंधगा 
जी ° संखेज्ञ० । हस्परदि-बधगा जीवा संखेज्ञ० । साद-ब॑धरगा जीवा विसे० । असाद्‌- 
अरदिसो० बधमा जीवा संखेजज० । अजञप् ° बधमणा जीवा विसे० । णवुम० बंधगा० 
जीवा विसे ० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीता विसे । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० | 


[ परस्थान-जीव-अल्प-बहुत्व ] 

३२५. अब परस्थान जीव अल्पबहुरव अनुगमका ओघ ओर आदेश्चसे दो प्रकार वणेन 
करते है । 

विशेषार्थ -स्वस्थान-जीव-अल्पवहुरव प्ररूपणामे बन्धक तथा अबन्धक जीवोका कथन 
कियां गया है । इस परस्थान जीव अल्पबहूत्व प्ररूपणामे बन्धकोका ही कथन किया गया 
हे । परस्थान जीव अल्पबहुत्व प्ररूपणामे स्वस्थान प्ररूपणाके समान कथन न करके सामान्य 
रूपसे सभी कर्मकरे बन्धक्रोका अल्पवहुत्वके अ!धारपर कथन किया गया है । इसमे सजातीय 
तथा भिन्नजातीय प्रकृतियोका यथायोग्य मिला हज वणैन पाया जाता है। 

३२६. ओघकी अपेश्चा आहारक डारीरङे बन्धक जीव सकेस्तोक ड । तीर्थकरः प्रङतिके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । मलुष्यायुके' बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । नरकायुके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । देवायुके बन्धक जोव असंसख्यातगुणे है । देषगतिके बन्ध 
जीवर सख्यातगुणे है । नरकगतिके बन्धक जीव संस्यातगुणे है । वैक्रियिष ञ्ञसरके बन्धक 
जीव विशेषाधिक दै। तिय॑चायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । उश्च गोध्रके बन्धक जीव 
संख्यात गुणे है । मनुष्यगतिके बन्धक जीव रुख्यातगुणे हैँ । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे है । स्मीवेदके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । यशाःकीर्तिके बन्धक जीव सख्यातशगुणे है । 
हास्य-रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । साता वेदनीय बन्धक जीव॒ विशेषाधिकं है । 
असाता, अरति, शोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । अयज्चःकीतिके बन्धक जीव विशेषा- 
धिक है। नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक है । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विरोषाधिकर 


१, आहारकायजोगी दब्वपमाणेण केवडिया ? चदुवण्ण । भाहारमिस्सकायजोगी दव्वपमाणेण केषवडिया ? 
-संसेज्ा० सूत्र ९८-१०० खु बं० द्‌ ० पमाः । भआदरियपरपरागदउवदेसेण पृण सत्तावीषा होति । 
-ध० टी० प्र° २८८। 
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ओराछि० बंधगा जी० पिसे० । मिच्छत्त्धगा जी० विसे०। थीणगिद्धि ३ अणं 
ताणु ०४ बंधगा जीवा विसे० । अपचक्खाणा०४ बंधगा जीषा प्रिसे० । पच्चक्खाणा० 
बंध० जीवा बिसे० । णिहापचला-वंधगा जीवा वरिस° । तेजाक० बंधगा जीवा विस०। 
भयदु° बंधगा जीवा विसे० । कोध-संज ०बेधगा जीवा विसे० । माणसं° बं ° जीवा 
विसे० । माया-सं° बंधगा जीवा भिसे० । लोमसं° ब॑ंधगा जीवा विसे० । पंचणा०, 
चदुदंस ०, पंच॑त०° बंधा तुर्ला विसेसाहिय। । 

३२७ ओदेसेण णेरदइणसु-सव्वत्थोवा मणुसायु वंधगा जीवा । तित्थय० 
बंधगा जीवा असंखेज्ञ०° । तिरिक्खायु -बंधगा जीवा असंखे० । उच्चागो० बघगा 
जी० संखेज्ज० । मणुसगदिभथगा जीवा संखेज्ञ० । पुरिसवे° मंधगा जीवा 
संखेज्ञ ० । हत्थि ° बंधगा जीवा संखेजञ० । साद-जस-हस्स-रदिबधगा जीवा विसेषा० । 
णवु'घ ° बधगा जीवा संखेजञ ० । असाद्‌-अरदिमो० अजसगित्ति-दंधगा जीवा विसे०। 
तिरिक्खिगदि-वंधमा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगां जीवा विसेसा०। पिच्छत्त- 
बधगा जीवा विसेसादहिया। धीणगिद्धि-तिय-अणताणुडधि०४ बधगा जीवा 
तिरेसाहिया । सेसाणं पगदीणं तुल्ला विसेसाहिया । एवं पटमाए । पंचसु मन्भिमासु 
एवं चेव । शवरि उच्चागोदस्छ ब॑धगा जीवा असंखेज्ञ गुणा । सत्तमाए पुटढवीए- 


॥ ^ + 0 


हे । नीच गोच्रके बन्धक जीव विरोषाधिकर है । ओौदारिक शरीरके बन्धक जीव विशोषाधिक 
है । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक है । स्स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धो ४ के बन्धक 
जीव विशेष्राधिक दहै । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विङेषाधिक है । प्रत्याख्याना- 
वरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिकदै। निद्रा, प्रचराके बन्धक जीव विशेषाधिक ह। 
तेजस, कार्माण शरीरके बन्धक जोव विशेषाधिक है । भय, जुगप्साफे बन्धक जीव विशेषा- 
धिक है । क्राध-सञ्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिरु है । मान-सन्वलनके बन्धक जीव विशेषा- 
धिक है । माया-संज्वलनके बन्धक जीव विोषाधिक है। रखोभ-संञबखनके बन्धक जोव 
विरोषाधिक हँ । ५ ज्ञानावरण, ४ दश्ञेनावरण, « अन्तरायके बन्धक जीव समान रूपसे 
विशेषाधिक है । 
३२७ आदेशसे- नार कि्योमि-मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्व॑स्तोक ह । तीर्थकर प्रहृतिके 
बन्धक जीव असखग्रातगुणे है । तियं चायुके बन्धक जीव असखूयातरुणे हैँ । उच्च गोघ्रके 
बन्धक जीव संख्यातगृणे हे । मनुष्यगतिक बन्धक जीव सख्यातगुणे है । पुरुषवेदके बन्धक 
जीव संख्यातगुणे है । खोवेदके बन्धक जीव सस्यातगुणे है । साता-वेदनीय, यङाःकीन्ति, 
हास्य, रतिके बन्धक जीव विरोषा।धक है। नपुसकवेदक बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । 
असाता-वेद्नीय, अरति, शोक, अयशभ्की्तिके बन्वक जीव विश्ेषाधिक है । तिय॑चगतिके 
अन्धक जीव विशेषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धक जोव विशेषाधिक है । मिथ्यात्के बन्धक 
जीव विरोषाधिक है । स्स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विरेषाधिक है| 
शेष प्रछतिर्योमे बन्धक जाव समान रूपसे विशेष अधिक कमव है। इसी भकार प्रथम 
पृथ्वीम जानना चादहिए। , 
मध्यवर्ती ५ प्रथिवरयोमिं अर्थात्‌ दुसरीसे छटी पयेन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । 





३९० मदावंधे 


सन्वत्थोवा मणुसगदि-उच्चागो० बंधगा जीवा । तिरिखायु-वधगा जीवा असंखेज- 
गुणा । पुरिसवे० बंधगा जीवा असंखेज्ञ° । इत्थि ° बधगा जीवा संखेज्ञगुणा । उवरि 
सो चेव भगो । णवरि मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसा० | थीणमिद्धितियं अणंताणुषधि 
तिरिक्खगदि-णीचागो० बधगा जीवा सरिसा विसेसा० | सेसाणं दधगा जीवा 
विसेसा०। 

२२८. तिरिक्सेसु-सव्वत्थोत्रा मणुसायु-बंधगा जीवा । णिरयायु-बंधगा जीवां 
असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा असखेज्ञ० । देवगदि-बधगा जीवा संखेज्ञ ° । 
णिरयगदि-बंधगा जीवा सखेज्ञ० । वेउव्विय ° बंधगा विसेसा० । तिरिक्खायु-बंधगा 
जीवा अर्णतगुणा । उच्चागोदस्स बधगा जीवा संखेजञ० । मणुसगदि.बेधगा जीवा 
संखेज्ञ० । पुरिस ० यधगा जीवा संखेज० । रत्थि° रेधगा जीवा संखेज्ञ ० । जस ० 
बंधगा जीवा संखेञज्ज० । साद्‌-हस्सरदि-षधगा जीवा संखेज० । असाद-अरदि-सोग- 
बधगा जीवा संखेज्ञ० । अज्जस० बधगा जीवा विसेसा० । णबुस० बधगा जीवा 
विसेषा० । तिरिकिगदि-बधगा जीवा षिसेसा० । णोचागो० बधगां जीवा विसेसा० । 


बिश्चेष, उब्रगोत्रकं बन्धक जाव असख्यातगुणे हे । 

विदेषार्थ--तीथंकर प्रकरतिके बन्धक तीसरी प्रवी पयन्त पाये जाते है, नीचे नदीं 
पाये जाते । 

सातवी प्रथ्वीमे-मनुष्यगति, उच्चगोत्रके बन्धक जीव सवेस्तोक दहै । तिय॑चायुके 
बन्धक जोव असख्यातशुणे है । 

विशेषा्थ--सातवी प्रथ्वीमे मनुष्यायुका बन्ध नदीं होता हे, “चरिमे मिच्छेव तिरि- 
याम्‌" ( गो० क० १०६) । “'छद्रोत्ति य मणुघाऊ 1” सातवीं प्रथ्नीमे मिथ्यात्वगुणस्थानमे 
ही तियचायुका बन्ध होता ह । मनुष्यायुका छठी प्थ्वी तक बन्ध कष्टा है इससे यों 
मनुष्यायुका कथन नहीं किय गया हे । 

पुरुषवेद्‌कं बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । खीवेद्के बन्धक जीव सख्यातशुणे 
गुणे है । आगे इस प्रकार सख्यातगुणे सख्यातगुणेका भग है । विशेष यह है कि मिथ्यातके 
बन्धक जीव विज्ेषाधिक है । स्त्यानमृद्धित्रिक, अनन्तानुवन्धी ४, तिर्यचगति ओर नीच 
९ बन्धक जीव समान हूपसे विरोषाधिक है । शेष प्रकृतियोके बन्धक जीव विरेषा- 
धिकदटहै। 

३२८ तियं चोमे ~ मनुष्यायुके बन्धकं जीव सवंस्तोक है । नरकायुके बन्धक जोव 
असंख्यातशुणे है । देवायुके बन्धक जोव असंख्यातगुणे हैँ । देवगतिके बन्धक जीव सख्यात- 
गुणे है । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातरुणे है । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विरोषा- 
धिकटहै। तिय॑चायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे हं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । 
मनुष्यगतिके बन्यक जीव सर्यातगुणे ह । पुरुषवेद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । स्मवेदके 

बन्धक जीव संख्यातगुणे हे । यञचःकीततिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । साता-वेदनीय, हारय, 
रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । असाना, अरति, श्ोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हे । 
अयज कोत्तिे बन्धक जीव विरोषाधिक ह । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विरोषाधिक्र है । 
तिरय चगतिफे बन्धक जीव विशेषाधिक हे । नीच गोत्रके बन्धक जीव विरेषाधिक है। 


पयडिबंधादियारो ३९१ 


ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छत्त-मधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धि-तिय 
अणंताणुरंपि ० बंधगा जीवा विसेसर । अपश्चक्खाणा ०४ बंधगा जीवा विसेस्ा० । 
सेसाणं पगदीरणं बंघगा जीवा सरिसा मिसेसाहिया । एवं पंचिदिय-ति रिक्ख ° । णनरि 
असंखेजगुणं कादचवं | 

२२६. पंचिदिय-तिरिकिख-पज्जत्-जोणिणीमु-पब्बत्थोवा मणुस्तायुबधगा जीवा । 
गिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु ° । देवायु-बधगा जीवा असखेज्ज०° । तिरिक्खायु- 
बंधगा जीवा संखेज्ञ० । देवगदि-बंधगा जीवा सखेज्ञ० | उच्ागोद बधगा जीवां 
संखेज० । मणुसगदि-बंधगा जीवा सखेञ्ज० । परिस० बंधगा जीवा संखेञ्ज° । 
इत्थिवे° बंधगा जीवा संखेज० । जस ० ब्ंधगा जीवा संसेज० । साद-दस्स-रदि-बधगा 
जीवा संखेज्ञ० । तिरिक्खिगदिर्बंधगा जीवा संखेज० । ओरालि० बंगा जीवा 
विसेसा० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेजगुणा । वेउव्वि ° बधगा जीवा विसेसा० । 
असाद-अरदि-सोगबंधगा जीवा विसेसा० । अजस ° बंधगा जीवा विसेस्षा० | णबु स° 
बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जी विसेस्रा० | मिच्छक्त-बधगा जीवा 
विसेसा० । थीणगिद्धितियं अणंतागुबंधि ०४ बंधगा जीवा बिसेसा० । अपब्क्खाणा०४े 
बंधगा जीवा षिसेसा०। सेसाणं पगदीणं बंधगा सरिता वितेसा० | पंचिदिय- 
तिरिकिखि-अपजत्तगेसु-सन्यत्थोना मणुसायु -बंधगा जीवा । तिरिक्खायु-बंधगा जीषा 


आओौदढारिक शरीरके बन्धक जीव विरोषाधिक है । मिभ्यात्वके बन्धक जीव विकञेपाधिक दहै । 
स्स्यानगरद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ¢ के बन्धक जीव विशेषाधिक हे । अग्रत्याख्यानावरण ४ के 
बन्धक जीव पिशोषायिक है । शोष प्रङ़ृतिर्योके बन्वक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हे । 
प॑चेन्द्रिय तियचोमे इसी प्रकार जानना चादिए । विशेष, यहो असख्यातगुणा कम 
करना चाहिए । 

३२६ पचेन्द्रिय-तियंच पर्याप्त, पचेन्द्रिय ति्च॑च-योनिमतियोमे ~ मनुषयरायुके बन्धक 
जोव सवेस्तोक है । नरकायुक्र बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । देवायुके बन्धक जीव असंख्यात. 
गुणे दे । तियं चायुके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । देवगतिके बन्धक्र जीव सख्प्रातगुणे है । 

स्च गोत्रके बन्धक जीव संल्यातगुणे है । मनुष्य्रगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । पुरुष- 
वेदकं बन्धक जीव संख्यातगुणे हे । सरीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हं । यशशकीन्तिके 

बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । साता वेदनीय, हास्य, रतिके बन्धक जोव संख्यातगुणे है । 
तियं चगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । ओैदारिक शरीरकं बन्धक जीव विशेषाधिक है । 
नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । वैक्रियिक क्षरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक है । 
असाता, अरति, शओोकके बन्धक जीव विशेषाधिऱ दै । अयश्च कीरिके अन्धक जीव विजेषा- 
धिक है। नपुंसक्रवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धकं जीष विशेषाधिक 
ह । मिथ्यात्वके बन्धक जीव बिशोषाधिक है । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक 
जीव विशेषाधिकर है । अप्रत्याख्यरानावरण ४ के बन्धफ जीव विरोषाधिङ्‌ ह । शोष प्रङृतिर्योके 
बन्धक जीव समान शूपसे विकषेषाधिक है । 

पंचेन्द्रिय तियंच रन्ध्यप्याप्तकोमिं मनुष्यायुके बन्धक जोव सबरनोक ह । तियचायुके 

४६ 


३६२ महाबषे 


असंखेजगु° । उच्चागो ° वधमा जीवा संखेजगु° । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेञ्ज० । 
पुरिस ° बंधमा जीवा संखेज्जगु० । हत्थिवे° वंधगा जीवा संखेजञ० । जस ० बधगा 
जीवा संखेज्ञ ° । साददस्सरदि-बंधगा जीवा संखेजगु° । असाद-अरदि-सो० बंधसा 
जीवा संखेज० । अज्जस० बंगा जीवा वसि । णवुंस० बंधगा जीवा बिसे०। 
तिरिक्खगदि्ंधगा जीवा विसे० । गीचागो० बंधमा जीवा विसे । सेसाणं पगदीण, 
वंधमा सरिसा विसेख्ाहिया । 


। २२०. मणुसेसु-सव्वत्थोचा आहार ० बधगा जीवा । [ तित्थयर बंधगा जीवा ] 
सखेउजगुणा । णिरयायु-वधगा जीवां संखेज्ज० । देवायु-वंधगा जीवा संखेज्जगु° । 
देकशदि.बरंघगा जीवा संख्छज० । णिरयमदि-ब॑ंधगा जीवा संखेज्ज ० । वेउब्वि ° बंधगा 
जीवा० बिसे । मणुसायु-बधगा जीवा असंखेज्जगु° । तिरिक्खायु॑षगा जीवा 
असंखेज्ज ० । उच्चागोद ° बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । 
पुरिस ° बंधगा जीता संखेजञ० । इत्थिवे° यंधगा जीवा संखेञ्ञ० । जस ० बधमा 
जीषा संखेज्ञ० । हस्रदि-प॑धगा जीवा संखेज्ञ० । साद-बंधगा जीवा विसंसा० । 
अस्राद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा संखेजञ० । अज्ञस्ञ° बंधगा जीवा विससा० । णवु स° 
चंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-षंधगा जीवा विसे° । णीचागो ° वंधगा जीवा 
विसं० । ओरालि० बधगा जीवा विसेसा० । मिच्छ० बंधमा जीवा विसं०। 
बन्धक जोव असंस्यातगुणे है । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संस्यातगुणे है । मनुष्यगतिके 
बन्धक जीव सख्यातगुणे है । पुरुषवेदके बन्धक जोव सख्यातगुणे है । सखीवेदके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे हे । यश्चःकीर्तिके बन्धक जोव सस्यातगुणे है । साता, हास्य, रतिके बन्धकं जीव 
संख्यातगुणे है । असाता, अरति, शोककरे बन्धक जीव सख्यरातगुणे है । अयज्ञ कीर्तिके बन्धक 
जीव विशेषाधिक हे । नपुसकवेदके बन्धक जीव विरोप अधिक है । तियं चगतिके बन्धक जीव 
विकशेषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशोषाधिक दहै। शोष प्रकृतियोंके बन्धक जीव 
समान रूपसे विशेषाधिक है । 

३३० मनुष्य गतिमे आहारक शरीरके बन्धक जीव स्वेस्तोक है! [ तीथकरके 
बन्धक ] संख्यातगुणे है । नरकायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । देवायुके बन्धक्र जीव 
संख्यातगुणे है । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । नरकगतिके बन्धक जीव सस्यातगुणे 
हे । वैश्छियिक रारीरके बन्धक जीव विरोषाधिक है । मनुष्यायुके बन्धक जीव असंस्यातगुणे 
है । तिय॑चायुके बन्धक डीव असख्यातगुणे है । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
मनुष्यगतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे हँ । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातशुणे है । खीवेदके 
बन्धक जीव सस्यातगुणे हे । यज्चःकीत्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हे । हास्य, रतिके बन्धक 
जीव संख्यातयुणे हे । साता वेद्नीयके बन्धक जीव बिरहोषाधिकर है । असाता वेदनीय, अरति, 
शोककं बन्धक जीव सल्यातगुणे ह । अयश्च कीर्सिके बन्धक जोव विरोषाधिक्‌ हें । नपुंसकवेद्‌- 
के बन्धक जीव विशोषाधिक है । तिर्य॑चगतिके बन्धक जोक विरेषाधिक है । नीच गोत्रके 
' कन्धक जीव विरेषाधिक हँ । ओद्‌ारिक शरीरके बन्धक जोक विक्षेष अधिक है । मिध्यातवके 
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डवरि मूलोधं | 

३२३१, मणुस-पजत-मणुसिणीसु-सथ्वत्थोवा आहार ° बधगा जीवा । तिस्थय ० 
बंधगा जीवा संखेजगु° । मणुक्तायुबधगा जीवा संखेजगु° । गिरयायु-बंधगा जीवा 
संखेज० । देवापु-बंधगा जीवा संखेजजगु° । तिरिभ्खायु-बंध० जीवा संखेजजगु° । 
देवगदि-बंधगा जीवा पंखेज्ञगु° । उच्ागो० इंधगा जीवा संखेजगु° । मणुसगदि- 
बंधणा जीवा संखेज्ञ० । पुरिस ० बेधगा संखेज्ञ०° । इत्थि ° बंधगा जीवा संखेजञ० । 
जस ० बंधगा जीवा संसेज० । हस्सरदि-बंधगा जीना संखेज्ञ ° । साद-बधगा जीवा 
विसे । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ञ०। ओरारि० ब॑धगा जीवा बिसे०। 
णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज० । वेउव्वि° बंधगा जीवा बिसे० । असाद-अरदि- 
सोगवंधगा जीवा विसे । अजस० अधगा जीवा विसं० । णलु स० बधगा जीवा 
बिसे । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० | मिच्छत्तबंधगा जवा विस | उनरि 
मृलोधं । मणुस-अपजत्त-प्सिदिय-तिरिक्ख-अपज्त्त्भगो । 

३३२. देवेषु सच्धत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा | तित्थय० अंधगा जीषा 
असंखेऽजगु ° । तिरिक्खायु-बरधग। असंखेज्ज ° । उच्चागो० बधगा जीवा संखेज्ज० । 





पि 





जानिके 


बन्धक जोव विशेप अधिक हे। आगेरी प्रऱतियोमे अर्थान्‌ स्त्यानगृद्धिचिक, अनन्तानुबन्धी 
४, अग्रव्याख्यानाचरण ‰, प्रत्याख्यानावरण ४, निद्रा, प्रचखा, तैजस, कामण, भय, जुगुप्सा, 
संञ्वन-कोध मान माया लोभ, ५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ५ अन्तराय मूलके ओधबत्‌ 
जानना चाहिए । 
३३९ मतुष्यपयापरक, मनुष्यनियोमे आहारक शरीरकं बन्धक सबस्तोक हे । तीथकर 
प्रकृतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे हे । मनुष्य्रायुके बन्धक जीव सख्यातग॒णे हे । नरकायुक 
धक जीव संख्यातगणे हे । देवायुकं बन्धक जीवर सख्यातगणे हं । तियं चायुके बन्धक जीव 
सख्यातगुणे हे । देवगतिक बन्धक जीवर सख्यात गुणे हं । उच्च गोच्रक बन्धक जीव संख्यात्त- 
गुणे हं । मनुष्यगतिफ़ बन्धक जीव संख्यात गुणे है । पुरुषवेदक बन्धक जीव सख्यातगुणे ह । 
खीवेदक बन्धक जीव संख्यातगुणे हं । यज्ञ कोतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे हे । हास्य, रति- 
के बन्धक जीव ससल्यातगणे हं । सातावेदनीयके बन्वकं जीव विरोषाधिक ह । तिय॑चगतिके 
धक जीव संस्यातगुणे हे । ओौदारिक शरीरकं बन्धक जीव विरोषाधिक हे | नरकगतिके 
बन्धक जीव सख्य्रातगुणे हे । वेक्रियिक्र शरीरकः बन्धक जीव विरोषाधिक हे। असाता 
अरति, शोकके बन्धक विशेष अधिक हे । अयश्भकोत्तिके बन्धक विशेषाधिक हे । नपुंसकवेदके 
धक विशोषाधिक हं । नीच गोच्रकं बन्वक विरेषाधिक हं। मिश्ग्रास्वकं बन्धकं जीव 
विेषाधिक ह । 
आगेकी प्रकृतियामे अथात्‌ ज्ञानावरण ५, दञ्चनावरण ४, अन्तराय ५, स्त्यानगद्धित्रिक, 
अनन्तानुबन्धी ४ आदिमे मरक ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
मनुष्यरुरभ्यपर्याप्रकोमे ~ प॑चेन्द्रियत्ियच अपर्याप्रकक समान भंग हे । 


३३२ देवम - मनुष्यपयुकं बन्धक जीव सवेस्तोक ह । तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीव 
असख्यातगुणे है । तियचायुके बन्धक जीव असख्यातगुणे हैः । उच्च गोध्रके बन्धक जीव 
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मणुसगदि-बंधगा जोवा संखेज्जगु° । पुरिस ० बंधगा जीवा संखेजगु° । इस्थि ° ष० 
जी° संखे० । साद-हस्स-रदि-जसमि० बंधगा सरिसा संखेज्जगु ° । असाद-अरदि-ताग- 
अज्जसगि० बंधगा जीवा सरिसा संखेज्जगु० । णबुस० बंधगा जीवा विसे° । 
तिरिक्खग दि-ब॑धगां जीवा विसेमा० । णीचागो० बंधगा जीवा बिसे । मिच्छ 
बधगा जीवा विसेसा०। थीणगिद्धिरे अणताणु्ं ०० बंधगा जीवा पिसे° । सेसाण 
बधगा जीवा सरिता विसे० । एवं भव्ण० याव ईसाणत्ति । णवरि जोदिसियसोधम्मी- 
साणे उच्चागोदस्स बंधगा जीवा असंसेज्ज० । सणक्ककुमार याव सहस्पारत्ति 
विदियपुटविभेगो । आणद्‌ यात्र उवरिमगेवज्ञाति सव्बत्थोवा मणुक्तायुबधगा जीवा । 
हर्थिवे० षंधगा जीवा असंखेज० । णबुस० बधगा जीवा संखेजगु° । णीचागो° 
बधगा जीवा प्िसे० । भिच्छत्तबधगा जी विसे । थीणगिद्धि-तिय० अणंताणुष०४ 
बंधगा जीवा वितते । साद-हस्स-रदि-ज समि ० पधगा जीवा संखेजगु ° । असाद्‌-अरति- 
सोग-अज्ञ° बंधगा जीष। संखेजगु ° । उच्चागो० बधगा जीवा विसे ० । पुरिसवे० बंधगा 
जीवा विसे । सेसाणं षधगा जीवा सरिसा विसेस्ा० । अणुदिस-अणुकत्तर० सव्वत्थोवा 
मणुसायु-मंधगा जीवा । साद-हस्स-रदि-जसमि० बंधा जीवा असवेज्ज० । असाद्‌- 
अरदि-सोग-अञ्जस ० बंधगा जीवा संखेज्जगु° । सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसंसा० । 


सख्यातगुणे है । मनुष्यगतिक बन्धक जीव संख्यात गुणे ह ' । पुरपत्रेदक बन्धक जीव सस्यात 
गुणे ह" । स््ीवेदके बन्धक जीव सस्यातगुणे है । साता, हाम्य, रति, यशःकीत्तिकं बन्धक 
जोव समान रूपसे संख्यातगुणे हे । असाता, अरति, सोक, अयश्चःकीत्िकं बन्धक जीव 
समान रूपसे संख्यातगुणे है' । नपुसकवेढक बन्धक जीव विशेषाधिफ है। त्ियंचगतिके 
बन्धक जीवर विशेषाधिरु है। नीच गोत्रके बन्धऱ जोव विशेषाधिफ है । मिभ्यात्वके बन्धक 
जीव विरोषाधिक है | स्स्यानगृद्धि ३, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक है । रोष 
प्रकृतियोकि अर्थात्‌ अप्रत्याख्यानावरणादिके बन्धक जीव समान शूपसे विशेषाधिक है । 

भवनवासिर्यासे ईशान स्वगेपयेन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । 

विशेष यह हे कि ऽयोतिष्कदेव तथा सौधम, ईशान स्वर्ग बासियोमे उन्चगोत्रके बन्धक 
जीव असख्यातगुणे है । 

सनत्छुमारसे सहस्रार स्वग तक्र दूसरे नरकके समान भंग जानना चाहिए । 

आनतसे उपरिम प्रवेयक तक मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्व॑स्तोक दै । स्रीवेद्‌ क बन्धक 
जीव असद्यात गुणे है । नपुसकवेदके बन्धक्र जौ सख्यानगुणे दहै । नीच गोत्रके बन्धक जीव 
बिशेष अधिक है। मिथ्यात्वके बन्धक जोव विशेष अधिकदहै। स्व्यानगृद्धित्रिक, अनन्ता- 
नुबन्धी ४ के बन्धक विशोषाधिक है! साता, हास्य, रति, यजःकीत्तिके बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीरतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उच्च गोत्रके 

धक्र जीव व्रिरोषाधिक है । पुरुषवेदके बन्धक जीव व्रिशेषाधिक ह । शेष प्रकृतियोके बन्धक 

जीव समान शूपसे विशेष अधिक है 

अनुदिश्ञ-अनुत्तरवासी देवोंमे ~ मनुष्यायुके बन्धक जीव स ्व॑स्तोक है । साता, दस्य, 
रति, यज्ञःकीत्तिके बन्धक जीव असख्यरातगुणे है । असात, अरति, शोक; अय्चःकीर्सिके 
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एषं सव्वद्ं । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । 

२३३. सव्वणएहंदिय-सव्वविगरिदिय-समञ्रपंचकायाणं पंचिदियतस-अषञ्जसाणं 
च पर्चिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तमंगो । णवरि णएददिय-वणफदि-णिगोदेसु तिरिखायु- 
पगा जीवा अणंतगुणा । तेउ-बाउ०-पणुसगदि-मणुसाणुपु ° उच्चागो० बंधगा जीवा 
णत्थि । पंचिदिय-तसाणं मूरोषं । णवरि तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेञ्जगुणा । 
पं्िदिय-पज्जत्तगेषु-सव्वत्थोषा आहार-अधगा जीवा । मणुसायु-वंधगा जीवा असं 
खेजगुणा । णिरयायुेधगा जीवा असंखेज० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेजञ० । 
तिरिक्खायुबधगा जीवा संखेज्ज ० । देवगदि्मंधगा जीवा संखेजगु° । उच्चागो० 
बधगा जीवा संखेज० । मणुसग० वंधगा जीवा संखेज्जगु° । पुरिसवे० बंधगा जीवा 
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सर्बाथेसिद्धिमे रेस ही जानना चाहिए । विशेष्र, वहो संख्यातगुणि' क्रमकी योजना 
करनी चादहिए। 

विशेषाथं-सर्वाथसिद्धिके दवोकी संख्या सख्यात कही गयी है अतः यो बन्धकोमि 
सख्यातगुणे क्रमकी योजनाका कथन किया गया है । खुह्‌ाबन्ध टीकामे लिखा है मनुष्यनिर्यो- 
से सर्वाथंसिद्धिवासी देव स्ख्यातगुणे है । धवलाटीकाकार लिखते है : “गुणक्रार क्षयाहे? 
सख्यात समय गुणकार है । कोई आचार्यं सात रूप, कोड्‌ चार रूप ओर फितने दी आचायं 
सामान्य रूपसे सख्यात गुणकार ऊहते है । इससे यहो गुणकारके विषयमे तीन उपदेश है । 
तीनोके मध्यमे एकर ही जास्य (श्रेष्ठ) हे परन्तु वह जाना नही जाता, कारण हस विषयमे 
विशिष्ट उपदेशा अभाव है । इस कारण तीनोका हौ सग्रह करना चाहिए । ( अप्पाबहुगाणुग 
महादण्डक प्र० ५७७ ) ।' 

३३३ सवं एकेन्द्रिय, सवे विकडेन्द्रिय, सवं पर॑ंचकरायवारोमे पंचेन्द्रिय तथा त्रसके 
कन्ध्यपर्याप्तकोमे ~ पचेन्द्रिय तिय॑च लढध्यपर्याप्रकके समान भंग जानना चाहिए । विरोष, 
एकेन्द्रिय वनस्पति निगोद जी्वोमे तियं वायुके बन्धक्र जीव अनन्तगुणे है । 

तेजक्राय वायुकायमे ~ मनुष्यायु, मनुष्यगति, "मनुष्यानुपूर्वी, उच्च गोच्रफे बन्धक 
जीव नही है। 

पचेन्द्रिय तथा त्रसोमि ~ मूलके ओघवत्‌ जानना चाहिए । विशेष यह हे कि तियंचायु- 
के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 

पचेन्द्रिय पयाप्रकोमे - आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक है । मनुष्ायुके 
बन्धक जीव असख्या!तगुणे है । नरकायुके बन्धक जीव असख्यातगुणे है । दे वायुके बन्धकं 
जीव असख्यातगुणे है । तियंचायुके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । देवगतिके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । उच्च गोत्रके बन्धक जीव सख्यातगुणे दै । मनुष्यगतिके बन्धक जीव 





१ “को गुणकारो ? सखेज्जसमया । के वि आयरिया सत्तल्वाणि के वि पुण चत्तारि ख्वाणि, केति 
सामण्णेण सखेज्जाणि रूवागि गुणगारो त्ति भणति । तेणेत्थगुणगारे तिण्णि उवएसा । तिण्ण मजञ्ज्ञे एक्कोच्विय 
जच्चोवएसो, सो विण णन्वह, विभिद्रोवएसाभावादो । तम्हा तिण्हपि सगहो कायष्वो '' -प्रु० ५७७ । 
२. “मणुवदुग मणुवाऊ उच्च णहि तेउवाउग्हि ॥ -गो० क० २१४। 


३६६ महाबथे 


संखेज्ज ° । हस्थिवे° बंधगा जीवा संखेज्ज ° । जस० बंधगा जीवा संखे° गु० । 
हस्सर दिर्थंधगा जीवा संदेन्ज ० । साद ०-बंधगा जीवा षिसेसा० । तिरिक्खगदिवधगा 
जीवा संखेज० । ओराङि ० बंधगा जीवा तिसेर । गिरयगदिबधगा जीवा संखेज्ज० । 
बेड च्विय ० बंगा जीवा विसे० । असाद-अर दि-सोग-बंधगा जीवा विसे° । अन्ज० 
बधगा जीवा पिसे० । णवं ° बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे०। 
मिच्छत्तवधगा जीवा विसे° । सेसं मृरोषं । 

३२४. तस-पजत्तगेषु-सब्बत्थोवा आहार० बधगा जीवा | मणुसायुबधगा 
जीवा असंखेज्ञ० । णिरयायुबंधगा जीवा असं०° गु । देवायुबर॑धगा जीवा असंखेज० । 
तिरिक्डायुबंधगा जीवा संखे गु० । देवगदिबंधगा जीवा संखजगु० । उचागो० 
बंधगा जीवा संखेजगु० । मणुस्गदिबधगा जीवा सखेजञ० । पुरिस० बंधणा जीवा 
सखे ० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखे गु०। जस० अधगा जीवा संखे० गु०। 
हस्सरदिवबंधगा जीवा सं० गु । सादबंधगा जीवा विसे०। णिरयगदिबधगा जीवा 
सखेज्जगु° । वेउच्विय ० बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदिषंधगा जीवा संखेज्ञगु० । 
ओरालिय० बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सोगवबंधगा जीवा निसे० । अज्ञ 
बंधगा जीवा विसेस्रा० । णबुस० बंधगा जीवा विसे | णीचागो० बंधगां जीवा 
विसे° । मिच्छत्त ° अवंधगा (बंधगा) जीवा विके । सेसं मूलोघं । 


~~ ~~~ ~~ ~~~ -~ 


सख्याततगुणे है । पुरुषवरेदके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । खीवेदके बन्धक जीव सस्य्रातगुणे 
हे। यञ्च.कीर्तिङे बन्धक जीव सल्यातगणे है) हाम्य रतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे हे । 
साता वेदनीयके बन्धक जीव विोपाधिकदै। तियचगतिके बन्धक जीव संख्यातगणे हेः। 
ओद्‌ारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक है । नरकगतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे ह । 
वेक्रियिक शरीरके बन्धू जीव विरेषाधिक है । असाता, अरति, लोकके बधक जीव विशेषा 
धिक है । अयज्ःकीत्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक है । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक 
है । नीच गोत्रके बन्धु जीव विशेषपधिक है । मिभ्यात्वके बन्धक जीव विक्ञेपाधिक है । रेष 
प्रकृतिर्योमि मूके ओघवत्‌ जानना चाहिण । 
३३४ चसपयीप्रकोमे ~ आहारक शरीरके बन्धक जीवर सरस्तोकं दै। मनुष्यायुके 
धक जीव असंख्यानगुणे है । नरकायुके बन्धक जीव असंस्यातगुणे दै । देवायुके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे हँ । तिर्य चायुके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । देवगतिके बन्धक जीव 
सख्यात गुणे है । उच्चगोत्रके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । मनुष्यगति के बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे है । पुरुषवेदके बन्धक जीव सणख्यातशुणे है । खोवेदके बन्धक जोव सख्यातगुणे है । यञ्चः 
की्िके बन्धक जीव सख्यातगुणे दँ । दास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । साता 
वेढनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक है । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । वैक्रियिक 
शरीरके बन्धक जीव विरोषाधिकृ है । तियंचगतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । ओौदारिक 
क्षरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक है । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव विशेषाधिक है। 
अयञ्चःकीर्सिके बन्धक जीव विरोषाधिक है । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशोषाधिक है । नीच 
गोच्रके बन्धक जीव विक्षेषाधिक हँ । मिथ्यात्वके अबन्धक ( ? ) जीव विशेषाधिक है । शेष 





पयडकरधाहियारो ३९७ 


२३२५. पचमण० तिण्णिवचि °--सब्वत्थोवा आहार ° बंधगा जीवा । मणुसायु- 
बधगा जीवा असखेज्ञ० । णिरयायुबंधमा जीवा असं° गु०° | देवायुबंधमा जीवा 
असंसेजञ ° । भिरयगदि-बंधमा जीवा संखेज्ञ० । तिरिक्लायुवंधगा जीवा असंखेज्ज ० । 
देवगदिधगा जीवा संखेज्जगु° । वेडज्विय ° अंधगा जीवा बिसे° । उन्चागो० बंधगा 
जीवा संखेज्ज० । मणुसग० वंधगा जीवा संखेञ्ज ० । पुरिस ० बंधगा जीवा संखेज० । 
इत्थिषे० बंधगा जीवा संखेजगु° । जस ० बंधगा जीवा संखेज्ञ ० । दस्सरदि-बंधमा 
जीवा संखेजगु ०, अथवा तिसेसाहियं । साद-बंधगा जीवा बिसे० । असाद-अरदि-सो° 
वंधगा जीवा संखेजगु ° । अज्ञ ० बंधगा जीवां विसे° । णबु स° बंधगा जीवा षिसे० | 
तिरिकिखगदिबंधगा जीवा विसे । णीचागोद० बंधगा जीवा विसे । ओरारिः 
बंधगा जीवा विसे । मिच्छ० बंधगा जीवा विसे । उवरि ओधर्भेगो । वचिजोगि- 
असच्चमोस ०-तसषन्जत्तभगो। काजोगि-ओरालिय-काजोगि-ओधभगो । ओरालिय- 
मिस्से--सव्वत्थोवा देवगदि-वेगुन्वि° बंधगा जीवा। मणुसायु-बंधगा जीवा 
असंखेज० । तिरिक्खायु-बधाा जीवा अणंतगुणा । उच्चागो० भ॑धगा जीवा 
सखेज्ज ० । मणुसगदि-वंधगा जीवा संखेनज्ज० । पुरिसवे० बंधगा जीवा संखेज्ञगुणा | 


नि कि पिपिष 


प्रकृतियामे मूटोघवत्‌ जानना चाहिए । 
विशेष--यहो मिथ्याव्वके अव्रन्धकके स्थानमे बन्धक पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । 


३३५ पोच मन, तीन वचनयोगमे-आहारक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
मनुष्यायुके बन्धक जीव असख्यातगुणे हे । नरकायुकरे बन्धक जीव असर्यरातगुणे है । देवायु- 
के बन्धकं जीव असख्यातगुणे है । नरकगतिक्े बन्धक जोव सख्यातगुणे है । तियं चायुके 
बन्धक जीव असस्यातगुणे है । देवगतिके बन्धक जीव सख्यातरुणे है । वेद्धियिक शरीरके 
बन्धक जीव विरोपाविक्‌ है । उच्च गोश्रके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । मनुष्यगतिके बन्धक 
जीव सस्यातगुणे है । पुरुषवेदके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । खरीवेदके बन्धक जीव 
सख्यातगुणे हे । यश्चकौत्तिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । हास्य, रतिके बन्धक जीव 
सख्यातगुणे है अथवा विशोषाधिक है। साता बेदनोयके बन्धक जीव विरोषाधिक है। 
असाता, अरति, शोकके बन्धक जोव सख्यात गुणे दै । अयज्ञःकीतिके बन्धक जीव विङेषाधिक 
है । नपुसकवेदके बन्धकं जीव विरोषाधिक्र है । तियं चगतिके बन्धक जीव विशोषाधिक है । 
नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेष अधिकरहै। ओौद्‌ारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक 
हे। भिथ्यात्वके बन्थक जीव विशेषाधिक है। अवशेष आगे 'प्रकृतिरयोमे ओघवत्‌ 
जानना चाहिए । 

वचनयोगी, असत्यग्रृषूा अर्थात्‌ अनुभयवचनयोगीमे-त्रसपर्याप्तकके समान भंग है । 

काययोगी, ओद्ारिक काक्योगीमे ओधघभंग ह । 


, ओदारिक मिश्र काययोगीमे ~ देवगति, वैक्रियिकं शरीरके बन्धक जीकं सकेस्तोक 
ह । मनुष्यायुके बन्धक जोब असख्यातगुणे है । तियं चायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । 
उव, गोत्रके बन्धक जीव संख्याक्ताणे है । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संरूषातगुणे है । पुरुष- 


३६८ महावघे 


हतिथिवे० । 'धगां जीवा संखेजज ० । जप ० बंधगा जीवा संखेजगु° । हस्सरदिबधगा 
जीवा संखेज्ञ० । साद-बंधगा जीना विसे०। अक्ताद-अरदि-सो ० बंधगा जीवा संखेञ्ज ०। 
अज ० बंधगा जीवा विसे । णबुंख° अधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा 
जीवा विसेक्षा० । णीचागो० बंधगा जीवा विसते० । भिच्छत्त० बधगा जीवा विसेस्ता० । 
थोणगिद्धिर्‌ अणंताणुबंधि०४ ओरालि० बंधगा जीवा बिसेसा० । सेस्ाणं बधगा 
सरिसा विसेसा० । वेउन्विय-काजो०, वेउव्वियमि ०-देवोषं । णवरि भिस्ते आयुगं 
णत्थि । आहार० आहारमिस्स°- सव्वत्थोवा तिस्थयरबंधगा जीवा । देवायु-बधगा 
जीवा संखेज्जगुणा । साद-हस्स-रदि-जसगित्ति-बधगा जीना सखेजथुणा । अ्ताद-अरदि- 
सोग-अज्ञसगित्ति्न॑धगा जीवा संखेजगुणा । सेसाणं बंघगा सरिसा विसेसाहिया । 
फम्पहगका० सबव्वन्थोवा देवगदि-वेडव्विय० बंधगा जीवा । उच्चागो०- बधगा 
जीवा अणंततगुणा । मणुसग० बंधगा जीवा संखे० गुणा । पुरिस° बंध० जीवा 


न ^ ^ 


वेदक बन्धरु जीव सख्ग्रातगुणे है । स्रीवेके बन्ध जोव सख्यरातरुणे है । यज्ञ कीतिके बन्धङ्‌ 
जीव सख्यातगुणे है । हास्य, रतिके बन्धक जीव सख्यातगणे है । साताके बन्धक जीव 
विरोषाविक दै । असाता, अरति, श्लोकके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । अयशञःकीत्तिके बन्धक 
जीव विशेषाधिक है । नपुसकवेदके बन्धक जीव विरोषाधिक है। तियंचगतिके बन्धक जी 
विरोषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धक जीव विङेषायिक हे। मिथ्यात्वके वन्धक्र जोव विज्ञेषा 
धिक है । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबल्यी ४ तथा ओौदारिक शरीरके बन्ध जीव विशेषाधिक 
है । शोष प्रकृतिके बन्धक जीवोमे समान रूपसे विकेष अधिकका करम हे । 
वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिक मिश्रकाययोगियोमे देवोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
विशेष, वैक्रियिकमिश्र काययोगमे आयुक्रा बन्ध नहीं हे । 
विशेषाथं--वेक्रियिक मिश्रकाययोगमे नरकायु तथा देवायुकरा बन्ध निषिद्धहे, कारण 
देव तथा नारकी मरण कर देव तथा नारकी अवस्थाको नहीं बोधते है । वेक्रियिकं भिश्रकाय- 
योगमे “देवे बा बेगुत्षे मिस्ते णरतिरियाउगं णत्थि" ( गो० क० ११८) के नियमानुसार 
तुय तथा तियंचायुका भी बन्ध नहीं होता हे। इससे यहो आयुबन्धका निषेध 
कियादहे। 
आहारक, आहारक मिश्रकाययोगिर्योमं - तीथंकरके बन्धक सवेस्तोक हे । देवायुके 
धक जीव संख्यातगणे है । साता, हास्य, रति, यज्ञ कीर्िके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । 
असाता, अरति, शोक, अयज्चःकीत्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । शेष प्रकृतिर्थोके बन्धकं 
जीव समान रूपसे विरोषाधिक है । 
विशषा्थ-- आहारक तथा आहारक मिश्रकाययोगियोमें इतना अन्तर है कि आहारक 
काययोगीकं देवायुका बन्ध होता दे, किन्तु आहारक भिश्रक्राययोगिर्योमिं देवायुका बन्ध नहीं 
होता । गोम्मटसार कमकाण्डमे किख हे, “छ्भुगुणं बाहारे तम्मिस्से णत्थि देषा ।” 
( गाथा १९१८ )। 
कार्माण काययोगिर्योमें - देव गति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
उच्च गोत्रके बन्धक जीव अनन्तगणे ह । मनुष्यगतिके बन्धक जोव संख्यातगणे है । पुरुष- 
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संखेजगुणा । इत्थिवे० ब्॑धगा जीवा संखेजगु० । जस ० बंधगा जीवा संखेज्गुणा । 
हस्स-रदि-अधगा जीवा संखेजगुणा । साद -ब॑धगा जीवा विसेसा ° । असाद -अरदि-सो० 
बधगा जीवा रुखेज्ञगु° । अन्ज० बंधगा जीवा विसेसा०। णबु स० षंघगा जीवा 
विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जीवा विसेस्षा०। 
भिच्छत्तबंधगा जीवा विसेस्ा० । थीणगिद्धिरे अणंताणुब०४ बंधगा जीवा विसेसा० । 
ओरालि° बंधगा जीवा विसेसा० । सेषाणं बधगा जीवा सरिसा विसेसा० । 


३३६ इत्थिवे० पुरिस०-सव्वत्थोवा आहार ० बरधगा जीवा । मणुक्षायु-बधगा 
जीवा असंखेज्ञ० । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज ० । देवायु-बधगा जीवा असखेज०। 
रिरिक्खायुभरधगा जीवा सखेजञ० । देवगदि-वंधगा जी ० संखेजगु° । गिरयगदि-ब॑धगा 
जीवा संखे गुणा । वेउव्विय-बंधगा जो० विसेस्ा० | उच्चागो० अंधगा जीवा 
सखेजगु° । मणुसगदि० बंगा जीवा संखेज्जगु० । पुरिसवे० बंधगा जीवा संखे 
गुणा । इत्थिवे° बंधगा जीवा संखेज्ञगु० । जस ० बंधगा जीवा संखे° गुणा । हस्सरदि- 
बधगा जीवा संखेजगु०° । अथवा हस्सरदि० बंधगा जीवा विसेषा० | साद-बधगा 
जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा संखे गुणा । अज्ञ ° बंधगा जीवा 
वेदके बन्धक जीव सख्यातगणे है। खीवेदके बन्धक जीव सख्ग्रातगणे है। यञ्चःकीत्तिके 

धक जीव सख्यातगुणे है । हास्य, रतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे हे । सातावेदनीयके 
बन्धफ़ जीव विरोषाधिकृ है । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगणे हँ । अयजः 
कौत्तिक बन्धक जीव विकेषाधिक है। नपुसक्रवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक है। तियंच 
गतिक बन्धक जीव विरोषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक है। भिश््रात्वके 


बन्धऱ जोव विशेषाधिक दै । स्स्यानमगृद्धिव्रिक्‌ तथा अनन्मानुबन्धी ४ के बन्धक जोव विषा 
धिक है । ओदारिक शारीरके बन्धक जीव विरोषाधिकर ह । रोष प्रङ्तियोके बन्धक जीव समान 


रूपसे तिरोषाधिक दै । 


विशेषार्थ--कामांणकाययोगमे आयु चतुष्कका बन्ध नहीं होता, इससे यर्हो आयु- 
बन्धका वणेन नही किया गयादहे। कहा भी हे “कम्मे उरालमिस्स वा णाउदुरेपि।" 
( गो० क० ११६ ) । 

३३६ सखीवेद, पुरुषवेदभे - आहारक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । मनुष्यायु- 
के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । नरकायुके बन्धक जीव असख्यरातगुणे है । देवायुके बन्धक 
जीव असख्यातगुणे है । तिय॑चायुके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । देवगतिके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे "है । नरक्रगतिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । वैक्रियिक्र शरीरके बन्धक जीव 
विरोषाधिक दहै। उच्च गोत्रके बन्ध जीब सस्प्रातगुणे है। मनुष्यगत्तिके बन्धक जीव 
संख्यात गुणे है । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । ज्लीवेदके बन्ध जीव संख्यातैगुणे 
है । यश्चभकीततिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । हास्य, रतिके बन्धक जीव संस्यातगुणे है । 
अथवा हास्य, रतिके बन्ध्‌ जीव विशेषाधिक है । साताङे बन्धक जीव विशेषाधिक्र है| 
असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संद्यातगुणे है । अयज्ञ कीर्तिके बन्धक जीव विशेषा- 

४७ 


३७० महाबधे 


विसेसा० । णब स्रधगा जीवा विसे । तिरिक्खगदि-वधगा जीवा विसेसा०। 
णीचागोद-बंधगा जीवा षिसेसा० । ओराल्ति° बधगा जीवा विसेसा० । मिच्छत्तवधगा 
जीवा बिसंसा०। थीणगिद्धिरे अ्णंताणुवंधि०४ बंधगा जीवा विसंसा० | अपच्च- 
क्लाणा०० बध० जीवा विसेपा०। पच्चक्लाणा०छ० बंधगा जीवा बिससा०। 
णिदापचलाणं बंधगा जी ° पिसे० । तेजाक० बंधगा जी० विसे०। भयदु° बंधगा 
जीवा विसे । सेसाणं ब्र॑पगा सरिसा विसंसा० | णबु सगबे°-- मूलोषं । णवरि 
भयदुमुंच्छादो उवरि तच्छा विसेमा०। 

३२७. अवगदवे०-सन्वत्थोवा फोध-संज० वंधगा जीवा । माणसंज० बंधगा 
जीवा बिसे ० । माया-संज० बधगा जीवा विसे०। ज्लोभ-संज ० बंधगा जीवा विसे 
पंचणा० चदुदंम० जक्न° उच्वागो० पंचंत० बंधगा जीवा विसेसा० । साद-बधगा 
जीवा संखेजञ० । कसायाणुबदेण--कोधादि ०४ याव ॒भयदुगु ° ताव मूलोधं । उरि 
सधेदृण माणिदर््वं | 

२२३८. मदि° सुद ०--तिरिक्ोषं । णवरि मिच्छत्तबधगा जीवा विसेसा०। 
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धिक द । नपुसकवेदके बन्धु जीव विदोषाधिषहै। तियंवगतिकरे बन्धक जीव विरीपाधिक 
हे! नोच गोत्रे भन्धफ जोव विशेपाधिक दहे. ओौद्रारिकि शरीरके बन्धक जीव विरोपाधिक 
ह । मिभ्यास्वके बन्धक जीव विरेपायिक है| स्स्यानगरृद्धि ३, अनन्तानुबन्धी र के वन्वक 
जीव विशोषाधिक है । अप्रत्याख्यानावरण ४ के वन्धक जीव विरोषाधिक है। प्रत्याख्याना- 
चरण के बन्धक जीव विरेपाधिक रहै। निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव विरोषाधिक दहै । 
तैजस, कामौणके बन्धक जीव विरोषाधिक है! भय, जुगुसाके वन्धक जीव विरोषाथिक है । 
रोष प्रकृतिरयोके बन्धक जीव्र समान रूपसे विशेपाधिक हे | 

विश्ेष--यो हास्य, रतिके बन्धक जीवाको सख्यातगुणा कहा टै अथवा कहकर 
उनके बन्धकोको विरोपाधिक कहा है । यह कथन भिन्न परस्पराओको सूचित करता हे । पोच 
मनोयोगी तथा तीन वचनयोगी जीर्वोमे भी इसी प्रकार हास्य रतिके विषयमे कथन 
किया गया हे | 

नपुसक वेदमे मूरके ओघवत्‌ जानना चाहिए । विश्चेष, भय, जुगु्साके आगेकी 
प्रकृतियोमे अथात्‌ सज्वलन क्रोधादि ४ ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तराये समान रूपसे 
विशेषाधिकता है । 

३३७ अपगतवेदमे-क्रोध-सञ्वलनके बन्धक जीव सवेस्तोक है। मान-संञ्वलनके 

बन्धकं जीव विदरोषाधिक हे । माया-सञ्रखनके बन्धक जीव विशेपाथिक दै । छोभ-संज्वखनके 

बन्धक जीव चिश्चेषाधिक है । ५ ज्ञानावरण, ४ दञंनाबरण, यज्ञःकीत्ति, उच्च गोत्र तथा ५ 
अन्तरार्योके बन्धक जीव विरोपाधिक हैः । मातावेर नीयके बन्धक जीव संख्यातगुणं हे । 

कषायानुवादसे-क्रोधादि ४ से लेकर भय, जुगु"सापयैन्त मूलके ओघवत्‌ कथन है । 
आगेको प्रकृतियोका अत्पवहूत्व योग्य रीतिसे निकार लेना चाहिए । 

३३८. मत्यज्ञान श्रुताज्ञानमे तियं चके ओधवत्‌ जानना चाहिए । विशेष, भिथ्यात्वके 
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सेसाण बंधगा जीवा सरिसा बिसेसा० । विभगे--सव्बत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । 
णिरयायु-बधगा जीवा असंखे० । देवायु-बंधगा जीवा असखेज्ञ ° । णिरयगदि-बधगा 
जीवा संखेज्ञ ° । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ञ० । बेउब्विय ° ब्रंधगा जी ° तिसेसा० । 
तिरिक्खाय्‌-बधगा जी ° असंखेज्ञ० । उच्चागो ° बंधगा जीवा संखेजगु ° । मणुसगदि- 
चधगा जीवा संखेजञगु° । पु रिसवे° बंधगा जीवा संखे° गुणा । इर्थिवे० बंधगां जी° 
सखे° गुणा । जस० बंधगा [ जीवा ] संखेजगु° । साद-हस्स-रदि-पधगा जीवा 
विसेस्ा° । असाद-अरदि-सो० वंधगा जीवा संखेज्ञगु° । अञ्ज बंधगा जीवा विसेसा० 
णवु स ° बधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदि-बरधगा जी° विसे° । णीचागोद्‌० बंधगा 
जीवा षिसे० । ओरालि बंधगा जीवा विसे । भिच्छत्तवंधगा जीवा विसे । सेसाणं 
वधगा स्सा बिसेसा० | 

३३६ आभि० सुद ० ओधि ०--सव्वत्थोवा आहागस० बधगा जीवा । मणु 
सायु-वधगा जीवा संखेजगु° । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ञ० । देवगदिवेउव्वि 
पथगा जोवा असखेज० । हस्स-रदि-बंधगा जी० असं गुणा । जस० वंधगा जीवा 
विसंस्षा० । साद-वंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सोग-अज्जस० बंधगा जीवा 
संखेज्ञगुणा । मणुसगदि-ओगरि० ंधगा जीवा विसेसा० । अपचक्खाणा ०४ वंधगा 
जीवा पिसंसा० । पचक्लाणा०४ बंधगा जीवा तिसेसा०। गिदापचला-बंधगा 
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बन्धक जीव विरापाधिक है । दाषकरे बन्धु जीव समान रूपसे विरोषाधिक हेः । 

विभगावधिमे-मनुष्यायुकर बन्धक जीव सवस्ताक ह । नरकायुक बन्धक जीव 
असख्यातगुणे हं । देव) युके बन्धक जीव असख्यातगुणे हं । नरकगति के बन्धक जीव संख्यात 
गुणे हं । देवगततिके बन्धक जीव सर्य्ातगणे हे । वैक्रियिक शरीरके बन्ध फ़ जीव विशेषाधिक 
ह । तिये चायुके बन्धक जीव असंख्यात गुणे हेः । उच्चगोत्रके बन्धक जीव सख्यातगणे है । 
मनुष्यगतिक बन्धक जीव सख्यातगृणे हे । पुरुपवेदके बन्धक जीव सख्य्रातगणे हे । स्त्रीवेदके 
बन्धक जीव सख्प्रातगुणे हे । यञ्च कोत्तिके चन्धक [ जीव ] संख्यातगुणे है । साता, हास्य 
रतिके बन्धक जीव विरोषाधिकर हे। असाता, अरति, शोकके बन्वक जीव संख्यातगुणे हे। 
अयज्चःकीर्भिके बन्धफ़ जीव विरोषाधिक है। नपुंसकवेदके बन्धक जोव विशेप अधिक दहै 
तियं चगतिके बन्धक जोव विश्ञोपायिक है । नीच गोच्रके बन्धक जीव विलेप अधिकदहै। 
ओौदारिक श्चरीरके बन्यक जीव विशेष अधिक है । भिभ्यात्वके बन्धकं जीव विशेषाधिक है| 
शेप प्रकृतिर्योके बन्धक जीव समान रूपसे वि्षाधिक है । 

२३६ आभिनिबोधिक-श्रत-अवबधि-ज्ञानमे - आहारक शारीरके बन्धक जीव सवसे स्तोक 
है । मनुष्यायुके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । देषायुके बन्धक जीव असंख्यागुणे है । देवगति 
वेक्रियिक शरीरके बन्धक जीव अस्ख्यातगुणे है । हास्य, रतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे 
हे । यज्चःकीत्तिके बन्धक जीव विकशेषाधिक है । साता वेदनीयके बन्धक जीव विरोषाधिक है| 
असाता, अरति, शोक, अयजडाःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातणुणे है । मनुष्यगति, ओौदारिक 
शरीरके बन्धक जीव विरोषाधिक है । भप्रस्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विोषाधिकदहै। 


३७२ महाबधघे 


जीवा विसेसा० । तेजाक० बंधगा जीवा बिसंसा० । मयदु ° बंधगा जीवा विसर । 
पुरिसवे० बंधगा जीवा विस०। कोधसंज० बंधगा जीवा विससाहिया । माणसं° 
बंधगा जीवा बितेसा० । मायासं० अधमा जीवा विसे० । रोभस० बंधगा जीवा 
विसे° । पंचणा० चदुरदंस० उचागो० पंच॑त० बंधगा जीवा विसे । मणपज्ञव -- 
सव्वत्थोवा आहार ० बंधगा जीवा । देवायु -बंघगा जीवा संखेजगुणा । हस्स रदि-बधगां 
जीवा संखेञगु ° । जस बंधगा जीवा षिसं० । सादधंधगा जीना यिसे० । असाद्‌- 
अरदि-सोग-अज्ञ० वबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णिदा-पचखा-वंधगा जीवा विसं० । 
देवगदि-वेउव्विय ० तेजाक० बधगा जीवा तिसे० । पुरिसवे० बंधगा जीवा विसं०। 
कोधसंज० बंधभा जीवा बिसे० । माणसं० बंधगा जीवा पिस । मायासं० बंधगा 
जीवा विसे०। लोभसं° बंधगा जीवा विसेसा० । पंचणा० चदुदंस० उचागो० 
पंचंत० मंधगा जीवा विसे° । 

३४०. एवं संजद-सामाई ° छेदो ° । णवरि याव मायासंजरण ताव मणपज्जव- 
भगो । उवरि सेसाणं बधगा सरिसा तिसेसाहिया । 


1 


प्रत्याख्यानावरण के वन्धर जीव विरोषाधिक है । निद्रा, प्रचकाके वन्वफ़ जीव विरोपाधिक 
हे । तैजस, कार्माणकरे बन्वक जीव विेपाधिक है । भय-जुगुप्साके वन्धक्र जव विदोषाधिक 
है । पुरुषवेदके बन्धक जीव विरोषाधिक है । क्रोधसज्वरनके बन्धक जोव विरेषाधिक ह । 
मानसञ्वखनके बन्ध जीव चिरोपाधिक हे। मायासञ्वरलनके बन्धक जीव विरोषाधिक दै। 
रोभसञ्वलनके बन्धक जीव विेषाधिक है। ५ ज्ञानावरण, ४ द्ेनावरण, उच्चगोत्र, 
५ अन्तरायके बन्धक जीव विडोप अधिके 

मनःपयंयज्ञानमे--आहारकञ्चरीरके बन्धक जीवं खवसे स्तोक है| 

विशेषा्थं-- यहं मनःपययज्ञानमे आहारक दारोरके बन्धकका कथन किया गयाहे 
कारण मन.पयेयज्ञान तथा आहारकद्विकके बन्धका विरोध नही ह, इनके उद्यका विरोध हे । 
गो० क०्को टीकामे ट्ख है--अच्र ( मनःपयंयज्ञाने ) आहारकवयोदय एव विरुध्यते 
( प्र° ११२ सं० रीका) 

देचायुके बन्धक जीव सखूयानगुणे है । हास्य, र तिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । 
य कौर्तिके बन्धक्र जीव विरोषाधिक है। साताके बन्धक जीव विशेषाधिक है। असाता 
अरति, रोक, अयश्च कीर्सिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । निद्रा, प्रचङाके बन्धक जीव 
विरोषाधिक है । देवगति, वैक्रियिक तैजस काभाण रदारीरके बन्धरु जीव विरोषाधिकहै। 
पुरषवेदके बन्धक जीव विशेपाधिक है । क्रोध सञलनके बन्धक जीव विरोषाधिक है । 
मानसञ्वलनके बन्धऱ जीव विशेषाधिक है । मायासंञ्वखनके बन्धक जीव विरोषाधिक है। 
रोभसंञ्वखनके बन्धक जीव विशेषाधिक दै। ५ ज्ञानावरण, ४ दञ्यनाबरण, उच्चगोच्र 
‰ अन्तरायके बन्धक्र जोव विरोषाधिकरहै। 


३४० सयम, सामायिक छेदोपस्थाना संयममे इसी प्रकार है । विशोष, माया संञ्वटछन 


पयन्त मन पर्ययके समान भंग दवै। अगेकौ रोष प्रकृति्योके बन्धक जीर्बोमे सदृश कूपसे 
विस्चेषाधिकता हे । 


पयडिषधाषहियारो ३७३ 


३४७१ परिदारे--सन्बत्थोषा देवायुबधगा जीवा । आहार० बंधगां जोषा 
संखेज्ज ० । साद-दस्स-रदि-जसगि° सरिसा संखेजजगुणा । असाद-अरदि सोग-अज्ञ° 
भगा जीवा संखेज्ञगुणा । सेसाणं सरिसा षिसेसा० । 

२४२. संजदासंजदा--सब्यत्थोवा देवायु-बधगा जीवा । साद्‌-हस्स-दि-जस° 
षंधगा जीवा संखेजगुणा । असाद-अरदि-सोग-अज्ञ ° बंगा जीवा संखेजगु° । सेसाणं 
पेधगा जीना सरिसा विसंसाहिया । 


३४३. असंजदेसु--तिरिक्लोधं । णवरि थीणगिद्धिरे अणताणुबधिर बधगा 
जीता विसेसा० । सेक्षाणं बंधगा जोवा सरिसा० षिसेक्रा०। 


३४४. चक्खुदंसणी-तस-पजत्तभंगो । अचक्ुदंसणी-ओधषं । ओभिदसणी- 
जधिणाणिभेगो | 


३४५. तिण्णि केस्पा-असंजदभगो । तेउटेस्सि०--सब्बत्थोवा आहार० 
बधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा संखेज० । देवायु-बधगा जीवा असंखेजगु° । 
तिरिक्खायु्बधगा असंखेज० । देवगदि-वेउच्विय ° बधगा संखेञखगुणा । उच्चागो° 
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३४१ परिहार विशुद्धि सयममे-देवायुक्र बन्धक जीव सवेस्तोक है । आहारकश्चरीरके 
बन्धक जीव सख्यातगुणे है । साता, हास्य, रति, यञश्कीर्तिके बन्धक जीव सदृश रूपसे 
सख्यातगुणे है । असाता, अरति, शोक, अयशञःकीत्तिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । रोष 
प्रकृतिके बन्धक सदृ रूप विशेष पिक है । 

विशेषार्थ- परिहार विशञद्धि सयममे आहारकद्विकका बन्ध होता ह । यरो आहारक 
शरीरके बन्छ्का विरोध न होनेसे आहारक शरीरके बन्धकोका कथन किया गया है । इतना 
विशेष है कि इस सयममे आहारकके उदयका विरोध है । गो० कमंकाण्ड टीकामे छिखा है- 
““परिहारविशुद्धिसंयमे तीथकर आहारकद्धिकबन्धो ऽस्ति, नाहारकर्थिः” ¶० ११३। 

३४२ सयतासयतोमे-देवायुके बन्धक जीव स्वंस्तोक दहै। साता, हास्य, रति, 
यश्ञःकोत्तिके बन्धक जीव सख्य्रातगुणे है । असाता, अरति, सोक, अय शःकीत्तिके वन्धक जीव 
सख्यातशुणे दे । शोष प्रकृतियोक बन्धक जीव सदृ रूपसे विशेषाधिरु दै । 

३५४३ असयतोमे- तियं चके ओधघवत्‌ जानना चाहिए । विशेष, स्त्यानगृद्धित्रिक, 
अनन्तायुबन्धी ४ क बन्धक जीव विशेषाधिक है । शेष भ्रकृतियोके बन्धक जीव सदश्च रूपसे 
विशेषाधिक हे । 

द४४ चश्षुदेनवारोमे-त्रसपर्याप्रकके समान भंग जानना चाहिए । अचश्चुदज्ञन- 
वारमे--ओघवत्‌ जानना चाष्टिए । अवधिदञ्ञेनवारछोमि--अवधिज्ञानके समान भंगहे। 

३४५ छृष्णादि तीन छेश्यावाटोमे--असंयतोके समान भंग है । 

विशेष-कृष्णादि ठेङ्यात्रय असंयत गुणस्थानपर्यन्त कही गयी है । अतः असंयतोके 
समान इनका भंग कहा गया हे 

तेजोेश्यावालोमे-- आहारक शरीरके बन्धकं जीव सवंस्तोक ह । मनुष्यायुके बन्धक 
जोव संख्यातशुणे है । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । तिर्थ॑चायुके बन्धक 
असंख्यातशुणे है । देवगति, वैक्रियिक श्चरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे टै । उ्चगोत्रके 


३७४ महये 


बंधगा जीवा संखेजगुणा । मणुसग० बंधमा जीवा संखेजगुणा । पुरिसवे° बधगा 
जीवा संखेजगु° । इत्थिवे° बंधगा संसेजगुणा । स{द-हस्स-रदि-जस० षंधगा जीवा 
संखेजगु° । असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णवुस° बंधगा 
जीवा संखेज्जगुणा । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा निसे० । णीचागो० बंधगा जीवा 
तिसे० । ओरालि° बंगा जीवा तिसे० । मिच्छत्त-वंप्रगा जीवा विसे० । थीणगिद्धिर 
अणंताणुषधिट बंधगा जीवा विसेसाहिया । अपच्चक्खाणावर०्४ बधगा जी° 
षिसे० । पच्चक्खाणावर ०9 बं० जीवा विसे० । सेसाणं बंधगा सरिसा विसंस्ा०। 
पम्माए-आहार० थोपा । पणुसाणु-बंधगा जीवा संखेजगुणा । तिरिक्खायु-बंध० 
जीवा असंखेजजगु०। देवायु-षंधगा जीवा विसेसा ० । मणुसग ० बंधगा जीवा संखेजजगु ० । 
इत्थिवे० बं जीवा सखेजगु० । णबुस० बंधगा जीवा संखेजगु° । तिरिक्खगदि- 
धग जी० विसे० । णीचागो० ब० जीवा विसे । ओराि० बंधगा जीवा षिसे० । 
साद-हस्म-रदि-जस० बधगा सरिमा असवेज्ञगुणा । असाद -अरदि-सो ०-अज्जस° 
बथ० सरिसा संखेजगुणा । देवगदि-वेउन्वि° बंधगा जीवा विे० । उच्चागो० वंध० 
जौ° विसे° । पुरिस० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त-ब॑धगा जीवां पिसे० । उवरि 
तेउमगो । सक्षाए-सञ्चत्थोवा आहारस० बंधमा जीवा । मणुसायु-बधगा जीवा 


^ ~ ~ 





चन्ध रू जीव सख्यातगुणे है । मनुष्यगतिक बन्धक जीव सख्यातगुणे हे । पुरुपवेदक वन्धक 
जीव सख्यातगुणे हे । सख्ीवेद्‌क वन्धक सस्यातगुणे हं । साता, हास्य, रति, यजङःकीत्तिके 
धक जीव सख्यरातगुणे है । असाता, अरति, श्चोक, अयश्ञःकीत्तिके बन्धक जीव. सस्प्रातगुणे 
हे । नपुसकवेद्‌के बन्धक जीव सख्यातगुणे दै । तियेचगतिके .बन्धरफ जीव विरोपाधिकुदै। 
नीचगोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिकहे। ओदारिक रीरके बन्धक जीव विरषाधिकहै। 
भिभ्यास्वके बन्धक जीव विद्धपायिक है । स्त्यानगृद्धि ३, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक्र जीव 
विश्ेषाधिक है । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विरोपाधिक है। प्रव्याख्यानावरण ४ 
के बन्धक जीव विद्येषाधिक हैँ । शेष प्रदृतिरयोके बन्धक जीव समानरूपसे विरेपाधिक है । 


पद्मठेहयामे-आहारक शरीरके बन्धक जीव रताकं है। मनुष्यायुके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । विर्यचायुके बन्धक जीव असख्यातशगुणे है । देवायुके बन्धक जीव विक्पाधिक 
है । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । ख्जीवेदके बन्धऱ जीव सख्यातगुणे है । नपुं 
सक वेदक बन्धक जीव सख्यातगुणे है । तियं चगतिके बन्धक जीवं विशेषाधिक है । नीच- 
गो त्रके बन्धक जीव विञ्ञेषाधिक है। ओदारिक ज्ञसोरके बन्धक जीव विश्षाधिक है । साता 
वेदनीय, हास्य, रत्ति, यश्ञशरीत्तिफे बन्धक जीव समान रूपसे असंसख्यातगुण है । असाता, 
अरति, शोक, अयश्कीत्तिके बन्धक जीव समान रूपसे सख्यातगणे हे । देवगति, वैक्रियिक 
शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक है । उच्चगोत्रके बन्धक जीव विशेपाधिक है । पुरुषवेदके 
बन्धक जीव विशेषाधिक है | भिभ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक टहै। आगेकी प्रकृतियोमे 
अर्थात्‌ स्व्यानगरद्धित्निक, अनन्तानुबन्धौ ४ आदिमे तेजोखेरयाके समान भंगदहे। 

गुक्छटेदय मे--आहारक शरीरके बन्धक जीव सबेस्तोक है । मनुष्यायुके बन्धकं जीव 
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संखेजञगु° । देवायु-ब्रधगा जीवा विसे ० । देवगदि-वेडव्वि ° बंधगा जीवा असंखेजगु° । 
इत्थिवे° बंधगा जीवा असंखेजञगु० । णबु स ० बंधगा जीवा संखेजगु° । णीचागो° 
वंधगा जीवा विसे० । भिच्छत्त-षंधगा जीवा बिसे । थोणगिद्धिरे ब०, अणंताणुब०9 
बंधगा विसे । दस्स-रदि-ब॑धगा जीवा संखेज्गु° । जस० बधग। जीवा तिसञे० । 
साद्-बरंधगा जीवा विसेसा० । अक्ताद-अरदि-सोम] अज्ञ० वधमा जीवा संखेज्ञयुणा । 
उच्चागो० बंधगा जीवा विसेप्रा०। परिस० बंध० जीवा विसेसा० | मणु्तग° 
ओराकि० बंधगा जी० विसे० । अपच्चक्खाणा०४ अध० जीवा तिसेसा० । पच्व- 
काणा ०४ बंघगा जीवा विसेस्रा० । उवरि ओषभेगो । मवसिद्वि-मृलोघं । अभ्भव- 
सिद्वि-मदिभगो। णवरि मिच्छत्त-सोलस-कसा० एकत्य भाणिदन्वा | 

२४६. सम्भादिद्टि-ओधिमगो । खहग-सम्पा ०-सव्वत्थोवा आहार ° बंधगा 
जीवा । देवायु-वंध० जी ० संखेज ० । मणुस्ायु-धगा जीवा विसे० । देवगदि-वैउच्वि 
चधगा जीवा विसे । उवरि ओधिभंगो । वेदगे--स्वत्थोका आहार ० बं° जीवा | 
मणुसायुबंधगा जीवा संखेजगु ° । देवायु -बंधगा जीवा असंखेजजगु° । देवगदि-वेडव्बि ० 


सख्यातगृणे है । देवायुकरे बन्ध फ़ जीव विथेषाधिक ह । देवगति, वेैक्रियिक्र शरीरके बन्धक 
जीव असख्यातगुणे है । ख्ीवेद के बन्धक जीव असंख्यात गुणे ह । नपुसकवेद्के बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । नीचगो त्रके बन्धक जीव विरोषाधिकं है । मिथ्यात्वके बन्धकं जीव विशेषा- 
धिक हे । स्त्यानगृद्धित्रिकके बन्धक जीव ओौर अनन्तानुबन्धी ¢ के बन्धक जीव विशेषाधिक 
है । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । यज्ञःकीर्तिके बन्धक जोव विरोषाधिक है। 
साताके बन्वक जोव विशञेषाधिक है । असाता, अरति, [ शोक, ] अयश्च कीर्तिके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । उच्च गोत्रे बन्धक जीव विशेषाधिक है । पुरुषवेदके बन्धक जीव विरोषा- 
धिक दै । मनुष्यगत्ति, ओैदारिक श्षरीरके बन्धक जीव विरोषायिक है । अप्रत्याख्थानावरण ४ 
के वन्वक जीव विरोषाधिकर है । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिकं है । आगेकी 
प्रकृतिर्योमे ~ ओघवत्‌ भग जानना चाहिए । 


भभ्यसिद्धिकोमे ~ मूर ओघवत्‌ जानना चाहिए । अभव्यसिद्धिकोमे ~ मत्यश्ञानवत्‌ 
भंग जानना चाहिए । विशेष, मिश्प्रात्व ओर सोह कषायके बन्ध्कोका भंग एक साथ 
लगाना चाहिए । 

विशेष-यर्हो मिश्वात्वके साथ १६ कृषायका सद्‌ा बन्ध होता है । इस कारण उनका 
प्रथक्‌ भग नहीं कषा हे । 

३४६ सम्यग्दष्टियोमे - अवधिज्ञान॒के समान भंगा जानना चाहिए । क्षायिकसम्यक्त्व- 
मे - आहारफ शरीरके बन्धक जीव सवस्तोक है । देवायुके बन्धक जोव संख्यातयुणे दै ¦ 
मनुष्यायुके वन्धक जीव विशेष अधिक हे। देबरति, वैक्रियिक शरीरके बन्भकं जीव विरोष 
अधिक है । आगे अवधिज्ञानके समानमभंगदहे। 


वेदकसम्यक्त्वमे ~ आगक्षारक शरीरके बन्धक जीव सकंस्तोक है । मनुष्यायुके बन्धक 
जीब संख्यातगुणे है । देवायुके बन्धक जीव अस्तंख्यातगुणे ह । देवगति, वैक्रियिक श्षरीर 
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संषगा जीवा असंखेजगु ° । साद-हस्स-रदि ०-जस० बंधगा जी ° असंखे० गु ° । असाद्‌- 
अरदि-सो० अज्ञस० बेधगा जीवा सखेजगु° । मणुसग० ओरालि० बंधगा जीवा 
विसे०। अपच्चक्लाणा०४ बंधगा जीवा विसे०। पच्चक्खाणा०४ बंध० जीवा विसे०। 
सेसाणं चंधगा जीवा सरिसा विसे० । उवसम-सं० -सब्वत्थोवा आहार ० बंधगा जीवा | 
देवगदि-वेउव्विय-बंधगा जी ° असंखेजजगु ° । उवरि ओधिभेगो । 

३४७. सासणे-सव्वत्थोवा मणुसायु -वंधगा जीवा । देवायु-वंधगा जीवा 
असंखेजगु° । देवगदि-वेउव्वि ° बधगा जी ० असंखे० गुणा । तिरिक्खायु-बंधगा जी° 
असखे० गुणा । मणुसगदि-पधगा जी ° संखेज्ञगुणा । पुरिसे ° बंधगा जीवा संखे 
गुणा । साद-हस्स-रदि-जस्त० बंध ० जीवा विसे । इत्थिवे° बंधगा जी ° संखेजजगुणा | 
असाद-अरदि-सो०° अञ० बं° जोवा विसेसा० । अथवा असाद-अरदि-सो० अजञ ° 
पगा जीवा संखेजरशु° । इत्थिवे° भंधगा जीवा पिसेसा० । तिरिक्खगदि० बंधगा 
जी° विसे° । णीचागो० बंधगा जी० विसे । ओरालि० वंधगा जी विसे०। 
बन्धक जीव असख्यातशुणे है । साता, हास्य, रति, यङाःकोत्तिकरे बन्धक जीव असख्यातगुणे 
है । असाता, अरति, शोक, अयश्चःकीत्तिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । मयुष्यगति, ओौदा- 
रिक श्चरीरके बन्यक जीव विरोषाधिक है । अप्रत्याख्यानावरण # के बन्धक जीव विशेषाधिक 
हे । प्रत्यारूयानावरण ४ के बन्धक जीव विरोषाधिक है। शोष प्रकृतिके बन्धक जोव समान- 
रूपसे विशेषाधिक दहै । ४ 

उपश्चमसम्यक्त्वमे ~ आहौरक शरीरके बन्धक जीव सवस्तोक हे । देवगति, बेक्रियिक 
शरीरके बन्धक जीव असख्यातगुणे है । आगेङी प्रकृतियोँमे अवधिज्ञानका भंगहे। 

विशेषा्थ--क्षायिक सम्यक्त्वमे, आहारक शरीरके बन्धर्कोकी अपेक्षा देवायुके 

बन्धर्ोको संख्यातगुणा का ह । वेदक सम्यक्त्वमे आहारक शरीरके बन्धकोकी अपेक्षा 
मनुष्यायुके बन्धकोंको संख्यातगुणा कहा हे । उपश्ञम सम्यक्त्वमे आयुका बन्ध नही होनेसे 
किसी भी आयुके बन्धकका कथन नहीं किया गया हे । इन तीनो सम्यक्स्नोकी ' विशेषता 
ध्यान देने योग्य हे । 

३४७ सासादनसम्यक्स्वमे ~ मगु्यायुके बन्धक जीव सवस्तोक दै । देवायुके बन्धक 
जीव असंख्यात गुणे है । देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । तियचायु- 
क बन्धक जीव असल्यातगुणे ह । मतुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातशुणे है । पुरुषवेदके 
बन्धक जीव संग्यातगुणे है । साता, हास्य, रति, यश्च कीर्षिके बन्धक जीव विशेषाधिक है । 
सखीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । असाता, अरति, शोक, अयज्ञ कीर्चिके बन्धक जीव 
विशेषाधिकंर्ह। अथवा भसाता, अरति, शोक, अयश्चःकीत्तिके बन्धक जीव संसूयातगुणे 
हे । श्रीवेदके बन्धक जीव विशेषाधिकृरहै। तिर्यचगतिके बन्धक जीव विरोषाधिकदै। 
नीच गोत्रके बन्धक जोव विरोषाधिक्‌ है । ओौदारिक शरीरके बन्धक जीव विरेषाधिक है | 


१ “णवरि य सब्बुवसम्मे णरसुरभाऊणि णत्थि णियमेण। गो० क° १२० गाथा । उपशमसम्यष्दष्टीना 
तिर्यग्मनुष्यगत्योदेवायुषोनरकदेवगत्योर्मनुष्यायुषर बाबन्धादु मयोपशमसम्यक्त्वे तदद्रयस्याप्यभावात्‌ 1” -गो० 
क० सं टीका पू १९८ । 
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सेखाणं पगदीणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसा० । सम्मामिच्छ०-सव्वत्थोवा देषगद्धि- 
बंधगा जीवा, वैउन्वि० ंधगा जीवा । साद-हस्स-रदि जकस० बंधगा जीवा असंखे ° 
गुणा । असाद-अरदि-सो० अन्ज० बधगा जी संखेज्गु° । मणुसग० ओरालि° 
बधगा जी° विसे° । सेसाणं पगदीणं बंधगा जीवा सरिषा षिसे० । भिच्छादिर 
अन्भवसिद्धिभंगो । 


३४८ सण्णीसु--सञ्वत्थोवा आहार ० बंधगा जीवा । मशुसायु-ब॑धगा जी° 
असंखे० गुणा । णिरयायु-ब० जीवा असंखे° गणा । देवायु-बंधगा असखे० गुणा । 
णिरयगदि-बधगा जी ° संखेजगुणा । तिरिखायुधगा जो असंखे० गुणा । देवगदि- 
बंधगा जी ° संसेजञगु० । वेउत्वि° बंधगा जी० विसे | उंस्चागो० बंधगा जी° 
सखेज्ञगु° । मणु्ग० बंधगा जो संखेज्ञगु० । पुरिस० बंघगा जीवा संखेज्ञगु ° । 
इत्थिषे० बधगा जी ° सखेजगु° । जक्ष ० बंधगा जी ° संखे° गु० । हस्स-रदि-बधग। जी ° 


रोष प्रकृतिरयोके बन्धक जीव समान रूपसे विशोषाधिकर हे । 

विरोषार्थ--नरकायुकी बन्ध व्थुन्छित्ति मि*यात्व शुणस्थानमे होनेसे सासादन गुण- 
स्थानके वणेनमे नरकरायुक्रा कथन नहीं आया हं । 

सम्यग्मिथ्यात्वमे - देवगतिके बन्धक जोव सवंस्तोक है । वैक्रियिक शरीरके बन्धक 
जीव भी इसी प्रकार है। साता वेदनीय, हास्य, रति, य्चभकीत्तिके बन्धक जीव असख्यात- 
गुणे है । असाता, अरति, शोक, अयज्ञःकीत्तिकरे बन्धक जीव सख्यातगुणे है । मनुष्यगति, 
ओदारिक शरीरके बन्धक जीव विरोषाधिक है । रोष प्रकृति्योके बन्धक जीव समान रूपसे 
विशेषाधिक है । 


विशेषार्थ-मिश्रगुणस्थानमे आयुके बन्धक्रा निषेध हे ““भिस्सूणे ्राउस्स य ( गो० 
क० गा० ९२ )। इससे यहो जयुके बन्धक्रा वणेन नहीं किय! गया हे । इस गुणस्थानमे 
मरणका निषेध हे । मिश्रगुणस्थानके पृक जिस सम्यक्त्व या मिथ्यात्व भावमे आयु बन्ध 
हज था उसी परिणाममें मरण होताहे। कुछ आचाय कथन करतेदहैकि ठेसा नियम 
नहीं है ।१ 

मिथ्यादृष्िमे ~ अभव्य सिद्धि्कोके समान भंग हे । 


द सन्ञीमे ~ आहारकं शरीरके बन्धक जीव सवस्तोक है । मनुष्य्रायुके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । नरकायुके बन्धक जीवर असख्यातगुणे है । देवायुके बन्धक असंख्यातगुणे 
है । नरकगसिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । तियंचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । वैकरियिक शरीरके बन्धक जीव विशोषाधिक हे। 
उच्च गोच्रके वन्धक जीव संख्यातगुणे है । मनुष्यगत्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । पुरष- 
वेदके बल्थक जीव संख्यातशुणे ईह । सीवेदके बन्धक जीव संख्यातशुणे है। यश्च.कीर्सिके 





१ “'सम्मलमिच्छपरिणानेसु जहि असुगं पुरा बद्ध । 
तहि मरण मरणतसमुग्धादो वि य ण मिस्सम्मि ॥"“ -गो० ज्ी० गा० २४ । 
४८ 
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विसे० । साद-बंधगा जीवा बिसेसा० । उवरि मणजोभिभगो । असण्णी-मिच्छादिद्ि- 
भगो । आहारा-ओधममगो । अणाहारा-कम्मदगमगो । 


एवं परत्थाण-जीव-अप्पाबहुगं समन्तं । 


बन्धक जीव मस्य्ातगण है । हास्य, रतिके बन्धक जीव विेषाधिक है। साता वेदनीयके 
धक जीव विश्पाधिक हे। आगोक्ी शोप प्रकृतियोमे मनोयोगीके समान भग दै। असंज्ञीमे 


मिशभ्यादृष्टिके समान भगरह। 
आहारकमे - ओघके समान भग हे । अनाहारकोमे - कार्माण काययोगीफे समान 
भगदै। 
इस प्रकार परम्थान जीव अल्प बहुत्व समाप्र हुभा। 


१. “सण्णियाणुव्रादेण सव्वत्थोवै सण्णी । णेव सण्णी णेव असण्णी मणृतगुणा । असण्णी भणतगुणा । 
-खु० चं? अप्पाबहु सू० २१०-२०२ । 


[ द्रा-अप्पा-बहूगपरूवणा ] 


२४६, अद्धा-अप्पाबहुगं दु विहं । सत्थाण-अद्ध।-अप्पाबहुगं चेच, परत्थाण - 
अप्पाबरहुगं चेव । सत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं पगदं । दुविहो णिसो ओषेण अदेसेण 
य । तत्थ ओषेण-एत्तो परियत्तमाणियाणं अद्धाणं जदण्णुक्रकस्सपदेण एकदो कादृण 
चोदसण्णं जीवसमापाणं भोषियभप्पाबहुगं वत्तहस्सामो ! चोदस्सण्णं जीवसमासाणं- 
सादासादं दोण्णं पगदीणं जहण्णियाभो बंध-गद्धाभओ सरिसाओ थोबाओ । सुष्ुम- 
अपजत्तस्स सादस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । अस।दस्स उक्षस्पिया बंधगद्धा 


~ ~~ -~ ~ 


[ जदा अल्प बहुत्व | 


३४६ अद्धा-अल्पव्रहुत्वका अथ हं काटसस्वन्वा हानाकवक्रवना । यहा स्स्थान-अद्धा- 
अल्प-बहुत्व तथा परस्थान-अद्धा अल्प-बहुस्वक भदस अद्धा-अल्प बहूत्व ढो प्रकारका हे। 
स्वस्थान-अद्धा-अल्प बहुत्व प्रत ह । उसका ओघ तथा अदेदनारा ठा प्रकारसे नि्दं्च 
करते दै। 


ओघसे-यर्हो से आगे चोड्ह जोवसमासामे आओआवसस्बन्ी अल्प-व्हस्वका परिवतमान 

प्रकृतिर्योके कालक जघन्य ओर उत्करष्र पदके द्वारा एक-ण्क करके, वणेन करेगे | 
दह जोव समासोमे साता-असाता इन दोनो प्रकृतियाक बन्वकोका जघन्य कार 

समान रूपसे स्तोक हे । 

विश्चेष--सुष्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, दोहृन्दरिय, ्रीन्द्रिय, चोडन्द्रिय, असज्ञी 
पवेन्द्रिय, सज्ञी पंचेन्द्रिय, इन सातोमे-से भरव्येकके पयाप्न-अपयाण्न मद करनेपर चोदह जीव- 
समास होते है । यहो वेदनीय २; वेद्‌ ३, हास्यादि ४, गत्ति ४, जाति «, रीर २, सस्थान 
६, संहनन ६, आनुपूर्वी , विहायोगति, त्रसस्थावरादि ४, म्थिरादि £ युग, अगोपांग २, 
गोत्र २ ये परिवतंमानप्रकृतियों जघन्य उल्कृष्ट कारके मसे चोदह्‌ जीवसमासोमे वर्णित की 
गयी ह 

सुक्ष्म अपयोीप्रकमे साताके बन्धकरका उत्कृष्ट कार सत्यातगुणा ह । अस।ताके बन्धक्र- 


१ “"अत्थि चोदूस जोवसमासा ।केते? एददिया दुविहा बादरा सुहुमा। बादरा दूविहा, पज्जत्ता, 
भपज्जत्ता । सुहुमा दूविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । बीइदिया दृविहा पज्जत्ता अपञ्जत्ता। तौददिया दुवि 
पञ्जत्ता अपज्जत्ता । चडरिदिया दुविहा पञ्जत्ता अपञ्जत्ता । पचिद्विया दुविरा सण्णिगो अम॒ण्णिणो । 
सण्णिणो दविहा पजञजत्ता अपज्जत्ता । असण्णिणो दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता इदि । एद चोदहृस जीवसमासा, 
अदीदजीवसमासा वि अत्थि ।'' -घ० टी° भात २ प्र ४१५, ४१६। 

बादर-सुहमेहदिय-बि-ति-चडरिदिप-असण्णि-सण्णी य । 
पञ्जत्तपज्जत्ता एव ते चोहसा होति । -गो० जी० ७२। 
२ “पूर्ण॒ पर्थाप्ता, अपृणद्िका द्विधा ~ पर्याप्ता ~ निवृत्यष्योप्ता लन्ध्यपर्याप्तशचेति 1" 


-गो० जी० सं० टी प° १६० । 
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संखेजगुणा । बाद्र-एदंदिय-अपजञत्तस्त सादस्स उकरिषया बंधगद्ा संखेखगुणा । 
असादस्स उक्रिष्ठया बंधगद्धा संखेजगुणा । सुह्ुम पजतस्स सादस्स उक्स्सिया बंष- 
गद्धा संसेजगुणा । अादस्त उकस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । जादर-एहंदिय-पजत्स्स 
सो चेव भगो । वेहदिय-अपजत्तप्स सादस्प उक्कस्षिया बंधगद्धा संखेज्ञगुणा । तेहदिय- 
अपजत्तस्स सादस्स उकस्सिय। बंधगद्धा विसेसादिया । चदु रिंदिय-अपजत्तस्स सादस्स 
उकर्सिया भधगद्धा पिसेसाहिया । बेहंदिय-अपजत्तस्ष असादस्स उकस्सिया मधगद्धा 
संखेजञगुणा । तेहदिय अप्जत्स्स असादस्स उक्ृस्तिया बंधगद्धा विसेप्तादिया | 
च दुरिंदिय-अपजत्तस्स असादस्स उकस्सिया बंधगद्धा विसेसादिया । एवं पजत्तगेषु षि 
सादासादाणं णेदव्वं । पर्चिदिय-असण्णि-अपजत्तस्स सादस्स उक्र्सिया बंधगद्धा 
संसेजगुगा । असादस्स उकस्तिषा बंधग द्रा संवेजगुणा । पंचिदिय-सण्णि-अपजत्तस्स 
सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । असादस्स उक्षस्सिया बंधगद्ध। संखेञगुणा। 
पचिदिय-असषण्णिस्स पजजत्तस्स सादस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । असादस्स 
उक्स्सिया बंधगद्ध। संखजगुण। । पंचिदिय-सण्णिस्स पञ्जत्तरष सादस्स उकस्सिया 
ंधगद्ध। संखेज्जगुणा । अक्षादस्स उक्स्तिया बंधगद्र। संखेज्जगुणा । 

२५०. चोदस्ण्णं जीवसमासाणं तिण्णि वेदाणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा 
थोवा । सुहुम-अषपञ्जत्तप्म पुरिसवेदस्म उकस्पिया बंधगद्धा संखेज्जगु णा । इत्थिवेदस्स 


~~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---~ ~ ~ 


का उत्कृष्ट काल संस्यरत्तगुणा हे। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकमे साताफै बन्यकका उत्कृष्ट 
कारु सख्यातगुणा हे । असाताक्रे बन्वकका उच्छृ कार सख्यातगुणा है । सुषम पर्याप्तकमे 
साताके चन्धकका उल्छरष्ट काल सख्यातगुणा हे । असाताके बन्धकका उल्क कार सख्यात- 
गुणा है । बादर एकेन्द्रिय पयाप्रकमे सुषम पर्याप्तकके समान भग दहे । 

दोइन्द्रिय अपर्याप्रकमे--साताके बन्धक्का उक्कृष्ट काल संसख्यातगुणा हे । त्रीन्द्रिय 
अपर्याप्रकमे-साताके बन्वकका उरकृष् काट विशेषा धिक हे । चौदन्द्रिय अपयोप्रकमे साताके 
वन्धकका उत्कृष्ट कार विरेषाधिक्र है । दोदन्द्रिय अपर्याप्तकमे, असाताके बन्धकका उत्छृ् 
कार संख्यातगुणा है । ब्रीन्द्रिय अपयाप्तकमे, असाताके बन्धक्का उच्छृष्ट कारु विरोषाधिक 
हे। चौडृन्द्रिय अप्याप्रकमे, असाताके बन्धकका उत्कृष्ट कार विजेषाधिक है । दोदन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रियोके पयाप्रकोमे, साता, असाताके बन्धकका कार पूववत्‌ जानना चाहिए । 


पचेन्द्रिय-असंज्ञो-अपर्याप्रकमे-साताके बन्धकका उक्ष कारू संस्यातगुणा है । अस।ता- 
के बन्धकका उल्छरृष्ट कार संख्यातगुणा है । पचेन्द्रिय सज्ञो-अपयोौप्रकमे-साताके वन्धकका 
उल्क काक संख्यातगुणा है । असानताके बन्धकका उत्कृष्ट कार संख्यातगुणा हे । पंचेन्द्रिय 
असंज्ञी-पर्याप्रकमे साताके बन्धकका उच्छृ कार सख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उक्छृष् 
कार संख्यातगुणा हे । पंचेन्द्रिय संज्ञी पयाप्रकमे-साताके बन्धकका उत्कृष्ट कार संख्यात- 
गुणा हे । असाताके बन्धकका उर्करष्ट कार संस्यातगुणा दे । 


५०, चौदह जीव समासोमे - तीन वेर्दोके बन्धर्कोका जघन्य बन्धका समान हूपसे 
स्तोक हे । सृष्टम अपरयाप्रकमे--पुरषवेदके बन्धकका उल्छृष्ट काढ सख्यातगुणा हे । सख्ीवेदके 
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उकर्षिया ब॑धगद्धा संखेज्जगुणा । णबु सकवेदस्स उक्षस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । 
बादर-अपल्ञत्तस्स तं चेव माणिदव्वं । सुहुम-बादर-पजजत्ताणं च तं चेव भंगो । बेहदिय 
अपञत्तस्स पुरिसवेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखे° गुणा । तेहदिय-अपजत्तस्स 
पुरिसषेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा विसेसाषहिया । चदुरिंदिय अपज्जत्तससर पुरिसवेदस्स 
उकस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । बेदंदिय-अपजत्तस्स शतिथवेदस्स उक्षस्सिया बधगद्धा 
संखेजगुणा । तेदहदिय-अपजत्तस्स इत्थिवेदस्स उक्षस्सिय। बंधगद्धा विसेक्षा० । चदुरिंदिय- 
अपज्त्तस्स हत्थिवेदस्स उक्षस्सिय। बंधगद्धा विसेसा० । बेहंदिय अपल्तस्स णवु सक 
बेदस्प उक्षस्पिया बधगद्धा संखे° गुणा । तेहदिय-अपज्जत्तस्स णबु'सकबेदस्स उक्ष ° 
बंधगद्धा विसेसा०। चदुरिंदिय-अजत्तस्स ॒णबु'सश्बेदस्स उक० बंधगद्धा विसेखा० । 
एवं परजत्तगोषु वि तिण्णं वेदाणं णेदच्वं । पंचिदिय-असण्णि-अपजत्तस्स पुरिस-वेदस्स 
उक ० बंधगद्धा संखेजगुणा । इत्थिवेदस्स उक्स्सिया बंधगद्धा सखे० गुणा । णबु सक- 
वेदस्स उक० बंधगद्धा संखेजगुणा । पंचिदिय-सण्णि-अ्रपज्जतस्ष तं ॒वेव भाणिदव्वं । 
पंचिदिय-असण्णि-पजत्तस् एसेव भगो । पंचिदिय-सण्णि-पज्ज्तस्स तं चेव भंगो | 


३५१. दस्स-रदि-अरदि-सोगाणं सादासाद भमो । चदृण्णं गदीणं बंधगद्धाओ 
जहण्णियाओ सरिस्राओ थोवाओ । सुदहुम-अपजत्त-मणुसगदि-उकस्सिया वधगद्रा 


0 





वन्धकका उ्करष्ट काठ सख्यातगुणा ह । नपुसक्वेदके बन्धकका उच्छ्र काठ सख्यातगुणा हे । 
बाद्र-अपर्याप्तक एकेन्द्रियमे--उपराक्त ही भग हे । सूक्ष्म पयाप्तक तथा बादर पयोप्तकमे- 
यही भग जानना चाहिए । दोडन्द्रिय अपयाोप्रकमे-पुरुषवेदके बन्धकका उन्कृष्ट कार सख्यात- 
गुणा है । ्रीन्द्रिय-अपयाप्रकमे-पुरुषवेद के बन्धकका उक्कृष्ट कार विशेषाधिक हे । चौडन्द्रिय- 
अपर्याप्तकमे-पुरुषवेदके बन्धकका उचछृष्ट काल विशेषाधिक है । दोडन्द्रिय-अपयाोप्रकमे-- 
खीवेदके बन्धकका उकचकृष्ट कार संख्यातगुणा हे । ब्रीन्द्रिय अपयाप्तकमे सखरीवेदके बन्धकका 
उत्कृष्ट काल विशेषाधिक हे । चौइन्द्रिय अपर्याप्तकमे-खीवेदके बन्धकका उःकृष्ट कार विशेषा- 
धिक है। दोइन्दरिय अपर्याप्रकमे-नपुसकवेदके वन्धकका उल्कृष्ट कार सख्य।तगुणा हे । 
त्रीन्दरिय अपयोप्रकमे-नपुसकवेदके बन्धकका उक्र कार विशेषाधिक है। इसी प्रकार 
दोडन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौडृन्द्रिय पयाप्रकोमे तीन वेदोका कार जानना चाहिए । 

पचेन्द्रिय असज्ञी-अपर्याप्तकमे--पुरुषवेदके बन्धकका उल्क कार सख्यातगुणा है । 
खीवेद्के अन्धकका उ्छृष्ट कारु संख्यातगुणा हे । नपुसकवेदके बन्धकका उ⁄कृष्ट कार संख्यात- 
गुणा हे। पचेन्द्रिय-सज्ञो-अपयाप्रकमे--पूर्वोक्तं भग जानना चाहिए । पचेन्द्रिय-असंक्ञी- 
पयाौप्तकमे भी एेसा ही जानना चाहिए । पचेन्द्रिय-सङ्ञो-पयीप्रकमे भो पूर्वोक्त भंग जानना 
व्वाहिए । 


३५९१ चौदह जीव"समासोमे--हास्य-रति, अरति-शोकके बन्धकोंका उत्कृष्ट तथा 
ज घन्यकार साता नथा असाता वेदनीयके समान जानना चाहिए । 


चौदह जीव-समासोमे-- चारों गतिके बन्धकोका जघन्य काल समान हूपसे स्तोक 


३८२ महाब॑धे 


संखेञ्जगुणा । तिरिक्खगदि-उकस्तिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । बादर ० वेदणीयमंगो । 
एवं याव सण्णि-असषण्णि अपज्जत्तग त्ति बदणीयमंगो । पं्चिंदिय अकषण्णि-अपनज्जत्स्स 
(पज्जत्तस्स) देवगरि-उकस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । मणुसगदि-उकस्पिया बंधगद्धा 
संखेज्ञगुणा । तिरिक्वगदि-उकस्सिया बंधगद्रा संखेज्ञगुणा । भिरयगदि-उकस्सिया 
बधगद्धा संखेजगुणा । एवं पंविदिय-सण्णि-पजत्तस्स ° । पंचण्णं जादीणं जदण्णिषाओ 
बधगद्ध[ओ। सरिसाओ थोवाओ । सुहु म-अपजत्तस्स पंचिदियस्स उकस्सिया बधगद्धा 
सखेऽ्जगुणा । चदुरंदियस्स उकस्सिया वंधगद्धा॒संखेज्ञगुणा । तेहदियस्स उकस्सिया 
पंधगद्धा संखेजगुणा । बेदंदियस्प उकस्सिया वंधगद्रा संखेजगुणा । एडदियस्स उक- 
स्सिया बधगद्ा संखेजगुणा । एवं बाद्र-अपज्ञ्ाणं । सुहुम-बादर-एरंदिय--पजताण 
च एवं चेव भगो । बेहदिय-अपज्जत्तस्स पंचिदियस्स उकस्सिया बंधगद्धा सखेज- 
गुणा । तेशं£यस्स-अपञ्जत्तप्स उकस्सिया वधगद्धा यपिसेप्राहिया । चदुरि दिय-अपजत्त- 
स्स उकस्सिया बधगद्धा विसेमा० । एवं सेनाणं जादीणं । एवं पज्ञत्ताणं च णेदनव्धं । 
एचिदियं-षण्ण-असणि-अपजत्ता पुहूम-अपनज्जत्तभंगा । पचिदिय-अस्ण्णि-पञ्जन्तस्स- 
चदुरिं° उकस्सिय। बंधगद्धा सखेजञगुणा । तेहदियस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । 


हे । सृष्टम अपयाप्फमे-मनुष्यगतिके बन्धकका उत्कृष्ट कार सस्यातगुणा है । तियंचगति- 
के बन्वकका उन्छृष्ट काल सख्यातगुणादहे। वादर-अप्यीप्रकमे-वेदनीयके समान भगहे। 
इसी प्रकार सन्ञी, असज्ञी अपयाप्तक्र पयंन्त वेदनीगरके समान भंग जानना चाहिए प॑चेन्द्रिय 
असक्ञो पयाप्रकमे - देवगरिके बन्धकका उच्छ्र काट सख्यातगुणा ह । मनुप्यगनिके चन्धकका 
उत्कृष्ट कार संख्यानगुणा ह्‌ । तियंचगतिके बन्धकका उल्क कार सख्यातगुणा ह्‌ । नरकगति- 
के बन्यकका उच्कृष काल सख्यातगुणा हे। पंचेन्दिय-सनी-मयानकमे - पचेन्द्रिय असंज्ञी 
पयोष्तकृके समान जानना चाहिए । 


पचजातियाकं वधको जघन्य कार समानरूपसे स्तोक हं । सुक्ष्म-अपयाप्रकमे- 
पंचेन्द्रिय जातिके वन्वकका उत्कृष्ट कार सख्यातगुणा हे । चौदन्द्रिय जातिक बन्धकका उत्कृष्ट 
काट सख्यातगणा ह । त्रीन्द्रियके बन्धकका उत्कृष्ट काट संख्यातगुणा हे  दोइन्दियक बन्धकः 
का उत्कृष्ट कार सख्यारगुगाहं। एकद्िय जातिकं बन्यकका उत्कृष्ट कार संख्यातगृणा हे । 
बादर अप्रयाप्रफमे इमी प्रकार मंग द । सूक्ष्म-बाद्र-एकन्द्रिय-पयाघ्रकोमे भीदइसी प्रकार 
जानना चाहिए) 

दाइन्दरि्-अपयाप्रकमे-पचेन्द्रिय जातिकर बन्धका उत्कृष्ट कार सख्यातगणा है| 
त्रीन्द्रिय अपर्याप्कमे-पंच्द्रिय जातिके बन्धकका उ.कृष्ट कार विरोषाधिक है । चीडन्द्रिय- 
अपर्याप्तकमे-पंचन्द्रिय जातिकं बन्धकका उतछृष्र काल विरीपाधिक ह । चौडइद्दरिय जाति, 
त्रीद्द्रिप जाति, उादइच्दिय जाति, एकन्द्रिय जातिके बन्धरोका काट इसी प्रकार जानन। चाहिए । 
इस प्रकारक्रा व्रणेन दाइन्द्रिय पयाप्तक, अ्ीन्द्रिय-पयाप्नक, चोडन्द्रिय-पर्याप्तकमे जानना 
च हिए। पचेन्द्रिय सज्ञो-असज्ञो-अपयाोप्तकमे सूक्ष्म-अपर्यातकक समान भ॑ग जानना बाहिए। 


पचेन्द्रिय-असन्ञा प्यातकमे-चौडइन्दरियक्रे बन्धकका उच्छ्र काठ संख्यातगुणा है । 
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मेहं दियस्प उकस्सिया बधगद्धा संखेजगुणा । एहंदियस्वं उकस्सिथा बंधगद्धा संखेज्ज- 
गुणा । पंचिदियस्ष उकस्सिय। बधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं सण्णि-पज्त्ता । दोण्णं 
सरीराणं जहण्णिगाओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवाओ । सुहुम-अपजत्तस्स ओरारिय- 
सरीररस उकस्सिया बंधगद्धा सवेजगुणा । एवं याव पंचिदिय-अश्षण्णि-सण्णि-[अ] 
पज्जत्तगत्ि । तेति चेव पजत्तयु ओरालियसरीरस्स उकरिसिया बधगद्धा संखेजगुणा । 
वेउव्वियसरीरस्स उकस्सिय। चंधगद्धा संखेजगुणा । एवं पंचिदिय-सण्णि-प्ज्जत्तयस्स०। 
छस्संटाण छस्संघडणं चदु-आणुपुव्वि-दो-विहायगदि-तस्थावरादि ०४-थिरादिद्छयुगलं 
सादास्तादाणं भगो याव पंचिदिय-असण्णि-षण्णि-पज््तात्ति । णवरि पचिदिय-असण्णि- 
पञ्जत्त स्स थावर० उकस्सिया बधगद्धा संखेज्जगुणा । तसस्स उक्षस्सिया बंधगद्धा 
संखेज्जगुणा । एवं पंचिदिय सण्णि-पजत्तस्स । एवं बादर-सुहुम-पजत्तापजत्त-पत्तय- 
साधारणं कादभ्वं । दो-अंगोकगाणं सरैर-भंगो । दो-गोदं वेदणीय-भगो । 

३५२. आदेसेण-णेरश्एसु दोण्ण जीवसमासाणं दोण्णं वगदीणं जहण्णियाओ 
धगद्ध।ओ सरिसाओ थोवा । अपजत्तयस्स सादस्स उक्स्छिया बंधगद्धा संखेजगुणा । 


त्रीन्द्रियके बन्धकका इक्क कार संख्प्रातगृणा है । दोदन्द्रिय जातिके बन्वफका उक्र काल 
स्यातगृणा ह । एकद्दिय जातिक वन्वकका उक्र काल सख्यातगुणा ह । पचेन्द्रिय जातिके 
वन्धकका उःकृष्र कार सख्यातगुणा हे । पचेन्द्रिय-सज्ञो-पयाप्तकमे--इसी प्रकार भग हे । 
दोनों शरीरो--वेक्रियिक ओदारिक शरीरके वधर्कोका जघन्य काल समान रूपसे 
स्तोक हे । सुष््म-अपयाप्रकमे--ओदारिक शरीरके बन्धकका उच्छृष्ट का सख्यातगुणा है । 
पचेन्द्रिय-असज्ञो-संज्ञी [अ]पयाोप्रक पयन्न इसी प्रकार जानना चाहिए । इसके ही पयाीप्तकोमें 
अथात्‌ पचेन्द्रिय असज्ञी-पयाध्रकामे ओदारिक शरीरके बन्धका उत्कृष्ट राक ससख्यातगुणा 
हे । वेक्रियिक शरीरके बन्वकका उत्कृष्ट कार सख्यातगुणा हे । पंबेन्द्रिय संज्ञी-पयाप्रकोमे भी 
इसी प्रकार जानना चाष्टिए । 
& संस्थान, & सहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, रस तश्रा स्थावरादि ४, स्थिरादि 
६ युगरछोके विषयमे पचेन्द्रिय असंज्ञो-सज्ञी-पयीप्रकर पयेन्त साता, असाताके समान भंग 
जानना चाहिए । विशेष, पचेन्द्रिय-असज्ञी-पयाप्तकमे स्थावर प्रकृतिके बन्धकका उत्कृष्ट काठ 
संख्यातशुणा हे । त्रसके बन्धकका उच्छृ काठ सख्यातगुणा हे । इसी प्रकार पचेन्द्रिय-सज्ञी- 
पयप्रकमे भी जानना चाहिए । वादर-सृक्ष्म-पयाप्र-अपर्याप्त-प्रव्येक-साधारणमे मी इसी प्रकार 
जानना चाहिए । अथौत्‌ जिस प्रकार स्थावर तथा त्रसके बन्धकोका उत्कृषएर काट संख्यात- 
गुणा कहा हे, उसी भकार यर्होँ भी बादर, सुष्ष्मादिके बन्धकोंमे जानना चाहिए । ठो अंगो- 
पांग अर्थात्‌ ओदारिक वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोमे शरीरके समान भंग जानना चाहिए 
अथात्‌ जौदारिक, वेक्रियिक शरीरके बन्धकोंके समान इनके भग है । नीच, उच्च गोत्रके बन्धर्को- 
मे वेदनीयके सदृह् भगदहै। 
३५२ आदेशसे-नारेकियोमे ~ पयाौप्रक, अपयाप्रक रूप दो जीच समासोमे साता- 
असाता इन वो प्रकृतियोका जघन्य बन्धक्रार समान रूपसे स्तोक हे । अप्याप्रक नारकीमे- 


३८४ मष्टाबधे 


अक्षादस्प उक्रस्सिया बंधगद्ध! संखेजगुणा । पञ्जत्तस्स सादस्स उकर्तिया बधगद्धा 
संखेज्जगुणा । अप्तादस्त उक्षसिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं तिण्णि-वेदाणं हस्-रदि- 
अरदि-सोगाणं दोगदि-ढस्संडाणं छस्संषडणं दो-आणुपुचि-दोविहायगदि-थिरादिद्- 
युगरं दोगोदाणं च सादासादभंगो । शवं याव द्टि्ति । सत्तमाण एवं चेव । णवरि 
दोगदि-दोआणुपुष्वि-दोगोदाणं च णत्थि अष्पाबह्ुगं । तिरिक[क्खि] गदि-णवुंसगवेद- 
मदिअण्णाणि - सुदअण्णाणि-असंजद-अचक्खुदसणि -मवसि द्विय-अग्भवसिद्विय -मिच्छा- 
दिद्टि-अस्षण्णि-आहारग त्ति ओषमगो। णवरि अपण्णीसु बारस जीवसमासात्ति 
भाणिदच्वं | परचिदिय-तिरिक्खेषु-चदुण्णं जीवसमासाणं कादव्वं । पंचिदिय-तिरिक्स- 
पञ्जत्तजोणिणीसु दोजीवस्षमास्राणं भाणिदन्वं सण्णि-अस्षण्णित्ति । पर्चिदिय-तिरिक्ख- 
अपञ्जत्तगेसु दोजीवसमासा सण्णि-असण्णित्ति । मणुसेसु-दो जीवसमासा । पज्त्त- 
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साताके बन्धकका उत्कृष्ट कारू सख्यातगुणा हे । असाताके बन्धक्रका उत्कट कार सख्यात- 
गुणा है । पयाप्रक नारकोमे-साताके बन्धकका उक्र कार सख्यातगुणा हे । असाताके 
वन्धकका उच्छृष्ट कार संख्यातगुणा ह । तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, २ गति, 
( मनुष्पर-तियंचगति ), ६ संस्थान, £ सहनन, २ आनुपूर्वी, २ विदहायोगति, स्थिरादि छह 
युगख तथा ठो गोर््रोके बन्धकांमे साता, असाता वेदनीयके समान भग जानना चादहिषए। 
यह्‌ क्रम प्रथम प्रभ्वीसे छटी प्रथ््री पयंन्त जानना चाहिए । सातवीं प्रथ्वीमे-इसी प्रकार 
भंग है । विशेष, दो गति, २ आनुपूर्वी, २ गो्रोंके बन्धकोंमे अल्पवबहुत् नहीं है । 

विशेष-सातर्वा प्रश्वीमे भिथ्यासव, सासादन गुणस्थानमे ही तिय॑चगति, तिय॑चानु- 
पूर्वा तथा नीच गोत्रका बन्ध होता हे । ठृतीय तथा चतुर्थं गुणस्थानमे ही मनुष्यगति, मनु- 
ष्यानुपूवं तथा उश्च गोत्रका बन्ध होता हे । अतः इनके निमित्तसे सप्रम प्रथ्त्रीमे अल्पन्रहुत्व- 
पना नहीं पाया जाता हे । 

तिय॑चगति, नपुंसकवेद, मलत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयमी, अचक्षुद्नी, भग्यसिद्धिकः, 
अभग्यसिद्धिक, मिश्यादृष्टी, असंक्ञी, आ1दारकमे ओघके समान भंग जानना चाहिए । विरोष, 
असंज्ञी जीरवोमें बारह जीवसमास कहना चाहिए । 

विशोष-इनमे संज्ञी प्याप्रक तथा संज्ञी अपयाप्रकये दो जीवस्तमास नहीं होति है। 

पचेन्द्रिय-तियंचोँमे--सज्ञी, असङ्ञी तथा इन दोर्नोके पयोप्रक, अपयोप्रक भेदरूप 
चार जीवसमास रहै । 

प्रचेद्धिय-तिर्यच-पयप्रक तथा पंचेन्द्रिय-तियंच योनिमति्योमे- संज्ञी तथा असंज्ञीये 
दो जीवसमास कना चाहिए । पचेन्द्रिय-तियच-अपर्याप्रकोमे- संज्ञी तथा असंज्ञीयेदो 
जीवसमास है । 

मनुष्योमि- संज्ञो प्यीप्रक तथा संज्ञी-अपर्याप्तक ये ठो जीवसमास है। 

विशेषार्थ- मनुष्योमे असश्षी भेद नहीं होता ।* टब्ध्यपयप्रकं मनुष्य मी संज्ञीही 

१ मनृष्यगतौ कर्मभूमौ आर्यक्षण्डे पयप्ति-निवृ्यप्यप्ति-लन्ध्यपर्यप्तास्त्रयो जीवसमासा । म्लेच्छखण्डे 
ङन्ध्यपर्याप्तकाभावात्‌ द्वौ जीवसमासौ । भोगभूमौ कुभोगभूमौ च द्रौ द्रौ जीवतमासौ तत्रापि लश्न्यपर्याप्तका- 
भावात्‌ । कर्मभूमौ मनुष्याणा आर्थ॑खण्डे गर्भजेषु पर्याप्त निवुत्त्यपर्याप्तौ, समृषिमे तु लश्ध्यपर्याप्त एवेति त्रय । 


-गो० जी० स० रीका प्र १६६ । 
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जोणिणीषु एकं चेव । सादासादाणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिया थोवा । सादस्स 
उक्षस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । 
एदेण कमेण माणिदन्वं । एवं मणुषए-अपजतसा । देवाणं-णिरप्ंगो याव सदस्सार 
ति । णवरि मवणतासिय याव ईसाणत्ति । दोण्णं जादीणं तसथावरादी्णं दोण्णं 
जीवसमासाणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । अषपज्ञत्त-पंिदिय-तसस् उकस्सिया 
बंधगद्धा संखेजगुणा । एडंदिय-धावरस्छ उकसि्षिया बंघगद्धा संखेजजगुणा । तं खेव 
पजक्ते । आणद्‌ याव उवरिम-गेवज्ञात्ति णेरदयर्मगो । णवरि मणुसगदि ०२ धुव 
काद्य । अणुदिसादि याव सबड्त्ति-दोण्णं जीवसमाप्ताणं दोबेदणीय-हस्स-रदि-अरदि 
सोग-'थरादि-तिण्णियुगरं णिरयभंगो । सेसाणं णत्थि अप्पाबहुगं । एदंदिएसु-चदुण्णं 
जीवसमासाणं ओधभगो । एवं बरादर° दोण्ण ग[ण्णं] जोबसमासाणं । सुह्ुम० दोष्णं 
जीवसमासाणं, बादर-पजत्त-अपजत्-सुहुभ-पज्ज्ा-पज्जत्तगेसु पत्तेगं पत्तेगं एग जोबद्राणं। 


= 





होते है। भोगभूमि तश्रा कुमोगभूमिके मनुष्योमे छब्ध्यपर्याप्रक भेद नहीं है । म्टेच्छ खण्डके 
सतुष्य्रामे भी क्ध्यपयाप्रक भेद नदीं हे । आये खण्डके कमेभूमिज मनुष्योमे पयाप्, निष्ेत्य- 
पयोर तथा रच्ध्यपर्याप्न नेर कहे है । गभेज कममंभूमि या आयं खण्डके मनुष्योमे लच्ध्य 
प्यीप्रक भेर नही है । सम्मूछन मनुष्य ही होते है । 

मनुष्य-पर्याप्रक तथा मनुष्यनीमे--एक पर्याप्तक कूप ही जोबसमास हे । साता- 
असाताके बन्धकोका जघन्य काठ समान रूपसे स्तोक है । साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल 
संख्यातगुणा हे । असात्ताके बन्धकका उत्कृष्ट काठ संख्यातगुणा है । इस क्रमसे अन्य प्रकृतिर्यो- 
के बन्धका कारु जानना चादहिए। 

मनुष्य-अपयोप्तकोमि- इसी प्रकार जानना चाहिए 1 

देवग तिमे- सहस्रार स्वगं पयेन्त नार किर्योके समान भंग है । विशेष, भवन त्रिक तथा 
सौधम ईश्चानमे त्रस-स्थावरादिके बन्धर्कोका जघन्यकार दोना जीवसमासोँमे समान शूपसे 
स्तोक हे । अपयौप्तकोमे पंचेन्द्रिय-त्रसका उल्कृष्ट बन्धकरार संख्यातगुणा हे । एकेन्द्रिय-स्था- 
वरका उरकृट बन्धकार संख्यातशुणा ह । पयोप्तकोमि पंवेन्द्रिय-त्रस तथा एकेन्द्रिय-स्थावरके 
वन्धकके विषयमे अपयाप्तर्कोके समान भंग हे । आनतसे उपरिम म्रवेयक पयन्त-नारकि्योकि 
समान भग है । विशेष यह्‌ है, कि यहो मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वक्रा धुव भगकरना 
चाहिए । कारण वहम तियचगतिद्िकका बन्ध नहीं होता हे। अनुदिश्चसे स्बाथेसिद्धि पयन्त- 
पर्याप्त अपर्याप्त रूप दोनो जीव समासोमि--ढो वेदनीय, हास्य रति, अरति-श्ोक, स्थिरादि 
तीन युगखके बन्धर्कोका नरकके खमान भंग जानना चाहिए । शोष प्रकृतिर्योमे अल्पवहूत्व 
नदी हे। 

एकेन्द्रियोमे- सूक्ष्म, बादर तथा इनके पयाप्तकं तथा अपयाप्तक रूप चार जीब- 
समास होते है, उनमे ओघवत्‌ भगहे। इसी प्रकार बाद्रमे पयीप्त, अपयाप्र रूप दो जीव- 
समास है । सूक्ष्मे भी पूर्बोक्त पर्याप्न, अपयापचमे दो जीवसमास ह । बादर, पयाौप्र-अपयौतत 
तथा सूक्ष्म पयोप्त-अपयीपरम प्रत्येक प्रतयेकका एक जीवसमास है । 

विशेष-एकेन्दरिर्योमिं बादर, सुक्ष्म तथा इनके पयोप्र भपयोप्त इस प्रकार चार पुथद्ू- 
पथक्‌ जीवसमास ्टोते है । 

४९ 
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एवं पुटविकाहय-आउकाहय-तेउकाहय-बाउकाद्य-णिगोदणं। णवरि तेउ-बाऊण मणुस- 
गदितियं णत्थि । वणप्फदि-काहय-छण्णं जीवसमासाणं । बादर-वणष्फदि-पत्तेय ° दोण्णं 
जीवसमासाणं । षिकरङिदि० दोण्णं जीवधमासाणं । पञ्जत्तापज्जत्ताणं एक्कं चेव 
जीवसमासा । पंचिदिएसु चदुण्णं जीवसमासाणं । पज्जत्ते दोण्णं जीवस्माप्ताणं । 
अपज्जत्ते दोण्णं जीवसमासाणं । तसेसु-रस-जीषस पासाणं पञ्जत्तापञजक्ताणं पंच 
जीषसमासाणं | 

३५३, पंचमण° पंचषचि० बेउविय० वेडष्वियमिस्पका० [आहार] आहार- 
मिस्सका० कम्मदग० अवगद० कोधादि ०७ सुहुमसांपराय-सास्तणसम्माइडि-सम्मा- 
मिच्छाहद्ि-अणाहारगत्ति णत्थि अप्पाब्रहुगं । काजोगीषु-वेउव्वियचकं वज्ज सेसाणं 
ओधर्भ॑गो कादव्वो । एवं ओरारिय-काजोगि-ओरारियमिस्स-काजोगीसु । णवरि 
सत्तण्णं जीवप्तमाक्षाणं ति भाणिदरव्ं । हत्थिवेद-पुरिसवेदेषु-चदुण्णं जीवसमासात्ति 
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प्र््रीकायिक, अपकायिक, तेज कायिक्र, वायुकायिक तथा निगोदिर्योमे इसी प्रकार 
जानना चादिण । विशेष, तेजकायिक, वायुकायिकमे मनुष्यगति, मनुषप्र-गस्यानुपूर्वीं तथा 
उश्चगोत्रका बन्ध नही होता हे । वनस्पतिरायिकमे साधारण तथा प्रव्येकये दो मेढ दै। इनमे 
से प्रप्येकके पर्याप्त तथा अपर्यप्तयेदोमेददहै। साधारणके बादर तथा सूषक्ष्मयेदोमैददहै। 
बादरके पर्याप्र तथा अपर्याप्त ओर सूक्ष्मके भो पयाप्र तथा अपय इस प्रकार वनस्ति- 
कायिकमे ६ जीव-समास है। बादर-वनस्पति प्रत्येकके प्यीप्रक, अपर्याप्रक ये दो जीव- 
समास है। विक्टेन्द्रियके पर्याप्रक, अपर्यापघ्रकये दो जीव-समास है। इनके पर्याप्रको तथा 
अप्याप्रकामे एक-ण्क जीव समास दै । पचेन्द्र्योमे चार जीव-समास है । पयौप्रकामे संज्ञी 
ओर असंज्ञीयेदो जीव-समास है। अपयोौप्रकोमे भी संज्ञी ओर असंज्ञीये दो जीव- 
समास दहै। 

त्रसोमे-ढस जीव समास है, प्याप्तकोमे पोच अथात्‌ दोइन्द्रिय, व्रीन्द्रिय, चौडइन्द्रिय, 
असंज्ञो पंचेन्द्रिय, सन्ञी पंचेन्द्रिय ये पोच दहै तथा अपयाौप्कोमे भो पोच जीव समास दहै। इस 
प्रकार दोनो मिलकर दस जीव-समास होते है । 


३५३ ५ मनोयोगी, ५ व चनयोगी, वेक्रियिक, वेक्रियिक भिश्रकाययोगी, [ आहारक, ] 
आहारकमिश्रकाययोगी, कामणक्राययोगी, अपगतव्रेद, क्रोधादि ४ कषाय, सुषष्मसाम्पराय, 
सासादनसम्यक्त्वी, सम्यग्मिश्यादृष्टि, अनाहार कमे अल्पब्रहुर्व नही हे । 

काययोगिर्योमि-वेक्रियिकषट कको छोडकर शेष प्रकृतिर्योका ओघवत्‌ भंग करना 
च्वाहिए । ओदारिकक्राययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगीमे- इसी प्रकार जानना चाहिए । 
विशेष, यहां सात जीव समास करना चाहिए। अथौत्‌ ओदारिककाययोगमे पयौप्रकोके 
सृक्षम-बादर एकेन्दरिय, दोइन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चौहन्द्रिय, असंज्ञी पचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रियिये सात 
भेद है तथा ओद्‌ारिकमिश्रमे अपयौप्तकेकि भी ये सात जीव-समास ह । 

खीवेदियो, पुरुषवेदियोमिं-पयोप्त, अपयाप्र भेद युक्तं संज्ञी तथा असंज्ञी परचेन्दरिय ये 
चार जीव-समास कहना चादहिर्‌ । 


पय डिबधाषियारो ३८७ 


भागिदव्वं । विभेगे बेउष्विय छक तिण्णिजादि-पुहुम-अपज्ञत्त-षाघारणाण णत्थि 
अप्पाब्रहुगं । सेस।णं देवभंगो । आभि० सुद > आधिणाणीषु-दोण्णं जीवसमासाणं 
दोबेदणीय-चदु-णोकषाय-थिरादि-तिण्णि-युगरार्णं ओषं । सेसाण णत्थि अप्पाबहुगं । 
एवं ओधिद० सम्मादिद्री-ख्ग-सम्पादिद्धी-वेदग-सम्भादिद्धी-उवसम-सम्भादिड़ी ति । 
मणपज्ञदणाणिओधिभेगो । णवरि एक्षं जीवड्ाणं । एवं संजद-सामाहय-छेदोवह्ावणं 
परिदार-सजदासंजद ° । चक्छु-दंसणी तिण्णि जीवसमासाणि । तिण्णिज्ञेस्सि ° वेडबिय- 
छक पचजादि-तसथायरादि ०४ णत्थि अष्पाबहुगं । सेप्ाणं णिरय-मंगो । तेउलेस्सि०- 
देषगदि ०४ वज्ञ सेसाणं देबोघभंगो । एवं पम्पाए ¡ णवरि सहस्सार-भगो । सुक्तार- 
आणद्‌-मंगो । सण्णिस्स दोण्णं जौवसमासाणं ओपं | 
एवं सतथाणं अद्धा अप्पाप्रहुगं समत्तं । एवं पत्तगेण णीदं । 


॥ + 


न~~ ~~~ ~~ न+ ^~ 


विभंगावधिमे-पेक्रियिकषरटक, तीन जाति, सुक्ष्म, अपयाप्नक साधारणकरे बन्धकमि 
अल्पबहुप्व नही हे । रोष प्रकृतियोके विषयमे देवगतिके समान भगदहै। 

आमि निवोधिक-शरुत-जवधिज्ञानियोमे-पयाप्तक, अपर्यापकरूप दो जीव-समास है । 
इनमे दो वेदनीय, चार नोक्रपाय्र, स्थिरादि तीन युगल्के बन्धकोमे ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
टेप प्रकृतियोमे अल्पब्रह्व नही है । 

अवधिदशेन, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि, उपञ्चमसम्यग्ष्िमि- 
दसी प्रक्रार जानना चाहिए । मन पययज्ञानीमे--अवधिज्ञानके समान भंग दहै विशोष, यहीं 
संज्ञी पयाप्रकरूप एक ही जीव स्थान हे । 

सयमी, सामायिक, ठेदोपस्थापना, परिहार विशयुद्धि, सयतासयतोमे--मनःपययज्ञानके 
समान एक जीव-स्थान हे । चश्नुदशनीमे--चौडन्द्रिय पयाधरक तया सज्ञो पचेन्द्रिय पयांप्रक 
एवं असज्ञो पचेन्द्रिय प्याघ्रक ये तीन जीव-समास हे । 

कृष्ण-नील-कापोत-लेर्याओमे-वैक्रियिकषट्‌ क, जाति, त्रस स्थावरादि ४के बन्धकोमे 
अल्मबहुस्व नदीं हे । रोष प्रकृतियोमे नरकगतिके समान भंग है । 

तेजोलेश्यामे--देवगति ४ को छोडकर रोष प्रकृतिर्योके विषयमे देवोके ओघवत्‌ 


हे 


म॑ंगहे। 

पद्मङेश्यामे- इसो प्रकार भंग हे । विकषेष यदह कि यहो सहस्रार स्वगंके समान 
भंगदहे। 

सुकटलेरयामे--आनत स्वगंके समान भग हे । 

संज्ञीमे--प्याप्रक, अप्याप्नरक ये दो जीव-समास दै । उनमे ओघवत्‌ जानना चाहिए । 

इस प्रकार स्वस्थान अद्धा-अल्पबहुत्व समाप्त हभ । 
दस प्रकार प्रत्येक रूपसे बणेन किया । 
विः 


[ परत्थाण-अद्धा-अप्याबरहुगपरूवा ] 


३५४, एतो परन्थाण-अद्धा-अप्याबरहुगेण पगदं । रत्तो परियत्तमाणियाणं 
अद्धाणं जहण्णुकस्सेण पदेण एकदो कादृण ओधियं परत्याण-अदु-अप्पाब्रहुगं षत्त- 
हस्तामो। आयुगवज्ञाणं सत्तारस पगदीणं जहण्णियाभो बधगद्धाभो सरिमाओ थोवाओो। 
चदुण्णं आयुगाणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिषा संखेज्ञगुणा । उकस्सिया बंधगद्धा 
संखेजगुणा । देवगदिउक्षस्सिया बंघगद्वा सखेजगुणा । उचागोदस्छ उकस्तसिया 
बधगद्धा संखेजगुणा । मणुसग० उकस्थिया बंधगद्धा संखे गुणा । पुरिसषेदस्त 
उकस्षिया बधगद्धा संखेजगुणा । इत्थिवेद्रस्र उक्त ० बंधगद्धा संखेजगुणा । साद्‌वि° 
हस्सरदि-जसगिततिस्स उकस्सि० बंधगद्धा संखे० गुणा । तिरिस्खगदि-उकस्षि० षध 
गद्धा संखेजगुणा । णिरयग० उकस्सि° बंधगद्धा संखे० गुणा । असाद्‌-अरदि-सोग- 
अज्ञसगित्ति० उक्षस्वि° बंधगद्धा विसेसा० । णवुंसगवेदस्स उकस्सि० बंधगद्धा 
विसेसा० । णोचागोदस्स उङस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । 


३५५. एवं ओधभंगो तिरिक्खा-पचिदिय-तिरिक्ख, पंचिदिय-तिरिक्ख-पज् 


नि रि कि 


| परस्थान-जडा-अल्पबह्ुत्व | 


३५४ अब परस्थान-अद्धा अल्पबहुत्व प्रकृतत ह । यहो से परिचत मान प्रकृतियोके काछ 
को जघन्प्र तथा उच्छृ पद्‌-द्रारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके ओषसम्बन्धी परस्थान-अद्धा-अलपबहुत्व 
कदेगे | 

विशेष--यर्हो परिवतंमान भ्रकृतिर्योका परस्थानमे जघन्य तथा उक्ष स्थानो-द्वारा 
अल्पव्रहव्वका प्रतिपादन करते है । यहो ४ गति, ३ वेद्‌, २ गोत्र, २ वेदनीय, ४ आयु, हास्य 
रतियुगल तथा यज्ञाःकीर्तियुगर्‌ इन २१ प्रकृतिययांका ओघ तथा आदेश्चसे जघ्रस्य, उ.कृष्ट" काल 
का अल्पबहूत्व वणन किया गया है । 

चार आयुको छोडकर ( पूर्वोक्त ) सन्रह प्रकृतियोके बन्धरकोंका जघन्य काठ समान 
रूपसे अल्ग्र है । ४ आयुके बन्वर्काका जघन्य कार सदृश्च रूपसे संख्यातगुणा है । उच्ृष्ट कार 
सख्यातगुणा है । देवगतिके बन्धकोका उच्छृष्ट कार संख्यातगुणा हे । उच्चगोत्रके बन्धरकाका 
उलकृष्ट काठ सस्यातशुणा है । मनुष्यगतिके बन्धकोंका उक्ष कार संखयानगुणा हे । पुरुषः 
वेदके बन्धकोका उच्ृष्र कार संख्गरातगुणा हे । स्रीवेदके वन्धकोंका उच्छृष्ट कार सख्यातगुणा 
हे । साताबेदनीय, हास्य, रति, यञ्चःकीर्तिके बन्धकोंका उच्छृ कार सख्याव॒रुणा है । तिय॑च- 
गतिके बन्धर्कोका उचछ काड संख्यात गुणा है । नरकगतिके बन्धकोंका उल्क कार संख्यात 
गुणा है । असाता, अरति, शोक, अयज्ञःकीर्तिके बन्धर्काका उत्कृष्ट काठ विशेषाधिक है । 
नपुंसकवेदके बन्धर्कोका उन्छृष्ट काल चिशेषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धकोका उतकृष्ट काठ 
विद्लेषाधिक दहै 


३५५. ति्य॑च, पंचेन्द्रिय तियं च, पंचेन्द्रि तिय॑चपर्या प्रक, पंचेन्द्रिय तिय योनि- 





पयडिब॑धाह्यारो ३८९ 


पंचिदियतिरिक्ख-जोणिणीसु-पणुख०३ पंचिदिय-तस०२ शस्थि° परिस० णवुस्त° 
मदिअण्णाणि ° सुदअण्णाणि० असंजद ° चक्ुदं ° अचक्खुदं ° भवसिद्धि० अन्मवसिद्धि 
भिच््ादि० सण्णि-असण्णि-आहारगत्ति | 

३५६ आदेसेण-णेरदणएशु-आयुगवज्ञाणं पण्णारसण्णं पगदीणं जहण्णियाओ 
बधगद्धाओ सरिसाओ थोवाभो । दोण्णं आयुगाणं जदण्णिया बधगद्धा सरिसा संखेज्ञ- 
गुणा । उक्क० बंधगद्ध। सखेजगुणा । उच्रागोदस्स उक्कस्सि बधगद्धा संखेज- 
गुणा । मणुसगदि-उक्स्सि° वंधगद्धा संखेज्ञगुणा । पुरिसवेदस्ष उकस्सि° बध- 
गद्धा संखेज्ञगुणा । हत्थिषेदस्सछ उकस्सिया बंधगद्वा संखेजगुणा । साद-हस्स- 
रदि-जस० उकस्सि° बधगद्धा विवेसा०। णवु'सग-वेदस्स उक्रस्सि० बधगद्धा 
संखे° गुणा । असाद्‌-अरदि-षोग-अजस ० उकस्सि° बंधगद्धा विसेषा० । तिरिखि- 
गदि-उकस्पिया बधगद्रा विसेस्ता० । णीचागोदस्स उकस्सिया बंधगद्धा विसेस्ता०। 
एव छसु पुढवीमु० । सत्तमा आयुग-बज्जाणं एकारम्ण्णं पगदीण जहण्णि- 
याओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवाओ। तिरिक्खापु-जहण्णिया बंधगद्धा संखेज्ज- 


~ ~~~ -- ~~ - ---~ ---- -- 


मतियोमे, मनुष्य, मनुष्यप्यीप्रक, मनुष्यनी, पचेन्द्रिय, पचेन्द्रिय पर्याप्तक, चस, त्रस-पयाीप्रक, खरी- 
वेद, पुरुषवेद्‌, नपुसकवेद्‌, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असयत, चश्षुदञेनी, अचश्नुदञ्च नी, भग्यसि- 
द्विक, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असन्ञी, आ1हारकमे ओ तवत्‌ भग जानना चादिष्‌ । 

३५६ अआदेशसे, नारकियोमे-आयुको छोडकर १५ प्रकृतियाके बन्धकोका समान रूष- 
से स्तोककाल हं । 

विशेष-- यह पूर्वोक्त २१ प्रकृतियोमे-से चार आयु तथा नरकगति, देवगनिको घटने- 
से रोष १५ प्रकृति रहती है । नरकगति, देवगतिका बन्ध नारकियोके नहीं पाया जाता हे । 
( गो० क० ग1० १०५) । 

मनुष्याय, तियचायुके बन्धकोंका जघन्य कार समान रूपसे सख्यातगुणा हे । उष्कृध् 
बन्धकोका काठ संख्यातगुणा ह । उश्चगोत्रके बन्धकोका उरकृष्ट कार सख्यातगुणा हे । मनुष्य- 
गतिके बन्धर्कोका उच्छृष्ट कार संख्यातगुणा हे। पुरुषवेदङे बन्ध रोका उलट काल संख्यातगुणा 
हे । खीवेदके बन्धकोंका उ्ृष्ट कार संख्यातगुणा हे । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धर्को- 
का उन्छृष्ट कार विरेषाधिक हे । नपुसक्वेदकरे वन्धकोका उ.कृष्र कार संख्यातगुणा हे । 
असाता, अरति, शोक, अयज्चःकीतिके बन्ध ङोका उल्क काल विरेषाधिक हे । तिय॑चगत्तिके 

षन्धकोका उत्कृष्ट काठ विशोषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धकोंका उक्कृषट का विरोषाधिक्‌ है। 

इस प्रकार छह प्रथ्वरियोमें जानना चादिषए। 

सातवी पृश्व्रीमे--आयुको छोड़कर ११ प्रकृतिर्योके चन्धकोका जघन्य कार समान 
रूपसे स्तोक हे। 

विरेष-नारकिर्योकी सामान्यसे १५ प्रकृतिर्यों है । उनमे-से मनुष्यगति, ति्यंचगति 
तथा दो गोच्रको घट नेसे १९*शेष रहती है । इसका कारण यह्‌ हे कि सातवे नरकमे मनुष्य- 
गति तथा उश्चगोच्रका बन्ध सम्यक्त्व मिथ्याल तथा अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमे ही होता 


३९० मष्टाबंधे 


गुणा । उकष्पिया बंधगद्धा संखेजगुणा । पुरिसवेदस्ष उकरिषिया बंधगद्धा संखेञगु गा । 
इत्थिषेदस्स उकस्ि० बंधगद्धा संखेजजगुणा । साद-हस्प-रदि-जस० उकरिसिया बंध 
गद्धा विसेषा०। णब सगवेदस्स उकस्सि ° बंधगद्धा संखेज्जगुणा । अताद्‌-अरदि-सोग- 
अज्जस० उकस्सिया यंधगद्धा विसेसा० । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तेसु-आयुगवज्ञाणं 
पण्णारसण्णं पगदीणं जदण्णिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । दोण्णं आयुगाणं जहण्णिया बंध- 
गद्धा सरिस संसेजरगुणा। उकरिसि  बंधगद्धा सरिसा संखे० गुणा। उब्रागोदस्सं उकस्सिण 
व॑ंधगद्धा संखे° गुणा । मणुस ° उकरिसि० बंधग० संखे° गुणा । पुरिसवे° उकर्सि 
बधग° संसे० गुणा । इत्थम ° उकस्सि० बंधग० संखे° गुणा । साद हस्स-रदि-जस° 
उकस्सि° बंधगद्रा संखे° गुणा । असाद-अरदि-षोग० अज़० उकस्सि° बधगद्धा 
सखे° गुणा । णबु'सगवे० उक्कस्सि° बंधग० वितेसा० | तिरिक्खग० उकर्सिया 


॥ >; ~~ +~ ~~~ 
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हे, भिथ्यात्व, सासादनमे नही होता । प्रथम द्वितीय गुणस्थानमे हो तियचगति तथा नीच 
गाच्रङ़ा बन्धहाताहं। इसप्रकार ये चार प्रकृतिर्यो परिवतेमान नही रहतीह। कारण 
प्रतिपक्नी प्रकृतियोका अभाव दहो जाता हे। 


तियचायुकरे बन्धकोका जघन्य कार संख्यातगुणा हे । उच्छरष्ट काल सख्यातगुणा हे । 
पुरुषवेदके बन्धको का उक्ष काल सख्यातशुणा हे । खीवेदके बन्धकोका उच्ृष्ट कार सख्प्रात- 
गुणा हे । साता, हास्य, रति, यञ्चःकीत्तिके बन्धकोका उलकृष्र काठ विशोषाधिक है । नपुसक- 
वेद्के वन्धकोका उक्छृष्ट करार सख्यातगुणा है । असाता, अरति, रोक, अयशञमकीत्तिके 
बन्धकोका उत्कृष्ट काट विरोपाधिकदहे। 


पचेन्द्रिय-तियंच-अपर्याप्रकोमे--अआायुको छोडकर पन्द्रह प्रकृतियोके बन्धकाका जघन्य 
काठ समान रूपसे स्तोक हे । 


विशेष-पचेन्द्रिय-ति्यं च-छब्ध्यपर्याप्रकोमे नरकगति तथा देवगतिका बन्ध नही 
होता हे । इस कारण आयुको छोडकर शेष बची १७ प्रकृतियोभ-से दो घटानेपर पन्द्रह 
प्रङृतियो रह जाती है । 


मनुष्य-तियं चायुके बन्धकोका जघन्य का समान रूपसे संख्यातगुणा हे । दोनों 
आयुओक्े बन्धकाका उत्कृष्ट काठ सख्यातगणा है। उच्चगोत्रके बन्धर्कोका उच्छृ कार 
सख्यातगुणा है । मनुष्यगतिके बन्धकोका उल्छृष्ट कार संख्यातगुणा हे । पुरुषवेदके बन्धको - 
का उः काल संख्यातशगुणा हे । खीवेदके बन्धकोक्रा उक्ष कार संख्यातगुणा हे । साता 
हास्य, रति, यशाःकी्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट कार संस्यातगुणा हे । असाता, अर त्ति, शोक 
राःकीर्विके बन्धकोंका उत्छरष्ट कार संख्यातगुणा है । नपुंसकवेद्के बन्धकोका उत्कृष्ट का 
१ “'मिस्स्ाविरदे उच्च मणुवदुग सत्तमे हवे बधो 1 
मिच्छा मासणसम्भा मणुवदुगुच्च ण बधति ॥'"-गो० क० १०७। 
२ “'सामण्ण-तिरियपचिदियपुण्णगजोणिणीसु एमेव । 
सुरणिरयाउ अपुष्णे वेगुष्वियशछठवकमविं णत्थि ।"-गो० क० १०९६ । 
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बंधग ० बिसेसा० । णीचागोदस्स उकरिसिया मधगद्धा विसेसा० । एवं सन्व-अपजत्ताणं 
तसाणं सज्बएदंदि° सव्यिगरिदि ° सञ्पुढति० आउ० वणप्फदिणिगोदाणं च । 

३५७. देवेसु-मवरणवासिय याव दैसाण त्ति पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्त-भंगो । 
सणक्छुमार याव सहस्सार त्ति णिरयभंगो। आणद्‌ याव उवरिमगेवज्जात्ति-आयुग- 
वजाणं तेरसण्णं पगदीणं जहण्णिया बधगद्धा सरिस थोवा | आयु° जहण्णिया वधगद्धा 
संखे० गुणा । उक ० बंधग० संखे° गुणा । उचागो० उक्र बरधग० संखे° गुणा । 
पुरिसबे० उक्ष ० बंधग० संखे° गुणा । इस्थिवे° उक ० बंधग० संखे° गुणा । साद° 
हस्स-रदि-जस० उक्कस्सिया बरधगद्धा विसेसा० । णवुंसवं० उकक० वंधा० संखे 
गुणा । असाद-अरदि-सो° अन्ज० उक्क० बधग० मिसेसा० | णीचागो० उक्क० 
घधग० सखे° गुणा । अणुदिस याव सनव्वद्ुत्ति-आयुगवज्ञाणं अदुण्ण परगदीणं 
जहण्णिया बधगद्धां सरिसा थोवा । आयुग० जह ० बंधगद्धा संखेल्जगुणा । उक्क० 
बंधग० संखे° गुणा । साद-हस्सरदि-जस० उक्क० बंधग० संखे गुणा । असाद्‌- 
अरदि-सो० अजस ० उक्क० पंधगद्धा सखे० गुणा । 
विरोषाधिक है । तिर्य॑चगतिके बन्धर्कोंका उच्छ्ृष्ट काठ विरशेषाधिक हे । नीच गोच्रकरे बन्धकों- 
का उतर कार विशेषाधिक्र है । 

सवं अपयाप्रक रसो, सवं एकेन्द्रिय, सवं विकठेन्धरिय, सवं प्रश्वीकाय-अग्काय तथा 
वनस्पतिनिगोदोका इसी प्रकार भग जानना चाहिए । 

३५७. देवामे-भवनवासिर्योसे ईान पयेन्त पंचेन्द्रिय-तियंच अपयोप्र्कोके समान 
' भंग हे । सनत्कुमारसे सहसख।रपयन्त नरक्रगतिके समान भंग हे। आननसे उपरिम प्रेवेयक 
पयेन्त आयुको छोडकर १३ प्रकृतिर्योके बन्धकांका जघन्य कार समान रूपसे स्तोक हे । 

विशेष--आनतादि स्वर्गोमिं केवर मनुष्यगतिका बन्ध होता ह । अलः परिवतमान 
१७ प्रकृतियोमे-से गतिचतुष्कं घटा छी गयीं । इस प्रकार १३ प्रकृतिर्या रेष रहं । 
। नुष्यायुके बन्धर्कोका जघन्य कार संख्यातशुणा हे । उल्छृष्ट काठ संख्यातगुणा हे । 
उश्चगोत्रके बन्धकोका उत्कृष्ट कार संख्यातरुणा हं । पुरुषवेदके बन्धकौका उत्कृष्ट काछ 
संख्यात गुणा हे । लीवेदके बन्धरकोका उ्छृष् कार संरूयातगुणा है । साता, हास्य, < ति, यश्चः- 
कीत्तिके बन्धर्कोका उन्छष् कार विरेषाधिक ह । नपुसकवेद के बन्धर्काकरा उत्कृष्ट काल सख्यात- 
गुणा है । असाता, अरति, शोक, अयश की्तिके बन्धर्कोका उत्कृष्ट कार विरेषाधिक है । 
नीचगोत्रके वन्धकोका उत्कृष्ट काल संखप्रातगुणा हे । 

अनुदिश्से सवीथंसिद्धि पयन्त आयुको छोडकर आढ प्रकृतिर्योके बन्धकोका जघन्य 
काठ समान रूपसे रतोक हे 

विशेष-अनुदिश्ञादि स्वर्गोमिं सभ्यष्दष्टि जीव ही होते है । उनके नीच गोत्र, ख्रीवेद 
तथा नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता है । अतः गोत्रहय तथ] तीन वेदनिमित्तक परिवतेन न 
होनेसे आनतादिकी १३ प्रकृतिर्योम-से ५ प्रकृतियों घटानेपर ८ प्रकृति रेष रहती है । 

मनुष्यायुके बन्धर्कोका जघन्य काल संख्यातगुणा हे । उक्ष कार संख्यातगुणा है । 


साता, हास्य, रति, यजशकीर्तिके वन्धकोका उक्छृष्ट कार संख्यातगुणा हे । असाता, अरति 
शोक, अयञञश्कीरतिके बन्धर्कोका उक्र कारु संख्षातगुणा है 


३९२ महाषषे 


३५८, तेड० बाउ०-अायुगवज्जाणं एक्कारसण्णं पगदीणं जदण्णिया बंधगद्धा 
सरिसा थोवा | आयु° जदण्णिया बधगद्धा संस गुणा । [ उक्क० बंधग० संखे 
गुणा । ] परिसवे० उक्क० बंधगद्धा संवे° गुणा । इत्थिवे० उक्कस्सि० बरंधग° संखे० 
गुणा । साद-हस्ष॒-रदि-नस > उकक° बंधग° संखे° गुणा । असाद-अरदि-सो° अञ्जस ° 
उक्क० बंधगद्ध। संखे° गुणा । णवं ° उक्क ० बधगद्धा विसेषा० । पचमण० पंच- 
वचि० वेडि ° वेडल्वियपि ° आहार ० आहारमि ° कम्महग ० अबगदवे° कोधादि०श 
सास्षण० सम्मामि० त्ति साधेदृण णेदन्वं । णवरि कोधा०४ कसायाणं साघेदूण 
णेदव्वं । कयायकालो थोवो । उक्क° बधगद्धा संखे° गुणा । ओराङि ° ओरालिमि° 
पर्चिदिय-तिखिख-भपजत्तमगो । तिभंगे-णिरयमगो । आभि सुद० ओधि० आयुग- 
बवन्जाणं अण्णं पगदीण जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा थोवा | आयु० जह बंधगद्धा 
संखे० गुणा । उक्क° वधगद्धा संखे० गुणा । साद-हस्स-रदि-जस० उक ० बंधग० 
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३५८ तेजकाय, वायुक्रायमे--आयुको छोडक्रर ११ प्रकृतियोके बन्धर्कोका जघन्य काल 
समान हूपसे स्तोक हे । 

विशेष -अनुरिश्चमम्बन्धी पूर्वोक्तं आट प्रकृति्योमे अर्थात्‌ हस्य, रति, अरति, शोक 
यज्ञःकीर्ति, अयश्शकी्ति, साता, असातामे वेदत्रयको जोडनेसे ११ प्रकृति्यों होती है । यदो वेद्‌- 
त्रयका बन्ध होनेसे परितं मान प्रकृत्तियोँमे उनको परिगणित किया हे । 

तियं चायुके बन्धकरोका जघन्य कार संख्यातगुणा हे । [ उल्छृष्ट बन्धकाङ संख्यातगुणा 
हे । ] पुरुषवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट कार संख्यातगुणा हे । स्रीवेदके बन्धर्कोका उच्छृ काऊ 
सख्याततगुणा हं । साता, हास्य, रति, यद कीरतिके बन्धकोका उच्छृ काल संख्यातगुणा है । 
असाता, अरति, शाक, अयज्ञःकीत्तिके बन्धर्कोका उत्कृष्ट कार संख्यातगुणा है । नपुंसकवेदके 
बन्धर्काका उक्र कार विशेषाधिक हे । 

५ मनोयोगी, ५ वचनयोगी, वैक्रियिकक्राययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक- 
आहारकमिश्रयोगी, कामीणकाययोगी, अपगतवेद, कोधादि चार कषाय, सासादनसभ्यक्त्वी 
सम्यकमिभ्यात्वीमे परिवतंमान प्रकृति्योके बन्धर्कोका बन्धकाल निकालकर जान केना 
चाहिए । विशेष-क्रोधादि चार कषायोमे विचार करके भंग जानना चाहिए । कषायका काठ 
स्तोक है । बन्धर्कोक्रा उन्छृष्ट काठ संख्यातरुणा हे । 

अैदारिक तथा ओद्‌।रिकमिश्रकराययोगके-- प॑चेन्दरिय ति्य॑च तथा अपर्याप्रकके समान 
भगदै। 

विभगावधिमे-नरकगतिके समान भंग है अ्थौत्‌ बर्हो १५ प्रकृनिरयों है । आभिनि- 
वोधिक-ज्ञान, अवधिज्ञानमे--आयुको छोडकर रोष ८ प्रकृतियोके बन्धकोंका जघन्य का 
समान रूपसे स्तोक हे 

विशेष--यहो सात्ता, हास्य, रति, अरति, शोक, असात, यशःकीत्ति, अयश्चकीत्तिये 
८ परिवतेमान प्रकृतिर्यो हे । 


आयुके बन्धर्कोका जघन्य का संखयातगुणा हे । उक्ष काक संख्यातरुणा है । 


पयदडिषंधाहियारो ३६३ 


संखे° गुणा । असाद-अरदि-सोग० अज्ञ° उक्स्षिया बंधगद्धा संखे गुणा । एवं 
मणपज्ञव ° । णवरि दो-आयुगाणं भागिदव्वं(ञ्वे) एकं चेव भाणिदार्ब्ब । 

३५६, संजदा-सामाई ० छेदो परदार ० संजदासंजद्‌ ° मणपञजव ° भंगो । 
ओधिदं° ओधिणाणिभगो । 

३६०. किण्णणीलकाउलेस्सि ° णिरयर्मगो । तेउ०-देवोर्घं । पम्म०-सहस्सार- 
मगो । सुष्रे<-आगदभगो । 

२६१. सम्भादिद्धी-खहग० वेदग ० 'उवसम ° ओधिणाणि-भंगो । णवरि उवसम° 
आयुगाणं णत्थि अप्पाबहुगं । 

२६२. आदाराणुबादेण-आहारा मृखोर्घं । अणादारा-कम्म (?) कम्मद० का- 
जोगि-भंगो । 


एवं परत्थाण-अद्धा-अप्पावहु्गं समत्त 
एवं पगदिबंधो समचो । 


कि 


ता, हास्य, रति, यज्ःकीर्तिके बन्धर्कोका उत्कृष्ट कार सख्यातगुणा है । असाता, अरति 
डक, अयज्ञःकीर्तिके बन्धकोका उल्कृष्ट कार संख्यातगुणा हे । मन.पयेयज्ञानमे--इसी प्रकार 
जानना चाहिए । चिज्ञेष, यर्हो बन्धकोमे दो आयुके स्थानमे एक देवायुका टौ बन्ध कहना 
चाहिए । 

३५६. संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशद्धि तथा संयतासंयतोमे-मनः 
पयेयवत्‌ भग ह्‌ । 

अवयिदशनमे--अवधिज्ञानका भंगदहे। 

३६० कृष्ण-नील-कापात लेक्यामे--नरकगतिके समान भग हे । तेजोटेश्यामे-देवोके 
ओघवत्‌ हे । पद्यटेश्यामे-सहखार स्वगे समान भग है । श॒क्रलेरयामे-आनत-स्व गेका 
भंगदहे। 

३६१ सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यण्दृष्टि, वेदकसम्यग्ष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टिमि--अवधि- 
ज्ञानके समान भग है । विशेष, उपरमसम्यक्त्वमे आयुक्त अल्पबहुत्व नहीं है 

विशेष-सम्यग्ष्टिके मनुष्य अथवा देवायुका ही बन्ध होता हे, उपशम सम्यक्तवमे- 
इन दोर्नोका ही बन्ध नहीं होता है । 

३६२ आदहारानुवादसे--आहारकोमि मरके ओघवत्‌ जानना चादिए । अनाषटारकम - 
कामण काययोगवत्‌ जानना चाहिए । 


शस प्रकार परस्थान-अद्धा-अल्पबहूुत्व समाप्त हृ । 
इस प्रकार प्रतिबन्ध समापन हआ । 
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